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प्रथमोऽध्यायः ( पु० १-८४ ) 


सू० [ ७ ]--(१) माता पिता गुरुजनों का कत्तव्य । (२) किरणों 
वाले सूर्य के चारों ओर एथ्वी की परिक्रमा, प्रकाश ग्रहणवत्‌ शिव्यों 
की उपासना और ज्ञान ग्रहण । (३) सूर्यवत्‌ राजा के कत्तंव्य । 
(४) चाळक शक्ति और यन्त्र, किरणों और सूय और खी पुरुष के 
दृष्टान्त से राजा प्रजा का व्यवहार । (७) राजा प्रजावत्‌ गुरु जित्य | 
(६) सूर्य, मेघ से जळान्नवत्‌ गुरु जनों से ज्ञानोपाजन । (७) यज्ञ- 
> कर्त्ताओं, सूर्य की किरणों के समान देह में ्राणों के कर्म । (८) मेघों 
के तुल्य आद्र योग्य गुरुजन । (९) अश्व की रासो वा सूर्य की 
किरणों के समान शिष्यों प्रजाओ का नियन्त्रण । (१०) उषायों के 
समान प्रजाओ के कत्तव्य । 
सू० [ ८ ] (१-३) वृक्षवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य । पक्षान्तर में 
राजा का कत्तव्य । (४-५) आचाय के गर्भ से उत्पन्न विद्वान्‌ को 
उपदेश । (६-७) कुठारवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य । कृषक, वा क्षत्रियवत्‌. 
, विद्वान । (८) लोकों में सूर्यवत्‌ प्रधान विद्वान्‌ की स्थिति । (९) हंसों 
के तुल्य वीर और विद्वान्‌ जन । (१०) यज्ञ में यूपो के समान विद्वान 
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घीरजन। (११) वटवत्‌ राजा या आचार्य का शाखा-प्रशाखाओं से 
बढ़ना । 

सू० [ ९ ]--(१) अपांनपात्‌ आत्मा के समान विद्वान नायक 

[os Ff ~ स्थिति 

(२) जलों में विद्युत्‌, काष्ठों में अझिवत्‌ विद्वान्‌ वीर नायक की स्थिति । 
(३) नौकावत्‌ आचार्यं और प्रभु । (४) मजाओं का सिंहवत्‌ शूर 
नायक का स्वीकार । (५-६) अशि वायुवत्‌ गुरु शिष्य का व्यवहार । 
(७-९) अन्धकार में दीपवत्‌ विद्वाच्‌। यज्ञाभिवत्‌ विद्वात्‌ और वीर 
नायक । 

सू० [ १० ]--(१-३) सञ्राट्‌-अभि, परमेश्वर के कत्तव्य । परमेश्वर 

€ 

की भक्ति, उपासना । (४) परमेश्वर का स्वात्म ज्ञान दशन । (५-९) 
परमेश्वर की स्तुति-परार्थना । 

सू० [ ११ ]--(१-१०) अभि, अग्रणी नायक के कत्तव्य । 


सू० [ १२ ]-(१-३) इन्द्र, अझि, मेघ और सूर्य वा वायु और 
विद्युत्‌ के समान, प्रधान पुरुषों के करव्य । गुरु आचारे के कत्त व्य [ 
(४-५) वायु-सूर्यवत्‌ विद्वानों और वौरो के कत्तव्य । सेनाध्यक्ष 
सभाध्यक्षो का कत्तव्य । स च्य 

सू० [ १३ ]-(१-७) अञ्निवत्‌ आचाय और राजा के कत्तव्य । 

सू० [ १४ ]--(१-२) विद्वान, गुरु और परमेश्वर का वर्णन । 
(३) यज्ञाझिवत्‌ उसकी उपासना । (४) 'सहसः पुत्र" अभि और 
नायक । (७) दान-प्रतिदान, विदृत्सेवा भौर ज्ञानाजन । (६-७) 
आराधना, आत्म-समपेक विद्वान्‌ नायक के प्रति कत्तब्य । 

सू० [ १५ ]--(१) विद्वान्‌ उत्तम नायक की शरण सें रहने का 
उपदेश । (२) राजा वा शुरु का अजा से पिता-पुत्रवत्‌ सम्बन्ध । 
(३) सेघवत्‌ राजा के कंत्तंब्य । (४) प्रजा चरा की उत्तम कामना | 
(७-०७) रथवत्‌ नायक । विजिगीषु के कत्तव्य । 

सू० [ १६ ]--(१) स्वामी का वर्णन। (२) वायुवत्‌ वीरों के 
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कत्तव्य | (३-४) अग्रणी के अनुयाथियों के प्रति कत्तव्य । (७-६) 
उत्तम राजा से प्राथना । 

सू० [ १७ ]--(१) यज्ञामिवत वीर विद्वान्‌ के कत्तव्य | (२) 
सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ का आदान, प्रतिदान । (३) तीन आयु, तीन उंपाओं 
की व्याख्या । (४-५) उत्तम रक्षक, ज्ञानप्रद का आद्र । 

सू० [ १८ ]--(१) मित्र और मातृ पितृवत्‌ ज्ञानी और प्रभु का 
वर्णन । (२) दुष्ट संतापक ग्रसु । (३) अपने बल वृद्धि के लिये ज्ञानी, 
तेजस्वी, प्रतापी का पालन करना प्रजा का कत्तव्य है। (४) उत्तम 
राजा का कत्तव्य । सवरस्नेही उत्तम पुरुषों में शक्ति स्थापन करके 
उपद्रवो को शान्त करने का उपदेश । (५) राजा को सदा सहायता 
उद्यत होने का उपदेश । 

सू० [ १९ ]--(५) यज्ञ में होता के समान नायक का वर्णन । 
(२) ग्रहाश्रम के समान राज्याश्रम का निर्वाह 1 (३-५) प्रजा को 
शिक्षित करने का कत्तव्य । 

सू० [ २० ]--(१) गृहस्थ के तुल्य राजा का कत्तंब्य । (२) राजा 
के तीन बळ, तीन स्थान, तीन जिह्वा, तीन तनु । (३) विद्वान्‌ ज्ञानाश्रय 
गुरु, प्रभु । (४) तेजस्वी राजा का कत्तव्य । (७) दधिक्रा असि, उषा, 
बृहस्पति, सविता, अश्वी, मित्र-वरुण, आदित्यां का आह्वान । इनका 
रहस्थ । (६०-६४) 

सू० [ २१ ]--(१) यज्ञ का संस्थापक असि विद्वान्‌ । (२-४) 


अझितुस्य विद्वान्‌ । पक्षान्तर में राजा । (५) विद्वान्‌ का ज्ञान जल से | 


स्नान । 

सू० [ २२ ]--(१-३) अभि विद्युत्‌, ज्ञानप्रद आचाय गुरु का 
शिष्य को उपदेश और अभि तत्व का वर्णन। (४) पुरीष्य अभि में। 
नाना नेता । अध्यात्म से--प्राणगण । 

सू० [ २३ ]--(१-२) अरणियों से अभिवत्‌ (विवाद द्वारा सभाः 
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अवन सें शाख का सत्य निर्णय प्रास करना । अझि, सूय, विद्युत के 
तुल्य दीघ॑ जीवन की बृद्धि का उपदेश । (३-४) देह में प्राणों से 
गर्भवत्‌ सेनाओं और प्रजाओं से तेजस्वी नायक की उत्पत्ति । नायक 
का चुनाव और प्रतिष्ठा । 

सू० [ २४ ]--(१-५) वीर नायक के कत्तव्य । तेजस्वी हो, 
-उत्तमासन पर विराजे, अभिमानी शत्रुओं को पराजित करे, सत्कार 
छाभ करे, राष्ट्र को वीर पुरुषों और ऐश्वयों से बढ़ावे । 

सू० [ २५ ]--(१-७) उत्तम सेनापति । उत्तम आचार्य, उपदेशक 
“आदि का वर्णन | 

सू० [ २६ ]--(५) वैश्वानर अशि और विद्वान्‌ । (२) वैश्वानर 
मातरिश्वा । (३) अश्व के इष्टान्त से विद्वान्‌ नेता वा पसु का वणन । 
(४) मेघमाछाओं, अश्वों, सेनाओं से युक्त वायुवत्‌ वीर पुरुषों का 
वर्णन । (५-६) तेजस्वी पुरुषों' की वायुओं किष्टोप मा ।. (७) जातवेदाः 
अझि जीवात्मा । (२) तीन पावन साधनों से पवित्र होकर ब्रह्म की 
साधना । (९) शतधार मेघवत्‌ विद्वान्‌ का रूप । 

सू० [ २७ ]--(१-१०) विद्वानों का वणन । गुरु की उपासना । 
नायक, विद्वान्‌, प्रधान, नेता और स्वामी के कत्तव्य । (११) यन्त्र- 
.चाळकाझिवत्‌ नियन्ता के कत्तव्य । 

सू० [ २८ ]--(१-३) असि, शिष्य का कत्तव्य वर्णन । (४) 
माध्यन्दिन सवन का रहस्य (५) तृतीय सवन का भाव (६) ज्ञानी 
विद्वान्‌ । 

सू० [ २९ ]-(१) असि के समान प्रजा और आत्मा के शरीर- 
भारक होने और उत्पन्न होने का वणन |. अझि-मन्थन, प्राण-मन्थन, 
भौर प्रजोत्पत्ति की समानता । (२-४) अरणियों से अशि की उत्पत्ति 
छी व्याख्या | अग्रणी नायक की अधिस्यापना । (५-६) असिमन्थन 
नका अध्यात्म प्रकार । मन्थन और अश्व चालन की तुलना । अझिवत्‌ 
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-आस्मा और वीर । (७) विद्वान्‌ अशि । (८) अझि राजा और स्वामी १ 
(५) अभि आचार्यं और वीर पुरुष । (१ ०) अप्नि के ऋत्विय योनि 
की व्याख्या । (११) तनूनपात्‌ ज़ीव । विद्य॒तवत्‌ आत्मा की उत्पत्ति 
-क्रा रहस्य। (१२-१३) मथितासि और विद्वान । अस्त अभि वीर ! 


र झवत विद्वान! 8 विज्ञान होता 
११४) विचत जीव । (३०) यज्ञाझिवत, नि ह 
-अझ्नि । तिथी. क 
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सू० [ ३० ]--(१) वीर इरुप और परमेश्वर का चणे | (२) 
-वीर, विद्वान्‌, (३-७) सेनापति को वणन । वियुत के समान चीर 
-क्ता वर्णन । (५-८) राजा के कत्तव्य । वीर सेनापति के कत्तव्य, 
वाचनास, प्रजापालन । (९) सजळ मेजबुद लोक र धारण । ९१ °) 
बलवान्‌ राजा के क्त्य । (१३) सूर्यवत्‌ महारथी राजा क| 
'वर्णन । (१२-३४) मेघ सूर्यवत्‌ प्रजा को अन्न देने का कत्तव्य । 
राजा के अधीन उत्तम भूमि का वणन । (१५) राजा का प्रजा को 
युद्ध शिक्षा देने का कत्तव्य । दानशील के कोशों का वर्णन । (१६-१८) 
त्रु का महां से नाश करने का उपदेश । (१९) ऐर्येवान, दानी 
सर्वम्रिय, सबके वंशों को बढ़ाने वाला हो। (२ ०) सर्वश्रेष्ठ, वीर 
स्तुत्य पुरुप इन्द्र कहाने योग्य है । (२१) राजा और विद्वान्‌ । 
(२२) इन्द्र पद से आह्वान । 

० [ ३९ ]--(१) पुत्रपुत्रिका-विघान, कन्या का अपुत्र पिता 
कन्या में जामाता द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना पुत्र बनावे । (२) कन्या 
के पिता का वही दायभागी पुत्र हो । कन्या परगोत्र के पुरूष को दी 
जाती है। अभियो के दृष्टान्त से पुत्र-पुत्री का विचार (३) अवत 


~ 


सुन्न शिष्य और वीर बड़े होकर उन्नत हो । (४) सूर्य के दाहक किरणों 
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के तुल्य वीर को सेनाएं और अजाएं अपनावे । (५) देह में सातो: 
आणवत्‌ राष्ट्र में सात अक्ृतियों का वर्णन। (६) विद्यतवत्‌ सेना कां. 
कत्तव्य । (७) मेघ भौर रत्नगर्भ पापाणवत्‌ विद्वान्‌ का कर्तव्य । 

(८) वीर और विद्वान्‌ ज्ञान संग्रह करे, दुःखदायक, प्रजाशोषक कारणों 
का नाश करं । प्रजा को पाप से सुक्त करे । (९) विद्वानों का. 
नियमानुसार ब्रताचरण, और आराधना । (१०) गौओं से दुग्धवत्त्‌ 
आत्मज्ञान का उपाजन, इसी प्रकार राजा का दुग्धवत्‌ भूमि-दोहन । 

(११) शवुहन्ता का आदर ओर पोषण। (१२) उसके छिये विशाल - 
भवन निर्माण । (१३) सवंथा स्तुत्य असु । (१४) भ्रु की सहखों , 
सनातन शक्तिय। (१७) उत्तम राजा का कत्तव्य । (१६) विद्या वृद्धि 
और प्रजा को उन्नत करने का उपदेश । (१७) दिन रात्रिवत्‌ राजा 
मजा का व्यवहार । (१८) सूय वा मेघवत्‌ राजा उदार हो । (३९) 
वह प्रजा. को शिक्षित करे। (२०) प्रजा का पालन करे । (२१) सूर्यवत्‌ 
भूमि पर राजा का शासन भौर दुष्टद्सन का घण॑न । 


सू० [ ३२ ]--(१) मध्याह्न में भोजन अन्न, खाने का उत्तम 
उपदेश । (२) सूर्य के जलपानवत्‌ प्रजा से कर संग्रह और उसके. 
पालन का उपदेश । (३) मध्याहन के सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा की दक्षा ।! 
(४) तेजस्वी राजा के वायुवत्‌ बलवर्धक जन । (७) सूयं विद्युतवत्‌ 
तेजस्वी को व्यवहार करने का उपदेश । (६) विद्युत के मेघ को 
आघात करने के समान दुष्टजन का नाश । (७) अपार शक्तिशाली 
इन्द्र का आद्र । (८) जगद्‌-घारक वायुवत्‌ राजा का कर्तव्य | 
(३०) राजा जीव और इश्वर का वर्णन । (११) विद्युत वत्‌ शष्ट पर 
आघात, (१२) यज्ञ से इन्द्र राजा की वृद्धि । (१३) यज्ञ दारा इन्द्रः 
का आह्वान । (१४) रक्षक .सर्वंतारक प्रभु । (३१७) कुशछवत्‌ राष्ट्र कोः ` 
पुण सखद करने का उपदेश । -(१६) निर्बाध इन्द्र का सामथ्यं । 

सू० [ ३३ ]— (१-२) गो-बृषभ वा नदियों के समान भेम सें; 
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सगत खरी पुरुषों के कत्तव्य । सेना-सेनापति का वर्णन। विपाट्‌ 
झुतुद्री का रहस्य । (३) विपाट्‌ माता का चणंन। विपाट्‌ माताः 
परमेश्वर । (४) नदी जल के दृष्टान्त से प्रजोत्पत्त्यर्थ री का पाणिग्रहण 
(५) रक्षा की इच्छा से वरवर्णिनी का वरवरण । नदियों २'र 
कुशिकसूलु का रहस्य । (६) सूर्य, मेघ, जल्घारावत राजा का वुष्टद्मन, 
अजापालन । (७) मेघ के छेदक भेदक सूर्य, वायुवत्‌ राजा और आचार्य 
का शत्रु और अज्ञान का नाश । (८) उपदेश और शासक को उपदेश | 
(९) नदियोंवत्‌ विनीत महिलाओं को उपदेश । (१०) कन्या वा 
स्रीवत्‌ प्रजा का राजा के प्रति विनय । (११) स्त्रियों के प्रति आदर 
भाव । (१२) योग्य भूमिवत्‌ खरी ग्रास कर संसार पार करने का 
उपदेश । (१३) ब्रह्मचारिणियों को मेखळादि मोचन और झुद्ध हो कर 
गृहस्थ में प्रवेश । 

सू० [ ३४ ]|--(१) वीर राजा कें कत्तव्य । शत्रु नाश, स्वपक्ष- 
पोषण, प्रजा पालन । (२) प्रजा का राजा की शरण में जाना । 
(३-४) मायावियों का नाश । सूर्य असिवत्‌ राजा के कतव्य । 
ध्वजा के नीचे प्रजा को लाना, (५) उत्तम अध्यक्षों की नियुक्ति । 
राजा का गुरुवत्‌ व्यवहार । (६) पुण्यकर्मा, दुएदळक को कीतिं लाभ । 
(७) राजा को विद्वान्‌ का उपदेश । (८-१०) सैन्यादि का; श्र णीः 
विभाग, चिकित्सा, छाया वाळे वृक्षों और जळ, सेन्यादि का अबन्ध । 

सू० [ ३५ ]--(१) वीर राजा की युद्ध यात्रा । (२-३) युद्ध 
रथ । अश्व पान (४) रथ में दो अश्वों के समान राष्ट्र में दो अझुखों 
की नियुक्ति । (७) प्रलोभन में पड़ने का उपदेश । (६) स्थायी राजा 
की नियुक्ति । (७-९) सूर्य वत्‌ राष्ट्र के प्रबन्धक अधीन शासकों केः 
कर्तव्य । (१०) राजा की तीक्षण वाणी । द 

सू० [ ३६ ]--(१-२) राजा के प्रजा के प्रति कत्तव्य । विद्वान्‌ 
आचार्य के कर्त्तव्य । (३) गुरु शिष्य और राजा मजा का पुत्र पितावत्‌ 
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“सम्बन्ध । (४-६) महान्‌ का अपार सामर्ध्य। सूर्यवत्‌ राजा का 
“वर्णन और प्रजा का पालन और समर्थन। (७) नदियों चत्‌ अजाओं 
“का कत्तव्य । (८) जलाशयवत्‌ जनों भौर कोषों का वणन | इन्द्र 
की सोमधाना कुक्षियों और उसके सोम-भक्षण का रहस्य । (९) 
- चसुओं का वसुपति । उसके क्त्य | (१०) शिप्री इन्द्र का रहस्य । 

सू० [ ३७ ]--(५-९) शत्रु दछन और विजयार्थं सेनापति का 
स्थापन । उसके प्रति प्रजाओं के कत्तंब्य़ । सेनापति का प्रस्ताव, स्तुति 
“और उत्साहवर्धापन । सेनापति के कत्तव्य, शत्रु पराजय । पञ्चजन 
का स्पष्टीकरण (१०) राजा की राष्ट्र के धनैश्वर्यं की आइांसा। 
(३१) शक्तिशाली का आह्वान । 

सू० [ ३८ ]--(१) उत्तम शिल्पी और अश्व के समान विद्वान्‌ के 
"कत्तव्य । (२) ज्ञान भाप्त्यथ विद्वानों की उपासना का उपदेश । (३) 
ज्ञान प्रकाश करना विद्वानों का कत्तंव्य | संथम ओर परस्पर पोषण । 
. (४) किरणों और सूर्यवत्‌ अध्यक्ष और अधीनों का सम्बन्ध । खरोचि, 
"असुर, बृपा परमेश्वर । (७) 'मेघवत्‌? राजा का शासन । (६) शासन 
“कार्य मं तीन सभाएं । वायुकेश गन्धर्वो का रहस्य । (७) मेघमाला 
चत्‌ वाणी के अद्भुत कमे । (८) राजा प्रजा का परस्पर वरण | 
(९) इंश्वरीय सनातन धम की साधना । 

सू० [ ३९ ]--(५) पति को ख्ीवत्‌ इश्वर को सवं स्तुति की 
आसि । (२) उत्तम पत्नीवत्‌ वेदवाणी का वर्णन । (३) यमसू के 
"इष्टान्त से, संयमी को विद्या प्राप्ति, खी पुरुषों को उपदेश । राष्ट्र के 
यम, यमसू और प्रभु यम । (४) विद्वान वीर योद्धा पाळक पितरों 
`का वर्णन । (७) गुरुओं का शिष्यानुगमन और सूर्य-घ्रतपालन । 
(६) राजा को पञझ॒-सम्पत्‌ प्रा्ति। (७) असत्य से सत्य के और 
अन्धकार से प्रकाश के विवेक का उपदेश । (८) ज्ञान-प्रकाश को 
स्तुति । 
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तृतीयोऽध्यायः ( पृ० १५०-२२० ) 


सू० [ ४० ]--(५) राजा का राष्ट्रोपमोग । (२) अशस्त पुरुषा 
के लिये अन्न भोजन का उपदेश । (३) यज्ञ, सत्संग की वृद्धि का 
-डपदेश । (४) गुरु गृह में शिष्योंचत्‌ अभिषिक्त अध्यक्षों का राजा के 
-अघीन कार्य करना । (५) पेट में अन्न को जैसे वैसे कोश में ऐश्वय 
“को और विद्यागर्भ में शिष्य को रखने का उपदेश । (६-९) पेश्वयों 
-का पाळक इन्द्र, ग्रसु, उसकी उपासना । 
सू० [ ४१ ]--(१) सूर्यवत्‌ राजा वा मशु का आह्वान । (२) राजा 
“राष्ट्र की बृद्धि करे । (३-७) विवेक से राष्ट्र का पाठन और उपभोग 
करे । (६-८) उत्तम पुरुष को नीच कार्य में लगाने का निषेध । 
` (९) सर्वप्रिय राजा । सोम और इन्द्र का रहस्य । हे 
सू० [ ४२ ]--(९-४) सोम इन्द्र के सम्बन्ध और उनके नाना 
रहस्य । राजा प्रजा, शिष्य आचार्य के कत्तव्य । (५) शतक्रतु, 
वाजिनीवसु इन्द्र । (६) धनञ्जय और इन्द्र! (७-९) रावाशिर ` 
यवाशिर सुत का रहस्य । कुशिकों का इन्द्राह्मान । 
सू० [ ४३ ]--(१-६) राजा का दो मित्र ब्रह्म, क्षत्र से मिलकर 
- राज्य संचालन । अजा के साथ उत्तम व्यवहार । (७) सूर्य मेघवत्‌ 
राजा के नाना कर्तब्य । 
सू० [ ४४ ]--(१) अध्यक्ष राजा के कत्तव्य । (२) ग्रहवत्‌ राज्य 
-झ परस्पर आदर सत्कार और प्रेम का उपदेश । (३-७) सूर्य-आकाश 
-का सस्यश्यामळा भूमि का पालन | राजा तेजस्वी हो, सूर्य वायु की 
- शक्तिवत्‌ इन्द्र, और अजु न चञ्ज की व्याख्या ! सैन्य दलों से ऐश्वय 
ग्रास का उपदेश । ; | 
सू० [ ४५ ]--(५) राजा का अश्व सैन्यों सहित प्रयाण और 
आगमन । (२) सूर्य विद्य॒त्‌ वायुवत्‌ राजा का शाु-डच्छेदून काय । 
«(३) किरणों, समुह, गो-गोपाल आदिवत्‌. राजा प्रजा के सम्बन्ध । 
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(४) पिता का पुत्रवत्‌ राजा का प्रजा को सम्पत्ति देना । (५) खराट 
शासक सर्वोच्च, बहुश्र त, कीत्तिमान्‌ हो । 8 

सू० [४६ ]- (१-४) राजा के वीरोचित कत्तव्य । (७): 
शासकों और शास्त्रों का राजा के प्रति कत्तंब्य । 

, सू० [ ४७ ]--(१) मरुत्वान्‌ इन्द्र का जठर में सोम-सेचन का 
रहस्य । राष्ट्र में जल सेचन का उपदेश । (२) समरुत्‌, सूर्यवत्‌ सगणः 
इन्द्र को विजय का आदेश (३) ऋत॒ुपारूक, सूर्यवत्‌ राजसभा के 
सभ्यों सहित राजा का वर्णन । (४-५) प्रजा के सुखकारक दुर्शो को 
ताडून । उत्तम शासक राजा का मेघवत्‌ वर्णन । 

सू० [ ४८ ]--(१) वनस्पति के पालक भेघवत्‌ राजा के कत्तव्य । 
(२-४) माता पिता, सूर्य एथिवीवत्‌ राजा प्रजा का व्यवहार | पुत्र 
मातावत्‌ राजा भूमि का सम्बन्ध । शरीरवत्‌ वीर की राष्ट्र वृद्धि । 
सू० [ ४९ |--(१-२) राज-परिषत्‌ प्रजा-परिषत्‌ के बल से 
बलवान राजा । स्वराट्‌ का दुष्ट नाश करने का कत्तंव्य । (३) पितावत्‌, 
प्रजा का शिक्षण करे । (४) सर्वप्रिय हो। 
४० [ ५० |--(१-२) वर्षाकारी सूर्यवत्‌ राजा के कर्त्तव्य । रथः 
म दो अश्वों के तुल्य दो विद्वानों की नियुक्ति । अधीन सैन्यों का: 
कत्तंव्य । (३-४) विद्वानों द्वारा सर्वोच्च पद्‌ प्राप्ति । 
सू [ ५१ ]--(१) प्रजा पाछक राजा का वर्णन । अभु की स्तुति ` 
आयना । (२) प्रतापी राजा का वणन । (३-४) उत्तम राजा के: 
शुण। (५) राजा की भज्ञानों का प्रवतंन और उसके ऐश्रर्‍ये का. 
विस्तार । (६-७) राजा के कर्तव्य । (८) प्रजास्थ विद्वानों के कत्तंव्य 1. 
(९) वीरों व्यापारियों के कत्तंब्य । (६ ०) धनपति इन्द्र के कत्तव्य 1. 
(११-१२) राजा जितेन्द्रिय रहे । 
सू० [ ५२ ]--(१-५) आदर योग्य पुरुष । उत्तम अन्न खाने: 
र श्रम करने का उपदेश । आदर पूवक: प्रास भोजन: खाने: काः 
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उपदेश । (६) तीन आश्रम और तीन सवनों का वणंन। (७-८) 
.बल उत्पन्न करने और अन्न सम्पदा प्रास करने का उपदेश। 

सू० [ ५३ ]- (१-२) सूर्य मेघवत्‌ राजा सेनापति का कत्तव्य । 
-राजा का राज्याभिषेक, राजा के ऊम्ये दामन को पकड़ कर चलने का 
असिप्राय । प्रजा द्वारा राजा की बृद्धि । (३) ज्ञान-प्रसार । (४) ग्रहणी 
गुह है। उसका संग्रहण। (५) ऐश्वर्य के बृद्धयर्थं देशदेशान्तर में 
यातायात करने का उपदेश । (६) ऐश्वय कमा कर दुनियां के सुख, 
उत्तम री, जाया, रथ, भवन आदि को प्रास करने का उपदेश । 
(७) सस्तद्धो को दान का उपदेश । (८) सूर्यं के जळ पानवत्‌ ज्ञानो- 
पार्जन का उपदेश । (९) सर्वं प्रिय होने का उपाय । (१ °) परम 
हंस विद्वानों का कर्त्तव्य । हंस का रहस्य । (११) वीरों कें कत्तव्य । 
(१२-१३) उत्तम राजा । (१४) राजा का निकृष्ट असभ्य देशों के 
प्रति क्रव्य । 'कीकट', “प्रमगन्द', “नैचाशाख” के रहस्य । (१५) 
-उषाचत्‌ वाणी और भूमि का रूप । (१६) वृद्धोंकी वाणी भोर भूमि । 
(१७) रथवत्‌ राष्ट्र, गृहाश्रम और बैलोवत्‌ शास्यशासंन और खी पुरुषों 
का वर्णन । उनके कर्तव्य । (३८) बलप्रद स्वामी सबको पुष्ट करे । 
(१९) चीरोचित उपदेश । (२०-२२) रथवत्‌ और तरवत्‌ स्वामी के 
कर्तब्य । उबळती हांडी के दृष्टान्त से सेना के कत्तव्य का उपदेश । 
(२३) मूख और विवेकी का भेद । (२४) राज पुरुषों, सैनिकों के 
सन्त्य । ः 

सू० [ ७३ ]- (१-२) प्रथम नायक के कत्तव्य । उत्तम शासक 
की प्रशंसा और आदर । (३) खी पुरुषों के परस्पर कत्तव्य । (9-१) 
(उत्तम) ज्ञान के वक्ता दुलभ हैं। (६) सूर्य भूमिवत्‌ खी पुरुषों के 
कर्चव्य । रंगी पुरुषों के स्वभाव कैसे होने चाहिये । (८) खी का 
अधिकार । (९) पविन्न दाम्पत्य । (९०) दुग्पति के कत्तव्य । 
(११) उत्तम पिता के कत्तेदय । (१२) विद्वानों के कत्तव्य । वीरों के 
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कार्यं । (१४) उत्तम सुख्य पुरुप का स्थापन । उसके कर्त्तव्य [ः 
(३८) व्यवस्थापक न्यायाध्यक्ष के कर्तव्य । (२१) उत्तम अञ्न जळों 
के उपभोग का उपदेश । 

सू० [ ५५ ] (३-३) परधर्म परमेश्वर का वर्णन । महान्‌ 
असुर । सूर्यवत्‌ उसके ज्ञानमय प्रकाश । पक्षान्तर में विद्वान का 
वणेन, उसके कत्तव्य 1 (३०-५) तेजस्वी पुरुष का वर्णन । माता पुत्रवत्‌ 
राजा-प्रजा का व्यवहार । (६-८) राजा की दो सभाएँ । , द्विमाता का 
रहस्य । (९) ञ्ररवीरवत्‌ परमेश्वर का वर्णन। सूर्य वा राजदूतवत्‌ 
इर । (१०) सववज्ञ असु। (११-१२) प्रभु के अधीन दो अन्य 
सत्ता । इयावी, अरुपी का रहस्य, परमेश्वर का अद्वितीय बल | 
(३३) विद्युत्‌ मेघ के निदर्शन से प्रभु का वर्णन। (१४) सूर्य भूमि 
का परस्पर सम्बन्ध । मेघ की उत्पत्ति | (१५) इश्वर की विराट, देह । 
इर के दो चरण, आकाश, भूमि । (३६-२२) युवतियों, गौओं के: 
तुल्य मेघादि लोकधारक शक्तियों का वर्णन | मेघ, सूर्य, बृषभ-राजा., 
आत्मा, परमात्मा का किष्ट वर्णन । उनके नाना अद्भुत कार्य । , 


ज 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ( पृ० २२०-२८६ ) 


२७५ औँ 


५ सू [ ५६ |--(१-८) स्थिर नियमों और कर्चब्यों का उपदेश । 
सूय, आत्मा, परमेश्वर का वर्णन । 
_ सू० [ ५७ ]-(१) वाणी का वर्णन । (२) इन्द्र पूषा आदिः 
विद्वानों का वणेन । (३) ओषधियोंवत्‌ माता “युवतियों के कर्तव्य । 
अजाआ का कत्तव्य। (४) स्त्रियों के आदर करने का उपदेश. 
(५) वाणी का सदुपयोग । (६) नदीवत्‌ वाणी । ) म 

सूळ [ ५८ | ~ (१-९) गौ, उपावत्‌ वाणी | मृहस्थ -खी पुरुषों 

के कत्तव्य । अश्वी, नासत्य, सोमपान आदि पदों की व्याख्या । ( 


_ 
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सू० [ ५९ ]-(३-९) “मित्रः का लक्षण । मित्र राजा, मित्र: 


परमेश्वर | मित्र आचार्य । मित्र आप्त जन। उनके कत्तव्य । 


सू० [ ६० ] - (१-२) ऋभु विद्वान्‌ जन, उत्तम नेता लोग, शिल्पी 
लोग, उनके नाना शिल्प और कत्तव्य, चमसों का रहस्य, धर्म की गौ ` 


का रहस्य । (३) सौधन्वन वीर, (४-७) इन्द्र ऋभुओं का सम्बन्ध । 


सू० [ ६१ |--(१-३) उपावत युवति वधू के कत्तव्य । (४-७) ` 
चें की तकली के समान खी के कत्तव्य । उपावत्‌ खीं के उत्तम गुण; 


और कत्तंब्य | 


सू० [ ६२ ]- (१-४) सूय मेघवत्‌ राजा सेनापति के कत्तंब्यों का ` 


उपदेश । इन्द्र, वरुण, वृहस्पति, पूपा आदि नाना विद्वानों के कत्तव्य । 
(५-७) बृहस्पति परमेश्वर । (८) वाणी का स्रीवत्‌ स्वीकार । (९): 
सम्यगदृष्टि वाला विद्वान्‌ वा सर्व दरष्टा ग्रु । (१०-१२) गुरु मन्त्र 
सावित्री गायत्री । सर्वोत्पादक प्रु सविता की उपासना, (१३-१५) 
सोम विद्वान्‌ के कत्तव्य । (१६-१८) मित्र वरुण अर्थात्‌ खी पुरुषों: 
को उपदेश । 

॥ इति तृतीय मण्डलम्‌ ।। 


अथ चतुर्थं मण्डलम्‌ 


सू० [ १ ]--(१-५) उत्तम मार्गदर्शी और अग्रणी पुरुप के आदर 
का उपदेश । आचार्य और राजा का वरण | उनके क्त्य । (६)- 
राजा की गौवत्‌ अघून्या प्रजा का पालन 1 (७) अझि, विद्युत, सूर्यवत्‌ 
राजा के तीन रूप । (८) दीपकवत्‌ मागंदर्शी और भवनवत्‌ सवंरक्षक 
राजा का स्वरूप । (९) लगाम से अश्ववत्‌ उत्तम नीति से राष्ट्र का 
संचाळन और पेश्वयं पद्‌ माि। (१०) अभि, अग्रणी का यथार्थ 
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कत्तव्य । . (११) राजा का अपात्‌ अञ्ीषा रूप | मेघवत्‌ दयाल हो । 
(५२) मेघवत्‌ आचार्यं और राजा का वर्णन । उनकी ७ प्रकृति । 
(१३) जिज्ञासु जनों का कर्तब्य । मार्गद्शी जनों का गोपालकवत्‌ - 
'कत्तव्य । (१४) शिक्षकों और संचालकों के कर्त्तव्य | (१५) उनका 
वरण। (१६) वेद वाणी का त्रिथा मनन । उसके २७ रूप । उस 
द्वारा प्रभु की स्तुति । (१७) अकाश से तिमिरवत्‌ ज्ञान से अज्ञान का 
नाश । हुर्छो का नाश और न्याय का कव्य । (१८) ज्ञान की प्रकाश 
से तुलना । (१९) प्रभु, स्वामी का उत्तम रूप । (२०) नित्य परमेश्वर 
-का वर्णन । 


_ सू० [ २ ]--(५-३) अविनाशी अगत परमेश्वर का वर्णन । जगत्‌ 
के राजा के तुल्य प्रभु का वर्णन । (४) राजा के कर्तव्य । (५) उसके 
लिये उपदेश । (६) सूर्यवत्‌ उसका पद्‌ । (७-१ ०) असु के कृपापात्न 
"कोन । मातः उपासक उसके ङृपापात्र हैं। उपासकों के कर्त्तव्य । 
(१ :) दाता राजा, (१२) स्वामी के कत्तव्य । (५३) ज्ञानी विद्वान्‌ से 
माना | (३४) शिहिपयों के तुल्य वीरो के कर्त्तव्य | (१५-१६) 
किरणों के तुल्य विद्वानों का कर्तव्य । (३७) पुण्यकर्मा जनों का 
'सुवर्णवत्‌ आत्म शोधन । (१८) खामी का आदर्श रूप । (१९) अधीन 
के कत्तव्य । (२०) उत्तम वचनों का स्वीकार । 


सू० [ ३ ]--(१) न्यायवान्‌ राजा की प्रथम स्था क 
| पना (२) उसके 
लिये उत्तम भवन । (३-८) शास्ता के कत्तव्य | उसको क्या २ जानना 
चाहिये ? (९-११) शास्य या शिष्य के कर्तब्य । गुरु शिष्यों के 


: कर्तव्य । (१२) उत्तम देवियों और ग्रहपतियों के कर्तव्य | (१३-१६) 


उत्तम मनुष्य के कत्तव्य । नायक के कर्त 
कत्तव्य और नीतियु के 
रळ क्त वचनों के 


सू [ ४ ]--(१-७) रक्षोन्न अभि । राज को बळ 
उपदेश, दुष्ट सन्तापक राजा वा सेना नायक के ख 
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अभिवत्‌ तीव्र तेजस्वी रूप का वर्णन । (६-१०) उसके अनुग्रहपात्र । 

पक्षान्तर में प्रभु की स्तुति, पाथना, अचना । (११) स्वामी और प्रजा 

का उत्तम सम्बन्ध । (१२-१७) शस्य वा अधीन शासक कैसे हों । 
अथ पः्चमोऽध्यायः ( पृ० २८६-३५० ) 


सू० [ ५ ]--(१) वैश्वानर अशि । सर्वनायक की उपासना । 
(२-४) उसका स्वरुप । अग्रणी परमेश्वर से प्रार्थना । (५) नीचे 
गिरने वाळे लोगों की दशा । (६) गुरु, महान ज्ञान शिष्य को देवे । 
(७) शिष्य का कत्तव्य । (८) माता पितावत्‌ आचार्य का स्वरूप । 
(९) सूर्यवत्‌ प्रमुख पद्‌ । (१०-११) वाणी द्वारा शिष्य गुरु के ज्ञान 
को कैसे जाने। (१२-१३) गुर का कत्तव्य और उसकी उत्तम 
अभिलाषा । (१४) जिज्ञासुओं के कत्तंब्य । उनके प्रति गुरु के कत्तव्य । 
(१५) तेजस्वी राजा । 

सू० [ ६ ]- (५) अध्वर का होता अप्लि, ज्ञानप्रद गुर भौर 
राजा । (२) तेजस्वी सेनानायक के कत्तंब्य । (३) ब्रह्मचारिणी के 
तेजस्वी पुत्रवत्‌ सेना के तेजस्वी नायक का वणेन। (४-६) अभि, 
सूवत्‌ तेजस्वी नायक । (७) सर्वोपरि आद्रणीय प्रभु । (८) अग्रणी 
का उज्ज्वल पद्‌ । (९-११) कैसे को नायक बनावे । उसकी युणस्तुति। 

सू० [ ७ ]--(१--३) प्रभु की उपासना । वह असिवत्‌ स्वप्रकाश । 
स्तुत्य । दीपक वा अझिवत्‌ उसका ग्रहण। (४) पापनाशक प्रभु । 
(५) परम पावन। (६) सत्‌ चित्‌ प्रभु । (७) आनन्द मय प्रभु, 
प्रकृति का स्वामी । (८-११) अभि, विद्वान्‌ , दूतवत्‌ प्रभु । अभिवत्‌ 
तेजस्वी का वणन । 

सू० [ ८ ] (१-५) बहुज्ञ पुरुष का आदर सत्कार । ज्ञानमय 
सर्वज्ञ अभु की उपासना । अभिहोत्र और प्रभु की उपासना । (६) 
विद्यत-साधना और पश्वर्थ प्रासि । गुरु अभ्ु-झुअ षा (७-८) धन, 
की याचना / 
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सू० [ ९ ] - (१-८) राजा, विद्वान्‌ अग्रणी नायक, और ज्ञानमय 
प्रभु की उपासना और स्तुति । 
. सू० [ १० ] - (१-८) उत्तम नायक, विद्वान्‌ आदि-की सरद्धि 
की आशंसा । उससे रक्षा, ऐश्वय आदि की प्राथना । 
सू० [ ११ ]- (१) विद्वान्‌ नायक को तेजस्वी होने का उपदेश । 
(२) विद्वानों, शिष्यो के कत्तव्य । (३-६) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष । 
वह ज्ञान और ऐश्वर्य का अभि, विद्य॒त्‌ के समान उत्पादक हो । दोपां, 
पापों से सबको पार करे । उत्तम बुद्धि दे । 
सू०.[ १२ ]-- (५) यज्ञाभिवत्‌ विद्वान्‌ की सेवा सुश्र पा । उसको 
श्रद्धापूर्वक दान । (२-६) प्रातः साय अझिहोत्र। अभि का स्वरूप, 
अझ्चिवत्‌ तेजस्वी अग्र नायक । उसके कर्तव्य । प्रजा को अपराध 
रहित करना । पेर म॑ बद्ध गौवत्‌ पदां में बद्ध वाणी का दान । पाप 
मोचन. : 
सू० [ १३ |--(१) प्राभातिक सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ का वर्णन। (२) 
सहादूपमवत्‌ बलवान्‌ तेजस्वी को सबको कंपाने का करतय । (३) 
रक्षाथ तेजस्वी का आश्रय । (४) अन्धकार को सूर्यवत्‌ अज्ञान वा 
शत्रु का नाश (५) सूयं की अनवळमस्ब स्थिति का कारण । तद्वत्‌ नायक 
की सवाच [स्थात । 
सू० [ १४ ] (१-२) सूय की उपाओं की तरह तेजस्वी पुरुष 
को प्रजाओ की चाह । सूःवत्‌ ज्ञानग्रकाशक विस्तार करना । (३-४) 
उपावत्‌ विहुषी खी कें कचूब्य-1 २१ पुरुषों का परस्पर बन्धन । 
सू० [ १५ ]|--(१-७) तेजस्वी पुरुष के योग्य पद्‌ । (६-७) 
उसका संस्कार । (८-१०) चीरों में से दो प्रधानों का चुनाव | 
'साहदेव्य कुमार”? को व्याख्य। । 
सू० [ १६ ]- (१) पेश्वर्यवान्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के गुरुवत्‌ 
कत्तंव्य । (२) विद्वान्‌ आचार्यं के कत्तव्य । मार्गावसान में अर्थों के 
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खुल्य शिष्यां को अवकाश प्रदान। (३) मेघ के दृष्टान्त से ब्रह्मचर्य 
पालन का उपदेश । (४) सूर्यवत्‌ अज्ञान नाश । (७) राजा का विनय 
"घारण, भरण, रक्षणादि से पिता तुल्य होना । (६-५) सेधवत्‌ शन्न 
'दुछ म॑ भेद के प्रयोग का उपदेश । शत्रु को पराजय करने का उपदेश | 
(५०) भूपति सेन्यपति दोनों का स्थापना । नारीवत्‌ सेना का वर्णन । 
(११) प्रयाण का उपदेश । (१२) दुष्टों का दमन और दलन । (१३) 
सैकड़ों सहस्रों परसैन्यों का उच्छेद । (५४) विद्य॒त्चान्‌ मेघ और सिंह 
के तुल्य वीर का स्वरूप । (१७) प्रजाओं का राजा को, गुरु को शिष्य 
और पति को ख्रीवत्‌ वरण द्वारा प्राप्त होना । (१६-१७) 'इन्द्र? किसे 
'कहें | उसके कत्तव्य । (१८-२१) सर्वोपरि राजा ओर प्रु । अजाओं 
मका उत्साह और कत्तंव्य । 

सू० [ १७ ]--(१) शत्रुहन्ता इन्द्र (२) प्रतापी का प्रभाव और 
-आतंक कैसा हो । (३) वञ्रघर का शत्रु मदन । (४) प्रचुर बळशाळी 
'ही प्रचुर सम्पदा का स्वामी हो. । (५-६) मजा के वास्तविक अधिकार 
निरूपण । (७-११) शात्रुदळन की प्रार्थना । शातरुहन्ता का आतंक और 
उत्तम फळ । प्रजा के पालन पोषण को प्रार्थना । (१२-१३) विजेता 
का ग्ंश निणय। उसके उदार कत्तव्य । (१४-१७) राजचक्रवत्‌ 
'सैन्यचक्र का चालन, राष्ट्र की वृद्धि, ओर उसमें अभय का स्थापन । 
:(१६) शृहस्थों का रक्षक राजा हो । (११-२०) आचार्य इन्द्र । 

सू० [ १८ ]--(१) उन्नति का पुराण मार । प्रत्येक राष्ट्र, प्रजा 
और पुत्रादि के पाएन योग्य ब्रत । (२) जन्म मरण के जीवन रूप 
संकट मार्ग से निकलने की जिज्ञासा । (३) मुग्ध पुरुप के समान, 
आत्मा की गति और विवेक की प्राप्ति! (४) आत्मा की सर्वोपरि 
शक्ति । (५-६) अकृति परमेश्वर जगत्‌, की उत्पत्ति । जलधारावत्‌ प्रवाह 
रूप से प्रकट होने वाळी प्रकृति की विक्ृतियों से उनके विकत्तो के 
.विषय में विवेकपूर्ण प्रश्न.। . (७) प्रभु का : जगत्‌ सजन । (८) खीवत्त्‌ 
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£; ९ 
प्रकृति का वर्णन । प्रकृति परमेश्वर का परस्पर व्याप्य व्यापकभाव | 
च्युत ह 
(९-१३) सर्वेश्वर कमं फळम्रद्‌, परमेश्वर । विवेक । राजा प्रजा के. 
CC ७७ > 
कत्तव्यो का वर्णन । अध्यात्मदर्ी का कथन | 


ग्रथ षष्ठो$ध्यायः ( पृ० ३५०-४१४ ) 


सू० [ १९ ]--(१) वीर पुरुषों के कत्तव्य । राजा का शत्रुनाशार्थ 
वरण । (२) सूर्य मेघ के दृष्टान्त से विद्वानों, वीरो का प्रयाण और 
राजा का शासन । विज्नकारी शत्रु का विनाश । (३) शत्रु पर आक्रमण 
का आदेश । (४) वायु और सूर्यवत्‌ पराक्रमी वीर शत्रु को चूर्ण करे ।. 
(७) राजा प्रजा, सैन्यादि के कत्तंब्य । (६) भूमि माता की सेवा: 
(७) नदियों को मेघवत्‌ प्रजाओं को समझ करने का उपदेश । (८). 
सूर्यवत्‌, मेघवत्‌ शत्रु से घोर संग्राम । (९) शह्नुओं को करप्रद्‌ बनावे । 
“उखच्छित्‌ पर्व” का रहस्य । विस्फोटक पदार्थों का उपयोग 1 
आझेयाख 1 (१०) सनातन वेद-धर्मो का श्रवत्तन करे | (१ १) राजा: 
विद्वानों का पालन करे । 


सू० [ २० ] (१-५) राजा के मजा पान के धर्मों का उपदेशः |: 
(६) पति पत्नी, राजा प्रजा का अस व्यवहार | पति इन्द्रपद वाच्य । 
इन्द्र का लक्षण । (७) सेनापति इन्द्र । (८) दण्ड नायक पाळक.।. 
(९) अञ्च का महान्‌ सामर्थ्यं । (१०) उससे रक्षा, समृद्धि कीः 
याचना ! 


सूळ [ २१ ]--(१) अति प्रबळ सैन्यबळ के स्वामी राजा काः 
रक्षाथ आह्वान । (२) राजा कृषक वर्ग का उपकारक हो । (३) सूर्य, 
विद्युत्‌, सुवर्णवत्‌ राजा. की म्राप्ति । (४) राजा विजयी, स्तुत्य । (५), 
शत्रु विजयी ऐश्वर्य का स्वामी बने । (६) नायक का दीपवत्‌ कत्तव्य । 
(७) राला के सब मय राष्ट्रहित हों । (८) कृषि के (खिचे नहरों काः 
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आयोजन और साधनां का वणंन। (९) बाहु कल्याण कम करे, दान 
द। (१०) राजा कर्मानुसार वेतन दे । 


सू० [ २२ ]--(१) बलशाली राजा का कत्तव्य, ऐेश्वये वृद्धि । 
६२) राजा की उणी, परुष्णी सेना । (३) बळ पराक्रम का यश । 
(४-७) ईश्वर के जगत्‌ सञ्चालकवत्‌ राजा का राष्ट्र-सश्लालन का काये । 
4६) राजा के सब कार्य न्यायाचुसार होने चाहिये । म्रजाएं भी राजा 
व्ही बुद्धि करे । (७-१५) वह राष्ट्र का नियन्ता और उत्तम कमेशीछ 
हो । मजाको ज्ञान और धन से सम्पन्न करे | 


सू० [ २३ ] - (१-४) राजा और आचाय के सम्बन्ध से नाचा 
-ज्ञातव्य बाते । प्रजा वा शिष्य को उपदेश । (५-६) मदनोत्तर से 
नाना उपदेश । (७) शत्रु का निःशेपकरण। (८) वेद वाणी का महत्व । 
राजा की आज्ञा, न्याय व्यवस्था का वर्णन। (९) सत्याचरण की 
अहिमा । (३०) ऋत का महत्व । 


सू० [ २४ ]--(१-४) राजा की उत्तम गुण स्तुति ओर अशु को 
-अपार क्हीतिं। स्तुत्य प्रभु । सवं शर काम्य आप्य, असु । (७) 
राष्ट्र समृद्धि और आत्म सझद्धि का वर्णन |. (६) मशु सेना और मसु 
सख्य । (७) अक्षु शक्ति और बल ग्राप्ति। (८) अजा का सम्पन्न, 
अली राजा के मति प्रेम । (९) राजा की राष्ट्र के प्रत्येक अंग से 
देहांगवत्‌ रीति । कर संग्रह और कचंव्य-परायणता । (१०) राष्ट्र का 
“` ऋम-अति क्रम । 

सू० [ २५ ]--(१-२) सवं हितकारी नायक । उसके कत्तव्य । 
उसके मिय सहयोगी । (३) तत्सम्बन्धी अशनोत्तर । (४) सूर्यवत्‌ राजा 
की स्थिति । (७) सर्वोपरि शक्ति राजा । (६) वह दुष्टों का कुछ नहीं 
-ळगता । अदाता कंजूस कद्यं को राजा प्रेस नहीं करता । (७-८) 
इन्द्र राजा के लिये सबकी पुकार । 
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सू० [ २६ |--(१-३) स्वतः परमेश्वर का आत्म वर्णन । पक्षान्तर 
म यजमान क आत्मा को उदात्तता । .(४-७) शयेन, विद्वानवत्‌ आत्स- 
तत्व का चणन । धमात्माओं का उन्नति पथ । 


। सू [ २७ |--(१) जीव का वर्णन । आवागमन का सिद्धान्त ¦ 
(२) सव वन्धनमोचक, मोक्षदायक प्रभु । (३) ज्ञान दाता गुरु अभ 
ही जीव को सुक्त करता है। (४) मोक्ष मार्ग की ओर गमन । (५) राजा 
द्वारा ब्रह्म ज्ञान का धारण | 
सू० | २८ |--(१) सूयवत्‌ उपकारक और देह में आत्मा के 
छुल्य राजा क कत्तव्य | (२-५) राजा का प्रबळ सहायक । शत्रु नाश | 
का कत्तव्य । हुग का प्रयोग । राष्ट्रं कृषि और खाने खोदने के. 
काय को प्रदत्त करना । 
` सू० [ २९ ]--(१-२) उत्तम राजा के कत्तव्य.। ` (३) विद्वान: 
आचाय, उपदेशक ओर राजा का कत्तव्य । (४-५) बलवान राजा 
मजा स अभय करे |! प्रजा का हितेपी हो । 


सू० [ ३० ]- (१) राजा की सर्वोत्तम स्थिति । सर्वोपरि परमेश्वर 
का वणन । (२) सेना ओर प्रजा दो राज्यरथ के दो पहियो के तुल्यः 
ह । (३) शत्रु नाशन आदि `राजा के कर्तव्य | (४-१ २) प्रजा “दिवः 
हुहिता' । उपा, सेना ओर नववधू का समान वर्णन | शत्रुसेना का 
दमन । प्रजा पर आधिपत्य । धनश्वये का विजय । (१३) झुप्ण 
क नाश का रहस्य । (१४) शास्वर हनन का रहस्य । (१५) राष्ट्र के. 
पाच जना का रक्षा (१६-१८) क्षत्रिय, वेश्यां की रक्षा का उपदंश 
छुवेश यहु का रहस्य । आचाय। (१९-२०) विकलाङ्ग दीनों पर 
दया (२१-२३) राजा का महान्‌ विक्रम । (२४) राजा के करसंग्रही: 
सस्टाद्धकारक हों । 

सू० [ ३३ |- (१-१५) परमेश्वर और राजा से माईना औरं: 
राजा के कत्तव्य । 
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सू० [ ३२ ]-- (१-२१३) राजा सेनापति के प्रति पाप्या नाना 
प्रार्थनाएं और आकांक्षाएं और राजा के कत्तव्य । पक्षान्तर स आचार्य 
के कर्तव्य ।. राजा से रक्षा, श्वन, ज्ञान, न्याय आदि की मथना I 
(२२-२४) दो आंखों के. तुल्य सस्नेह रहने का राजा प्रजा वर्गों को 
उपदेश । OR 
सप्तमोऽध्यायः ( ४१४-४८२ ) 


सू० | ३३ ]--(१-३) सक्षम जळ के परमाणुओं के तुल्य ज्ञानी 
पुरुषों का वर्णन, उनके क्त्य । वाज, विभ्वा, ऋच इनका रहस्य 1 
(४) ऋतुओं का वर्णन (७-१) ऋशुआ हि के व चमस का रहस्य ] 
चतुर्वर्ग साधना की विवेचना । (७) सूर्य की किरणों के तुल्य विद्वानों 
के कर्ंव्य । (८-११) उत्तम शिष्यों के कत्तेब्य । उ 

सू० [ ३४ | - (१-५) ऋभुओं का वर्णन 1 विद्वानों और 
शिव्पज्ञों के क्त्य (९-११) ऋस नाम से कहाने योग्य जना का 
वर्णन । | हे हवर. 
| सू० [ ३५ ]--(१) घऱसुओ . का वर्णन ¡ किरणों ब्‌ सौधन्वन, 
वीर। (२-३) चतुधा पुरुपा, चतुधा आश्रम, चतुरंग सन्य और. 
चतुर्धा अन्न का निर्माण । .(४) ऋशुओं कें. चमस का रूप । (५-६) 
कृत्रिम अश्वादि यन्त्र निर्माण 1 (७) ह्ये और असु कौन हा 
(८) सौधन्वन, साधकों का वणन । (a) सौधन्वन वीरों का वणन ।. 

सू० [ ३६ ]- (१-२) विना अश्व, विना लगाम के त्रिचक्र 
आकांश, जळ, भूमि यामी रथ के दृष्टान्त से आत्मा के देहरथ का 
वणन । (३) ऋभु विद्वानों का कायं युवकों को तैयार करना है |: 
(३) राष्ट्र का चतुर्धा विभाग । अन्तःकरण चत्तुष्ट्य । आयु के चार 
भागो का वर्णन । चर्ममयी गौ जिह्वा, वाणी का वणन । असु आण 1 
(७) वेद नामक ज्ञान का वणन | उसके रक्षा का क्त्य । (६-८) 
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ऋतु, वस्वा, बाज आदि विद्वानों, चीरों के कर्चच्य । उनमे वेदोपदेदा 
के स्थिर करने का उपदेश | (९) ज्ञानपूर्वक कर्म करने का उपदेश । 
सू० [ ३७ ]--(१-३) ऋभु विद्वानों के कर्तव्य | (४-८) उत्तम 


NN २७. < 
सुवण रक्षांदे के आभूषण धारण करने का उपदेश । 


| र [ ३८ is (३) यावा एथिची रूप से राजा प्रजा और उनके 
कत्या का वर्णन । (२--३) अश्ववत्‌ रथधारक राजा का वणेन । 
(५) चोरवत्‌ दुष्ट राजा की निन्दा, उत्तम राजा की अशांसा । (६-७) 
'सूर्यवत्‌, अश्ववत्‌ और वरवत्‌ वीर सेनापति का वर्णन | (८) बिजुडो 
'वत्‌ सेनापति । (९-१०) रथवत्‌ महारथी का वर्णन । 'दधिक्रा? 
सेनापति राजा का वर्णन । मयहेतु । 
5 [ ३९ ]- (१-२) “दधिक्रा? परमेश्वर । राष्ट्र का संचालक, 
धारक राजा :दघिक्रा, उसका अभिषेक । (३-५) दधिक्रा गुरु । 
(६) उनकी उपासना । 

सू० [ ४० | (३-२) दधिका राजा, परमेश्वर | परस्पर स्नेही 
राजा बज कै कत्तव्य । (३) वेगवान्‌ वाणवत्‌ और वाज पक्षी के 
तुल्य नापात । (४) वेग से बढ़ते अश्ववत्‌ अभ्युदयशील पुरुष का 
चणन। (द) आत्मा का वर्णन | 

५ ० [ ४१ ]--(५-३) इन्द्र वरुण गुरु जन । विनीत शिष्य के 

कत्तव्य । इन्द्र वरुण, खी पुरुष, दिन रात्रि, प्राणपान । (४) राज्य 
के प्रधान दो उरुपा के कतव्य । (५) गाड़ी के तुल्य वाणी और उसके 
अभ्यागत गुर शिष्य, इन्द्र वरुण | (६) मेघ विद्यतवत्‌ राजा अमात्य 
ड्न्द्र वरुण 1 (७-८) माता पितावत्‌ उनके कर्त्तव्य | (९) अथपति 
ज्ञानपति इन्द्र वरुण | 

घुर [४२ ]--(१) राजा के कर्त्तव्य । (२-६) राजा वरुण, 
उसका वभव । (७) शत्रुनाशक राजा (८-९) त्रसदस्यु का रहस्य । 
(१०) इन्द्र और वरूण । 
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सू० [ ४३] (१-७) खी पुरुषा के उत्तम गुणों का वर्णन । 
सू० [ ४४ ] (१-६) जितेन्द्रिय त्री पुरुष के कत्तंब्य | 
सू० [ ४५ ]--(१-२) गृहस्थ रथ का वणन । उसमें विद्वान्‌, की 
“जल अन्नादि से पूणं पात्रवत्‌ स्थिति । किरणों वत्‌ विद्वानों का अभ्युदय । 
(३) गृहस्थ स्त्री पुरुषों का कत्तव्य । (४) विद्वान्‌ नायको का कत्तव्य | 
(५-७) अझियों के तुल्य विद्वान्‌ गण । उनके कत्तव्य | 
सू० [ ४६ ]-- (१-६) ज्ञानवान्‌ और बलवान पुंरुषों के कत्तंव्य । 
: विद्यत्‌ वा सूर्य और पवन वत्‌ इन्द्र वायु । 
सू० [ ४७ ] - (१--४) राजा सेनापति, इन्द्र वायु । गुरु शिष्य । 
:इनके कत्तव्य | १ 
सू० [ ४८ ]--(१-७) ज्ञानवान्‌ बलवान पुरुष वायु । उसके 
कत्तव्य । शत्रु उच्छेदक सेनापति का वर्णन | ;। 
सू० | ४९ ]--(१-७) बलवान्‌ राजा और ज्ञानवान्‌ अमात्य 


इन्द्र ब्रहस्पति । उनके कत्तव्य । उसी प्रकार आचाय शिष्य । उनका 
: सोमपान । 


सू० [ ५० ]--(१-३) परमेश्वर विद्वान्‌, राजा का वर्णन । 

` (४) ब्रहस्पति सप्तास्य ससरदिम आत्मा । (५) राष्ट्रपालक राजा के 

` कर्तव्यों का वर्णन । (६) परमेश्वर का वणन । (७) प्रभु बृहस्पति । 

८(८-५९) परमेश्वर का राजवत्‌ वणेन । (१०) राजा और परमेश्वर का 
- वर्णन । (११) राजा और वेद विद्यापाळक के कत्तंब्य । 
गरष्टमोऽध्यायः ( पृ० ४८२-५५४ ) 

सू० [ ५१ ]--(१-११) उपावत नव युवतियों के कत्तेब्यों का 

वर्णन । उषावत्‌ उनका वणन | , 


सू० [ ५२ ]--उपावत्‌ गृहपत्नी के कत्तव्य । 
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सू० [ ५३ — (१ -७) सूर्यवत्‌ सावता प्रभु परमेश्वर जगह त्पादक.: 


का वणन, प्रजापांत का वर्णन | 


सू० [ ५४ ]--(१-३) सविता, प्रभु, राजा, आचार्य । प्रभु की ` 
उपासना स्तात प्राथना, (४) प्रभु का अविनाशी सत्य सामर्थ्य (५) + 


सव महान शक्तया, पञ्च भूतां के भी सामर्थ्यं उसी उत्पादक के है । 
(६) सब उसी की विभूति हैं । 


सू० [ ५५ |--(१) सर्वोपरि शासक की विवेचना । (२) सर्वमिय 


पन्‌ जन। (३) खी माननीया है, वह सव सुखों की जननी है । . 


(४) उत्तम विद्वान्‌ और खी पुरुषों के कत्तव्य, उत्तम भूमि ओर गृह 
आद मास कर । (५) खी को पापों से बचाने वाला उसका पति हे.। 
(९) [खम केसे पुरुष को वरे । (७) अदिति माता रूप खी के कत्तव्य | 


(८-५९) अभि पुरुष, उपा खी का. कर्तव्य । (१०) सविता, वरुण; . 


मित्र, अर्यमा, इन्द्र देवों के रूप में पति को सुख प्राप्ति | . 


सू० [ ५६ ]--(१-७) सूर्य एथिवीवत्‌ वर वधू, खी पुरूष और ` 
युरु (शष्य, राजा प्रजा के कत्तव्यो का वर्णन | दोनों का उत्पादक - 


'वश्वकमा पसु । सुज्ञानी गुरु है । 


सू० | ५७ ]--(१-८) खेतपाळ के समान गृहस्थ म॑ क्षेत्रपति 


सुरुप आर ससार म क्षेत्रपांत परमेश्वर आर राष्ट्र राजा क कत्तव्य | . 
अन्न, फल, मूल आदे खाद्य सामग्री का सस्रा को याचना । उत्तम. 


रीति से कृषि का उपदेश । 


सू० [ ५८ ]--(१) समुद्र से उत्पन्न मुमान्‌ ऊसि का वर्णन । : 
(२) वेदमय परम ज्ञान को धारण करने का आदेश । चतुःश्टङ्ग गौर ` 
का रहस्य । (३-७) मत्यं मात्र में प्रविष्ट चतु:श्टंग त्रिपाद्‌, द्विशिरा, .. 


ससहस्त महादेव इपभ का आलंकारिक वर्णन । (८-१०) उत्तम 
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खियों के समान- घृतधारा और वाणियों का वणन । (११) जगदाश्रय 
परमेश्वर । 


इति चतुर्थं मण्डलम्‌. 
अथ पंचमं मण्डलम्‌ 


सू० [ १ ]--(१-३) आतः यज्ञ । तरु की शाखाओं, के समान 
बद्धानों को, शाखा शाखाओं में फैलने का आदेश ।. सूयवत्‌ ज्ञानी 
पुरुष का वर्णन । उसके कत्तव्य । सूर्यवत्‌ शुरु का शिष्यां के रति 
कर्त्तव्य । वाणियों द्वारा ज्ञानबीजारोपण, ज्ञानयज्ञ का वणन । शिष्यों 
का भूमिवत्‌ और अझ्िवत्‌ क्लानाहुतियों का ग्रहण । (४) माता 
पितावत्‌ गुरुजनों से शिष्य पुत्र की उत्पत्ति । (५-६) जीवन के पूव 
भाग मे वनस्थो के बीच ज्ञानग्रहण का उपदेश | उसका आश चा 
सूर्यवत्‌ व्यवहार (७-१२) ज्ञानी की यज्ञाञिवत्‌ स्थित । ज्ञानी, गुरु 
परम पावन, दान्त चित्त, पुज्य है, वही “सहस्रश्टङ्ग वृषभ सूयवत्‌ है । 
सहसश्यह्ष इपभ का रहस्य । उसके क्तंड्य़ । 

सू० [ २] (५-६) माता सुत्र के दष्टान्त से आचार्य शिष्य और 
राजा और एथिवी का वर्णन । उनके कर्तव्य । (७-१२) नायक राजा 
के नाना कर्त्तव्य । झुनःशेप के बन्धन मोचन का रहस्य । 

सू० [ ३ ]--(५) अग्रणी नायक के ही वरुण, मित्र, इन्द्रादि 
नाना रूप और उनकी विशेषताएं । (२) कन्या के पितावत्‌ राजा के 
कर्तव्य । (३-६) राजा का रुद्ररूप । (७) पापी को कठोर दण्ड 
देने का विधान । (८) यज्ञाझिवत्‌ नायक पुरुष का रूप । (९) राजा 
का पुत्र और पितृ भाव । राजा पिता वसु। (१०-११) राजा द्वारा 
विद्वान्‌ का पालन (१२) आचार्य और शिष्य गण | 


सू० [ ४ ]--(१) वसुपति अभि राजा आचारय ग्रसु की .स्तुति। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 3204 (2६ 74450) च and eGangotri 
_ 


१९२) हृष्यवाड्‌ यज्ञाभिवत्‌ विद्वान्‌ का वर्णन । (३) परभपावनाझि 
॥वडपांत । (४) जातवेदा का समिदाधान । (५) दमूना अभि अतिथि 
“क वणन | (६-८) दुष्टों का दमन और नाश । (९) नौकावत्‌ मु । 
( °) उससे अश्ृतस्व की पाप्त्यथ॑ यज्ञ का रहस्य । (३ १) पेश्वयं को 
कोन प्राप्त करता है । 


क सू० [ ५ ]--(१-४) अझिहोत्र, देवयज्ञ का वर्णन । विद्वान्‌ अञ्चि 
ठं > ९ > = 
र राजा । उसके कत्तव्य। (५) द्वारां के समान सेनाएं और 
-अजाआं का कत्तव्य । (६) उपासानक्त । खरी पुरुषों के कर्तव्य | (७) 
० दैन्य देवि |. a ~ Le 
दैन्य होता | (८) तीन दोचेयां। (९-१०) दिव और वनस्पति अशि | 
“(११) अभि आदि के लिए हवि प्रदान । 
_ सू० [६ 1-९ -१०) अभि वसु का विवरण | विद्रपति उसके 
"कत्तव्य । यज्ञाश्निवत्‌ अभि, राजापि का वर्णन | ’ 
सू [ ७ ]- (१-१०) सहस्वान्‌ नसा, अभि सेनापति, उसके 
"कत्तव्य | यज्ञ की व्याख्या | 
सूळ [ ८ ]--(१ ७) यज्ञासिवत्‌ तेजस्वी का वरण और संस्थापन । 
~एहपातवत्‌ उसका वणन । म्रजाओं द्वारा राजा की चाइ और प्रजाउमे 
`के प्रति उसके कर्तव्य | 


अथ चतुर्थोऽष्टकः 


प्रथमोऽध्यायः ( प» ५५५-६२३ ) 
[ पञ्जमे मण्डळे ] 
५ 3० [ ९ ] (१-७) यज्ञाझिवत्‌ विद्वान्‌ और तेजस्वी राजा के 
न्कत्तव्य । वनाझिवत्‌ तेजस्वी नायक । 
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सू० [ १० ]-- (१-७) अभिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप का वर्णन ।: 
उससे प्रजा की उपयुक्त याचनाएं । 


सू० [ ११ ]--(१-२) अभि विद्यत्‌ आदि के तुल्य तेजस्वी, विद्वान 
अध्यक्ष के कर्तव्य वर्णन । वह तीनों सभा-भवनों का अध्यक्ष हो ।: 
(३) संस्कारों द्वारा उसको, सुसंस्कृत करना । (४) उसका दूत आदि 
के पद्‌ पर वरण । (५) असु के अति प्रार्थना । (६) मथित आअझि के: 
समान आत्मा और नायक की मथन द्वारा उत्पत्ति । 


सू० [ १२ ]--(१-२) वृष्ट्यर्थं यज्ञाहुति के तुल्य नायक पुरुप के 
अजा का करादि त्याग, सत्य ज्ञान और सत्याचरण का उपदेश । 
(३-४) विना भूमि के जैसे बीज नहीं फलता वैसे ही विना अजा वा 
प्रथिवी के राष्ट्र नहीं ससद्ध होता । राजा को उसी को प्रास करने काः 
उपदेश । (७) दुष्टों का स्वयं नाश । (६) नहुष-पुत्र का रहस्य । 

सू० [ १३ ]-- (१-६) विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की सेवा सुश्रपा 
उसका समर्थन । अपने ऐश्वर्य के निमित्त प्रजा का राजा का आश्रय 
ग्रहण । 


सू० [ १४ ]- (१-६) परमेश्वर की स्तुति । विद्वान्‌ शिष्यादि काः 
ज्ञानवान्‌ करने का आदेश । यज्ञाझिवत्‌ उसकी उपचयो । उसके: 
दस्युनाशक सामर्थ्यं की उत्पत्ति । 


सू० [ १५ ]-- (१-५) उत्तम विद्यावान्‌ श्र छ जन का अभिषेक | 
उसके गुणों की स्तुति । उसके प्रति अधीनों के कक्तेव्य | उसके 
मातृवत्‌ कत्तव्य । विद्यतवत्‌ उसका उग्र सामथ्ये । चौरवत्‌ उसका 
धनान्वेषण का कत्तव्य । 


सू० [ १६ ]-- (५-५) मित्रवत्‌ अभि का स्थापन, उस अभिवत्‌ 
विद्वान्‌ अग्रणी नायक का करत्तव्य । सम्पन्न जनों के नायक के प्रति 
कर्तव्य । 
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सू० [ १७ ]--(१-७५) यज्ञाझिवत्‌ उत्तम अध्यक्ष की स्तुति । 
“उसके कत्तव्य । 
सू० [ १८] (१-;५) प्रात: स्मरणीय प्रभु की उपासना । उत्तम 
| 
विद्वान्‌ अधिनायक वृद्ध का आदर सत्कार । नायक जन कैसे बने । 


सू० [ ३९ ]|--(१) जीव बालकवत्‌ अजि की उत्पत्ति । (२) जीवों 
का घुरियों में प्रवेश । (३) जीवों को अन्न द्वारा पोषण। (४-७) 
न्याय से शासन कर्ता की स्वस्थ शरीरवत्‌ बृद्धि । वायु से धौंके हुए 
अशि के तुल्य नायक की बलवान्‌ सहयोगी से वृद्धि । 


सू० [ २० ]--(१-४) विद्वान्‌ का उपदेश करने का कत्तव्य | 
"उसका आदर सत्कार करने का उपदेश ! । 


सू० [ २१ ]--(५१-४) मनुष्यवत्‌ अभि, विद्य॒त्‌ आदि का स्थापन | 
'वद्वान्‌ सन्देशहर अशनि । उसका आदर सत्कार । 


सू० [ २२ ]- (१-४) अग्रणी पुरुष का आदर सत्कार । 


सू० [ २३ ]--(१-४) अग्रणी नायक के कत्तेव्य । 


~ = 


सू० | २४ ]--(१-४) अग्रणी प्रमुख अध्यक्ष के प्रति अजा के 
: निवेदन । 

सू० [ २५ ] (१-३) प्रभु परमेश्वर और राजा वा नायक से 
अंजाओं की प्राथना । (४) यन्त्रचालक । अझ्निवत्‌ अध्यक्ष के कर्तव्य । 
(५-६) आचार्य के कर्तब्य | (७) जिम्मेदारी का "अझ? पद्‌ । (८-९) 
-चिद्य॒त्‌ के तुल्य उसके कत्तंब्य । | | 

सू० [ २६.]--(१-९) ज्ञानवान्‌ गुरु के कत्तव्य । पक्षान्तर में 
“विद्युत्‌ का वर्णन । उत्तम पुरुष का उच्च पद्‌ पर स्थापन । 


 सू०'[ २७ ]--(१-३) इन्द्र पद। उस पद्‌ के अधिकारी का 


क 
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-कत्तेव्य । पक्षान्तर में: विद्वान्‌ के कर्तव्य । त्रसदस्यु की व्याख्या । 
(३-६) शिष्य शुरु 'के कत्तेद्य । अश्वमेध की व्याख्या । 

सू० [ २८ ]--(१) ग्रातःकालक सूर्य, यज्ञांझवत्‌ राजा क 
कत्तव्य । उषा के दृष्टान्त से विदुषी के कत्तव्यो का वणन । (२-३) 
सूर्यवत्‌ वृष्टि हेतु होकर प्रजा की सस्द्धि का कारण हो । (४) यज्ञाझि- 
वत्‌ राजा की दीसिं, तेज । (५) उसको अधीनों को भति देने का 
उपदेश । (६) उसका आदर करने का उपदेश । | 

सू० [ २९ |--(१) तीन प्रधान बल । तीन सभाओं द्वारा राजा 
का स्थापन । (२) उसका राजदण्ड ग्रहण । दुष्टो के दमन का कर्तब्य । 
(३) राष्ट्रे ये पालन, शत्रु नाशक । (४) सेनाओं का प्रबन्ध और 
[सिहवत पराक्रम ।, (५) राष्ट्र से करादान, नवभूमि विजय और उस 
पर अध्यक्ष स्थापन । (६) शिल्पी के तुल्य बलवान राजा के कत्तव्य । 
(७) ३०० बड़े अध्यक्षों का स्थापन |. सभाओं वा त्रिविध सैन्यों का 
स्थापन । (८-११) युद्धार्थं प्रयाण । शत्रु नाश । (१२) विद्वान्‌ आचार्यं 
'की गोरस से पूर्ण पात्र से तुलना । उसी प्रकार सम्पन्न राजा का 
वर्णन । (१३-१७) इर, विद्वान्‌ राजा की स्तुति और अर्चा । 

सू० [ ३० ]- (३-४) विद्युत, बीज निधाता प्रसु का वणन! 
विद्यादाता गुरु का वर्णन । (५) विद्यत्‌ के दृष्टान्त से राजा का वणन । 
“(६) प्रजा सम्टृद्वय्ं हुष्टों का दमन । (७) योहुरधवत्‌ कर संग्रह का 
उपदेश ।- अवश्य दण्डनीय का शिरच्छेद । पुरस्कार योग्य कामना । 
(८-९) श्नु नाशार्थं सैन्य सञ्चान। (१०-११) शश्र की छानबीन 
:स्वशक्ति वर्धन । (३२) भूमियों का अध्यक्षों में विभाग और प्रबन्ध । 
(१३) अधीनजनों का राजा से पुत्र पिता का सा सम्बन्ध । (१४-१५) 
सूर्यवत्‌ राजा का राष्ट्र भोग । 


सू० [ ३१ |--(५) सूर्थवत्‌ सेनापति राजा का वणन । (२) 
डाजा अधमे.में पैर न रखे, समवाय बनावे और राष्ट्र सें अविवाहितां 
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को विवाहित करके राष्ट्र की प्रजा-बृद्धि का अबन्ध करें । (३) राजह 
शत्रु से भूमि की रक्षा करे । (४) प्रजा राजा की शक्ति बढ़ावे । (७)' 
शत्रु पर आक्रमण का उपाय । (६) नये २ साहस कार्या का उपदेश । 
(७) राजा वा प्रधान का कर्तव्य । राषट्रबृद्धि, वा शतब्रुनाश, शक्तिसंचय । 
(८) ज्ञान, पान का प्रबन्ध । सैन्य का घारण। (९) सेनापति; 
और सैन्य के कत्तव्य । (३०-१५) नाना योग्य पुरुषों की नियुक्ति,. 
यन्त्र के सुख्य चक्रवत्‌ सैन्य चक्र का संचालन । (१२-१३) राष्ट्र का. 
प्रेम से भरण पोषण । 


सू० [ ३२ |--(१) सूर्यवत्‌ वीर राजा. के नाना कत्तंव्य । (२). 
कृषक के समान राजा के कर्त्तव्य । (३) सिंहवत्‌ राजा के कर्तव्य ।: 
(४) वर्षते मेघ वा विद्युतवत्‌ राजा के कत्तव्य । (५) श्नु को बम्दीः 
कर छेने का उपदेश । (६-९) शश्नु को नाश करने का उपदेश 1. 
(१०) ख्रीवत्‌ भूमि का पालन । (११) पञ्जजनों का स्वासिवरण | 
(१२) दानशीळ राजा और त्यागी विद्वान्‌ । इति ग्रथमोऽध्यायः । 


ग्रथ द्वितोयोऽध्यायः ( पृ० ६२३-६८५ ) 


सू" [ ३३ ]--(१-३) उत्तम नायक के अधीन निर्वछों का प्रबलः 
संघ । अध्यक्ष के कार्य । (४-५) उवरा भूमियों का विजय । राजा: 
के शासन की विशेषता । (६) राज पुरुष की विशेषता वसुपति राजा । 
(७) सेना और प्रजा के लिये अन्न-जळ का प्रबन्ध करना राज्य का 
कत्तव्य । (८) विद्वानों वीरों के सहयोग से उत्तम प्रबन्ध । (९): 
राष्ट्र शरीर को सुशोभित करने का प्रकार । (१०) सुद्रांक्रित राज-. 
शासनों का प्रचार । 


सूः [ ३४ ]--(१) अजा का पल्लीवत्‌ राजा को वरण, राजा काः 
अजातशश्ु रूप। तदनुरूप पदों के कर्तव्य । (२) अन्न-भोजन वतू, 
राष्ट्रेच्ये भोग । (३) आरोग्य-सम्पादन । (४) वैरी का पूर्ण दमन, 
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(७) मित्रत्ता के अयोग्य और योग्य का विवेक । (६) राजचक्र मे 
सूथवत्‌ राजा के क्त्य । (७) राजा योग्य अयोग्य को परितोषिक 
और दण्ड दे। पात्रानुरूप धन का विभाग करे (८-९) सझद्ों और 
बळचानों में भी व्यवस्था करे। उनको छड़ने न दे। राजा प्रजा के 
परस्पर कत्तव्य । 


सू० [ ३५] (१-४) राजा वा आचार्य ्रजार्थं ही शक्तियां, 
ज्ञानों और सभादि को धारण करे और उनको सम्पन्न करे। उसके 
अन्यान्य कत्तव्य (५-६) प्रयाण का आदेश । (७-८) प्रयाण और 
युद्धकालिक कत्तव्य । 

सू० [ ३६] (१) सस्द्धिकाम राजा की करसंग्रह की नीति । 
(२) राष्ट्रपालन में स्थान स्थान पर सेन्य-संस्थापन। सुख के जबडो के 
समान सेनाओं की स्थिति । (३) अशक्त प्रजा की स्थिति और उसका 
कत्तव्य । (४) ब्रह्म क्षत्र वर्ग का राजा के साथ सम्वन्ध (५) बलशाली, 
ससद्ध उत्तम राजा का कत्तव्य 1 (६) अधीन दो प्रमुख और प्रजा 
द्वारा उसका आदर । 

सू० [ ३७ ]--(१-२) विद्य॒तूवत्‌ विजयशील बलवान नेता का 
कत्तव्य । (३) ग्रजारक्षार्थ शासन.! (४) पत्नीवत्‌ पाक असु का 
वरण । (५) समुद सम्पन्न राजा । 


सू० [ ३८ ]--(१-५) उत्तम राजा के कर्तव्य । 
सू० [ ३९ ]--(१-५) राजा के प्रजा को सर्द करने के कर्तब्य । 
दानशील को उपदेश । सवंदाता अ्रसु। उसकी स्तुति। 


सू० [ ४० ]- (३) सोमपति इन्द्र राजा के कर्तव्य । (२) 
उसका बल और बळ का उपयोग । (३-४) तेजस्वी होने का उपदेश । 
(५-७) चक्र द्वारा उत्पन्न सूर्यग्रहण के दृष्टान्त से राजा के कत्तव्य का 
वर्णन । (८) दावुनाश के उपाय ।. (९) राजा को पुनः स्थापना । 
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सू० [ ४१ ]- (१-२) मित्र और वरुण । उनके कत्तव्य । (३) 
अश्वी, खी-पुरुपों. के क्त्य । (४) कार्यकर्ताओं की' अविएम्बकारी 
होने का उपदेश । (५) सामान्य विद्वान्‌ जनों के कर्तव्य । (६) वायु 
ती्रगामी साधन का रथ में उपयोग। प्रजाओं के कत्तव्य | (७) 
उपासानक्ता दिन रात्रिवत्‌ स्री पुरुषों के कत्तब्य। (८) पोष्य चरं 
का आद्र । (९) पालन-कत्तांओं के कत्तव्य । (१०) वैद्युतिक अभि, 
तद्वत्‌ तेजस्वी नायक के कत्तंब्य । (१५) वद्ध शुरु जनों के कत्तव्य । 
(१२-१३) प्रजा और शासक के परस्पर के कर्तब्य । (१४) उत्तम 
विद्वान्‌ के कत्तव्य । सेना के कत्तव्य | विद्वानों के कत्तंब्य | (१५-२०) 
सेना और वाणी का साथ वर्णन । 


सू० [ ४२ |--(५) वाणी का वणन । पक्षान्तर में पञ्चजन की 
वाणी का आद्र (२) अखण्ड शासक परिपत्‌ अदिति । उसके मातृवत्‌ 
कत्तव्य, (३-६) “विद्वानों में उत्तम का अभिषेक । राजा विद्वान्‌ के 
कत्तव्य, (७-१०) प्रधान पद्‌ योग्य जन । दुष्टों और कदर्यो को दण्ड । 
(११-१२) वीर पुरुष का आदर । सुद्र का रहस्य । वैद्यवत्‌ वीर जन 
खियोंबत्‌ उत्तम नदियों नहरों का उपयोग । (१३) गृहस्थवत्‌ राज्य- 
व्यवहार । (१४) मेघवत्‌ गुरु का कत्तंव्य | (५५--५ ८) सैन्य ब॑ल 
का कत्तव्य । राजाज्ञा की व्यापकता और मान्यता हो! शासन में 
अपीड्त प्रजा का रहना । स्त्री पुरुषों के कत्तव्य | 


सू० [ ४३ |--(१) नदीवत्‌ वाणी का वर्णन | (२) साता पिता 
के ग्रति कत्तव्य । (३-५) किरणों वत्‌ विद्वानों का कर्तव्य । उत्तम 
अन्न जळ से सत्कार करने का उपदेश । वायुवत्‌ और सूर्यवत्‌ क्षत्रियों 
का कत्तव्य । (६) अश्नवत्‌ ज्ञानोपाजन । (७) किरणोचत्‌ और गुरुओं 
का शिष्यो को तप करने का उपदेश । (८) उत्तम शान्तिदायक वाणी 
'का प्रयोग हो। खी पुरुप समान रूप से उन्नति पथ पर बंढ (९) 
ज्ञानवान्‌ बळवानों का आदर (१०) शिष्यो, वीरों के कर्तब्य, वायु 
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मरुत्‌ [शष्य, अजा वेशय जन हं । (१५) नदीवत्‌ वाणी और खी का 
वणन । अधिकार, न्यायशासन योग्य पुरुष । (१२-१३) शरू- 
साजत राजा क कत्तव्य | (१४) जलवत्‌ राजा का अभिषेक संस्कार | 
(१५-१७) सातवत्‌ राजा वा गुरु का कर्तव्य |. प्रजा पीड़ारहित राउ 
में रहे। सुखदायक नीति से रहे । 


सू० [ ४४ ]- (१) राजा को राष्ट्रदोहन का उपदेश । (२) राष्ट्र 
की रक्षा और सस्ृद्धि का उपाय | (३) राजा की उन्नति का मागं । . 
(४) कारादान की विधि । (५) प्रजा को बढ़ाने का उपदेश । (६) 
दक्षां क तुल्य शासक जनों को दयाळु होने का उपदेश । (७-८) 
उत्तम राजा मजा क कत्तव्य । (९) उत्तम वाणी, उत्तम गति उन्नति 
का मूळ है । (१०) नायक होने योग्य पुरुष । (३१) उत्तम सेना- 
नायक । (३२) उदार राजा । (१३) पितावत्‌ राजा। (१४-१५) 
सावधान का महत्व, उ सकी सैत्री । 
सू० [ ३५ ]|--(१) सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ का ज्ञान प्रकाश करने का 
व्य । (२) नाना दशान्त से राजा के कत्तव्य। (३). गर्भवत्‌ 
वाळक के समान शिष्य वा राजा का कार्य । (४-७) ज्ञानवृद्धयथ 
विद्वानों के कत्तव्य । (८) वेद वाणियों का परम स्थान असु । 
(९-११) तेजस्वी के कत्तव्य | 


सू० [ ४६] (१-६) गृहस्थ के कत्तव्यो का उपदेश । विद्वानों 
के कत्तव्य | (७-८) रियो के कत्तव्य । 


॥ इति चतुथऽष्टके द्वितीयोऽध्यायः || 
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& ओरेम & . 
ऋषण्वेढ-साहिता 
"न्स ८पसटनया-, 
अथ तृतोयोष्ष्ट कः 
| ( तृतीये मण्डले ) 
[७ ] विश्वामित्र कपिः ॥ अप्निरेवता ॥ चन्द:---१, ६, &, १० त्रिष्टुपू । 


*२, ३, ४, ५, ७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ रार्‌ पंक्ति: । ११ मारिक पंक्तिः ॥ 
एकादश सक्तम्‌ ॥ 


प्र य याह! शिंतिपृष्ठस्य घालेरा मातर! विविशुः सत्त वार्णीः। 
परिक्षिता पितरा सं चरेते प्र खञ्जति दीर्घमायु प्र यक्षं ॥ १॥ 
भा०-धापे:) दुग्षपान करने वाले बाळक के (मातरा) माता और 
पिता (परिक्षिता) उसके ऊपर और उसके साथ रहने वाळे (पितरा) 
पालक होकर (प्रयक्षे) उत्तय सैत्रोमाव, संगति-लाभ तथा उत्तम दान 
प्रतिदान करने के लिये (संवरेते) साथ मिलकर धर्म का आचरण कर । 
(दोबंम्‌ आयुः) वे दोघं आयु (स्नौते) प्राप्त करते हैं । परन्तु (ये) जो 
लोग (शितिरडत्य) सूरम विययो पर भी प्रश्नशी और (धासेः) ज्ञान 
घारण करने वाले विद्वान्‌ शिष्य ब्रह्मचारी के (मातरा) माता और 
(पितरा) पिताओं के समान उत्पादक और पालक गुरुजनों को (प्र-आर:) 
' उत्तम रोति से प्राप्त होते हैं वे (सअ वाणीः) सातों प्रहार को छत्दोमग्रो 
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Ll =ऋर्वेदभाष्ये तृत्तीयो$ष्टकः [अ०१।ब°०१।२ | 


चाणी को (विविज्ञ:) प्रविष्ट होते हैं। (परिक्षिता पितरा) दोषों को सब 
प्रकार से दूर करने वाळे पालकजनां का मां बाप के समान ही आदर 
होता है। वे ज्ञान प्रदान करने के लिये उसके (सं चरते) साथ रहते 


और उसके (दीर्घम्‌ आयुः) दीघं जीवन और ज्ञान को (प्रसस्नोते) 
फैछाते हैं । 
> 


दिवच्णखो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा तस्थौ मर्छुमद्वह॑न्तीः। 


1 ~ € 


अऋतस्यं त्वा सदसि क्षप्रयन्तं पर्येका चराति चच्चनि गौः ॥ २ ॥ 


भा०-- (दृष्ण:) जल बरसाने वाळे सुर की (अश्वाः) व्यापनशील 
किरणं (दिवक्षसः) आकाश में व्यापती हैं। वे (धेनवः) संसार को रस- 
पान कराने वाळी गौओं के समान हैं | उन (देवीः) प्रकाशमयी और 
(मधुम उद्दइन्ती;) उल को उपर उठा छेने वाळी किरणों को वह सूर्य ही 
(आदस्थौ) धारण करता है और (क्तस्य सर्दास) जर के या इस गति- 
शील संसार की स्थिति के एकमात्र स्थान आकाश सें (कषेमयन्तं) रक्षा 
करने और सुख शान्ति देने वाळे सूय के (परि) चारों ओर (एका गौ: 
एक यह पृथिवी (वनि) बार २ रौटकर आने वाला मार्ग (चरति) 
चलती दै । उसी प्रकार (वृष्ण:) बलवान्‌ पुरुष, राजा की ही (अश्वाः) 
शीघ्ररा[मिनी अश्-सेनाएं और (दिवक्षस:) व्यवहार त्या विज्ञानोपाईन 
में लगी ग्रजाएं ही (धेनवः) उसकी रस पलाने वाली गौओं के समान 
हैं। वह वलवान्‌ पुरष (देवीः) कर आंद देने और ऐेश्र्याद्‌ की कामना 
करने वाली (मधुस्‌ उद्वहन्तीः) अन्न और बल को धारण करने वाली 
अजाओं पर ग्रृहपांत के समान ( आ तस्थौ) अध्यक्षवत विराजता हैं। 
हे राजन्‌ ! (ऋतरथ) सत्य व्यवहार वा अन्न से ५० ( सर्दास ) रान 
सभा और भवन में (छेमयन्त) सदबा दण्याण करते हुए (रबा परि) 
तेरा ही आश्रय करके (एका गौ:) यह ए६वी (दत्तेन) सर्मागे (दरि) 
चलती है। 
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आ खामराहत्सुयमा भवन्तीः पतिश्षाकत्वान्‌ रयिबिद्रयीणाम्‌ । 
प्र नीलपृष्ठो अतसस्य घासेस्ता अवासयत्पुरुधप्रतीकः ॥ ३॥ 


भा०--जैसे ( सीम्‌ ) सूयं (पतिः) पालक (रयिविद्‌ ) भूमि को 
प्राप्त कर (भवन्तीः) उत्पन्न या प्रकट हुईं (सुयमाः) उत्तम नियमों में 
व्यवस्थित ररिमयों को (अरोहत्‌ ) उत्पन्न करता है और वही (नीलपटः) 
नीळ वण होकर भी (पुरुधप्रतीकः) बहुत प्रकार के सामथ्यं से युक्त 
होकर (धासे:) विशेष नील वर्ण के रस को धारण करने में समथ (अतः 
सस्य ) अळमी नामक पौदे के भीतर ही ( ता: प्र अवासयत्‌ ) उन २ 
वण की रश्मियों को प्रविष्ट करा देता है वैसे ही ( चिकिस्वान्‌ ) ज्ञान- 
वान्‌ विद्वान्‌ ( रयीणाम्‌ ) ऐश्वर्या का ( रयिवित्‌ ) स्वामी (पतिः) सद॑- 
पालक ( सुयमाः ) उत्तम सुखपूवक नियम में आने वाळी ( भवन्तीः ) 
प्रजाओ को वश कर उन पर ( साम्‌ ) सब प्रकार से ( आ अरोहत्‌ ) 
अधिष्ठित रहता है और वही ( नीळउ४: ) नीलवण का पीठ पर रवादा 
पहन कर अथवा ( नोल-प्र्ठः ) नीर मेघ के समान सौम्य और (गुरुघ- 
अतीकः) बहुतों को धारण करने में समर्थ ज्ञान और बल से सुस्वरूप 
होकर (असतस्य) निरन्तर गमन में समर्थ, आक्रमण आदि करने में 
तैयार (धासेः) धारण करने में तत्पर पुरुष के समान (ताः) अपनी उन 
अजाओं को ( प्र अवासयत्‌ ) उत्तम रीति से बसा देता है। 


महिँ त्वा्टू एजयन्ती रजु 4 स्तभू पमानं वइतो बहम्ति । 

व्यङ्गभिर्दि युतानः खघस्थ एकांप्रेव रोदंसी आ विवेश ॥ ४॥ 
भा०-जैसे (स्तभूयमानं) स्तम्भन करने या थाम रखने वाळे 

( त्वाष्ट्सू ) शिरी द्वारा बनाये यन्त्र-प्रबन्च को (ऊज पन्तीः) अधिक बळ 

देने वाळी शक्तियों को (वहत ) रथादि पदार्थं (ति अङ्गेभिः वन्ति) 

विविध अंगों, कल पुर्जी से धारण करने हैं. (सधस्थे) उसी स्थान सें 

(दिद्यानः) दीसिमान्‌ अझि, विद्यत्‌ (रोदसी) शब्द करने या बळ को 
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हि शिबिर 


रोकने वाळे दो स्थानों में ( एकास्‌ इव ) एक के समान ही प्रवेश करता 
है और जैसे सबको ( स्तम्मृयमानं ) स्तम्भन और धारण करने वाळे 
( यजुयंस्‌ } न जीण होने वाळे स्थायी ( स्वाष्ट ) सूयं के तेज को ( उ्जे- 
'यन्तीः) बळ रूप में बदलने वाळी दीसियों को (वहतः) दूर तक छे जाने 
वाळे तरङ्ग रूप किरण (वि अङ्गेभिः) विविध अंगों या प्रकाश के कणों के 
रूप में ( वहन्ति ) दूर तक पहुंचाने में समर्थे होते हैं और ( दिद्यतानः ) 
अकाशमान्‌ सूर्य या विद्यत्‌ ( सधध्ये एकाम्‌ इव ) शयन स्थान में एक 
'खी को एक पुरुष के समान (रोदसी) आकाश और पृथिवी के बीच के 
भाग को ( आविवेश ) व्याप लेता है । वैसे ही ( स्त्स्भूयमानं ) स्तम्भन 
करने वाळे ( त्वाप्रम्‌ ) सूयं के समान तीक्ष्ण प्रकाशवान्‌ (अजुर्य) अक्षय 
` (महि) महान्‌ (उजयन्ती:) ऐश्वय करने वाली प्रजाओं को (वहतः) अपने 
अधीन छे चलने वाळे नायकगण (वि अंगेभि ) अश्व, रथ, पदाति आदि 
विविध सेनाओं तथा राउ्यांगों द्वारा (वहन्ति) धारण करते हैं। 
जानन्ति वृष्णों अरुषस्य शेवमुत ब्रध्नस्य शासने रणन्ति । 
दिवो रुचः सुरुचो रोचमाना इळा येपां गण्या माहिना गी॥५॥१॥ 
भा०--(येपां) जिनकी (इला) इच्छा और स्तुति योग्य वाणी और 
भूमि (गण्या) गणना करने योग्य, पूज्य एवं गण अर्थात्‌ सैन्य दों और 
जनों की हितकारिणी और (गीः) उत्तम वाणी, उपदेश (माहिना) बड़ी 
महत्त्वपूर्ण सत्कार करने योग्य होती हैं चे ( दिवः रुचः ) प्रकाश से 
कान्तिमान्‌ , विद्या-प्रकाश में रुचि रखने वाळे (सुरुचः) उत्तम कान्तियुक्त 
(रोचमानः) स्वयं चमकते हुए, सवमिय होते हैं। वे (अरुषस्य) अहिंसक, 
रोषरहित, तेजस्वी (व्ृष्ण:) बलवान्‌ आचार्यं, राजा या सेनापति के 
(शासने) शासन या उपदेश में (शेवं जानन्ति) सुख अनुभव करते हैं। 
( उत्‌ ) और वे ही (अन्नस्य) सबको व्यवस्था में बांधने वाळे, सूर्यवत्‌ 


तेजस्वी आचार्य, राजा के (आासने) शासन में (रणन्ति) ज्ञान का अभ्यास 
करते और प्रसन्न होते हैं ॥ इति प्रथमो वर्ग: ` 
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उतो पितृभ्या प्रविदानु घोषं महो मदद्भयामनयन्त शुषम्‌ । 
उक्ता डव यत्न परि घानमक्कोरनु स्वं घाम जरितु्ेवच्ष ॥ ६॥ 
 भा०-जैसे (उक्षा) सेचन म॑ समर्थं बलवान्‌ सूयं (जरितुः अक्तोः) 
शब्द करने और जळ सेचन करने वाळे मेघ को (परिधान) सब प्रकार 
से धारण करने में समर्थ (स्वं घाम) अपने तेज को अनुकूलता से धारण 
करता है और उस समय ( महद्भ्याम्‌ पितुभ्यास्‌ ) बडे पालक सूर्य 
और पृथिवी या आकाश और भूमि दोनों से लोग (घोषस्‌ अचु प्रविदा) 
गजेन के अनन्तर उत्तम लाभ से (महः शूषम्‌ अनयन्त) बड़े भारी सुख 
और अन्न को प्राप्त करते हें और जैसे सूयं जब (अक्तोः परिधानं) रात्रि 
के अनन्तर उसको दूर करने वाळे (जरितुः स्वं घाम) ओर रात्रि को 
जीणे करने वाळे स्व तेज को (ववक्ष) पहुँचाता है तब ब्रह्मचारी लोग 
(महद्भ्यां पितृभ्यां अनु) बड़े पूजनीय पालक या माता पिता और 
आचार्य इनसे (घोषस्‌ अनु) वेद के अनुकूल (प्रविदा) उत्तम ज्ञान प्रास 
करके ( महः झूपम्‌ ) बड़ा बळ, ज्ञान और सुख माप करते हैं। 
अभ्वर्युभिंः पञ्चाभैः सत्त विग्राः प्रियं रक्षन्ते निहित पद्‌ वेः । 
प्राज्ञा मदन्त्युक्षणो अर्चयो देवा देवानामनु हि चता गः ॥ ७॥ 
भा०--जैले यज्ञ में (सप्त विप्ना;) उदूगाताओं को छोड़कर शेष १२ 
ऋत्विजों में सात होता का का' करने वाळे (पञ्चभिः अध्वयुभिः) पांच 
यज्ञकत्तीओं के साथ मिलकर अथवा पांच अध्वदुंओं सहित पत्नी और 
यजमान सब सात विद्वान्‌ होकर (वेः प्रियं पदं) कान्तिमान्‌ अभि के 
स्थान, यज्ञ की (रक्षन्ते) रक्षा करते हैं और (अजुया उक्षणः देवाः) अवि- 
नाशी, जळादि सेचन समर्थ कान्तिमान्‌ सूयं की किरण (परान्चः) पूव 
दिशाओं में प्रकट दोकर (देवानाम्‌ ब्रता अनु गु:) जळ देने वाळे मेघो के 
कार्यो का अनुगमन करते हैं । वैसे ही अध्यात्म में-(सस विप्राः) सात 
या सपणशीळ निरन्तर गति करने हारे और शरीर को विविध प्रकार से 
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ह ~ 
पणे करने वाळे सात प्राण या देहस्थ सात घातु (पञ्चभिः) पांच (अध्व- 
थुभिः) देह को न मरने देने वाळे, उसको जीवित रखने वाळे पांच 
इन्द्रियों सहित अथवा पांच इन्द्रियां, मन और बुद्धि मिलकर सातों 
(निहित) भीतर स्थित (वेः) व्यापक ज्योतिर्मय आत्मा के (प्रिय) अति 
प्रिय (पदं) स्वख्प की (रणन्ते) रक्षा करते हैं, उसको अपने भीतर धारण 
करते हैं । वे प्राण गण (प्रान्च) आगे की ओर प्रकट होने वाढे (उक्षणः) 
सुल के सेचन और देह को धारण करने हारे (अज्ञु्या:) कभी जोण॑ न होने 
चाळे (देवाः) कान्तिमय और कामनाशीळ होकर (देवानाम्‌ त्रता) सूर्य की 
किरणों के कत्तव्यों का (अनु गु: हि) अनुसरण करते हे । अर्थात्‌ जैसे 
(पन्चमिः) परिपाक करने में समर्थ अहिसक किरणों से मिळकर (सस) 
वेगवान्‌ किरण सूर्य के प्रिय स्वरूप को रखते हैं और ये सेचन सम होते 
और प्रकाश करते हैं वैसे ये इन्द्रिचरगण भी भीतर रस सुख सेचन करते 
और सब पदार्थो का ज्ञान प्रकाशित करते हैं और वे ही (मदन्ति) सबको _ 
सुखी करते हैं । 


| च 
दैवया होतारा ममा न्रे सस पृक्ताल॑ः स्वघर्या मद्‌न्ति । 
ऋत शसन्त ऋतमित्त आहुरजु रतं अतपा दीध्यानाः || ८॥ 
भा०- जैसे दो (देव्या) देने और छेने वाळे (होतारा) जल देने और 
जळाकषण करने वाळे (प्रथमा) सबसे श्रेष्ठ सूय और पृथ्वी दोनों अख्य करके 
जाने जाते हैं, जिनके आश्रय पर (सस प्रक्षासः) गतिशीळ जळूसेचक मेघ 
(खधया) अन्न और जर से सबको ( मदन्ति ) हित करते हैं (कतं शं- 
'सन्तः) जळ की ही सूचना गजना द्वारा देते हुए (दीध्यानाः) प्रजाओं का 
धारण पोषण करते हुए (ब्रतपाः) अपने नियमों का पालन करते हुए 
' मस्‌ अनु) नियम के अनुसार (ऋतम्‌ इत्‌ आहुः) अन्न की सूचना देते हैं । 
वैसे (दैव्या) विद्वानों और ज्ञान ऐश्वर्य के देने वालों में उत्तम ज्ञावैश्वर्य 
की कामना करने वाछों के हितकारी (होतारा) ज्ञान अन्नादि देने वाले 
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(प्रथमा) उत्तम पिता और आचाय दोनों को मैं (नि भजे) अच्छी प्रकार 
यूजित करू । वे (सस) सातों प्रकार के (एश्नासः) सम्बन्धों से सम्त्रद्ध 
चा ससत उपसपैण या सत्संग करने योग्य (परक्षासः) ज्ञान जों की सेघों 
के समान वर्षा करने वाळे (सधया) अन्न और आत्मज्ञान से (मदन्ति) 
स्वयं प्रसन्न रहते हें । ( ऋतं शंसन्तः ) सत्योपदेश करते हुए (ते) चे. 
(ब्रतपाः) ब्रतों के पालक (दीध्यानाः) निरन्तर ध्यान धारणा का अभ्यास 
करते हुए ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान, वेदाभ्यास को (अते) आचरणशील 
कत्तं ब्य का (अचु आहुः) निरन्तर उपदेश करते है । 
बुषायन्ते महे अत्याय पूवीदषणे चिराय इशप्रयः खुयामाः | 
देव होतमैनद्रतरश्चिकितवाम्ध्रो देवान्‌ रोदंखी पइ वक्षि॥ ६ ॥ 
भा०--(रश्मयः महे अध्याय यथा सुयामाः त्रषायन्ते) जैसे रास 
चेगवान्‌ अध को उत्तम रीति से वश करने वाळी उसके लिये बन्धन के 
समान हो जाती हैं और जैसे (रश्मयः महे अध्याय चित्राय बृष्णे) बड़े 
भारी अदूघुत वपणकारी दोसिमान सूये फी किए (सुयामाः) चमकने 
बाढी होकर (द्॒पायन्ते) वर्षणशोछ मेय के समान आचरण करती हैं 
अथात्‌ बटि छाती हैं, वैते ही (रश्मयः) सूय की किरणों के समान ज्ञान 
का प्रकाश करने वाली ब्यायक (सुयामाः) उत्तम व्यवस्था करवे वाली 
(पूर्वीः) पहले के विद्वानों की बनाई व्यइस्थाएं वा पूणड प्रजाएं (महे) 
महान्‌ (अध्याय) सबको अतिक्रमग करके रहने वाळे, (बृग्णे) प्रजा को 
` नियमों में बांधने वाळे (वित्राय) सबके पूजनीय एवं अद्भुत पराक्रमी 
पुरुष के लिये भी (बृबायन्ते) उसको नियम में बाँबने के लिये बलवती 
एवं सुदं को वृद्धि करने के लिप मेत्रतुल्प हो जाती हैं। (देवः देवान्‌ 
रोदली वहति) जैसे प्रकाशमान सूर्य किरणों को, आकाश ओर परथिवी 
को चारण करता है वैते ही दे (देव) विज को कामना करने हारे 
विद्वन्‌! राजन! हे (होतः) प्रजाओं को सुक्ष एवं अधीनों को वेतनादिं 
देने हारे ! तू (मन्द्रतरः) भत्यघिक हर्षित करने वाला एवं (चिकित्वान्‌) 
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शानवान्‌ होकर (महः) बड़े २ ( देवान्‌ ) दानशील एवं विजयेच्छुक, दाना ' 
कामनाओं से युक्त वीर पुरुषों को और (रोदसी) खकीय पजावग और 
शासकचग या स्व और पर चक्र दोनों को (वक्ष) घारण कर | 
पृक्तभरयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतर्थ उषस! रेवदूषुः । 
तो चिद्झे महिना एंधेव्याः कृतं बिदेनः सं महे द॑शस्य ॥१०॥ 
भा०--जैसे (उपसः उपुः) 5भात वेलाएं प्रकट दोती हैं वेसे ही 
हे (द्रविणः) ज्ञानवान्‌ पुरुष ! राजन्‌! (पृक्षत्रयज:) अन्ना को अच्छी 
मकार देने वाळे (सुवाचः) उत्तम वाणी बोलने वाळे और (सुकेतवः) 
उत्तम ज्ञान से युक्त और विद्याओं द्वारा ज्ञान कराने वाळे, (उषसः) 
तेजस्वी : जागण (रेवत्‌ उधः) पश्यं से पूर्ण राष्ट्र में बसे । ( उतो चित) 
और हे (अझे) तेजस्विन्‌ ! ( चित्‌ ) सूयं या अभि जैसे (प्रृथिष्या; पुनः 
दृशस्यति) एथिवी के दोष को नाश करती है देते ही तू भी (महिना) 
अपने महान्‌ सामथ्यं से (एथिव्याः) परथिवी पर विस्तृत अजा के (कृतं 
पुनः) किये हुए अपराध को (महे) बड़े सौभाग्य के लिथे (सं दशस्य) 
अच्छी प्रकार नष्ट कर | 
इळांमझे पुरुदेखं लाने गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साथ । 
स्याः सूचुरतनंयो बिजावाझे सा तें सुमातिभू'्वरभ्रे ॥ ११॥२॥ 
भा०- व्याख्या देखो (मं०३।सू ० १४०२ ३) इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 
[ ८ ] विश्वामित्रें ऋषिः ॥ विशेदेवा देवता ॥ चन्द:--१, ८, ३, १० निचृद्‌ 
त्रिष्दुप॥ २, ५, ६, ११ त्रिष्टुपू । ४ स्वराट्‌ तिष्डुप्‌। ३, ७ स्वराड्नुष्टुप॥ 
एकादरार्च सूक्तम्‌ ॥ Pe 
असान्ति स्वाम्वरे देवयो वन॑स्पते मधुना दैव्येन । 
यदध्चोरेतष्ठा द्ाधिणेह घत्ताचद्वा क्षयों मातुरस्या उपरे ॥ १॥ 


` सा०- हे (वनस्पते) किरणों के पालक सर्ज के रय 
विभागों के भोक्ता, प्रजा के पालक, शिष्यजञनों के पाचक बग्गा ह | 
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( यत्‌ ) जब (उध्वं) गुणों और अधिकारों सें सबसे उत्कृष्ट होकर 
(ति) रह और (इह) इस राष्ट्र में और शिष्य में (द्रविणा) नाना ऐश्वर्य 
( धत्तात्‌ ) धारण करा (यत्‌ वा) और जब (अस्याः माहुः) इस सर्वो-- 
त्पादक माता पृथिवी के (उपस्थे) गोद में बाळक के समान (क्षयः) तेरा 
[ नवास हो तब जैसे (देवयन्तः देव्येन मधुना अज्ञान्त) सूय की किरणे 
जल देने वाले मेघ के समान होकर मेघस्य जल से भूमि को सींचते हैं 
और वे स्वयं इकाशमान होकर सूर्य के प्रकाश से समस्त भूमि को *का-- 
शित करते हैं वैसे ही (अध्वरे) हिंसा रहित, प्रजाओं को नाश न करने 
वाळ राष्ट्रपछन रूप व्यवहार में ( त्वास्‌ ) तुझको (देवयन्तः) चाहते, 
हुए (दैव्येन) देव, विद्वानों के योग्य (मधुना) अन्न और ज्ञान से ( स्वास्‌ 
अज्ञान्त) तुझे प्रकाशित करते हैं । | 
समिंद्वस्य धय॑माणः पुररताद्‌ ब्रह्म बन्वानो अजर सुदीरस्‌ । 
आरे अरमदमेति बाधमान उच्छुंयस्व महते सौभ॑गाय ॥ २॥ 

भा०--हे वनस्पते ! राजन्‌ ! विन्‌ | तू (समिद्धस्य) अच्छी :कार 
अञ्वर्ित, ज्ञानवान्‌ पुरुष के ( पुरस्तात्‌ ) आगे (श्रयमाणः) स्थिर होकर 
(अजरं) अविनाशी ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीय-बल के दाता (बहा) वेदज्ञा 
और ऐश्वय को (वन्वानः) सेवन और अभ्यास करता हुआ (अस्मदू आरे) 
हमारे समीप और दूर के (असति) अधमं युक्त, जड़ बुद्धि को और शत्रु. 
सेना को भी (बाधमानः) दूर करता हुआ (महते सौभगाय) बड़े भारी: 
उत्तम ऐेश्वय॑ को प्राप्त करने के लिये (उत्‌ अ्रयस्त्र) उन्नत पद पर स्थिर हो |. 

. उच्छुयस्व वनस्पते वष्मेन्पाभिव्या अघि । 

सुमिती मीयमानो वचा घा यज्ञवाइसे ॥ ३॥ 

भा०--हे (वनस्पते) सूयं के समान तेजस्वी शिष्यो और वीरों के- 
पालक ! ( पृथिव्याः वष्मन्‌ ) बृष्टि जलादि युक्त स्थान पर बड़े वृक्ष के 
समान तू भी (एथिव्या वन्‌ ) पृथिवी के सुप्रबन्ध से इकत राष्ट्र शासनः 
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के काय में (तत्‌ श्रयस्व) उन्नत पद पर विराज और (सुमिती) जैसे बड़ा 
भारी वृक्ष बडे परिमाण से (मीयमान:) मापे जाने योग्य होता है. वैसे 
ही तू भी (सुमिती) शुम, उत्तम माप या पैमाने से मापा जाकर 
(वर्चोधाः) तेज और बल को धारण करता हुआ (यज्ञवाहसे) राज्यख्प 
थज्ञ को वहन करने के लिये (पएथिव्याः अधि) एथिवी पर उन्नत हो। 
(सुमिती मीयमानः) उत्तम ज्ञान से तेजस्वी, ब्रव चस्त्री होकर दान दिये 
:जाने योग्य अध्यापनोय ज्ञान को घारण करने, कराने के लिये उन्नत पद 
. पर विराज । 
युबा खुबाखाः परिंबीत आगात्स ड श्रेयान्भवति जायमान? । 
-तं घीरासंः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो$ मन॑सा देव॒यन्त॑ः ॥ ४ ॥ 
भा०-(युवा) बलवान्‌ (सुवासाः) उत्तम बच्चों को धारण करता 
हुआ (परिवीतः) सब प्रकार से विद्याओं को प्राप्त कर तेजस्वी, उपवीत- 
“घारी ब्रह्मचारी के समान ( आ अगात ) प्रा हो। (सः उ) वह ही 
(जायमानः) साता के गर्भ के समान विद्या के गर्भ में से उत्पन्न होता 
“हुआ (श्रेयान्‌ भवति) सबसे श्रेष्ठ हो। (धीरासः) छुद्धिमाच्‌ (कवयः) 
"विद्वान्‌ (स्वाध्यः) उत्तम विद्या को प्रदान करने वाळे जन उसको (मनसा) 
-चित्त से (देवयन्तः) चाहते हुए और (मनसा देव यन्तः) ज्ञानप्रकाश से 
द्वानशोळ सूर्य समान तन लो बनते हुए (तम्‌ उन्नगरन्ति) उसको ऊंचे पद 
“पर ळे जावे । 
~ | ~ ~ | र च el 
"जाता जायत खुदिनित्व अह्ना समय आ विदथ वचघमानः। 
-पुनन्ति घीरा अपलों मनीषा देवया विप्र उदिया्ि वाचम्‌॥५॥३॥ 
भा०--मैप्ते सूर्य (अह्नो सुदिनत्वे जायते) प्रकट होकर उत्तम दिन 
बनाने में समर्थ होता है वैसे ही (समे) मनुष्यों के एकत्र होने के 
=श्थान संग्राम या सभास्थलों और (विदथे) यज्ञा में भो (वधं मान) बढ़ता | 
_ मा (जातः) विद्वान्‌ और वीर पुरुष (अह्रो) आगे आने वाडे विपक्षियों _ 
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ओर मित्रों के दिनों को उत्तम बनाने में समथ होता है । (धीराः) चुदि- 
सान्‌ पुरुष (मनीषा) विचारपवंक ही (अपसः) कर्मों को पविन्न करते हैं 
ओर (देवानां) विद्वानों झा सत्कार करने हारा (विप्रः) विद्वान्‌ ब्राह्मण 
भी ( मनीषा ) उत्तम मननशील मति से ही ( वाचम्‌ ) वेद वाणी को 
(उद्‌ इयत्ति) उच्चारण करता है । इति तृतीयो वर्ग: ॥ 
यान्वो नरो देवयम्तों निम्रिम्युैन॑स्पते स्वाचतिर्वा ततच्ष। 
ते देवासः स्वरवस्तस्थिवांलः प्रजावदस्म दिविषन्तु रत्न॑म्‌ ॥६॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुष्पो ! (यान्‌ वः) जिन आप लोगो को (देव- 
यन्तः) कामनाशील पुरुषों के समान आचरण करने वाळे (नरः) नायक- 
जन और शिष्यों के इच्छुक गुरुजन (नि मिम्यु:) अच्छी प्रकार से उपदेश 
करते ओर (स्वचितिः वा) मेघां को वत्र के समान, काएों को कुठार के 
समान, दे (वनस्पते) सर्वाश्रय ! सैन्यदळ्पते ! तू जिनक्रो (ततक्ष) गदृता 
और तैयार करता है (ते) वे (देवासः) विद्वान्‌ और वीर पुरुष (स्वरसः) 
सूये के समान तेजल्वी और स्वयं विद्योपदेशों से युक्त, (तस्थिवांसः) स्थिर 
बुद्धि होकर (अस्मे) हम,रे कल्याण के लिये ( प्रजावत्‌ ) प्रजा से युक्त 
९ रत्नम्‌ ) रमणीय घन (दिधिपन्तु) धारण करं भौर दे । 

ये वुक्णासो आधि क्षमि निम्नेतालो यतस्थुंचः । 

ते तों व्यन्तु वार्थे देवत्रा चषेत्रलाघलः ॥ ७॥ 

सा०-(ये) जो (दृक्णासः) अविद्या के बन्धनों को काट देनेहारे, 
(यत-छुचः) प्राणो और इन्द्रियो का संयम करने वाळे, (अधि क्षमि) 
अप्रा में रहकर (निमितातः) स्थि! रूप से ज्ञानवान्‌ या परिमित भाषण 
करने वाले (क्षेत्रसाधसः) देह पर वश करने में कुशळ हैं (देवत्रा) ज्ञानी 
और दानशीळ पुरुषों के वीच चे (नः) हमारे (वाय) वरण करने योग्य 
ज्ञान और पेश्वयाँ को (ब्यन्तु) प्रदान कर । 
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आदित्या रुद्रा बल॑वः खुनीथा द्यावाक्षामा पृथिवी ्न्तरिंच्तम्‌ । 
लजोष॑सो यक्षमंवन्तु देवा ऊध्वं छंरवन्त्वध्वरस्य केतुम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--(आदित्याः) सूर्यगण, सूय की किरणों और बारहों मास 
(रद्राः) और प्राणगण और आकाश के वायु (वसवः) इथिष्याद लोक 
और जीवगण जैसे (सुनीथा:) उत्तम रीति से संगत होकर (चावा क्षामा) 
सूर्य प्रथिवी और अन्तरिक्ष तीनों स्थानों को व्यापक (रूजोपसः) एक 
समान रूप से सेवने योग्य ( यज्ञम्‌ अवन्ति) सुव्यवस्थित संसार-अबन्ध 
और परस्पर के जळ प्रकाश आदि के छेने देने के व्यवहार को चला रहे 
हैं और (अध्वरस्य) महान्‌ यज्ञ के ( केतुस्‌ ) प्रवत्त क और व्यापक सूय 
और परमेश्वर को (ऊर्ध्य॑ कृणवन्ति) सबसे ऊपर रखते हैं वैसे ही (आदि- 
त्याः) सू्यंसमान तेजस्वी आदित्य ब्रह्मचारी, परस्पर आदान-अतिदान 
करने वाळे वैद्य जन, (रद्राः) नेष्ठिक ब्रह्मचारीगण ए॒ हुष्टों को रुझाने 
वाळे क्षत्रियगण (वसवः) २४ वर्ष के ब्रह्मचारी एवं राष्ट्र में बसने वाळे 
गजान (द्यावा क्षाम) आकाश और भूमि ( एथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) 
पृथिरी और अन्तरिक्ष इन सबको वशकर (सजोपसः) समान प्रेरित 
भाव से युक्त होकर (देवाः) दानशील और तेजस्वी होकर (यज्ञस्‌ अवन्तु) 
परस्पर के सत्सङ्ग की रक्षा कर और (अध्वरस्य) इस हिंसारहित राष्ट्र 
यज्ञ के ( केतुस्‌ ) ज्ञापक और ध्वजा के समान उन्नत और मान आदर 
के योग्य पुरुष को (ऊध्व) सबले ऊपर (कृण्वन्तु) रक्खं । 


© DT ॥ ° 
इसा इव भ्रणिशो यतानाः शुक्रा वर्सानाः स्वरवो न आः । 


~ [| 
उच्चीयमांनाः कविभिः पुरस्तांद्देवा देवानामपि यन्ति पाथः ॥६॥ 


भा०- (हंसा इव श्रेणिशः) पंक्ति बांधकर जैसे हंस शब्द करते इंए 
आते हैं वैसे ही (छक्रा वसानाः) स्वच्छ वखों के धारक (अणिशः यतानाः) 
अपने २ वर्ग या पंक्ति में बद्ध होकर यत्न करते हुए (सरसः) शत्रुओं 
को पीड़ा देने वाळे, या उत्तम शब्द करते हुए, उत्तम उपदेश वचन कहते 
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हुए (नः) हमें (आगुः) प्रास हों । वे (पुरस्तात्‌) सबझे समक्ष (कविभिः) 
विद्ठान्‌ दीघं दशी पुरुषों द्वारा (उत्‌ नीयमाना) उत्तम पद पर पहुँचाये हुए 
(देवाः) विद्वान्‌ और विजयी परुष ( देवानाम्‌ ) सूर्य के प्रकाशक किरणों 
के (पाथः) जळ को जळप्रद मेघों के समान उनके (पाथः। अनुकरणीय 
साये को (यन्ति) प्रास होते हैं। 
ऽङ्गाणीवेच्छुङ्गिणां खं दूंडश्रे चषालवन्तः स्वरवः पृशिव्याम्‌ । 
बाघङ्भिी विहवे श्रोषमाणा अस्माँ अवन्तु पृतनाज्येषु ॥ १०॥ 
सा०-विद्वान्‌ और वीरजन ( पुथिव्याम्‌ ) इस पृथ्वी पर (चपा- 
रूवन्तः) भोग करने योग्य नाना प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न और (स्व- 
रवः) शत्रुओं को तपाने वाळे और उत्तम वचन कहने वाले हों और वे 
चषालवन्तः स्वरवः) सुम्दर छल्लों से युक्त यज्ञ के यूपों के समान 
(ङ्गिणाँ) सींग वाले बेळ आदि पशुओं या उच्च पतों के (ःशज्ञाणि इव) 
सींगों या शिखरों के समान ऊ चे स्थान पर स्थित हों, आगे बढ़कर विप- 
क्षियों के नाशक होकर (संददश्रे) अच्छी प्रकार दोख । वे (वाघन्निः) 
विद्वानों द्वारा (विइवे) विविध उपदेश दान से युक्त स्वाध्यायकाळ या 
विशेष आह्वान करने के संग्रामकाल में (श्रीयमाणाः) उपदेश और ज्ञान 
अवण करते हुए ( अस्मान्‌ ) हमारी (एतनाज्येपु) सं्रामो में (अवन्तु) 
रक्षा करें। 
चनरूपते श॒तव॑दशो वि रोइ सहस्ववल्शा वि वर्थ रुद्देम । 
यं त्वामयं स्वथितिस्तेजमानः प्रणिनाय महते सौभगाय ॥११।।४॥ 
भा०-हे (वनस्पते) महावृक्ष के समान य(चनाशीळ जनों और 
ऐश्वयों के पालक राजन्‌ ! शिष्यों के पालक विद्वन्‌ ! सैन्य दला के पालक 
सेनापते ! तुझको (अधितिः) बरू से धारण करने योग्य उत्तम शब्बळ 
और शावर (तेजमानः) तीइग करता हुआ (महते सौभगाय) बड़े भारी 
ऐश्वर्य के आस करने के लिये (अ;निनाय) उन्नत पद पर पहुँचाता है । 
शाख से काटा जाकर भी पुनः सहस्रो शाखाओं से फूरने वाळा वट आदि 
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वनस्पति जैसे (शतवण्शः सहनवल्याः) सैकड़ों सहस्नों शाखाओं ओर 
अंकुरों से युक्त होकर बुद्धि को प्रास होता है वैसे ही तू (शतव्शः 
सहस्रवल्शः) सैकड़ों और हजारों अंग प्रत्यंग एवं पुत्र पौत्रादि रूप 
शाखाओं, अंकुरों से युक्त होकर (विरोह) विविध प्रकार से उन्नत हो 
और ( वयम्‌ ) हम भी (वि रुहेम) विविध बृद्धि को प्रास हों । इति 
चतुर्थो वगः ॥ 


[ ९ | विश्वामित्र ऋपिः ॥ अझ्निरेवता ॥ छन्दः १, ४ बृहतो । २, ५, ६, ७ 
निचुदूहती । ३, ८ विराट्‌ बृहती । ९ खराट्‌ पाक्तिः ॥ नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 

सखायस्त्वा ववृमहे देवं मतो ऊतये । 
अपां नपातं सुभगं सुदीदिति लुप्रतूत्तिमनेहसम्‌॥ १॥ 

भा०--हम सब (सखायः) एक समान नाम, ख्याति वाले (मत्ताः) 
मरणघमो मनुष्य (उतये) रक्षा, ज्ञान और मनोकामना की पूर्ति के लिये 
( अपां नपातम्‌ ) प्राणों के वीच आत्मा के समान, स्वयं नाश न होने 
वाळे, प्राणों को बांधने वाळे आस प्रजाजनों के प्रबन्धक, (सुभगं) उत्तम 
ऐश्वयवान्‌ ( सुदीदितिम्‌ ) उत्तम ज्ञान प्रकाश से युक्त, तेजस्वी (सु प्रतः 
त्तिम्‌ ) सुखपूर्वक पर पहुँचा देने और खूब वेग वाळे, क्रियावान्‌, 
( अनेइसम्‌ ) अहिंसक (त्वा) तुझको हे विदन्‌! हे नायक | इम लोग: 
गुरु, नेता, रक्षक रूप से (ववृमहे) वरण करते हैं। 

कायमानो चना त्वं यन्मातृरञगन्नपः । 

न तत्ते न्न प्रस्ष ननितत्तन यदूररे सन्चिहामंव: ॥ २७ 

भा०-जैसे अशि (कायमानः) कान्तिमान्‌ होकर (वना अजगन्‌ ) 
वनों में लगता भौर विद्यत रूप से ( अपः अजगन्‌ ) जलों को भी प्रा 


है और उसका (निवत्तनं) घुझाना भी असह्य होता है, अभि (द्रे सन्‌ 
इह अभवः) दूर रहकर भो ग्रकाशरूप से समीप हो जाता है वैते ही 
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हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌! (जना) सेवन योग्य ज्ञानों को (कायमानः) 
चाहता हुआ, देता हुआ (यः त्व) जो तू (मातः अपः) माता के समानः 
स्नेहवान्‌ आप्त पुरुषों को ( अजगन्‌ ) प्राप्त हो, हे अज्ञे ! विद्वन्‌! एवं 
विनयशील ! (१) देरे ( तत्‌ ) उस ( निवत्त नम्‌) विद्याभ्यास के पथ 
से “निवत्त न! लौट आने को मैं (न प्र सुपे) कभी सहन न करू । (यत्‌). 
जो तू ( दूरे सन्‌ ) दूर रहकर (इह अभवः) फिर यहां रहता है । 
अति तृष्टं वचक्षिथाधैव सुमन! अस्ति । 
प्रप्रान्ये यन्ति पर्यन्य आंखते येषां खख्ये आखि श्रितः ॥ ३॥ 
भा०-हे विइन्‌ ! आचायं ! हे प्रभो ! तू (तुष्टं) प्यारे, विद्या केः 
तीब्र अमिछापी शिष्य को (अति वर्वाक्षथ) अज्ञान से पार वा उत्तम २: 
उपदेश कर । अथवा (तृष्टं अत ववक्षिथ) चाहे तू आत “तृष्ट? तीखा, 
कड, कठोर वचन ही कहे (अथैव) तो भी तू (सुमनाः असि) झुभ चित्त,. 
झुभ कामना युक्त (असि) हो। हे विदन्‌ आचाय ! तू जिनके (सख्ये) 
मित्रभाव में (शितः) स्थित हो, उन शिष्यजनो में से भी (अन्ये) कुछ: 
विद्यार्थी (प्र प्रयान्ति) विदा समाप्त करके चले जाते हैं और (अन्ये) दूसरे" 
जिनकी विदया समाप्त नहीं हुईं वे (परि आसते) तेरे समीप ही देठते हैं ।: 
इयिवां समति (सिंघ: शश्बतीराति सश्चतः । 
अन्वीमचिन्द्क्षििरासों अद्रहो अप्खु लिदर्मिव श्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--विद्वान्‌ छोग जैसे ( अप्सु श्रितस्‌ ) जलों सें स्थित विद्यत्‌' 
अञ्चि को भी (अद्र्हः) उससे द्रोह न करते हुए अनुकूल रूप से वशमें करं 
टेते हैं वैसे ही (निचिरास:) अति काळ से विद्यमान (अद्रहः) द्रोइ- 
रहित प्रजाएं भी (स्रिध:) हिंसाकारिणी श्नु सेनाओं और सहनशील 
सेनाओं को ( अति इंयिवांसम्‌ ) अतिक्रमण करने वाळे, उनसे अधिक 
शक्तिशाली और (शश्वतीः) अपने राष्ट्र की पूवं से ही विद्यमान भौर 
(सञ्चतः) साथ में सहयोग करने वाली प्रजाओं को भी (अति) अतिक्रमणे 
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-करने वाळे ( इम्‌ ) इस नायक एुइष को (अप्सु श्रितँ) आस प्रजाओं के 


बीच स्थित सिंहम्‌ इव) सिंह के समान पराक्रमी पुरुष को (अचु अवि-. 


-न्दुन्‌ ) प्राप्त करें । 

ससृवांसमिब त्मना5झिमित्या तिरोहितम्‌ 

“एने नयन्मातरिश्वा परावत देवेभ्यों मथितं परि ॥५॥ ५ ॥ 

भा०-जैते (त्मना) अपने स्वरूप से ( सखवांसम्‌ ) व्यापक और 

( तिरः हितम्‌ ) छुपे हुए ( असिम्‌ ) अभि को ( मथितं परि ) मथे जाने 
"के उपरान्त ( मातरिश्वा परावतः परि आ अनयत्‌ ) वायु दूर २ तक छे 
ज्ञता है वैसे ही (इत्था) सस्य के बल से और (तमना) अपने बळ से (सस- 
धांसम्‌ ) आगे बढ्ने वाळे ( तिरः-हितम्‌) सबसे ऊपर विराजमान (एवं) 
इस ( मथितम्‌ ) मन्थन करके निझाळे सारवान्‌ भाग से युक्त, एवं मथ 
कर निकाले गये (अझ्निम्‌ इव) अभि के समान प्रकाशमान, तेजस्वी 
'( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ पुरुष को (मातरिश्वा) ज्ञानी पुरुष के आश्रय से 
आगे बढ़ने वाळा शिष्यगण (देवेभ्यः) उत्तम कमनीय गुणों को राप 
"करने के लिये (परावतः) दूसरे दूर देशों से भी ( परि आ अनयन्‌ ) आ 
आ कर प्रास करते हैं। इति पन्चमो वर्ग: ॥ र 

तं त्वा मतों अग्रभ्णत देवेभ्यो इव्यवाहन । 

'विश्वान्यद्यश्ञौ असिपासिं माजुप तव॒ क्रत्वा यविष्ठ्य ॥ ६ ॥ 

सा०-हे (इब्यवाइन) अहण योग्य ज्ञानो और ऐश्वर्यों को धारण 

'करने और प्राप्त कराने हारे रिद्वन्‌ ! (मत्ताः) मनुष्य लोग (देवेभ्यः) 
"विद्वान्‌ पुरुषों और विद्यादि चाहने वालों के हिवाथे झुम गुणों को प्राप्त 
करने के लिये (तं त्वा) उस तुझ श्रेष्ठ पुरुष को (अगृभ्णत) स्वीकार करते 
हैं। हे (मानुष) मननशीळ ! मनुष्यों के हितकारक ! हे (यविष्ठ्य) युवा 
युरो में सबसे उत्तम, बछवन्‌ ! तू (तव) अपने (क्रःवा) ज्ञान और 
कम सामध्य से ( विश्वान्‌) सब ( यज्ञान्‌ ) श्रे कमा, उत्तम दानयोग्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 62 १ [सू०९] ८0% ऋण“ वेदमाक्ये 'तृताये मरंडलम, Chennai and eGangotri ५७ 


ज्ञानों, दानयोग्य धनों तथा सत्संग करने योग्य विद्वानों को भी ( अमि 
शासि) सब अकार से पालन करता है । 
सङद्भद्रं तवं देशना पाकाय चिच्छुदयाति । 
त्वां यद्झें पशवः समालते समिंद्धमपिशबेरे ॥ ७ ॥ 
` भा०--(यत्‌) जैसे ( पशवः अपिशवरे समिद्धस्‌ ) रात्रि के 
अन्धकार में प्रदीस असि के समीप ही समस्त गवादि पछ और मलजु- 
व्यादि आश्रय पाते हैं वैसे ही हे (अझें) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानवान्‌! ( यत्‌) 
जब (अपिशवरे) रात्रि के समान घोर अजञानान्धकार के काळ. और चारों 
ओर से हिंसाकारी शखादि के द्वारा प्रबृत्त संग्राम-काळ में (पशवः) सब 
अनुष्य पशुओं के समान अज्ञानी और अधीनता स्वीकार करने चाळे 
( समिद्धस्‌ ) ज्ञान-प्रकाश से प्रकाशित और तेजस्वी ( त्वाम्‌ ) तुझको 
ही (सम्‌-आसते) आश्रय लेते हैं । (तव) तेरा (तद्‌) वह (भद्रम्‌) सुख- 
जनक (दंसना) उत्तम कसं और ज्ञान दशन ही (पाकाय) परिपाक के 
लिये अम्नि के तेज के समान अपने ज्ञान-अनुभव और बळ वीर्य को 
परिपक्क करने या उत्तम उपदेश देने के लिये ( चित्‌) ही (छद्यति) 
उनको वख्रों और कवचों से आच्छादित या सुशोभित करता है। 
आ जुहोता स्वध्व॒रं शीरं पांबइकशोचिषम्‌। | 
शुं दतमजिरं प्रज्लमीड्य श्रष्टी देवे सपर्यत ॥ ८ ॥ 
भा०--है विद्वान्‌ एरुपो ! आप लोग ( सु-अध्वरमू ) उत्तम यज्ञ 
करने वाळे, अहिंसक, स्वयं हिंसादि से पीड़ा न देने योग्य ( शीरस्‌ ) 
सुस के समानं अति शान्त, ( पावक-शोचिषस्‌ ) पवित्र करने वाली दीसि 
से युक्त, ( आझुस्‌ ) विद्याओं में व्यापक, ( दूतस्‌ ) सेवा करने योग्य 
( म्रम्‌ ) बृद्ध (इंडयं) स्तुति योग्य (देव) दानशीळ, ज्ञानां के प्रकाशक 
विद्वान्‌ को ( आजुहोत ) अच्छी अकार स्वीकार करो, आदर से युलानो 
और उसको (सपर्यत) सेवा सत्कार करो । 
२ 
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श्रीणि शता त्री सहस्राण्य तरिंशान्च देवा नच चाखपयन्‌। 
औ्न्पतेरस्दणन्बर्हिरंस्मा आदिदोतारं न्यंलादयस्त ॥ ९॥ ६॥ 


भा०--(अझिं देवा: असपयेन्‌) जैसे अशि में दिव्य किरण आश्रित, 
हैं, वे उसे (घतैः औक्षन्‌) तेजो से बदाते और (अस्मा बहिः अस्तृणन्‌ ); 


उसके बृद्धिशील रूप या अकाश को फेलाते हैं पैसे ही (श्रीणि शता त्री 
सहस्रा, ज्रिशत्‌ च नव च) तीन हजार, तीन सौ, तीस और ९ अथात 


३३३९ (देवा;) चीर पुरुष ( अझिस्‌ असप्येन्‌ ) अग्रणी तेजस्वी नायक, 
की सेवा करें, उसके अधीन आज्ञा पान करे । वे उसको (शतैः) तेजो. 


से ( औक्षन ) घी से अझ के समान ही बढाव और (अस्मा) उसके 
(बहिः) ब्वृद्धिशीळ राष्ट्र को ( अस्तृणन्‌ ). विस्तृत करें और ( आत्‌ ) अन- 
न्तर उसी (होतार) सदैश्वर्य के दाता राजा को (नि असादयन्त) स्थापित 
करें । इति षष्ठो वर्ग: ॥ 


[ १० ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ आग्निदेवता ॥ छन्द:--१, ५, ८ विराड्ष्णिक्‌ 


३ उाध्णक्‌ । ४, ६, ७, & निचदुष्णिक्‌ । २ सुरिग गायत्री ॥ नवचे सक्तम्‌॥ 


त्वामझे मनीषिणः सम्राजं चषेणीनाम्‌ । 

देवं मर्तास इन्धते समध्वरे ॥ १॥ 

भा०--हे (अझ) अशि के समान तेजस्विन्‌! विद्वन्‌! प्रभो ! (मनी- 
बिणः) सन को वश करके सन्मार॑गामी बुद्धिमान (मर्तासः) पुरुष (चपे- 
णीन) दुशन करने वाळे ज्ञानी पुरुषों और. प्रजाओं (सन्राजं) तेजस्वी 
सञ्नाट्‌ के समान सबके शासक (देव) दानशील, विजीगीषु ( त्वास्‌ ) 
तुझको (अध्वरे) झनुओं द्वारा न नाश होने वाळे, इद्‌ राज्य-पालन एवं 
यज्ञकम में (ससू इन्धते) प्रकाशित करते हैं। 

' त्वां यक्षष्वृत्विज्ञमे दोतारमीळते। 


गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे द्मे ॥ २॥ 
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सा०- हे (अभे) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! (यज्ञेषु) उपासना आदि 
व्यवहारों में ( ऋत्विजस्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों सें ज्ञान देने वाळे, ( होता- 
रम्‌ ) समस्त संसार ( त्वाम्‌ ) तेरी (ऋतस्य गोपाः) सत्य धर्माचरण के 
पाळकजन (इते) स्तुति करते हैं और तू भी (तस्य गोपाः) सत्य ज्ञान 
का रक्षक होकर (स्वे दमे) अपने जगत्‌ के दमन कायं और अन्तःकरणों 
सें प्रकट हषे रूप में (दीदिहि) प्रकाशित हो । 

ख घा यस्ते ददाशति समिधां जातवेदसे । 

सो अझे धत्त सुवीर्ये ख पुष्याते ॥ ३॥ 

भा०--हे (अभे) प्रकाशक, प्रमो ! ( यः ) जो पुरुष (जातवेदसे) 
उत्पन्न हुए प्रत्येक पदाथ के भीतर विद्यमान ( ते ) तुझको ( समिधा ) 
हृदय प्रकाशित करने वाळे विज्ञान द्वारा (ददाशति) अपना आत्मा सौंप 
देता है (सः) वह ( सुवीर्यस्‌ ) उत्तम बळ, पराक्रम को ( धत्ते ) धारण 
करता है और (सः) वही (पुष्यति) धनधान्य, गौ, प्च, सुवर्णादि से 
पु और ससद्ध होता दै । 


~ 


ख केतुरध्वराणामञ्चिदेवेसिरा ग॑मत्‌ । 
१) भि ~ _ lu 
अज्जानः सस होठमिहेविष्म्रते॥ ४॥ 


भा०--(अभिः अध्वराणां केतुः) अभि यज्ञा का ज्ञापक और (सस- 
होतूमिः अञ्जानः) सात होताओं द्वारा प्रकाशित होता है । वैसे ही (सः) 
वह ( अध्वराणां ) कभी नाश को आस न न होने वाले जीवात्माओं और 
सत्कमा का (केतुः) ज्ञान देने और प्रकाशित करने वाला (अझिः) तेजो- 
मय परमेश्वर ( देवेभिः ) दिव्य गुणों, दिव्य पदार्थो और ज्ञानप्रकाशक 
विद्वानों द्वारा ( आगमत्‌ ) हमें प्रास हो। वही ( ससहोतृमि: ) प्रकाश 
देने वाली सात रदिमयों से सूय के समान और सात प्राणों से आत्मा के 
समान ( सप्त ) सात वा सरपंणशील (होतृभिः) संसार के धारक प्रवद्दणः 
आदि सात तत्वो खे, ज्ञान प्रदान करने वाळे सात छम्दों से ( हविषमतेः)` 
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RS 
“इवि? अर्थात्‌ ज्ञान-ग्रहण में समथ दुद्धि-बळ से युक्त पुरुष के लिये 
(अज्ञानः) अपने गुणों और ज्ञानों का प्रकाश करने हारा है । 

प्र होजे पूर्व्य वचोऽझये भरता वृद्दत्‌ । 

विर्पा ज्योतीषि बिते न देचले ॥५॥ ७॥ 

भा०--हैे विद्वान्‌ लोगो ! आप (विपाँ) विद्वानों के सध्य (ज्योतीषि) 
ज्ञानमय ज्योतियों के (विश्रते) घारक (वेधसे न) श्रेष्ठ विद्वान्‌ के समान 
( अप्नये ) ज्ञान-प्रकाशक और ( बृहत्‌ पूडयस्‌ ) बहुत बड़े, पूर्वा द्वारा 
उपासित (वचः) वेदवाणी के (होते) दाता और धारक परमेश्वर के लिये 
( बृहत्‌ ) बहुत अन्नादि (प्र भरत) लाओ । एवं परमेश्वर को प्रा करने 
के लिये (बृहत्‌ भ्र भरत) बड़ा ज्ञान प्राप्त करो । इति ससमो वगः ॥ 

आनि वर्धन्तु नो गिरो यतो जायत उक्थ्यः । 

महे वाजाय द्रविणाय दर्शतः ॥ ६॥ 

भा०--( अझिम्‌ ) अङ्ग में विनयशील तेजस्वी पुरुष को (नः गिरः) 
हमारी वाणियां (वर्धन्त) बदं (यतः) जिनसे वंह (उक्थ्यः) उक्थ अथात्‌ 
चेद और वेदोपदिष्ट ब्रह्म ज्ञान में निपुण, प्रशंसनीय (जायते) हो और 
(महे) बढ़े भारी (वाजाय) ज्ञान और बल प्राप्ति और (द्वविणाय) ऐृश्वय 
छाम के लिये भी (दशतः) दृशनीय हो । 
` अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्देचय॒ते य॑ज । 

होता मन्द्रो वि रांजस्यते स्रिधः ॥ ७ ॥ 
, भा०--हे (अभे) अशि के समान परमेश्वर ! तू (यजिष्ठः) सब दान 
देने, सत्संग करने और मैत्रीभाव रखने वालों में सरव श्रेष्ठ है । तू (देवयते) 
उत्तम गुणों और विद्वानों की (यज) संगत कर । त्‌ (होता) सबका दाता, 
चत्ता (मन्द्रः) सबको हर्षित करने वाला, (खिधः) {वद्या आदि. गुणों की 


नाशक दुर्वासनाओं को ( अति विराजांस ) लांघकर, उनसे. कहीं ऊपर 
प्रकाशित हे) . . :; 
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ख मं: पावक दीदिदि चुमदस्मे सुदीयेम्‌। 
भरवा स्तोतुभ्यो भ्रन्त॑मः स्वस्तये ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (पावक) पवित्र करने हारे, प्रभो ! (सः) वह तू (नः ) 
हमें (दीदिहि) प्रकाशित कर और (अस्मे) हमें ( द्युमत्‌ ) कान्ति से युक्त 
( सु-वीर्यस्‌ ) उत्तम वीयं, बळ (दीदिहि) प्रदान कर । तू (स्वस्तये) सुख 
कल्याण की वृद्धि के लिये ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिकत्ता पुरुषों के ( अन्तम: ) 
समीपतम, अन्तःकरण में स्थित ( भव ) हो । 
तं त्वा विप्रां विपन्यवो जागृवांसः खमिंन्धते । 
इव्यवाहम्नम॑त्ये खहोबधम्‌ ॥ ६ ॥ ८॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌! ( विपन्यवः ) विविध प्रकार से स्तुतिकत्तो 
(विप्राः) ज्ञानी पुरुष ( जागूबांस: ) जागरणशील ब्राहूमुहुत्त में जागने 
वाळे, सावधान ( हन्यवाहस्‌ ) देने योग्य ज्ञान के दाता, ( सहोबूघस्‌ ) 
सहन करने, शत्रुओं को परास्त करने वाळे, बळ को बढ़ाने वाळे, ( अम्‌- 
त्य) अमरणशील, ( तं) उस प्रसिद्ध (स्वा) तुझको (सस्‌ इन्धते) अच्छी 
प्रकार यज्ञाझि के समान ही प्रकाशित करते हैं । इत्यष्मो वगः ॥ 
[ ११ ] विश्वामित्र ऋषि: ॥ भग्निदेवता॥ छन्द:---१, २, ५) ७, ८ 
निचृद्गायत्री । ३, ३ विराड्‌ गायत्री । ४, ६ गायत्री ॥ 
अप्निहोता पुरो हिंतोऽध्व्रस्य विचषणिः । 
ख़ वेद यज्ञमानषक्‌ ॥ १॥ 
भा०--जो ( अझिः ) विद्वान्‌ पुरुष (होता) दानशीछ, (पुरोहितः) 
दीपक के समान समक्ष अध्यक्षरूप में स्थापित किया जाता है वह (अध्व- 
रस्य) जिस कायं में प्रजाओं का नाश न हो, उसका (विचषणि:) विविध 
“रूप से देखने हारा हो ( सः ) वही ( यज्ञस्‌) परस्पर के सत्संग, दान 
सत्कार आदि के (आजुषक्‌ ) आजुपूर्वी क्रम से विधिविधान को ( चेद ) 
भली प्रकार जाने । 
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ख इंव्यवाळम्य. उशिग्दृतब्धनोद्दितः | 
खप्नमिधिया खसुणवाते || २॥ 


च 
1 


ण 
| 


भा०--( सः ) वह विद्वान्‌ पुरुष ( हज्यवाड ) दान देने और छेने | 


“योग्य पदार्थों को स्वयं और अन्यो को प्राप्त कराने हारा (अमत्ये:) साघा- ` 


' रण घुरुषों से विशेष ( उशिक्‌ ) अभि के समान तेजस्वी, उत्तम पदार्थों 
की कामना करने वाला (दूतः) ढुशें को संतापदायक और सेवा के योग्य, 


(चनोहितः) पचन योग्य अन्न और उत्तम वचन योग्य ज्ञानादि का हित- 
कारी ( अझिः ) अग्रणी हो वह (धिया) बुद्धि और उत्तम कर्म से (सम्‌ 
ऋण्वति) अच्छी प्रकार कार्यो को जाने और उत्तम मार्ग पर चळे । 


अ झिर्थिया ख चेतति केतुर्यज्ञस्य प्यः । 
[थ 
अर्थ ह्यस्य तराणिं॥ ३॥ 


` भा०--(भप्निः) अभि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ (धिया) 
उत्तम बुद्धि से (चेतति) विचार करे वह (यज्ञस्य) सत्कार आदि कार्यों 
में (एड्यं!) पूर्व विद्यमान, बृद्धजनों में कुशळ और (केतुः) सब कर्तव्यों 


का बतलाने वाला एवं ध्वजा के समान सर्वोपरि अग्रगण्य हो ( अस्य ) 


इसका (अर्थ हि) गमन, चेष्टा और प्रयोजन भी (तरणि) प्रजा को दुःखों _ 


से तारने वाला लोकोपडारक हो । 
e | _ © ~ र 
आप सुज नतं स हलो ज्ञातबेंदखम्‌ । 

चाह दूवा अळणवत ॥ ४॥ 
अ भा०---मैसे (देवाः) व्यवहार और शिल्पकुशछ विद्वान लोग (सहसः 
सुशुं ) बळ के सञ्चाळक और उत्पादक ( अथि ) अभि तत्व, विद्यत्‌ को 
- (वहि) रथादि को देश से देशान्तर में उठाकर छे जाने में समथ ( अकु- 
पवत ) बना छेते हैं । वैसे ही ( अशिस्‌ ) अग्रणी और ज्ञानवान्‌ ( सन 
अतस्‌ ) सनातन शाद्यो को अवण करने हारे ( जातवेदसस्‌ ) पदार्थ 
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स््््ल्््््स््ल्््ध्य्््््््य्श््य्य्च्च्््य्च्य्य््य््य्य््न्च्य्् : र 
आंत के ज्ञाता एंव ऐश्वयंवान्‌ (संहसः सूच) बल के उत्पादक, सैन्यबळ के 
शञ्चाळक पुरुष को (देवाः) व्यत्रह्ारकुशर पुरुष (वहि) राष्ट्र काय को 
वहन करने में संमथं (अकृण्वत) वनाव । 
अर्दास्यः पुरएता विशामझिमाडुषीणाम्‌। 
तूर्मी रथः सदा नवः॥ ५ ॥ ६ ॥ 


भा०-< तूर्णीरथः ) अति वेगवान्‌ रथ जैसे ( माचुषोणाम्‌ वि शास्‌ 
घुर: पुता) प्रजाओं के बीच सबसे आगे चलता है चैते ही (मानुषीणाम्‌ ) 
सननशोल, मनुष्य ( विशाम्‌ ) प्रजांओं के बोच (असिः) अञ्चि के समान 
तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ पुरुष (अदाभ्यः) किसी से भी मारा न जा सकने योग्य, 
बलवान और रक्षा करने योग्य, (तूर्णी) कार्य करने में क्षिप्रकारी (रथः) 
चेगवान्‌ और ( सदानवः ) सदा नवीन, सवस्तुस्य होकर ( पुरः एता ) 
आगे २ चलने हारा हो । इति नरप्रो वर्गः ॥ 

साह्वान्विश्वा अभियुज्ञः कततुंदैवानामखक्कः । 

आद्िस्तुविश्च॑बस्तमः ॥ ६॥ 

भा०--'अश्चिः) अग्रगी नायक तेजस्वी पुरुष (तुविश्रवस्तमः) बहुत 
से ऐश्वर्यों से सर्गन्न, ( देरानास्‌ ) प्राणों के बीच ( अक्तः ) [अख्रतः, 
ककारोपजनः] अमर आत्मा के समान वा ( देवानाम्‌ ) विजयेच्छुक वीर 
सुरुपो के बीच (असक्तः) शत्रुजनों से न सारा जा सकने योग्यं, (तु) 
कर्मकुशंछ और (विश्वान्‌ अभियुजः) समस्त अभिपोक्ता, आक्रमणकारी 
शत्रुओं को ( साह्मन्‌ ) पराजित करने वाळा और सहयोगिनी प्रजाओं 
को सो वश करने वाळा दो । 

आमि प्रयांलि वाईला दाश्वाँ अक्षोति मत्येः । 
! न्वयं पावकशोचिषः ॥ ७॥ ` व 
९ ` आ०-(दांधान्‌ सत्यैः) दानशीळ, प्रजाजन (वाहसा) उत्तम उद इयः 
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तक. पहुंचा देने वाळे नायक एवं विद्वान्‌ पुरुष के द्वारा ही (प्रयोसि) जछु 
ज्ञान, बळ आदि प्रिय पदार्थो को ( अभि-अक्षोति ) प्रास करता. है. और. 
वही ( पावकशोचिषः) अभि के तेज के समान तेज वाळे उस नायक के 
(क्षयं) निवास योग्य ग्रह को भी (अभि अक्षोति) ग्राप्त करता है । 

परि विश्वानि खुथिताञ्लेरंश्याम मन्मभिः । . 

बिप्रांसो ज्ञातवेद्सः॥ ८॥ ` 

भा०---हम ( विप्रासः ) डुद्धिमान्‌ ( जातवेदसः ) उत्तम ज्ञान से 
सम्पन्न हो ( अभेः ) अग्रणी पुरुष वा प्रभु के ( मन्मभिः ) मनन-योग्य 
वचनों और सामथ्यों से (विश्वानि) सब प्रकार के (सुधितानि) सुख से. 
घारण-योग्य पदार्थो का (परि अइयाम) सब प्रकार से भोग करें । 


अन्ने विश्वानि वार्या वाजेषु सनिषामहे । 

त्वे देवास एरिरे ॥ ९॥ १०॥ 

भा०--हे (अञ्न) विद्वन्‌ ! हे नायक ! हम लोग (देवासः) घनादि 
ऐश्व्यों की कामना करते हुए (त्वे) तेरे प्रति (ऐरिरे) शरण आते, प्रार्थना 
करते हैं और इम सब ( वाजेषु ) संग्रामो में वा ऐश्वर्यों के ऽस होने पर 
(विश्वानि) सब अकार के (वाया) वरणयोग्य ऐश्वर्यों को ( सनिषामहे ) 
एक दूसरे को दान कर । इति दशमो वरी ॥ 
[१२] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रारनी देवते ॥ छन्द:--१, ३, ५, ८, & निचुदः 
गायत्री । २, ४, ६ गायत्री । ७ यवमध्या विराड्गायत्री ॥ नवर्च सकलम्‌ ॥ 


, शस्य पातं धियाषिता ॥ १॥ . > 


भा०--हे (इन्द्राझी) इन्द्र और हे अझे | हे ऐश्वर्य वन. हे ज्ञानवन्‌ ! 
मेघ और सूये के समान जीवन, प्राण अन्न और ज्ञान देने वाळे गुरुजनो ! 
आप दोनों ( आ गतम्‌ ) आइये । जैसे मेघ. और सूये 'मिळकर ( नभः ) 
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आकाश को (गीमि:). गर्जना आदि मध्यम वाणियों से. व्यापते. हैं वैसे ही 
आप दोनों भी (गीमिंः ) उत्तम उपदेशों से ( वरेण्यस्‌ ) स्वीकार योग्य 
( नभः ) विद्या और योनि सम्बन्धों से बन्धे ( सुतस्‌ ) उत्पन्न हुए शत्र 
चा शिष्य को ( आ गतम्‌ ) ग्रास होओ और आप दोनों (घिया इषिता) 
ज्ञान और कमै द्वारा उसको सन्माग में प्रेरित: करते हुए (अस्य) इसको 
( पातम्‌) पालन करो । 

इन्द्रांशी जरितुः खचां य॒ज्ञो जिंगाति चेतनः। . 

अया पातम्रिमं खतम ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्द्राझी ) पूर्वोक्त वायु और सूर्य के समान बळ और 

ज्ञान से युक्त आप दोनों के समीप ही (यज्ञः) सस्सङ्ग करने एवं विद्यो- 
पदेशादि देने योग्य ( चेतनः ) ज्ञान से प्रबुद्ध पुत्र वा शिष्य (जिगाति) 
प्राप्त होता है। आप (जरितुः सचा) उप देश सहायक होकर (इमं सुतम्‌ ) 
इस पुन्नादि को ( अया पातस्‌ ) वाणी से पालन करो । 


इन्द्रमाशि क॑दिच्छुदां यजञस्यं जुत्या दुणे । 

ता खोमस्येद्द तृुस्पताम्‌ ॥ ३॥ | 

भा०--( इन्द्रस्‌ ) वायु के समान बछूवान्‌ और ( अशिस्‌ ) अशि 
के समान तेजखी दोनों ( कविच्छदा ) विद्वान्‌ पुरुषों को अन्न वस्यांद से 
आच्छादित करने वाले हैं उन दोनों को मैं (यज्ञस्य) मैत्री भाव की (जूत्या) 
प्रेरणा या बळ से (वृणे) वरण करता हूँ । (ता) वे दोनों (इह) इस 
समय (सोमस्य) सौम्य खमाव वाले शिष्य के उत्तम गुणों द्वारा ( ठम्प-- 
ताम्‌) सुखी हों और शिष्य को भी ज्ञान से तृप्त, पुणे कर। 

तोशा वृत्तद्दण हुवे सजित्वानापराजिता । 

इन्द्राझी वांजखात॑मा ॥ ४ ॥ 


भा०--ैं शिष्य वा पुत्र (तोशा) ज्ञानोपदेशक (ब॒न्नहर्णा)आावरण७- 
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"कारी विन्न और अज्ञान नाशक, ( सजित्वाना ) संमानख्प से जितेन्द्रिय 
(अपराजितौ) कभी न पराजित ( वाजसातमा ) ज्ञानैश्वय के उत्तम दाता, 
'पूइन्द्राझी) वायु-सूयं के समान विद्वानों को (इवे) प्रास करू । | 
८. धु वामचेन्त्युक्थिनौ नीथाविदो जरितारः । 
इन्द्राझी इष आ जणे ॥५॥ ११॥ 
भा०--हे ( इन्दाझी ) विद्यत्‌-सूयं के समान तेजस्वी पुरुषो ! 
“(उक्थिनः) ज्ञान ओर गुणों वाळे, ( नीथाविदः ) विनयाचारों और उत्तम 
मार्गी के ज्ञाता, (जरितारः) विद्वान्‌ पुरुष (वाम्‌ अचन्ति) आप दोनों को 
यूजते हें । मैं भी ( इषे ) अन्नादि ऐश्वर्य और अभिलाषा की पूर्ति के लिये 
<आइणे) आप दोनों को वरण करता हूँ । इति एकादशो वर; ॥ 
इन्द्रा नवाति पुरा दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 
साकमेकेन कमेणा ॥ ६॥ । 
भा०--( इन्द्राप्नी ) वायु और सूय के समान तेजस्वी परुष (पर: 
अपने सामने स्थित ( नवतिम्‌ ) ९० ( नव्वे ) ( दासपच्नीः अ 
“सैनिकों की पाळक सेनाओं को ( एकेन कर्मणा ) एक ही समान कमे के 
“ साकम्‌ ) साथ ( अधूनुतम्‌ ) सञ्चालन कर । 
इन्द्राग्नी अपसस्पयुंप प्र य॑न्ति घीतर्यः । 
तस्थ पथ्याइअचु ॥ ७॥ 
हर भा०--हे ( इन्द्राझी ) सूर्य और अभि के समान बलवान्‌ पुरुषो ! 
जैसे (धीतयः अपसः परि उप प्र यन्ति) हाथ की. अंगुलियां कार्य करने 
“के लिये आगे बढ़ती हैं, वा छोग ( घतस्य पथ्या; अचु ) ऐश्वय प्रासि के 
"मार्गे का अनुसरण करते हैं वैसे ही आप दोनों की (घोतय:) सब गतिय 
धारक शक्तिये, ( अपसः परि उप प्र यन्तु ) कत्त व्य-कमं पर भाम्ित, 
उसके ही ऊपर निर्भय हों । और वे सब ( ऋतस्य पथ्याः अनु ) हत्या 
“चरण और ऐश्वर्य के प्राप्त करने के मार्गों के अनुकूल हों । 
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न्द्रांझी तविषाणि चां सघस्थांति प्रयांसि च । 
०.१ बार ण्तूः 
युवोर॒प्तूर्य डितम्‌ ॥ ८॥ 


भा०--हे वायु और सूयं के समान बळवान्‌ पुरुषो ! जैसे वायु 
और सू4 दोनों के ( तविषाणि ) बळ और ( प्रयांसि ) प्रजाओं . को तस 
करने वाळे अन्न जलादि ( सघस्थानि ) एक ही स्थान पर सम्बद्ध रहते हैं 
और उन दोनों पर ही ( अप्तुर्यस्‌ ) बृष्टि जलों का लाना निभर होता है । 
चैते ही ( वां ) तुम दोनों के (तविषाणि) सब बल, कम और ८ प्रयांसि 
च ) प्रजाओं को प्रिय और पुट करने वाले कायं (सधस्थानि) एक स्थान 
पर ही हों अर्थात्‌ वे परस्पर अनुकूल रहें । ( युवोः ) तुम दोनों पर ही 
( अप्तुयम्‌ ) कार्यों को करने और ग्रजाओं के सश्चालन का भार भी 
"स्थित है । 
इन्द्राझी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । 
त्वा चेति प्र बीयम्‌ ॥ ९॥ १२४ १॥ 
भा०--( इन्द्राझी ) सूर्य और वायु के समान बलवान्‌ सेनाध्यक्ष 
और सभाध्यक्षो ! आप दोनों (दिवः ) तेजस्विता ओर उत्तम कामनायुक्त 
ब्यचहारों में ( रोचना ) कान्ति और तेज से युक्त सब प्रजाजन को अच्छे 
'छगने हारे होकर ( वाजेषु ) संग्रामों और ऐेश्वयों के बीच (परि भूषथः ) 
विद्यमान रहो । (वां) आप दोनों का ( तत्‌ ) वह अद्सुत (वीर्य) परा- 
क्रम ( प्र चेति ) सबसे उत्तम जाना जाए । इति द्वादशो वगैः.॥ इति 
तृतीये मण्डछे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


| १३] ऋषभो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ आग्निदेवता ॥ छन्दः १ सरिगाष्णक्‌। 
` २, ३, ५, ६, ७ निचुदचुष्टुप्‌ । ४ विराडनुष्ट्प्‌ ॥ सप्तदशर्च सुक्णम्‌॥ _ 
प्र वो देवायाझये बाहिंठमर्चास्मे । 
गर्मदवेभिरा ख चो यजिष्ठो बर्दिरा सदत्‌ ॥ १॥ 
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भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः ) आपके (देवाय) विद्या आदि शुभ 


गुणों की कामना करने वाळे ( अये ) अभि के समान तेजस्वी एवं अज्ञे . 


में विनयशीरू शिष्य को विद्याभ्यास करने के छिये ( देवेभिः ) अन्य 
विद्याभिलाषी शिष्यो वा उत्तम दिव्य गुणों सहित ( आगमत्‌ ) हमें आछ 
हो (सः) वह (नः ) हमारा ( यजिष्ट: ) सबसे अधिक पूज्य और उत्तम 
विद्यादाता होकर (बहिः) उत्तम आसन पर ( आ सदत्‌ ) विराजे । उस 
( बहिस्‌ ) उत्तम आसन पर स्थित पुरुष का ( अस्मै ) इसके हित के 
- लिये (अचे) आदर सत्कार करो । 
ऋतवा यस्य रोदसी दक्ष चन्त ऊतर्यः। 
इविष्मन्तस्तमींळते ते सनिष्यन्तो वले ॥ २॥ 
भा०--(यस्थ) जिसके (दक्ष) बळ और ज्ञान का (रोदसी) आकाश 
ओर भूमि के समान स्वपक्ष और परपक्ष दोनों ( सचेते ) आश्रय लेते हैं 
और ( ऊतयः ) सत्र रक्षाकार्य और रक्षकजन भी ( यस्त दक्ष सचन्ते ) 
जिसके बळ का आश्रय डेते हैं । ( हं ) उसको ( हविष्मन्तः ) ऐधर्यो के 
स्वामी भी (अवसे) रक्षा के लिये (ईडते) चाहते हैं, और ( सनिष्यन्तः ) 
भविष्यत्‌ में दान देने और ऐशरयं-सेवन के अभिलापी भी ( अवसे ) रक्षा 
के लिये (तं सचन्ते, तम्‌ इरे) उसकी शरण जाते हें 
ख घनता विप्र एषां ख यज्ञानामथा हि ष:। 
आईन ते वो दुवस्यत दाता यो वनिता मघम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-(यः) जो (बः) तुम छोगों को ( मघस्‌ वनिता ) ऐश्वय क 
| ह करता भौर ( दाता ) देता है, तुम लोग ( तम्‌ भिस्‌ ) उस 
चड ६जस्वी पुरुप की (दुवस्य) सेवा करो । (सः) वह (विप्रः) विविध 
पं से पण करने हारा है । (सः) वही (एषां) इन 5 जाओं को (यन्ता) 
स में बांधने वाला, (अथ) और (सः ) वही (यज्ञानां) सत्संग और 
मैत्री भावों क्रा (यन्ता) बांधने वाढा! है । 
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स नः शमोणि चीतये5झियच्छतु शन्तमा । 

यतों लः प्रुष्णबद्धछु (दावे क्षातभ्यों अप्स्वा ॥ ४॥ 

भा०--(सः) वह (अज्ञः) अग्रणी पुरुष ( नः ) हमें (शंतमा) अति 
शान्ति देने वाळे ( शर्माणि ) सुख आदि उपभोग ( वीतये) रक्षा के लिये 
(यच्छतु) प्रदान करे । यतः जिनसे (नः) हमें ( दिवि ) आकाश में और 
(अप्सु) अन्तरिक्ष में विद्यमान (वसुः) जीवन वसाने योग्य प्रकाश, बृष्टि, 
चायु भादि और (क्षितभ्यः) भूमियों और उसमें रहने वाली अजाओं से 
प्राप होने वाला (वसु) रत्न, सुवणे, अन्न आदि खूब ( अष्णवत्‌ ) खेंहन, 
: सेचन और पुष्टि करने वाळे प्रकाश, जळ और अन्न से सखद ऐेरयं (आ) 
सब प्रकार से प्राप्त हों । 

दीडिवांसमपू््य वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 

ऋकयआणो अझ्िमिन्घते दातारं विश्पतिं विशाम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--(वस्वीमिः) ऐश्व्य से युक्त (घीतिभिः ) दीसियों, किरणों से 
(दीदिवांसं यथा ऋक्काणः अभिस्‌ इन्धते) प्रकाशमान अभि को जैसे वेदज्ञ 
विद्वान्‌ प्रकाशित करते हैं वैसे ही ( ऋक्काण: ) स्तुतिकत्तो विद्वान्‌ (अस्य) 
इंस नायक की अपनी ( वस्वीमिः ) वसने वाली, ऐश्वय युक्त प्रजाओं, 
सेनाओं तथा ( घोतिभिः ) धारक पोषक ससद्धियों और नीतियों में से 
(दीदिवांसं) राष्ट्ररक्षा करने वाळे, (अपूठ्) अपूव कार्यो के करने मे कुशल, 
( अञ्निम्‌ ) तेजखो, ( विशाम्‌ विश्पतिम्‌ ) अजाओं के बीच रहकर 
प्रजा नों के पाक ( होतारं ) सबको सब प्रकार के सुखों को देने और 
शत्रु के ळळकारने वाले वीर पुरुष को ( इन्धने ) प्रकाशित करे 
अधिक उज्ज्वल और प्रतापी बनावे । त 


उत नो ब्रह्मज्ञविष उक्येर्ष देवतमः । 
| | || ` श्र 
शँ नः शाचा मररुटूघाऽ सहस्जलातमः। ९॥ 
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भा०--हे (अझे) नायक ! एवं विद्वन्‌ ! तू ( मरुद्‌वृधः ) स्वयं भीः 
विद्वान्‌ मनुष्यों, व्यापारी जनों, प्रजाओं और शत्रु को मारने वाले वीरों' 
के बल पर बढ़ने वाळा और (सहस्नसातमः) सहस्रों ऐश्वर्यों को देने और 
स्वयं उपभोग करने में श्रेष्ठ और (उक्थेषु) प्रशस्त कार्यो और पदों पर भी 
(देवहूतमः) विद्वानों द्वारा प्रशंसित, एवं कामनावान्‌ पुरुषों द्वारा प्रेम से 
बुलाये जाने योग्य, विद्वानों को अपनी शरण में छेने हारा है, ऐसा तू 
(नः) हमें ( ब्रहमन्‌ ) बड़े भारी धनेश्वरं को ग्राप्त करने के लिये 
(अविषः) व्याप, एवं रक्षा कर और (नः) हम ( मरुदू-दृधः ) सामान्य 
ब्यापारी प्रजाओं के बळ पर बढ्ने वाळे प्रजाजनों को भी ( शं ) शान्ति 
सुख (शोच) प्रदान करे । 

नू नो रास्व ख हवत्तोकव॑रपुष्टिमद्वखुं । 

दयुमरदभे सुवीे बषिष्ठमनुपक्षितम्‌॥ ७॥ १३॥ 

भा०--हे (असे) विद्वन्‌ ! नायक ! परमेश्वर ! (नः ) हमें तू (सह-. 
खरवत्‌ ) हजारों की संख्या वाळे, ( तोकवत्‌ ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से युक्त, 
( इष्टिम्‌ ) धन धान्य आदि सञ्द्धि से सम्पन्न, ( चुमत्‌ ) दीसियुक्त, 
ज्ञानयुक्त, ( सुवीथ॑स्‌ ) उत्तम वीर्य, बळ से युक्त ( वषिम्‌ ) बढ़े हुए 
( अजुपक्षितम्‌ ) बहुत व्यय करने पर भी न क्षीण होने वाळे ऐरी को. 

(नः ) हमें ( रास ) प्रदान कर । इति त्रयोदश वर्ग: ॥ 


[ १४ ] ऋषभो वेश्वामित्र ऋषि: ॥ आध्निदेवता ॥ छन्दः १, ७ निचृत, 
| त्रिष्टुप्‌ । २, ५ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ विराट्‌ चिष्टुप्‌ । ३ पंक्तिः ॥ 
$ a 
आ होतां मन्दो विदर्थान्यस्थात्सत्यो यज्वा कवितमः स चेधा।। 
विद्य _ हि र 
वेद्युद्रथ: सहसस्पुत्रो आझेः शोचि ष्केशः पराथेव्यां पाजों अश्रेत्‌ ॥९१. 
भा०--(होता) विद्वानों को आदरपूर्वक बुलाने, विद्यार्थियों को सब 
विद्याओं का देने हारा (: मन्द्र; ) खयं कमनीय गा से युक्त, अन्यों का 
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प्रसन्नकतों (सत्यः) धर्माचरण से युक्त, (यज्वा ) मिन्रमाव से रहने हारा; 
(कवितमः) दूरदर्शी, (सः) वह पुरुष (वेधाः) सवं कार्यं करने.सें कुशलः 
होकर, ( विदथानि ) छाम करने योग्य विद्वानों को.(.आ अस्यात्‌) माः 
करे | वह (अग्निः) अभि के समान तेजस्वी नायक (विद्वत्‌ रथः) विद्यत 
से चलने वाळे रथ का खामी, वा विद्यत के समान रमणीय स्वख्प... 
कान्तिमान्‌ (स इसस्घुन्नः) बलवान्‌ पुरुष का एुन्न ( शोचिष्केशः ) त्जो का 
सिंह के बालों के समान धारक होकर ( प्रथिव्यां ) अन्तरिक्ष में सूर्य के- 
समान एथिवी पर ( पाजः ) पेश्वथ ( अश्रेत्‌ ) धारण करे । 
अयामि ते नमंडक्तिं जुषस्व ऋतचस्तुस्यं चेते सहस्वः । 
विद्वाँ आ बंचि विदुषो नि षत्लि मध्य आ घर्हिरुत्थे यज ॥२॥; 
भा०--हे (ऋतवः) ध्म-व्यवस्था के जानने हारे ! मैं ( ते अयामि ) 
तेरी शरण आता हूँ । ( ते ) हेरे सस्कार के लिये हे ( सहस्वः ) भीतरी 
और बाह्य पशुओं को पराजित करने वाळे, “सहः? शक्ति के स्वामिन्‌ {: 
(चेतते ते.) स्वयं ज्ञानवान्‌ और अन्यों को सद्विया और सन्मार्ग का ज्ञानः 
कराने हारे हेरे आदर के लिये मैं ( नमः उक्तिस्‌ अयामि ) आद्रसूचक - 
“नमः? ऐसा .वचन अस्तुत करता हूँ । ( जुपस्व ) तू उसे स्वीकार झर । तू. 
स्वयं ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ होकर ( विदुष; ) अन्य विद्वानों को भी (आ. 
चक्षि ) धारण करता है । हे ( यजन्न ) पूजनीय ! हे विद्या के दाता ! तू. 
(उतये) ज्ञान देने के लिये (मध्ये) हमारे बीच में (बहिः) बृद्धयुक्त उत्तम; 
आसन पर (आ निषत्सि) सबके समक्ष आदरपूर्वक विराज। 
ददतां त उषसां वाजर्यन्ती अग्ने वातस्य पथ्याभिरच्छ । 
यत्लीमअून्ति पूव्ये हविभिरा बन्धुरेव तस्थतुदरोण ॥ ३॥ 
भा०--जैसे ( उषसा.) दिन रात्रि की :दोनों सम्ध्याएं ( वातस्य' 
पथ्याभिः) वायु के मार्गो, अर्थात्‌ आकाश मार्गों से ( वाजयन्ती ) प्रकाश: 
करती हुईं! ( अच्छ :दूवतास्‌ ) सबके सन्झुख आती रहती हैं वे ( दुरोणे ). 
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उच्च आकाश के बीच में ( बन्धुरा इवे) एक जुए में लगे दो काष्ठों के 
समान परस्पर सम्बद्ध, या परस्पर बन्घुता से युक्त होकर (आ तस्थतुः) 
-विराजती हें. 1 उस समय विद्वान्‌ लोग ( विभिः पञ्य अञ्जन्ति ) चरुओं 
द्वारा पूर्व साधित अभि के समान ही ( हविभिः ) ज्ञानदायक वचनों से 
“चिरन्तन प्रभु को ही ( अञ्जन्ति ) प्रकाशित. करते हैं । वैसे हो दे अग्ने ! 
-ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( उपसा ) उत्तम कान्ति से युक्त वा तुझे या परस्पर 
"कामना करते हुए प्रेमयुक्त खी और पुरुष ( तें वाजयन्ती ) तेरे लिये अच्च 
प्रदान करते हुए वा तेरे ज्ञान की कामना करते हुए ( वांतस्य ) वायु के 
समान जीवनदाता वा बळवान्‌ तुझ पुरुष के पास ( पथ्याभिः ) उत्तम 
मार्गी से ( अच्छ द्ववतास्‌ ) तेरे सन्मुख आवं और वे दोनों (दुरोणे) गृ 
में (बन्डुरा इव) रथ के युग में जुड़े इंषा नामक दो बांसो के समान बंधकर 
(आतस्थतुः) रहें और सभी वे लोग ( सीम्‌ ) सब प्रकार से ( पड्येसू ) . 
{विद्याओं से पूर्ण विद्वान्‌ को (इविर्मिः) उत्तम अन्ना से (अञ्जन्ति) आदर- 
पूरक बढ़ाव । 
-मित्रश्च तुभ्यं वरुणः खहस्वोऽग्ने विश्व मरुतः संस्मरन्‌ । 
यच्छाचिषा लहलस्पुत्र तिष्ठ। आभे क्षितीः प्रथयन्त्सप्रा नन ॥४॥ 
भा०--( अभ ) अभि के समान तेजस्विन्‌ | नायक ! हे ( घहस्वः ) 
शक्तिशाल्न | ( तुभ्यम्‌ः) तेरे ( सुञ्नम्‌ ) उत्तम ज्ञान और बळ की 
( मित्रः च वर्णः ) खरेही मित्र और तुझे वरण करने वाळे जन और 
(मारतः) वायु के समान बलवान सैनिकजन और प्रजाजन भो ( अर्दन) - 
-अचना करत है, ( यत्‌ ) क्योंकि हे ( सदसः पुत्र ) बल के पुत्र | बळ के . 
अवतार वा ( सहसः ) शत्रु पराजयकारी बळ, सैन्य के ( पुत्र) बहुत से 
घुरुषों के रक्षक ! त्‌.( शोचिषा ) अपने तज से ( सूर्य: ) सूथे के समान 
बळवान्‌ और प्रेरक वा आज्ञापक होकर अपने ( ननू ) नायक पुरुषों को 
( प्रथयच्‌ ) दूर २ तक किरणों के समान फैछाता हुआ ( क्षिताः ) नाना 
राष्ट्रों को भी (अभि तिष्ठा)) विजय कर इनको अपने अधीन कर । 
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बयं तें अद्य रंरिमा दि कामसुत्तानहस्ता नमंलोपलद्यं । 
J ~ | व 
यजिष्ठेन मन॑सा यक्ति देवानखेंघता मर्न्मना विप्रा अभे ॥ ५ ॥ 
भा<८--हे (अभे ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! (अद्य) आज ( वयस्‌ ) इमं 
(उचान-हस्ताः) हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाये हुए ( नमसा ) नमस्कार 
अन्नादि सहित ( उपस ) तेरे समीप आकर, शान्ति से आचार्य के 
समीप शिष्य के समान बेठकर ( ते कामम्‌ ) तेरे अभिलपित पदार्थ को 
(ररिम) दं और तू ( विप्र: ) विविध विद्याओं, ऐश्रयो और बलों से पूर्ण 
है। वू ( अख घता ) कभी न क्षीण होने वाळे और दूसरे के प्रति हिसा- 
स से रहित (मन्मना) ज्ञान और विचार ले (यजिष्ठेन) दान भाव और 
त्रीभाव से अुक्त ( मनसा ) चित्त से ( देवान्‌ ) अत्यन्त अधिक विद्या 
और ऐश्वर्य की कामना करने वालों को (यक्षि) विद्यादि दान कर । 
(० ७७ eft 
स्वद्धि पुत्र सद्दलो घि पूर्वीदेवस्य यन्त्यूतयो वि बाज । 
बे दोहे, खडा राये नोऽद्वोधण वच॑खा सत्यम्े ॥ ६॥ 
भा०-हे (सहसः उन्न) बल के पवित्रकतो, हे शक्ति को कीर्सि युक्त करने 
हारे ! वीर, विद्वान्‌ एवं शक्तिशालिन्‌ ! (देवस्य) सूये के समान सर्वप्रका- 
शक सव सुखों के दाता परमेश्वर और उत्तम विजिगीषु राजा के (वाजाः) 
समस्त ज्ञान, ऐश्वर्य और (पूर्वी:) पूर्ण एवं सनातन से चली आइ (ऊतयः) 
समस्त रक्षाएं भी ( त्वत्‌ ) तुम से ही (वि यन्ति ) हमें प्राप्त होती हृ 
(स्वं ) तू ही हमें (सहस्रिणं) सहस्नों सुख, ऐश्वर्य से युक्त ( रयिं ) धन 
और (अद्वोधेण) दोहरहित ( वचसा ) वाणी से वेद के द्वारा ( सत्यम्‌ ) 
ज्ञान, सत्य न्याय (देहि) अदान कर । 


भं 1__&> 

तुभ्ये दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मतोखो अध्वरे अईन । 

Se ~ | आ र 

रव विश्वस्य सुरथस्य बोधि सर्व तरदभे असरत स्वदेह ॥७॥१४॥ 
भा०--हे (दक्ष) अतिचतुर ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! तेजस्विन्‌ ! प्रताप- 
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शालिन्‌ ! हे ( कविक्रतो ) मतिमान्‌ पुरुषों के ज्ञान के समान ज्ञानों और 

कर्मी वाले ! हे (देव) दानशील ! (अध्वरे) अहिंसारहित राष्ट्रपाळन आदि 

यज्ञ रूप कार्य में ( यानि) जो भी (इमा ) ये नाना काय हम (अकमे ) 

करते हैं वे सब ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ही करते हैं । तू (विश्वस्थ सुरथस्य) 

समस्त उत्तम रथादि अश्व पदाति अङ्गो से युक्त सैन्य का अपने को स्वामी 

( बोधि ) जान । हे (असृत) न मरने हारे! तू (इद) इ्स राष्ट्र में ( तत्‌ 

सर्वम्‌ ) वह समस्त पेयं (स्वद्‌) भोग कर । इति चतुद्‌शो वगः ॥ 

[ १५ ] उत्कील कात्य ऋषिः ॥ अम्निदेवता ॥ छन्दः--१ ४ तरिष्ड्पू 1४ 

विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ निचृत्‌ त्रिष्ठुपू । २ पंक्तिः। ३, ७ सुरिक्‌ पंक्ति: । 
सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 


a 

वि पार्जखा पृथुना शोशंचानो बारस द्विषो रच्तलों अमीवाः । 
क ® ॥ ह 99 

सुशभेणो बृहतः शर्मणि स्यामझरहे सुहवस्य प्रणीतो ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( अशे ) विद्वन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌! तू स्वं 
(पथुना) अति विस्तृत (पाजसा) बळ और ज्ञान से (शोछुचानः) देदीप्य” 
मान होता हुआ (अमीवा:) रोगों के समान (रक्षसः) विन्नकारी (द्रः) 
रेष युक्त, शत्रु पुरुषों को (बाधस्व) पीडित १र । (ब्रहतः) महान (सुश* ) 
मण: ) उत्तम घरों के स्वामी, दुष्टों के नाशक एवं सुख साधनों से युक्त 
(सुहवस्य) उत्तम ख्याति वाळे (अझेः) ज्ञानवान्‌ अग्रणी के (हार्मेण)|ग्रह 
सें और ( प्रणीती ) उत्तम नीति या शासन में ( स्याम) रहूँ । 


त्वं नों अस्यां उषसो व्युष्टौ त्वं सूर उदिति बोधि गोपाः। 
जन्मेंब निर्यं तनयं जुषस्व स्तोमं मे झे तन्वां खुजात॥ २॥ 


भा०--( अस्याः उषसः ) उस उषा के (्युष्टौ) विशेष चमकने पर 
और ( सूरे उदिते ) सूथ के उदय हो जाने पर (त्वं ) तू ही (नः गोपाः) 
इमारा रक्षक होकर ( बोधि ) स्वयं जाग और हमें भी जगा | (जन्म इक | 
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तनयं ) नवीन जन्म अर्थात्‌ देह धारण करना ही जैसे नव-जात बच्चे को 
(तन्वा जुषते) नये देह से युक्त करता है वेते ही हे (सु-जात) उत्तम जात 
अर्थात्‌ बाळक के समान झुम गुणों और कर्मों से प्रख्यात (अझे) ज्ञानवन्‌! 
विद्वन्‌ ! तू भी (तन्वा) अपने शरीर से या विस्तृत राष्ट्र से ( नित्य ) सदा 
से विद्यमान ( मे स्तोमं ) ५ प्रजाजन के उत्तम अशंसनीय समूह को 
( जुपश्व ) प्रेम से सेवन कर । 


त्वं नृचक्षा बृषभाजु पूर्वी: कृष्णास्वशे अरुषो वि अहि । 
बसो नेदिं च पर्षि चात्यंह॑ः कृषी नों राय उशिजो यविद् ॥३॥ 
भा०--हे (अथे) हेज से युक्त विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! म्भो ! हे ( वृषभ ) 
मेघ के समान प्रजाओं पर ज्ञानो और सुखों के वर्षक | हे उत्तम प्रबन्ध- 
कारिन्‌ ! (त्व) तू ( नुचक्षाः ) मनुष्यों को उत्तम ज्ञानोपदेश करने और 
उनके सत्‌ और असत्‌ कर्मों डो देखने वाळा होकर ( इसु अरुषः ) 
अन्धकार युक्त रात्रियों में या उनके उपरान्त अग्नि या सूर्य के समान 
( अर्पः ) देदीप्यमान होकर ख्य झी ( छृष्णासु ) युद्धाद्‌ के कारण 
कर्षणा द्वारा पीडित प्रजाओं पर ( अद्पः ) रोप-रहित, दयाशील होकर 
(पूर्वी:) पूर्व के राजाओं की बसाइ प्रजाओं को (वि भाहि) प्रकाशित कर । 
अषांळूहो अशे वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सोभंगा साख्जिगीवान्‌। 
यश्चस्य नेता प्रथ॒मस्य॑ पायोर्जातंवेदो बृहतः छुंप्रणीते ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! हे (जातवेद:) 
समस्त ऐश्वर्या और ज्ञानों के खामिन्‌ ! इिविकशीळ ! हे (सुप्रणीते) झुभ 
और उत्कृष्ट नोति वाळे! तू ( अपादह; ) अन्यो से न पराजित होने वाला, 
(दृषभ:) मेघ के समान श्रुओं पर शख्रों और श्रजाओं पर सुख सस्टांदयों 
का वर्षक या बैछ के समान बलवान्‌ ( विश्वा सौभगा ) समस्त ऐश्वर्य } 
और (विश्वाः पुर:) शत्रु के समस्त गो को ( संजिगीवान्‌) विजय करने 
हारा ( प्रथमस्य) सबसे झुख्य, (पायोः) सबके रक्षक, ( बृहत: ) सहाच. 


ms ms rs अस 


a 
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(यज्ञस्य) प्रजापालन या संग्राम आदि का (नेता) नायक होकर (दिदीहि) 
प्रकाशित हो । 
अऋच्छिद्रा शम जरितः पुरूणि देवा अच्छा दाद्यानः खुमधा: 


3 |. कर 


'श्थो न सखरिंनराभे बोलि वामञ्च त्व रादली नः सुमेके ॥५॥ 


भा०--( जरित:) सत्य गुणों और विद्याओं के उपदेश विदन्‌ ! हे 
शत्रुओं को जीण शीण कर देने हारे प्रतापशाल्न्‌ ! तू (सुमेधाः ) प्रज्ञा 
वान्‌ (दीध्यानः) अग्नियों के समान तेजस्वी होकर ( देवान्‌) दिव्य गुणों 
और विद्या के अभिलाषी पुरुषों को ( अच्छिद्रा ) चुटिरहित ( शम ) ग्रह 
और (पुरूणि) बहुत से ऐश्वयं (भावक्षि) प्राप्त करा । (रथः न) जैसे रथ 
(सखि अभि वाजं वक्षि) अच्छी प्रकार वश किया हुआ वीर को युद्ध में 
पहुंचा देता है जैसे रथ अच्छी प्रकार च्ढ॒ होकर (वाज) अन्न को ढो छेता 
है वैसे ही हे (असे) विद्वन्‌ ! नायक तू भी (सखिः) अपनी इन्द्रियों और 
मन को अच्छी प्रकार दमन कर, जितेन्द्रिय होकर (वाजं वक्षि) ज्ञानेश्वय 
को धारण कर और (वक्षि) उपदेश कर । हे वीर तू (सखिः) ऐश्वर्य को 
प्राप्त करने सें समर्थ होकर (देवान्‌ वाजं वक्ष) विजिगीषु सैन्य दलों की 
युद्ध में ले जा और (नः) हमें (त्व) तू (सुमे के) उत्तम रूपवान्‌ या उत्तम 
उपदेष्टा दानशील, मेघों के समान ज्ञान अन्न या सुखों को सेवन व वरण 
करने वाळे (रोदसी) उत्तम उपदेश देने, मर्यादा में सन्तानों और परस्पर 
को रोक रखने, दुष्टों को रोकने वाळे खरी पुरुष, पति पत्नी, माता आदि 
आप्त करा । हे वीर तू ( सुमेके रोदसी ) मेघों के समान उत्तम, शख्रवर्षी 
शबन्मुओं को रुळाने और रोक रखने वाळा दो सेनाओं को दाय बाय रख 
कर ( वक्षि ) धारण कर | 


प्र पीपय बूषस जिन्च वाजानझे त्वं रोदसी नः सुदोधे । 
देषमिंदेव सुरुचा दानो मा नो मतेस्य दुर्मतिः परि छात्‌ ॥६॥ 
. भा८-हे (इषम) बल्शालिन्‌ ! हे (अने) शञानवन्‌ ! (त्व) त्‌ (नः) 
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हमें ( प्र पीपय ) अच्छो प्र कार बढ़ा । ( नः वाजान्‌ प्र पीपय ) हमारे 
ऐश्वयो की बृद्धि कर ( नः सुदोघे रोदसी प्र पीपय ) जैसे सूयं उत्तम जळ 
बृष्टि और अन्न देने वाडे भूमि और आकाश दोनों को समृद्ध करता हैं 
वैसे ही तू उत्तम उपदेश करने, हमें कुपथ से रोकने, दुष्टों को रुछाने, 
उत्तम ज्ञानों और अच्चों से पूर्ण करने वाळे माता पिताओं को (प्र पीपय) 
बढ़ा, पुष्ट कर । हे ( देव ) विदन्‌ ! (देवेभिः सुरुचा रुचानः ) प्रकाशयुक्त 
किरणों से उत्तम कान्ति से प्रकाशमान सूर्य के समान तू भी ( देवेभिः ) 
विद्यामिळाची शिष्यों और विजयाभिलापी वीरों से और उत्तम रुचि और 
कान्ति से (रुचानः) प्रकाशित होता हुआ हमें (वाजान्‌ जिन्व) ऐश्वयाँ को 
दे और (वाजान्‌ जिन्व) संग्रामो का विजय कर (नः) हमारे बीच (मस्य) 
किसी मचुष्य को (दुर्मतिः) दुश्च॒ुद्धि (मा परि स्थात्‌ ) न आ घेरे। 


इळामग्ने पुरुदंस खर्नि गोः शश्वत्तमं इर्चमानाय लाच । 

1 [| &> च र च 
स्याच्ञः सूनुस्तनयो दिजावाझे खा तें खुमतिभेत्वस्मे ॥ ७॥१५॥ 

भा०--उ्याज्या देखो (म०३।सू०७।म०११) इति पज्ञदशो वर्ग: ॥ 
[१६ | 3 क ऋषि: ॥ असिदेवता ॥ छन्दः--१, ५ भुरिगनुष्ट॒प्‌ 
२, ६ निचत्‌ पंक्ति: । ३ निचृद्‌ इहती । ४ सुरिग्‌ बृहतो ॥ पड्चं सुकम्‌ ॥ 
अयमग्निः सुवीयेस्येशें महः खौभंगस्य । 
राय इशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे बजइ्थांनाम्‌ ॥ १॥ 

भा०-- ( अयम्‌ ह ( अझिः ) ज्ञानी पुरुष और नायक, राजा 
अग्नि, विद्युत्वत्‌ ( सुवीय॑स्य ) उत्तम बल का ( इशे ) स्वामी हो, (महः 
सौभगस्य ) उत्तम ऐश्वर्य का (इसे) स्वामी हो । वह (सु-अपत्यस्य) उत्तम 
सन्तानों और (गोमतः) गौ आदि पश्चुओं से सम्पन्न (रायः) घनैश्चय का 
(इसे) खामी हो और वह ( बृत्र-हथानां ) विज्नकारी दुष्ट पुरुषों के हनन, 
माश करने वाळे वीर पुरुषों का भी (इशे) स्वामी हो । 
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इमं नरो मरुतः खश्चता बधं यस्मित्रायः शेन्नंघालः । 

झाभि ये सन्ति एतंनाखु दूळ्यों विश्वाष्ठा शत्रमाद सुः ॥ २॥ 
भा०--( ये ) जो वीर पुरुष ( पृतनासु ) सेनाओं और संग्रामो में 

(दूच्यः) दूसरे का बुरा सोचने वाले शत्रुओं को ( आभ सन्ति) पराजित 

करते हैं और जो (विश्वाहा) सब दिनों अपने (शब्रुस्‌ ) शन्रु को (आदुः) 

अच्छी प्रकार नाश करे ऐसे हे ( नरः) वीर लोगो ! हे (मरतः) चायु के 

समान बंलवान्‌ , वेग से आक्रमण करने और बळ से शत्रु को मारने और 

उखाड़ देने हारो ! आप लोग ( इमम्‌ ) इस ( दृधम्‌ ) सबको बढ़ाने 

हारे प्रधान पुरुष को ( सश्चत ) प्रास होओ, ( यांस्मन्‌ ) जिसके अधीन 

रहकर आप (रायः) धन के (शेब्रधासः) सुखों के वर्धक हों । 

सत्वं नों रायः शिंशीह्रि मीड्चो अग्न सुवीर्यस्य । 

तुविदय॒स्न वर्षिष्ठस्य प्रजाव॑तोऽनम्ीवस्यं शष्मिणंः ॥ ३ ॥ 


__ भा०--हे (अशे) हे राजन्‌! हे ( मीढ्वः ) सुखों के सेचक ! बढ़ाने 
हारे ! (तुविद्यज्ञ) बहुत से ऐश्वयोँ के स्वामिन्‌ ! (त्वं) तू (नः) हमें (रायः) 
धन देकर (शिशीहि) तेजस्वी कर और ( सुवीर्यस्य ) शोभाजनक वीयं से 
युक्त, (वषिष्ठस्य) अति मधुर मात्रा में विद्यमान, ( प्रजावतः ) प्रजाओं से 
युक्त, (अनमीवस्य) रोगादि-रहित और ( झुष्मिणः ) बल से युक्त अथात्‌ 
अजा और बल वीयं के उत्पादक अज्ञ के द्वारा (नः शिशोहि) हमें तेळस्वी 
कर | 

खंक्रियो विश्वा भुवनाभि लालदिश्वाक्रेदेवेष्वा दुवः । 

आ देवेषु यतत आ सुवीर्य आ शंख उत नृणाम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--(यः ) जो ( चक्रिः ) स्वयं कायो को करने में कुशल होकर 
( विश्वा भुवना अमि यतते ) समस्त लोकों के उपकार करने में यज्वान 
रहता है, जो ( सासहिः ) सहनशीळ होकर ' देवेषु ) पेश्वयै की कामना 
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'करने वाळे विद्वानों के बीच ( चक्रिः ) कार्यकुशल होकर उनकी ( दुव: ) 
सेवा (आ यतते) आदर से करता है । जो (देवेषु) दानशीळ, विजयेच्छुक 
घुरुषों के बीच (सुवीये) उत्तम शोभाजनक वीर्य, बळ आसत करने ( उत्‌) 
स्र ( नणाम्‌ ) मनुष्यों या नेता पुरुषों के बीच ( झंसे ) उत्तम ख्याति 
छाम करने के निमित्त (आ यतते) यत्न करता है वह (अग्निः) तेजस्वी है | 


मानों अग्नेऽमंतये मादीरंताये रीरघः। 
आयोताये खहलस्पुत्र मा निदेऽप दवेषांस्या कचि ॥ ५ ॥ 


भा०--हे (अग्गे) तेजस्विन्‌ ! तू हमें (अमतये) बुद्धिहीनता के कारण 
( मा रीरधः ) नष्ट मत होने दे । (अवीरताये मा रीरधः) वीरता न होने 
के कारण नष्ट मत होने दे ( अगोताये ) भूमि और इन्द्रियों में बळ न 
होने के कारण ( मा रीरधः ) विनष्ट मत होने दे । हे (सहसस्पुत्र) परा- 
क्रम के पालक ! तू (निदे ) निंदा, कलह के कारण (म! रीरधः) विनष्ट 
अत होने दे । हे ( अझ्चे ) अग्रणी पुरुष ! तू ( नः) हमारे बीच में से 
( द्वेपांसि ) द्वेषो को (अपाकृधि ) दूर कर जिससे हम प्रजागण द्वेषरहित 
और प्रेमयुक्त होकर बढ़े । 


शग्धि वाज॑स्य सुभग प्रजावतोऽसें डतो अध्चर । 
से राया सूखा सुज मयोसुना तुविद्युम्न यशस्वता ॥ ६॥१३॥ 


भा०--है ( अश्ञे) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (अध्वरं) हिंसा रहित उत्तम 
ब्यवहार के पालन में ( प्रजावतः ) प्रजा से युक्त (बृहतः) बड़े (वाजस्य) 
ऐश्वये को प्रास करने में ( शग्धि) समथ हो और उसके द्वारा स्वयं 
(शग्धि) शक्तिशाली बन । हे (सुभग) ऐश्वये के स्वामिन्‌ ! हे (तुविद्यज्न ) 
बहुत से पेश्वयाँ के स्वामिन्‌ ! तू (मयोसुना) सुख उत्पादक ( यशस्वता ) 
कत्ति से सम्पन्न ( राया ) ऐश्वय से ( संस॒ज ) हमें ससद्ध कर । इति 
शोडशो वर्ग: ॥ 
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[ १७ ] ® कतो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ आभैदेंवता ॥ छन्दः--१, २ जिष्ठुप्‌ + 
४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌। ३ निचृत्पांक्ि: ।! पन्नर्च सक्तम्‌ ॥.. 


समिध्यमानः प्रथमानु घमो सम क्तुभिंरज्यते विश्वदारः। ` | 
शोचिष्केशो घतनिर्णिक्पाचकः सुयज्ञों अश्नियंजथाय दे वान्‌॥१॥ 


--जैसे (यजथाय) यज्ञ के लिये (समिध्यमानः ) प्रदीप्त किया 
हुआ अशि ( अथमा धमो अनु ) विस्तृत, शरेष्ठ, असिद्ध धमो के अनुसारं 
(अक्तमिः) यात्रियों द्वारा या अन्य को प्रकट करने वाले साधन घृत आदि 
या रविसयों से अच्छी प्रकार चमकाया या सींचा जाता है और वह 
(विश्ववारः) सबसे वरणयोग्य सब कष्टों का वारक (शोजिष्केश:) दीसिमय 
केशों वा किरणों से युक्त, ( घृत-निणिक ) दीसिखरूप या घृत से अति 
पवित्र स्वरूपवान्‌, ( पावकः ) पवित्रकारक ( सुयज्ञः ) उत्तम यज्ञ का 
साधन होकर (देवान्‌ यजथाय भवति) जो विद्वानों के सत्सङ्ग तथा प्रकाश 
देने में समथ होता है वैसे ही (आझः) तेजस्वी पुरुप भी ( झोचिष्केशः ) 
दीसियो तेजों को केशों के समान शिर पर धारण करनेहारा (घृत-निणिक्‌ ) 
तेजस्वी स्वरूप से युक्त, ( पावकः ) अग्नि के समान तेजस्त्री और सत्सङ्ग 
से अन्यो को पविन्न करने वाला (सुयज्ञः) सूखपूवक सत्सङ्ग, आदर करने 
योग्य, (विश्ववारः) सबसे वर॑ण करने योग्य ( देवान्‌ यजथाय ) विद्वान्‌ 
पुरुषों की परस्पर संगति और मैत्रीभाव उत्पन्न करने के लिये ( समिध्य- 
सानः ) सबसे मिलकर उत्तेजित, मरित किया जाकर (प्रथमा धर्मा अजु) 
कीत्ति प्रसिद्धि करने वाळे, उत्तम, या पूर्व से चळे आये ( धर्मा अनु ) 
घमो, नियमों, धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुकूल (अक्तभि ) अभिषेको द्वारा, 
घृतसेचनों द्वारा अग्नि के समान ( सस्‌ अज्यते ) अच्छी प्रकार अभिषेक 
किया जावे । 


ios mmm 0 य... (बय 
„ . ® उत्कालः कात्य शति द० । समिध्यमानः पन्च कतो `वैश्वामिक्र 
इति सवांनु० ॥ FR क 
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अ०२।सू०१७।३] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयं मण्डलम्‌. ४१ 


यथाय॑जो होत्रमझे पृथिव्या यर्था दिवो जांतवेदश्चिकित्वान्‌। . 
एवानेनं इविषा यक्षि देवान्मनुष्वद्यश प्र तिंरमेम्रद्य ॥ २॥ 


भा०--हे (अशे) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (यथा) जैसे त्‌. (यि~ 
व्या: ) प्रथिवी से ( होत्रम्‌ ) छेने योग्य ज्ञान और ऐश्वर्य के समान 
(एथिव्या:) परथिवी पर बसी विस्तृत प्रजा से पेश्वयं (अयजः) प्रास करता 
है और हे (जातवेदः) ऐश्वय को प्रास करने हारे तू ( चिकित्वान्‌ ) क्षान-- 
वान्‌ होकर (यथा) जैसे (दिवः) सूय से प्रकाश के तुल्य, आकाश से दृष्टि: 
के तुल्य ( दिवः ) ज्ञानी पुरुषों से ( होत्रम्‌ अयजः ) अहण करने योग्य 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है (एवं) वैसे ही (अनेन) इस (इविषा) अहण-- 
योग्य अन्न और ज्ञान से तू ( देवान्‌) इन पदार्थों की कामना करने वाळे. 
विद्वान्‌ जनों को ( यक्षि ) प्रदान कर और तू ( मनुष्वत्‌ ) मननशील, 
ज्ञानी पुरुष के तुल्य ही (इमं यज्ञ) इस परस्पर के सत्सज्ञ व्यवहार को 
(अद्य) आज (अ तिर) उत्तम रीति से विस्तृत कर । 


जीणयायूंषि त॑ जातवेद्श्तिस्त आजएनीरुषसस्ते अश्ने । 
ताभिंदेवानामचो यक्तिं विद्धानर्था भब यज॑मानाय शं योः ॥ ३ ॥- 


भा०-हे (अभे) विन्‌ ! हे (जातवेदः) उत्तम प्रज्ञा से युक्त (तव) 
तेरे (त्रीणि) तीन (आयूंषि) हों और तदनुसार (ते) तेरे (उपसः) प्रभात- 
के समान देह के दोषों को दग्ध करने वाली ( तिजः) तीन ( आजानीः ) 
नवीन शक्तियों को उत्पन्न करने चाळी, माता के समान उत्पादक दुशाएं. 
हों। तू ( विद्वान्‌) इन दशाओं को अच्छी प्रकार जानता हुआ (ताभिः) 
उन दशाओं से ही ( देवाबास्‌ ) प्राणों को ( अवः ) रक्षा और उचितः 
अन्नाद तृप्ति (यक्षि) प्रदान कर (अथ) और (यजमानाय) सत्सङ्ग करने” 
वाळे के लिये (झं) शान्तिकारक और ( योः ) संकटों और संशयो को दूर 
करने वाला ( भव) हो । यहां तीन आयु शेशव, कौमा५ और वृद्धावस्था 
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=o MRS 


“हैं । तीन आजानी तीन शक्तियां हैं-- ज्ञानशक्ति, कर्मशक्ति और उपासना 
शक्ति । 
आग्नि सुंदीति सुडशं गृणन्तो नम॒स्यामस्त्वेड्चे जातवेदः । 
त्वां दूतमरति इव्यवाइं देवा अंकणवच्चसुतस्य नाभिंम्‌॥ ४॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! हे राजन्‌! हे प्रभो ! हे ( जातवेदः ) समस्त 
उत्पन्न पदार्थो के जानने हारे और समस्त ऐश्वर्यी और ज्ञानों के स्वामिन्‌ ! 
इम लोग (इंडयम्‌ ) प्रशंसायोग्य, (सुदीतिस्‌ ) उत्तम दीप्ति वाळे, उत्तम 
“दाता ( सुदृशं ) उत्तम दशनीय ( स्वा अझिस्‌ ) अभि के समान तेजस्वी 
विद्वान्‌ तुझको (नमस्यामः) नमस्कार करते हैं । (देवाः) दिव्य पदार्थं और 
वीर ( त्वाम्‌ ) तुको ( दूतम्‌ ) सबके सेवा करने योग्य एवं दुष्ट पुरुषों 
-को संतापजनक ( हव्य-वाहं ) आहय पदार्थो को धारण करने और कराने 
वाळा और (अस्तस्य) दीर्घं जीवन का ( नाभिम्‌ ) आश्रय ( अङ्कण्वन्‌ ) 
कर । 
-थस्त चे पू ww वि ~ 1 || 
त्वद्धाता पूवा अझ यजायाल्द्वता च सत्ता स्व॒धया च शस्सुः। 
तस्यानु घर्म प्र यजा चिकित्बोऽथां नो घा अध्व॒रं देववींवौ॥५॥१७॥ 
भा०--हे (अभे ) विद्वन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (यः ) जो पुरुष 
`( स्वत्‌ ) तुते ( होता ) ऐश्वयं का अहण करने वाला, (पूवः) पूर्वे ज्ञान 
और बळ से युक्त, ( यजीयान्‌ ) अधिक दानशील, सबका सत्संगी हो हर 
(द्विता) ख़ और पर दोनों पक्षों में (सत्ता) उत्तम पद पर विराजने हारा 
और (सधया) अन्न और जळ से (शम्सु:) सबको शान्ति देने हारा है । 
हे (चिकित्वः) ज्ञानवन्‌ ! तू (तस्य घरं अनु) उसके धर्मानुसार ही ( प्र 
“बज ) उत्तम ज्ञान और अधिकार प्रदान कर । (अथ) और (नः) हमारे 
'६ अध्वरं ) हिंसन या पीडन से रहित प्रजापालन आदि उत्तम कार्य को 
“( देववीतौ) विद्वानों और वीर पुरुषों की रक्षा में ही (धाः) स्थापित कर | 


डति सप्तदशो वगः ॥ 
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[ १८ ] कतो वेश्वामित्र ऋषिः ॥ अप्निदेवता ॥ छन्दः-- १, ३, ५ त्रिष्टुप्‌ । 


२, ४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
चल! ~ 2 ~ wl 7३ 
[ नो अग्ने सुमना उपेतो सखेव सख्ये पितरेव साधुः । 


न 
~ ci र] ~ le 
पुरुद॒डो हि क्षितयो जनानां प्रतिं प्रतीचीदेहतादरातीः ॥ १॥ 


साधक होता है और जैसे ( पितरा इव ) पुत्र के छिये माता पिता उत्तम 
चित्त वाळे और सन्मार्ग में चलने का उपदेश देकर कार्येसाधक होते हैं, 
वेले ही हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( उपेतौ ) झास दोकर हमारे 
अति (सुमनाः) झुम चित्त वाला और ( साधु: भव ) कार्यसाधक हो । 
(हि) और (जनाना) मनुष्यों के बीच जो ( क्षितयः ) राष्ट्र निवासी लोग 
( पु्डहः ) बहुतों के साथ द्रोह करने वाले हैं उनको ओर ( प्रतीची: ) 
प्रतिकूछ मार्ग से जाने वाळे और (अरातीः) शत्रुओं फो ( प्रति दहतात्‌ ) 
प्रति समय भस्म कर । 
तपो ष्वंग्ने अन्त॑रा अमिान्तपा शसमररुषः परस्य । 
तपों चलो चिकितानो आचित्तान्व तें लिष्ठन्ताम॒जरां अयासः ॥२॥ 
भा०--हे ( भन्ने ) नायक ! तेजस्विन्‌ ! हे (तपो) संतापजनक ! तू. 
९ अन्तरान्‌ ) भीतरी या परस्पर फूटे हुए ( अमित्रान्‌ ) परस्पर खेहभाव 
रहित शत्रुओं को (तप) सन्तत कर और (परस्य) दूसरे (अररुषः) हिसा- 
कारी शत्रु की ( शंसम्‌ ) अभिळापा को (तप) सन्त्त कर । हे ( तपो ) 
संतापजनक! हे तपस्विन्‌ ! हे (वसो) प्रजा के बसाने हारे! तू स्वयं (चिकि- 
तानः ) ज्ञानवान्‌ रहता हुआ ( अचित्तान्‌ ) चित्तरहित, तेरी आज्ञा पर 
चित्त न देने वालों को भी (तप) पीडित कर और (ते ) तेरे (अयासः ) 
विज्ञानयुक्त, या शीघगामी अश्वारोही आदि अत्य दूत आदि ( अजरा ) 
जरावस्या से रहित होकर (वि तिष्न्तास्‌) विविध दिशाओं में स्थिर रहें ॥ 
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इध्मेनांस इच्छमांनो घृतेन॑ जुददोमिं व्यं तरसे बलाय । 
यावदीशे रमणा बन्द्मान इमां घियं शतस्रयांय देचीम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( तरले बलाय ) इस संसार से पार उतरने और बळ प्राप्त 
करने के लिये ( इच्छमानः) चाहता हुआ जैसे यज्ञकत्ती ( घृतेन इध्मेन ) 
इत ओर काष्ठ के साथ (हव्यं जुहोति) आहुतियोग्य पदार्थ अभि में देता 
है वैसे ही हे (अधने) विदन्‌ ! प्रतापिन्‌ ! मैं अजाजन भी ( तरसे ) शचुओं 
से पार उतरने का सामथ्यं प्राप्त करने और (बलाय ) बळ बुद्धि के लिये 
(इच्छमानः) कामना करता हुआ (शृतेन) उत्तम जळ तथा (इष्मेन) इंधन 
के सहित ( हव्यं जुहोमि ) तुझे भोजन करने योग्य अन्न सामओ प्रदान 
करू अथवा बल की अभिलाषा वाला पुरुष जैसे (इध्मेन घृतेन) इंधन से 
पकाकर और घी से मिलाकर (व्यं) अन्न जठरासि में देता या खाता है 
वैते ही मैं प्रजाजन भी बल वृद्धि की कामना करता हुआ काष्टों और 
जलों सहित अन्नादि तुझे देता हूँ । मैं प्रजाजन ( वभ्दमानः ) पूउ्यों की 
[ स्तुति और अभिवादन से आदर करता हुआ ( शतसेयाय ) सौ संख्या से 
परिमित आयु को पूर्ण करने के लिये (इमां) इस (देवीस्‌) सबसे चाहने 
योग्य (धियं) छुद्धि को (यावत्‌ इंशे) जितना हो सके उतना ( ब्रह्मणा ) 
बडे भारी वेद ज्ञान से प्रास करू । | 
उच्छीचिषा लहसस्पुत्र स्तृतो पृहदर्यः शशमानेपु घाहेि। | 
रेवदग्ने विश्वा मित्रेषु शं योमेमुज्मा ते तन्वं} सूरि कृत्व:॥ ४॥ : 
भा०--हे (सहसः पुत्र) शत्रु को पराजित करने वाळे बल के सञ्चा- 
'लक ! तू ( स्तुतः ) स्तुतियुक्त उच्च पद्‌ पर अस्तुत होकर, ( शोचिषा ) 
अभि के समान तेजस्वी होकर ( शशमानेषु,) प्रशंसा योग्य और (विश्वाः 
मित्रेषु ) सबसे मिन्रभाव से रहने वाळे पुरुषों सें ( रेवत्‌ ) घनेश्वय से 
युक्त राष्ट्र और (बृहत्‌ वयः) वड़ा भारी बळ, सैन्य ( उत्‌ धेहि ) उत्तम 
रूप सें स्थापित जिससे राष्ट्र में (श) शान्ति हो और (योः) उपद्रवों कां 
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नाश हो । हे (कृत्व:) क्रियाशील पुरष ! इसीलिये इम (ते) तेरे (तन्वं) 
शारीर एवं विस्तृत राष्ट्र को (भूरि) बहुत २ (मरूंज्म) झुद्ध करें । 
कृधि रत्ने खुसनितर्थधनानां स घेदग्ने भवलि सत्लमिंद्धः । 


४-२ 


स्तोतुडुरोण सुभगस्य रेवत्सूप्रा करख्या द्घिषे बपूषि ॥५॥१८ 
भा०-हे ( अभे ) ज्ञानवन्‌ ! हे ( धनानां सनितः ) धनों के दान 
और संविभाग करने हारे! तू ( रत्नं कृधि ) रमणयोग्य ऐश्वर्य उत्पन्न 
कर । ( यत्‌ समिद्धः ) जब तू अच्छी प्रकार चमकता है तब तू ( सः 
'घ इत्‌ भवसि) उसी प्रकार होता है । तू (सुभगस्य) ऐश्वयंचान्‌ (स्तोतु:) 
स्तुतिकत्ती, विद्वान्‌ पुरुष के ( हुरोणे ) घर में ( रेवत्‌ ) ऐेश्वयं ले युक्त 
९ स॒प्रा करखा) सदा सहायता के लिये आगे बढ़ने वाळे बाहुओं को और 
(वपूंषि) उत्तम रूपवान्‌ शरीरों का ( दुथिपे) धारण करता, पाळता है । 
इत्यष्टादशो वरः ॥ 
| १९ ] कुशिक्रपुत्नो गाथो ऋषिः ॥ आ्िदेवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । २, 
४, ५ विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ । ३ स्वराट्‌ पंक्तिः | स्वरः १, २, ४, ५ 
भैवतः । ३ पञ्चमः । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
“` le [a ~ 
अग्नि दातारं प्र चरणे मियेधे यृत्लं छविं विंशवविद॒ममूरम्‌। 
'ख नों यच्षदेवतांता यजीयान्राये वाजाय वनत मघानि ॥ १॥ 


भा०--(मियेघे) पवित्र यज्ञ में ( अभि होतारं ) ज्ञानवान आहुति- 

दाता को जैसे वरण किया जाता है वैसे ही सैं प्रजाजन ( मियेधे ) 

झन्रुआं को हनन करने के कायं, संग्राम के निमित्त ( होतारं) योग्य दान, 

"श्वर्यं च अधिकार देने वाळे (गृत्सं) ऐश्वयं प्राप्त करने के इच्छुक, लोके- 
खणा और वित्तषणा से युक्त और (गृत्सं) उत्तम उपदेश देने हारे, (कवि) 

«बुद्धिमान ( रिश्वविदम्‌ ) समस्त राञ्यकार्यो के ज्ञाता (अभूरस्‌ ) विपत्ति- 
काळ में मोह को प्राप्त न होने वाळे, (अभि प्रृणे) अग्नि समान तेजस्वी 
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पुरुष को उत्तम पद्‌ पर वरण करता हूँ । (सः) वह ( यजीयान्‌ ) सबसे 
बड़ा दानी, आद्र, संगति या सख्य करने हारा पुरुष (देवताता) ।वद्वानों 
और वीर पुरुषों को ( यक्षत्‌ ) एकत्र कर संगति करे और वह (राये ) 
ऐश्वये और ( वाजाय ) बल वृद्धि, संआम में विजय के लिये ( मघानि ) 
नाना धन (वनते) प्रदान करे । 

प्रते अग्ने इविष्मतीमियरम्यच्छां खुद्युज्ञां रातिनी घृताचाम्‌ । 
प्रदक्तिणिद्दवतांतिसुराणः से रातिभिषखुसियेज्ञमश्रेत्‌ ॥ २॥ 


भा०--हे (अभ) तेर्जास्वन्‌ ! ( ते ) तुझे मैं ( हविष्मतीम्‌ ) गुणो, 
अन्नादि सस्टदियों से युक्त, ( सुद्यञ्नाम्‌ ) ऐेश्वयं से युक्त ( रातिनीस्‌ ) दिये 
नाना पदार्थो से युक्त ( घृताचीम्‌ ) तेजस्विनी, विद्वान्‌ युवा के हाथ उत्तम 
कन्या के समान उत्तम राष्ट्-प्रजा को ( अच्छ प्र इयाम ) तेरे सम्मुख 
प्रस्तुत करता हुँ और (उराणः) जैले अधिक प्राणवान्‌ युवा पुरुष, अग्नि 
की अदक्षिणा करके (रातिभिः वसुभिः ) उत्तम दान योग्य ऐश्वयों सहितः 
( देवतातिम्‌ तास्‌ ) कामनाशीर खरी को ग्राप्त कर ( यज्ञम्‌ सम्‌ अश्रेत्‌ ) 
संगतिकारक यज्ञ, परस्पर दान प्रतिदान के ब्यवहार और मैत्रीमाव को 
सेवता है वैसे ही हे भझे ! तू भी ( प्रदक्षिणित्‌ ) उत्तम बळयुक्त मार्ग से 
जाता हुआ (उराणः) बळवान्‌ और यज्ञवान्‌ होकर (रातिभिः ) दानशील, 
एवं बसने वाले प्रजाजनों वा देने योग्य ऐश्वयो से हित (यज्ञ) परस्पर के , 
ब्यवहार को (सम्‌ अश्नत्‌ ) चला, स्थापित कर । 
स॒ तेजीयसा मन॑सा त्वोत॑ उत शिक्ष स्वप॒त्यस्य॑ शिक्ोः । 
अग्ने रायो चुतमस्य प्रभूतौ भूयाम ते खुषटुतयञ्च वस्व॑ः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ | कोष्ठ को अग्नि के समान अपने 
सम्पकं से छात्र को ज्ञान प्रकाश से म्रज्वळित करने हारे ! ( सः ) वह 
विद्यार्थी (त्वा उतः) तेरे से सुरक्षित भौर तेरे से अध्यापित होकर (तेजी- 
यसा मनसा) अधिक तेज से युक्त ज्ञान और तेजस्वी चित्त से यु हो 
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(उत) तू भी (सु-अपत्यस्य) उत्तम पुत्र के समान ( शिक्षोः ) शिक्षा प्रास 
करने वाळे शिष्य के लिये ( शिक्ष ) ज्ञान को दे। हे ( अग्ने ) विद्वन्‌! 
(रायः) दान योग्य ज्ञान के ( चृतमस्य ) सबसे उत्तम पुरुष (ते ) तेरे 
(ऽभूतौ) उत्तम प्रभाव में इम ( सुस्तुतयः ) उस विद्योपदेशों से युक्त, 
(वस्र च) तेरे अधीन बास करने वाळे शिष्य (भूयाम) होकर रहें । 
भूरीणि हि त्व दधिरे अनीकाग्ले देवस्य यज्यवो जनांखः। 
स आ द॑ह देवतांतिं यविष्ठ शर्धो यदद्य दिव्यं यजांखि ॥ ४॥ 
भा०-हे (अग्ने) नायक ! प्रतापवान्‌ पुरुष ! ( देवस्य) परमेश्वर केः 
( यज्यवः ) उपासक वा ( देवस्य ते यञ्यवः जनासः ) विजय करने के 
इच्छुक, तरी संगति करने वाळे, ( ते ) तेरे अधीन ( भूरीणि ) बहुत से. 
(अनीका) सैन्यों को (दधिरे) स्थापित करें । हें ( यविष्ठ ) सबसे बढ़कर 
शत्रुओं के नाशक । ( सः ) चह तू जो (अद्य) आज ( दिव्यं ) कान्तियुक्त- 
(शर्थ) बळ को (यजासि) संग्रह करता है तू डस ( देवतातिस्‌ ) विद्वान्‌ 
विजयी पुरुषों के योग्य, बरू को (आ वह) धारण कर | 
यस्वा होतारम्रनजन्मरियेधे निषादर्यन्तो य॒जर्थाय देवाः । 
स त्व ना अण्नेऽवितेह बोष्याथि श्रवालि घेहि नस्तनूष ॥५॥१९॥; 
भा०--हे आचाय ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( देवाः ) ज्ञानों के अभिलाषी 
शिष्यजन (यजथाय) विद्यादान, सत्संगति लाभ करने के लिये ही (मियेधे) 
ज्ञानख्प पवित्र यज्ञ में (निषाद्यन्तः) समीप बैठते हुए (्दोतारम्‌) विद्या 
के दाता (त्वा) तुझको ( अनजन्‌ ) प्राप्त दो, प्रकाशित करते या उत्तम 
पद्‌ पर अभिषिक्त करते हैं। (अग्ने) ज्ञानवत्‌! (सः त्वं) वह तू (इह) इस 
आश्रय सें (नः) हमारा (अविता) रक्षक, ज्ञानदाता होकर ( बोधि) हमें 
ज्ञानोपदेश कर और (नः तनू पु) हमारे शरीरों में (अवांसि) अन्ना के समानः 
( तनूषु श्रवांसि ) विस्तृत आत्माओं में या पुत्र समान शिष्यो में श्रवण: 
करने योग्य वेद ज्ञानों को ( घेहि ) घारण कर । इत्येकोनविशों वरै: ॥. 
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श २० ] कोशिक्रो गाथी ऋषिः ॥ विश्रेदेवाः देवता ॥ चन्दः--१ विराट्‌ 


~ ~ 


त्रिष्टुप्‌ । २ निचृत्‌ त्रिष्ठुपू। ३ मुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ू । ४, ५ त्रिष्ठुप्‌॥ प्नच सूक्तम्‌ ॥ 
आअग्निमुषसमश्विना दधिक्रां व्युष्टिषु इवत वहिरुक्येः । 
सुज्योतिषो नः श्टणवन्तु देवाः खजोषलो अध्वरं बांवशानाः ॥१॥ 
-भा०—(वह्निः) विवाह करने वाला युवा जैसे (अग्निम्‌ ) आवसथ्य ` 
यज्ञाग्नि को और ( दधिक्रां उषसस्‌ ) पोषण करने वाळे पति को प्राप्त 
होने वाळी, मनोरमा खरी को या (दधिका) पोषक पिता से भी बढ़ जाने 
चाळे पुत्र को और (अश्विना) सूय-प्र॒थिवी के समान माता पिता दोनों को 
"(्युष्टिषु) विशेष उपा कालों में या विशेष प्रेम के अवसरों में ( उक्ये; ) 
उत्तम वचना से (इवते) बुलाता है वैसे ही ( वाह: ) राज कार्य भार को 
अपने ऊपर धारण करने वाला पुरुष ( अग्निम्‌ ) नायक को ( उषसस्‌ ) 
अभात वेळा के समान अपने पीछे तेजस्त्री सूर्यवत्‌ सेनापति को धारण 
करने वाली ( दुधिक्रास्‌ ) अपने धारक पोपक को प्रास ( उपसस्‌ ) शत्रु 
को सन्त करने चाळी सेना को, या ( दधिक्राम्‌ ) पीठ पर सवार को 
धारण करके वेग से जाने वाळे अश्व को और ( अश्विना ) दो अश्ववान्‌ , 
सेनापति या राजा प्रजावग या राजा रानी दोनों को (व्युष्टिपु) हुए शत्रुओं 
को विविध प्रकार से ताप या पीडा देने के संग्राम आदि कार्यों में (उक्थै) 
उत्तम प्रशंसनीय वचनों, पदों और कर्मों ले ( हवते ) अपनाता और 
'रखता है । ( सुञ्योतिपः ) उत्तम चमकते आशभूषणों, तेजो और ज्ञानो को 
श्वारण करने वाळे (देवाः) विद्वान्‌ , वीर लोग (सजोषसः) परस्पर समान 
ओऔतिभाव से युक्त होकर ( नः अध्वरं ) शत्रु द्वारा होने वाळे विनाश को 
£ वावशानाः ) चाहते हुए ( नः शृण्वन्तु ) हमारे निवेदन तथा व्यचहारों 
को सुना करें । 
अग्ने जी ते बाजिंना ची पघस्थां तित्रस्ते जिह्वा ऋतजात 
पूर्वी: । तिन्न उ ते तन्वो देववांतास्ताभिंनः पाहि गिरो अप्र 
युच्छुन्‌ ॥ २॥ 
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भा०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌ पुरुष ! (ते ) तेरे ( त्री) तीन प्रकार के 
(वाजिना) ज्ञान, बल और अन्न हैं । तीन प्रकार के शाखक्ृत परानुभ ववेद्य 
और स्वाचुभववेद्य और तीन प्रकार का बल आत्मिक, वाचिक, शारीरिक 
तीन प्रकार का अज, खाद्य, लेझ, चोष्य, अथवा औषधियों से उत्पन्न 
धान्य बीजादि, छता वृक्षादि से म्रसूत कन्द मूळ फल पुष्पादि और पछु 
जीवों से उत्पन्न दूध और दूध से बने पदार्थ और (त्री सधस्था) तेरे तीन 
एकत्र होकर रहने के स्थान हैं। एक ब्रह्मचयं, दूसर गृहस्थ और तीसरा 
चानप्रस्थ ये तीन आश्रम हें । चतुर्थं आश्रम में एकान्त विचरता है तब 
किसी के साथ नहीं होता । राजा की तीन 'सधस्थ' अथात्‌ सभाभवन 
राजसभा, घमंसभा, विद्वत्‌ सभा हैं। ( ते तिल: पूर्वीः जिह्वा ) तेरी तीन 
पूव आचायों द्वारा उपदिष्ट सनातन जीमें अर्थात्‌ चाणियां हैं । स्तुति रूप 
घत, गान रूप साम और क-निद्शंक गद्यरूप यज्ञः । राजा की तीन 
जिह्वाएं तीन वाणिये अपने शासकों के प्रति, प्रजा के ग्रति और परपक्ष 
के अति । हे (रतजात) वेद, सस्य व्यवहार और न्याय में प्रसिद्ध पुरुप । 
(ते) तेरे (तिखः उ तन्वः) तीन ही तज्ञ अर्थात्‌ देह हैं अपना देह, यश 
और राष्ट्र । थे तीनों देह ( देववाताः) देवों द्वारा सञ्चालित हैं ! देइ को 
देव अर्थात्‌ आण चलाते हैं यशःकाय को विजिगीषु सैन्य स्थिर रखते हैं 
और राष्ट्र देह को ऐश्वर्य के इच्छुक एवं दानशील शासक और प्रजावर्ग 
चलाते हें । (ताभिः) उन तीनों देहों द्वारा तू ( अप्रसुच्छन्‌ ) बिना प्रमाद 
के ही (नः) हमारी (गरः) वाणियों को (पाहि) रक्षा कर । 


झे भूरीणि तव जातवेदो देवं स्वघावो $सतस्य नामं । 
याश्च साया साधिना विश्वमिन्व तवे पूर्वीः संग्दघुः पंएबन्यो ॥३॥ 


सा०-दे (जातवेदः) ज्ञान प्राक्च करके प्रसिद्ध होने हारे | विहन्‌ ! 

हे (देव) ज्ञानों के दाता आचाये ! गुरो ! दे (स्वघाधः) आत्मा को धारण 

करने वाली स्नेहमयी शक्ति के स्वामिन्‌ वा अन्नवन्‌! (अभे) तेजस्विन्‌ ! 

ज्ञानप्रकाशक ! ( अस्तस्य ) कभी न मरने वाले, शिष्य-पुन्नादि परम्परा 
४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५० Digitized by Arya सरवेदभाध्ये व तीयो एक; ००० १ ।व०२० i 
से सदा जागृत (तव) तेरे (भूरीणि नाम) बहुत से नाम (संदधुः) बतळाते 
हैं। हे (विश्वमिन्व) समस्त जगत्‌ को जाननेवाळे या विश्व अर्थात्‌ आत्मा 
को जानने जनाने हारे ! (याः च) जो भी (मायिनां) बुद्धिमान पुरुषों की 
( मायाः ) नाना विद्याएं और ज्ञान डुद्धियां हैं, हे (एृष्टबन्धो) प्रश्न करने 
चाळे शिष्य के बन्धुरूप आचाय ! उन सब ( पूर्वी: ) पूव काळ से चली 
आइ, सनातन विद्याओं को (त्वे) तेरे में, तेरे ही आश्रय रहकर (संदधुः) 
अच्छी प्रकार धारण करें । 

अझिनेंता भगं इव चितीनां दैवीनां देव ऋतुपा ऋताबां। 

ख बजा सनयों विश्ववेदाः पर्षद्विश्वाति डुरिता गणन्त॑म्‌ ॥४॥ 

भा०--(भग: इव) तेजस्वी सूय जैसे (ऋतुपाः) वसन्त आदि ऋतुओं 

का पालक होकर ( दैवीनां ) देव अर्थात्‌ जळ प्रदान करने वाले मेघों से 
इरी भरी रहने वाली ( झितीनां ) भूमियों का ( नेता ) नायक है, उनमें 
उत्पन्न औषधि आदि को पालता है वैसे ही (असि) ज्ञानप्रकाश से युक्त 
तेजसी पुरुष (भगः) सबका कल्याणकारी (देवीनां) दानशील राजा के पीछे 
चलने वाली (क्षितीनां) प्रजाओं का (नेता) नायक स्वयं (देवः) दानशील 
(कठपा:) राजसभा के सदस्यों का स्वामी और (ऋतावा) सत्य, न्याय- 
विधान का पालक हो। ( सः ) वह ( बृत्रहा ) मेघो को सूच के समान 
बढ़ते शब्युओं को और अज्ञानों का नाशक ( सनयः ) नीतिमान्‌ होकर 
( विश्ववेदाः ) सब कुछ जानने हारा, सब प्रकार के ऐश्र्यो का स्वामी 
होकर ( ग्रणन्तस्‌ ) दुःख का निवेदन करने वाली प्रजा को ( विश्वा 
दुरिता अति पषेत्‌ ) सब प्रकार के दुःखदायी मार्गों और बुराइयों से 
पार करे । 

दधषिकामपिमुषस च देवां इस्पात सबितार च देवम्‌। 
अम्बिन मित्रावरुणा भगे च बसूजुद्रों आदित्याँ इह इवे ॥५।।२०॥ 

भा०- मैं ( दधिक्राम्‌ ) धारक पदार्थो में ब्यापक विद्युत्‌ ( उषसं 
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च ) दाहकारी ( देवीं) तेजस्विनी प्रकाशयुक्त प्रभा, (बृहस्पतिस्‌ ) महान्‌ 
आकाश के पालक, वायु और ( देवं च सवितारम्‌) सबके प्रकाशक, 
सबके प्रेरक और उत्पादक सूये ( अश्विना ) सूथ और चन्द्र से युक्त दिन 
और रात्रि तथा ( मित्रावरुणा ) मित्र, वायु और वरुण जळ अथवा प्राण 
ओर अपान, ( भगं च ) सबके सेवन योग्य सुख-शान्तिकारक ऐश्वयथु'्क 
अन्न, ( वसून्‌) प्रथिवी आदि वसुओं ( रुद्रान्‌) ग्यारह प्राणो और 
( आदित्यान्‌ ) बारहों मास को (इह हुवे) इस जगत्‌ में प्राप्त करू । 
.[ २१ ] कौशिको गाथी ऋषि: ॥ आग्निदेवता॥ छन्द:--१7 ४ न्रिष्डुप्‌। २, 
३ अनुष्टुप्‌ । ५ विराट इहती ॥ पन्नर्च सुक्तम्‌ ॥ 
इभं नो यश्षमसतेषु घेहीमा हव्या जांतवेदो जुषस्व । 
स्तोकानांमग्ने मेदसो घृतस्य होतः प्राशान प्रथमो निषद्य ॥१॥ 
भा०-हे (जातवेदः ) पेश्वयं वाळे विद्वन्‌ ! तू ( इमं यज्ञस्‌ ) पूजा 

सस्कार, सत्संग व्यवहार आदि इन उत्तम कामों को ( नः ) हमारे बीच 
(अस्तेषु) न मरने हारे, दीघेजीवी, बुद्ध जनों और युवा पुत्रों में (थेदि) 
स्थापित कर । ( इमा ) ये ( हव्या ) अहण योग्य अन्न, ज्ञान, ऐश्वय और 
सद्शुणों घमं, अथे, काम, मोक्षादि के साधक साधनों को ( जुपस्व ) 
सेवन कर । हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! हे (होतः) सबके दाता ! (असे) प्रता- 
पिन्‌! ( प्रथम: ) सबसे प्रथम ( शतस्य मेदसः ) घत के समान सेहयुक्त 
चिकने पदाथ द्वारा बने ( स्तोकानां ) थोड़ी २ मात्रा सें स्थित पदार्थों का 
तू (निषद्य) आदरपूवंक बैठकर (प्र अशान) उत्तम रीति से भोजन कर । 


भेदं 
घृतव॑न्तः पावक ते स्तोकाः म्थ(तन्ति मेद्खः। 
सुवधर्मन्देवरीतये श्रेष्ठ नो घोडि वायम्‌॥ २॥ 


भा०--हे ( पावक ) पवित्र करने हारे, तेजस्विन्‌ ! जैसे ( मेदसः 
स्तोकाः ) स्निग्ध पदार्थ के विन्दु अभि में पडते है वैसे ही ( ते ) तेरे 
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.(्मेदसः) खेह से युक्त (धृतवन्तः) ज्ञान और तेज से सम्पन्न ( स्तोकाः ) 
'बिन्हुओं के समान अल्पवळ और अव्पज्ञानी वा विद्याभ्यासी शिष्यगण 
'(श्ौतन्ति) तुझ से ही निकलते हैं। हे विद्वन्‌! तू ( देव-वीतये ) विद्वान्‌ 
पुरुषों के बीच कान्ति धारण करने वा ज्ञानाभिलाषी शिष्यों के बीच 
ज्ञान प्रकाशित करने के लिये ( स्वधर्मन्‌ ) अपने धर्म में स्थित होकर 
९ नः ) हमें ( श्रेष्ठ वार्म्‌ ) उत्तम, वरणयोग्य और क्षानैश्रय ( घेहि ) 
प्रदान कर । 
तुभ्यं स्तोका छृतश्चुतोऽग्ने विप्राय सन्त्य । 
ऋषिः भ्रष्ठः समिध्यसे यज्ञस्यं प्राविता भ॑व ॥ ३॥ 
भा०--हे ( सन्त्य ) सस्यासत्य का विवेक करने में श्रेष्ठ पुरुष ! 
(अभे) विद्वन्‌ ! (विय) विविध प्रकार से पूण एवं नाना धर्म कर्मों में 
रत ( तुभ्यं ) तेरे अधीन ये ( घृतश्चुतः) शत से तिचे अञ्नियों के समान 
तेज से युतत (स्तोकाः) विद्याभ्यासी शिष्यजन हैं । तू ( श्रेष्ठ.) उन सें 
शरेष्ठ ( ऋषि: ) ज्ञानो का दरष्टा होकर ( समिध्यसे ) प्रकाशित हो और 
(यज्ञस) ज्ञानमय श्रेष्ठ दान और सत्संग का ( अविता ) सबसे उत्तम 
रक्षक और ज्ञाता (भव) हो । 
तुभ्य शओतन्त्यध्रिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेद॑लो चतस्य॑ । 
कविशस्तो बहता आजुनागा हव्या जुषस्व मेधिर ॥ ४॥ 
भा०--हे (अध्रिगो) 'गो? वेदवाणी और इन्द्रियगण पर अधिकार 
रखने हारे विद्वन्‌ ! हे “गो! अर्थात्‌ पृथिवी के शासन करने हारे राजन्‌! 
हे ( शचीव: ) हे उत्तम अजा और शक्ति वाळे ! ( अभे ) अशि के तुल्य 
प्रकाशक ! (स्तोकासः) वेदों का स्तवन, पठन और अभ्यास कराने वाळे 
विद्वान्‌ जन (तुम्यं) तरा ही ( मेदसः) सेहयुक्त तथा ( घतस्य ) जळ और 
घी के समान अवा शुक्त रेजस्वी या पवित्रकारक ज्ञान जल के द्वारा 
( श्रोतन्ति ) सेचन करते, जों से मेघों के समान तुझे खान कराते हैं। 
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हे राजन्‌ ( स्तोझासः ) शत्रु का इनन करने वाळे वीर और उसके स्तुति- ; 
कत्ती अल्पशक्तिशाली पुरुप (तुभ्यं) तेरा ही ( मेदसः शतस्य ) स्र युक्त 
जल के द्वारा अभिपेक करते हैं । तू (कविशस्त: ) विद्वान्‌ पुरुषों से म्रशं- 
सित होकर (बृहता भाचुना) बड़े भारी तेज से सूर्य के समान (आ अयाः) 
हमें प्राप्त हो । हे ( मेधिर ) विद्वन्‌! तू ( हव्या ) ग्रहण योग्य ऐश्वयीदि 
को (जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर । 
ओजिष्ठं ते मध्य॒तो मेद उद्धृत प्र ते चये ददामहे । 
शोतान्वि ते वसो स्तोका आणिं त्वचि प्रति तान्बेंबशा विहि ५२१ 
भा०- है ( वसो ) गुरु के अधीन बसे विद्वन्‌! हे अपने अधीन 
हाण्यों को बसाने हारे आचार्य ! ( से ) तेरे ( मध्यतः ) हृदय के बीच 
(ओजिष्ट) अति ओजस्वी (सेदः) स्नेह और वीर्य ( उद्भूतं ) उत्तम रीति. 
से तूने धारण किया है| (बयं) हम गुरुजन (ते) तुझे (प्र ददामहे) अच्छी 
प्रकार उत्तम २ ज्ञान प्रदान करते हैं । ( ते अधि स्वचि ) तेरी त्वचा पर: 
(स्तोकाः) जळ घाराओं के सपान ज्ञान-जल प्रवाहित करने वाळे विद्वान्‌ 
बन ( श्रोतन्ति ) तेरा ज्ञान जळ से खान करावं । तू (तान्‌ देवशः ) उन, 
विद्वानों या तुझे चाहने वाले बन्धुजनों को ( प्रति विदि ) प्रास हो । 
इत्येकविशो वरः ॥ 
[२२ ] कोशिक्रो गाथी ऋषि: ॥ पुरीष्या अञ्नयो देवता ॥ छन्दः 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३ सरिक पंक्तिः । ५ निचृत्‌ पंक्तिः। ४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
| पन्नचं स्मम्‌ ॥ 
झ्य खो अग्नि्स्मिन्त्सोम्रसिन्त्रः सुतं दधे जठरे वावशानः। | 
लह्टस्िणं बाञञमत्यं न लसि लस्तवान्त्लन्त्स्तूयले जातचेद: ॥१॥; 
भा०--(अयं) यह (सः) वह (अझिः) अभि या विद्यव्‌ है (यस्मिन)- 
जिस्म ( इन्द्रः ) सबको प्रदीस करने वाला विद्वान्‌ पुरुष ( वावशानः ): 
इच्छा करता हुआ, (जठरे) यन्त्र के मध्य में (सुतं) उत्पन्न (सोमं) मेरकः 
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बल को उद्र में जल वा अन्न के समान ( दधे) स्थापित करता है । इस 
अकार वह ( अत्यं न सप्तिम्‌ ) वेगवान्‌ अश्व के तुल्य ( अत्यं ) निरन्तर . 
जाने वाळे ( ससिस्‌ ) गतिशील ( सहस्रिणं वाजं ) सहस्रगुण वल को 
(द॒धे) धारण करता है । हे (जातवेदः) ज्ञानवन्‌ ! तू उस बळ को (सस- 
चान्‌) अच्छी प्रकार यन्त्र के अन्य २ भागों में विभक्त करता हुआ 
(स्तूयसे) स्तुति करने योग्य है । 
अग्ने यत्त दिवि वचेः पृथिव्यां यदोष॑धीष्वप्र्वा य॑जत्र । 
थेनान्तरिपमुवांततन्थं त्वेषः स आाजुर्र्णेवो नचक्षाः || २॥ 
भा०- हे (अग्ने) ज्ञानवन ! (ते यद्‌ वचः ) तेरा जो तेज (दिवि) 
सबके कामना करने योग्य ज्ञान-प्रकाश सें और ( पुथिव्याम्‌ ) विस्तृत 
बेद वाणी में और ( यत्‌ ) जो तेज ( ओषधीषु ) देह में ताप को धारण 
करने वाळे ( अप्सु ) आणों में है । हे ( यजत्र ) शक्ति और ज्ञान के देने 
हारे ! (येन) जिस तेज से (उर) तू बहुत बडे (अन्तरिक्षं) अन्तःकरण में 
विद्यमान ज्ञान को ( आ ततन्थ ) विस्तारित करता है ( सः ) वह तू. 
(माबुषः) प्रकाशमान सूर्य के समान (त्वेष:) तीक्षण, तेजस्वी ( अर्णवः ) 
समुद्र के समान गम्भीर ( नुचक्षा: ) मनुष्यों के बीच द्रष्टा और 
उपदेष्टा है । | 


1५०५ «३ 


NN ~ ष्ट 
अग्ने दिया अर्णमच्छा जिगास्यच्छां देवाँ ऊचिषे [घष्णया ये । 
~| वि. (५ | ~ 
या रांचन प॒रस्तारसूयेस्य याश्रावस्तांदुपातिष्ठन्त आपः ॥ ३ ॥ 


भा०- हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! (दिवः) सबसे अधिक प्रकाशमान सूर्य- 
वत्‌ तेजस्वी गुरुजन से ( अर्णम्‌ ) विनय द्वारा प्राप्त करने योग्य ज्ञान को 
६ ( अच्छ ) उसके सम्मुख होकर ( जिगासि ) अभ्यास कर और ( ये 
घिष्ण्या; ) जो विशेष धारणवती बुद्धियों, नाना ज्ञानों को चाहने वाळे 
शिष्य जन हैं उन ( देवान्‌ ) शिष्यो को ( अच्छा उचिषे ) अभिसुख कर 
भली प्रकार उपदेश कर और ( याः ) जो (आपः) आशत प्रजाएं ( सू्येर्ट 
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र 


रोचने ) सूय के तुल्य प्रकाशमान गुरु के सवं प्रिय, तेजोथुक्त प्रकाश या 
उच्च पद्‌ पर और ( परस्तात्‌) उससे भी उत्तम पद पर और जो ( अव- 
स्तात्‌ ) उसले नीचे शिष्य पद॒ पर ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित होते हैं उनके 
ग्रति भी उत्तम उपदेश कर । 

पुरीष्यांलो झयंः ्राबणेभिंः सजोषलः । 

जुषन्ता यज्ञमदुहोऽनम्रीवा इषो म॒हः ॥ ४॥ 

भा०--( पुरीष्यासः ) अन्न, ऐश्वथ, परथिवी, विद्वान्‌, मजाजन, पछ 
आदि से सम्पन्न ( अग्नयः ) तेजस्वी नेताजन, ( प्रवणेभिः ) उत्तम सैन्य 
बलों, प्रजाजनों और अघीनस्य विनयशील सहायक सागों से (सजोषसः) 
समान प्रीतियुक्त होकर, (अदरः) तथा द्रोहरहित होकर ( यज्ञस्‌ ) मैत्री- 
भाव, सस्सङ्ग, दान-प्रतिदान को, ( अनमीवाः ) रोगरहित ( इषः ) अन्न 
जलो और ( महीः ) उत्तम वाणियों और सूमियों को (जुपन्ताम्‌ ) 
सेवन करे । (२) पुरीष्यास:--घुरीष्य इति चै तमाहुः श्रियं गच्छति । 
डा०२॥१॥९॥७॥ अन्न' घुरीषस्‌ । श० ८। ३। ४। ५ ॥ पुरीषं 
वा इयम्‌ । श० ५३९ | ५। २। ५ ॥ ऐेन्दरं हि पुरीषम्‌ ।श०८।७। 
३।७॥ दक्षिणा; पुरीषस्‌। ८। ७। ४। १५ ॥ दवा; पुरीषस्‌ । 
नक्षत्राणि शुरीषस्‌ । वयाँसि पुरीषम्‌ । प्रजा: पुरीषम्‌ । पशवः पुरीषम्‌ । 
पुरीतत्‌ पुरीपम्‌ । शत० ८। ७। ४। १---३८ ॥ जध्यात्मसू--र्मास 
युरीषम्‌ । देवाः शुरीषम्‌ । उुरीतत्‌ एुरीपम्‌। शत० ८1७ । ४-३-१८ ॥ 


इळांमग्ने पुरुदंस सनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय खाघ। 
स्यान्नः सूजुस्तन॑यो बिजावाग्ने खा ते खमतिभेंत्वस्मे ॥५॥२२॥ 
सा०--च्याख्या देखो मं० ३।सू०१।मं०२३ ॥ इति द्वाविशों वग: ॥ 
[ २३] देवअवा देववातश्च भारतावृषी ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः---१ विराद। 
3 तिष्टुप्‌ । २-५ निचृद्‌ त्रिष्टुपू । पत्नचे सक्तस्‌ ॥ 
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° | ee 
निर्मेथितः सुचित आ सधस्थे युवां कविवरस्य प्रणेता । 
जूयेत्स्विरजरो चनेष्वत्रा दघे असतं जातवेदाः ॥ १॥ 


भा०--(निमथित:) दो अरणियों के बीच में मथन करने से प्रक 
होने वाला अग्नि जैसे (सधस्थे) यजमान के गुह में (सुधितः सन्‌ असर 
आदुधे ) उत्तम रीति से स्थापित होकर भस्त, सदा जायुत रूप को 
धारण करता है वैसे ही (सधस्थे) एकत्र सभासदां के विराजने के स्थान, 
सभाभवन में ( निर्मथितः ) विशेष, आलोड्न किए हुए ज्ञान को जानने 
वाला, शाखज्ञ विद्वान्‌ (सुधितः) उत्तम रीति से स्थापित होकर (असृतं) 
अविनाशी स्थायी पद्‌ को ( आदधे ) धारण करे। वह ( युवा ) बलवान 
यु वावस्थासस्पञ्च, दानैश्वयो का विभाजक, (कविः) ्रन्तदर्शी, बुद्धिमान , 
(अध्वरस्य) नाझरहित एवं अहिसामय प्रजापालनादि यज्ञ को ( +गेता } 
उत्तम मागं से चलने हारा हो। वह (भि) नायक, तेजस्वी होकर (नूर्यव्सु} 
स्वयं भस्म हो जाने वाळे (वनेषु) वनों में, या काष्ठों में अञ्चि के समान 
(जूयस्सु दनेघु) वेगवान्‌ किरणों में (अजरः) अविनश्वर सूय के समान स्र 
(अजरः) जीवन की हानि न करता हुआ (अत्र) इस राष्ट्र में ( जन ) 
रये से युक्त होकर (अस्त) सन्तति को गृहस्थ के समान अस्त, यश, 
अन्नाद्‌ सर॒द्धि और राष्ट्र के स्थायी दीर्घं जीवन को (आदधे) स्थापित करे । 
अमम्थिषटां भारता रेचदर्श देवबा देववातः सुदक्षंम्‌ । 
अग्ने वि पश्व बृहताभि रायेषां नो नेता भवतादनु द्ून्‌॥२॥ 
सा०--(देवश्रवाः) विद्वानों के ज्ञान का श्रवण करने याला ( दैव- 
वातः) विद्वानों द्वारा ` रित, उनकी आज्ञा का वशंवद, ऐसे दोनों (भारता) 
प्रजाओं के भरण पोषण करने वाले खी पुरुषों के समान उक्त प्रकार के 
दोनों पुरुष मिलकर ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम बलथुक्त, प्रजायुक्त ( रेवव्‌ ) 
ऐश्वय से ससद्ध (अग्नि) तेजस्वी नायक को ( अमन्थिषासू ) दो अरणियों 
से मथे गये अरिन के समान पक्ष. प्रतिपक्ष के बीच वादविवाद हारः 
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मथकर निर्णय करे हे (अग्ने) नायक ! (बहता राया) बडे भारी ऐश्वर्य 
से युक्त होकर (पपा) इन सब प्रजावर्गो को (वि पश्य ) विविध प्रकार 
हे देख । उनके व्यवहारो का निणेय कर और (नः) हमारा (अजु झन्‌) 
सदा दिनों ( नेता भवतात्‌ ) सन्मार्ग में ळे चलने हारा हो । 
दश च्तिपः प्ये खींमजीजनन्स्छुजांतं मातुष प्रियम्‌ । 
आनि स्तुहि देचवातं देबभ्रवो यो जनानामलंद्वशी ॥ ३ ॥ 
भा०--( दुश क्षिपः ) दशों प्रेरित प्राण जैसे ( मातृषु प्रियं सुजातं 
अजीजनन्‌ ) माताओं के गो में उत्तम रीति से उत्पन्न प्रिय, अभीष्ट 
बाळक को उत्पन्न करते हैं और जैसे ( दश क्षिपः ) द॒शों दिशाएं उत्तम 
रूप से प्रकट प्रिय सूर्य को प्रकट करती हैं, वैसे ही (दश) दसों (क्षिपः) 
दिशाओं में श्व सेनाओं पर शख वण करने वाली या आजाकारिणी 
सेनाएं और प्रजाएं ( माठ्यु ) सर्वोत्पादक भूमियों में ( पूड्यसू ) पूर्व यह 
श्रेष्ठ बंश से चळे आये ( प्रियम्‌ ) सवं प्रिय ( सुजातम्‌ ) पुरुष को उत्तम 
रूप से ( सीस अजीजनत्‌ ) सर्वत्र प्रकट करे । हे (देवश्रवः ) ज्ञानों को 
अवण कराने वाळे विद्वन्‌ ! तू ( देववातं ) देवों के विद्वानों द्वारा सब्चा- 
लित प्रेरित ( अथिस्‌ ) अग्रणी नायक की ( स्तुहि ) स्तुति कर उसके 
उत्तम गुणादि सहित उसे प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत कर (यः) जो (जनानाम्‌) 
मनुष्यों के बीच सब को ( वशी असत्‌ ) वश करने हारा हो । 
नि त्वां दधे वर आ एंथिंग्या इळांयास्पदे सुदिनत्वे आह्वाम्‌। 
दषद्ठ॑स्यां माद्ंष आपयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि ॥ ४॥ 
भा०--हे (अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! नायक ! मैं प्रजाजन (त्वा) तुझको 
(दरथिव्या;) अतिविस्तृत, (इळाया;) पृथ्वी और वाणी के ( वरे) सर्वश्रेष्ठ 
मस करने योग्य पद पर, सर्वोच आसन पर ( जहां सुदिनत्वे) दिनों के 
बीच शुभ दिन में (निदधे) स्थापित करू और तू (इषदत्या) शिळा पवे- 
तादि चाळी, ( आपयायां ) जलों पै व्यास, नदी ताळ आदि वाली औरं 


७ 
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न 
—— 


(सरखत्यां) उत्तम ताछों वा सागरों से युक्त नाना भूमियों में ( रेवत्‌) 
'धेश्वयंचान्‌ होकर (मानुषे) मनुष्यों के बीच में (दिदीहि) प्रकाशित हो । 
इळामग्ने पुरुदंखं सन्नि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साथ । 
स्यान्नः सूनुस्तनंयो विजावाग्ने सा तें छुमतिभत्वस्मे ॥५॥२३॥ 
भा०->व्याख्या देखो म० ३। १। २३ ॥ इति त्रयोविंशो वर्ग: ॥ 


[ २४ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ देवता ॥ छन्दः--१ निचृदनुष्ट्प्‌ । 
२ निचृद्गायत्री । ३, ४, ५ गायत्री ॥ 

अग्ने खहस्व पृतना झभिमांतीरपास्य । 

दुष्टरस्तरन्नरांतोवेचांचा यज्ञवाहसे ॥ १॥ 

भा०--हे (अभे) विद्वन्‌ ! नायक ! तू (अभिमातीः) आक्रमण करके 
इत्या करने वाळे और अभिमान से पूर्ण (पृतनाः) शङ्ु-सेनाओं को ( अप- 
'अस्य) दूर कर और (सहस्र) पराजित कर । तू स्वयं ( दुःस्तरः ) शब्रुओं 
द्वारा विशाल सागर के समान अलंध्य होकर और (अरातीः) शत्रुओं को 
( तरन्‌ ) पराजित करता हुआ ( यज्ञवाहसे ) तुझले मित्रभाव, सत्संग, 
कर आद्‌ दुकर राजा अजा का सा सम्बन्ध करने वाळे प्रजागण के उप- 

लिये € च 
'कार के लिये तू ( वचः ) तेज, बल ( घाः) धारण कर, उसको अन्न 
-समद्धि प्रदान कर । 
| A NN 

अझ इळा समिध्यसे वीतिहोत्रो अमत्यै: । 

जुषस्व सू नो अध्वरम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे (अभ्रे) अशि के समान विद्या, विज्ञान के प्रकाश और 
"अह्यचय आदि के तेज से युक्त विद्वन्‌ ! तू ( इग ) सबके. चाहने योग्य 
उत्तम , वेदवाणी और भूमि से युक्त होकर ( समिध्यसे ) अच्छी प्रकार 
अदीस हो । तू (वीतिहोत्रः) उत्तम गुणों से व्या विद्याओं, रक्षाओं और 
-कान्तिमय तेजों को खयं धारण करने और अन्यो को देने हारा भौर 
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(अमत्येः) कभी न मरने हारा होकर (नः ) हमारे (अध्वरं) हिंसन पीड 
नादि से रहित पाउन आदि यज्ञ कायं को (सु जुपस्व) सुखपूर्वक प्रम से 
स्वीकार कर । 

अने चुस्ेने जाणवे सदः सूनवाहुत । 

एदे बिः खंदो मम ॥ ३॥ 

भा०-हे ( अशे ) विद्वन्‌ ! हे ( जाणवे ) जागरणशीळ ! सावधान 
रहने वाळे | हे (सहसः सूनो) अन्तः-शत्रु नाशक, सहनशीलता के जनक ! 
बलों, सैन्यो के प्रेरक और बल के द्वारा शासक ! त्‌. ( चनेन ) ऐश्वय 
और तेज के सहित ( मम ) मेरे (इदं) इस (बहिः ) बृद्धिशील, उत्तम 
आसन, प्रजाजनाधिकार में ( आ सदः ) आ विराज । 

अग्ने विश्वेमिरर्निभिदेवेभिमेहदया गिरः । 

यज्ञेषु ये ड चाथवः॥ ४॥ 

मा०-_हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! त॒ (यज्ञेषु) परस्पर मित्रता और सस्सङग- 
युक्त कार्यों में (ये उ चायवः) जो उत्तम सत्कार करने वाले, एवं सत्कार 
योग्य मनुष्य हैं उनकी ( गिरः ) वाणियों का वा (गिरः) उपदेश करने 
चाळे उनका ( विश्वेभिः अझिभिः ) समस्त ज्ञानी पुरुषों और (देवेभिः) 
कमनीय गुणों वाले, व्यवहारक्ञ, विजग्रेच्छुक पुरुषों द्वारा ( सहय ) 
आदर करा । । 

अग्ते दा दाशुषे राये वीरवन्तं परीणलं । 

शिशीदि न॑ सूनुमतः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन ! तू ( दाझषे ) दानशील, सबको सुख 
देने वाळे वा आत्म-समपेक वा करादि देने वाळे अजाजन को (वीरवन्त) 
उत्तम पुत्रों और वीर पुरुषों से युक्त ( परीणसं ) बहुत अकार का (रचिं) 
द्वयं ( दाः ) मदान कर और ( सूचुमतः ) इन्र पौत्रों से युक्त वा उत्तम 
शासक से युक्त (नः) हमें (शिशीहि) शासन कर । इति चतुविशों वगः ॥ 
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[ २५ ] विश्वामित्र ऋषिः॥ १, २, ३, ४ भशि:। १ इन्द्राझी देवते ॥ छन्दः. 
'निचुदुष्डुष्‌। २ अनुष्टुप्‌ । ३, ४, ५ अुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌॥ पत्नर्च सक्लम्‌॥ ` 
ha &< ~ ~ Da $ 
झरने दिवः सूनुरसि प्रचेतार्तन पृथिव्या उत विश्ववेदाः। ? 
| CS 
ऋध॑ग्देवा इद्द यजा चिकित्वः ॥ १॥ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! तेजखिन्‌ ! तू ( चेताः ) उत्तम ज्ञान 
से युक्त ( विश्ववेदाः ) सब प्रकार के धनों और ज्ञानों का स्वामी होकर 
(दिवः सूजुः असि) सूर्य के समान ज्ञानप्रकाश का प्रवर्सक है । तू (पृथि- 
च्याः तनः ) एथिवी के समान विशाल गुणों वाला, माता का पुत्र है । 
हे (चिकित्वः) ज्ञानवन ! तू (इह) इस लोक में, (देवाः) सब धनैश्वये व 
सुख चाहने वाले पुरुषों को (यज्ञः) सत्सज्ञ आदि गुण प्रदान कर । * 
आरनः सनोति बीयोणि विद्वान्त्सनोति वाजमस्॒ताय भूषन्‌ । 
७५ A > 
ख नो देवा पह बहा पुरुच्षो ॥ २ ॥ 

_ भा०--(अझिः) जञानवान , तेजस्वी पुरुष | ( वीयांणि ) नाना बळ. 
वीर्यो को (सनोति) देता दै । वही ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( भूषन्‌ } 
ज्ञान से सुशोभित होकर ( अस्रताय ) मोक्षसुख, दीर्घायु, उत्तम सन्तति 
आदि के लिये ( वाजं सनोति ) बल, वीर्य, वाणी आदि देता है। दे 
अन्नादि (ुरुक्षो) भोज्य सामग्रियों के स्वामिन्‌ तू (नः) हमें ( इह ) यहां. 
(देवान्‌ आवह) विद्वानों को प्रास करा । 

pe | = ~ 
अर्निद्ांचापूथिवी विश्वजन्ये आ भाति देवी असले अमूरः । 
्ययन्वाजः पुरुश्चन्द्रो नमोभिः ॥ ३ ॥ 

भा०--जैसे (अझ्िः) सूय, विद्यत्‌ , अञ्नितत्व ( अमूरः ) कभी नष्ट 
न होकर ( विश्वंजन्ये ) सबको उत्पन्न करने वाली और (असते ) नष्ट न 
हीने वाळी, अवाह से वा कारण रूप से निस्य, ( देवी ) दिव्य गुणयुक्त,” 
जळ अच्नादि देने वाली ( द्यावाएयिवी ) आकाश और पृथिवी दोनों कोः 
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( आभाति ) प्रकाशित करता है और वह ( पुरु-चन्द्रः ) बहुत पकार से, 
बहुतों को आहवादित करने वाळा होकर (नमोभिः) अन्ना (वाजैः) प्रकार, 
चेगादि से (क्षयन्‌ ) संद्र व्यापता है । वैसे ही (अझिः) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
( अमूरः ) कभी सूद न होकर ( देवी ) उत्तम गुणों से युक्त, कमनीय, 
(अस्ते) दीर्घायु ( विश्रजन्ये ) सबको उत्पन्न य रने वाळे, सव सुखसस्पदा 
के उत्पादक ( द्यावाप्रथिवी ) पिता माता व ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को 
(आ भाति) चमकावे । 
अग्न इन्द्रश्च दाशुशे दुरोणे सुतावतो यश्चमिद्दोप यातम्‌। 
अप्चन्तां सोमपेयाय देवा ॥ ४॥ 

भा०--हे (अभ्रे) ज्ञानवन्‌ ! तू ( इन्द्रः च ) और सूये के समान 
अज्ञाननांशक और शश्ुपक्ष का दछन करने वाळा वीर पुरुष दोनों ही 
(अमर्धन्ता) एक दूसरे का परस्पर नाश करते हुए (देवा) सत्य प्रकाशक, 
कान्ति से युक्त होकर ( दाछुपः ) दानशील, करप्रद, या आत्मसमपक 
(सुतवत;) ऐश्वय-युक्त प्रजाजन के (हुरोणे) ग्रह सें ( सोमपेयाय ) ऐश्वयं 
और ज्ञान के पान अर्थात्‌ उत्तम रीति से प्राप्ति के लिये ( इह ) यहाँ 
( यज्ञस्‌ ) परस्पर प्रेमभाव के ब्यवहार को ( उप यातम्‌ ) मास हाँ । 
झर्ने अपां लर्मिध्यले दुरोणे नित्यः सूनो खद्दसो जातवेदः | 
सघस्थानि महयमान ऊती ॥ ५॥ २५॥ 

भा०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! हे (सहसः सूरो) बळवान्‌ पुरुष के पुत्र 
के समान ! एवं बल के उत्पादक, सैन्य के मेरक ! नेतः ! हे (जातवेदः) 
ऐश्वय के स्व।मिन्‌ ( अपां हुरोणे ) तू जला के बीच सूये के समान (अपाँ 
दुरोणे) आप प्रजाजनों के गृह वा राष्ट्र के बीच में (नित्यः) सदा वतमान 
रहकर भी ( सधस्थ'नि ) ग्रहों और लोकों को अपनी ( ऊती ) रक्षा और 
ज्ञान से ( महयमानः ) अलंकुत करता हुआ ( समिध्यसे ) अच्छी प्रकार 
प्रकाशित होता है । सूर्य विद्यत्‌ दोनों परथिवी के स्थानों को (ऊती) अन्न से 
समृद्ध करते हैं विद्वान्‌ ज्ञान से, वीर पुरुष रक्षा से । इति पञ्चविंशो चरेः ॥ 
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[ २६ | विश्वामित्र: । ७ आत्मा ऋषिः ॥ १--३ वैश्वानरः | ४--६ मरुतः ६ 
७, ८ अझञ्निरात्मा वा | & विश्वामित्रोपाध्यायो देवता ॥ छन्दः १-६ 
जगतो । ७--६ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवच सुक्तम्‌ ॥ 
चैश्वानरं मनसाग्न निचाय्या हविष्मन्तो अजुषत्यं स्वर्विदम्‌ । 
सुदान देवं रथिरं बसूयवों गीभी रण्वं कुशिकासो हवामहे ॥१॥ 
भा०--जैसते (देवं वैश्वानरं अझ्निं हविष्मन्तः गीभिंः हवन्ते ) प्रकाश-- 
सान, सबके हितकारी अशि को यज्ञ चरु वाळे ऋत्विग्‌ लोग प्रास कर 
उसे आहुति देते हैं वैसे ही इम (कुशिकासः) सत्य का उपदेश करने हारे 
विद्वान्‌ और शत्रु को ललकारने वाळे वीर ( वसूयवः ) आचार्य के अधीनः 
निवास करने वाळे ब्रह्मचारी होने की इच्छा करते हुए वा ऐश्वयौं की 
कामना करते हुए ( वैश्वानरं ) सबको उत्तम मागे में चळाने वाळे, (अनु 
सत्यम्‌ ) सदा सत्य व्यवहार करने वाळे ( स्वर्विदम्‌ ) स्वयं सुख, प्रकाश: 
और प्रताप को प्राप्त करने और अन्यों को सुख प्राप्त कराने हारे, (सुदाचु)' 
उत्तम दानशील, शब्रुभज्ञक, ( देवं ) तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक, विजिगीषु 
(रथिर) रमणीय ज्ञानवान्‌ वा रथादि के स्वामी, (रण्वं) उपदेश और रणः 
सें प्रयाण कुशरू, ( अञ्निस्‌ ) ज्ञानवान्‌ एवं नायक पुरुष को ( मनसा ). 
चित्त से और उत्तम यन्त्रबळ से (निचाव्य) पूजित कर वा अलंकृत करके: 
(हविष्मन्तः) बहुत से उपहार पदार्थों को छिये हुए, ( गीमिः ) वाणियोंः 
द्वारा (हवामहे) उसे प्रास हों और अपना शुरु व नायक स्वीकार करे । 
ते शश्रमर्निमवंसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वांनसुक्थ्यम्‌ । 
बृहस्पति मचुषो देवतातये विग्रं ओतारमातिरथे रघुष्यदम्‌ ॥२॥ 
भा०--इम लोग जैसे ( अवसे ) गति उतपन्न करने और पदार्थो केः 
सत्यासत्य रूप का ज्ञान करने और प्रकाश के लिये ( झुञ्रस्‌ ) खूब 
चमकने वाळे (अझिस्‌ हवामहे) अभि को उपयोग में छेते हैं वैसे ही हम 
लोग (अवसे) कमनीय गुणों के लिये ( झुञ्रस्‌ ) तेजस्वी, शुद्ध कर्मी वाळे, 
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जीजा 


( वैश्वानरं ) सब नायकों के नायक ( मातरिश्वानस्‌ ) वायु के आश्रय 
जीवित, अझ्षि के समान माठ्खरूप मातृभूमि के निमित्त प्राण धारण 
करने वाळे और माता अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों के आश्रय (उक्थ्यसू ): 
प्रशंसनीय ( ब्रृहस्पतिम्‌ ) बड़े वेदज्ञान और राष्ट्र के पारक ( विप्रं )- 
विविध रेश्वर्यो से राष्ट्र को पूरने वाळे और शिष्यो को विविध ज्ञानों से 
पूर्ण करने वाळे, ( श्रोतारम्‌ ) श्रवणशीछ एवं सबसे सुख दु:ख निवेदनं 
को यथावत्‌ सुनने वाळे, ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के समान पूज्य, सर्वोपरि 
उत्तम आसन पर अध्यक्ष रूप से विराजने वाळे, ( रघुस्यदस्‌ ) अतिशीघ्र*- 
गामी, तीब्रडधि, ( अग्निम्‌ ) तेजस्वी, विद्वान्‌ और नायक को ( मनुषः ) 
इम मननशील पुरुष मिलकर ( देवतातये ) उत्तम प्र काशी और गुणों कोः 
पाने और विद्वानों और वीरों के हित के लिये (हवामहे) प्राप्त कर। 
अश्वो न ऋन्‍्दअनिसिः समिध्यते वेश्वानरः कुशिकेमियुगेयुगे । 
ख नों अग्निः सुवीर्थ स्वश्व्यं दघांतु रत्न॑सस्तेषु जागबिः ॥३॥ 
सा०— (जनिभिः) स्वयं ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ ( कुशिकेभिः )- 
उत्तम उपदेश लोगों द्वारा ( अश्वः न ) बलवान अश्व के समान हृष्ट पुष्ट 
(वैश्वानरः) सब मलुष्यों का नायक, सबका सञ्चारक उडन भी ( युगेयुगे) - 
ग्रति दिन और प्रति वषै ( समिध्यते ) ज्ञान, बळ और तेज द्वारा प्रदीप 
किया जाय । (सः) वह (जागविः) सदा जागरणशीळ, सावधान (अझ्निः) 
नायक वा विद्वात्‌ ( अखतेपु ) दीघेजीवी गुरुओं के अधीन रहकर ( नः ) 
हमारे लिये ( सुवीये ) उत्तम बल से युक्त ( सु-अइन्यस ) उत्तम अश्व ` 
आदि पेनाङ्गों सहित ( रत्नं ) रमणीय ( दुघातु ) र्खे । 
प्र य॑न्तु वाजास्तर्विषीभिरग्तर्य: शुभे सम्मिश्लाः पृषतीर्युक्तत । 
बहदुक्ा मरतां विश्ववेदसः प्र वेपयन्ति पवते अद्याः ॥७॥ 
हू भा०--मैसे (वाजाः अप्नयः) वेग से राति करने वाली विद्यत्‌ (तवि- - 
बोलि:) बलवान वायुओं से ( सर्मिला; ) मिलकर (शुभे) जछ दृष्टि के - 
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निमित्त ( श्र यन्ति ) चलती हैं और (प्रपतीः) सेचन करने वाली मेघमा- 
छाओं को ( अयुक्षत ) सञ्चालित करते हें ओर जैसे ( अयः) आगे ळे 
चलने वाले सारथि लोग (तविपोमिः प्र यन्त) €ंथूछ बलवती घोड़ियों से 
आगे बद और उन ( प्पतीः ) दृदपाइव वाली अश्वाओं को (शुभे) उत्तम 
मार्ग सें सञ्चालित करें वैसे ही (अझयः) नायक पुरुष (वाजा:) बलवान्‌ 
होकर ( तविषीभिः ) बलवती सेनाओं के साथ (प्र यन्तु) युद्ध में आगे 
चढ़े और (शुभे) झुम काये के निमित्त ( सम्मिश्छा: ) मिलकर (एपती:) 
शत्रु पर शब्माख वर्षण करने वाळी सेनाओं को, दिव्य शक्तियों को अच्छी 
रीति से ( प्र अयुक्षत ) प्रयोग करें । जैसे (मरतः) वाथुगण ( वृहदुक्षः 
पवंतान्‌ ) बहुत २ जळ वर्षाने वाले पर्वताकार मेघो को ( प्र वेपयन्ति ) 
कपा देते हैं वैसे ही (विश्ववेदसः) समस्त बातों का ज्ञान कर पता लगाने 
वाळे (मरुतः) वायुसमान, वळवान्‌ शत्रुओं को मारने वाळे वीर सैनिक 
जन (शुहहुक्षः) बहुत से शख्रा्र बरसाने वाळे होकर ( अदाभ्याः ) स्वयं 
परास्त न हो, और ( पवंतान्‌) सैन्य दलों के पालक बड़े २ अचळ योद्धा 
नायकों को ( प्र वेपयन्ति ) खूब कंपा देने में समथ हों । 
अग्निश्रियो मरुतो विःव्कुष्टय आ त्वेषसुग्रमडं इहे बयम्‌ । 
ते स्वानियों रुद्रिया वर्षनिर्णिज: लिद न हेषऋतव: सुदानः ५:२६ 
भाः-जैसे (मरुतः) वायुगण (अझ्िश्रियः) विद्यत्‌ की विशेष शोमा 
को धारण करने वाळे ( विश्वकृष्टय: ) सब प्रकार व्ही कृषियों को उत्पन्न 
करने के कारण होते हैं वैसे ही ( मरतः ) विद्वान और वायु के समान 
-शत्रु-इच्छेदक वीर पुरुष भी ( अझिश्रियः ) अग्नि के समान तेजस्वी रूप 
को धारण करने हारे और ( विश्व-क्ृष्टय; ) विश्व को सद्गुणो से आकृष्ट 
करने हारे हों । ( वयम्‌) हम लोग उनके (उम्र) शत्रु के लिये भयदायक 
(वेषम्‌ ) तेज और (अवः) रक्षण की ( इमहे ) याचना करते हैं। (ते) 


वे ( स्वानिन: ) सेघ के समान गजने वाळे ( रुद्विया; ) इष्टां को रळाने 
'चाळे, सेनापति के अधीन रहने वाले ( बन ) PE चायु गण 
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के समान झलचवर्षण द्वारा राष्ट्र के सोधक, :( सिंहाः न ) सिंहों के समान 
शूरवीर, (इेमक्रतवः) उत्तम प्रज्ञा वा कर्म वाळे ( सुदानवः ) झुभ ऐश्वर्य 
देने और रक्षा करने वाळे हों । इति षड्विंशो वर्गः ॥ 
चातेवातं गणगणं छुशस्तिभिंरग्नेमामं मब्तामोर्ज इमहे । 
एषदश्वासरो अनबश्ररांघलो गन्तारो यज्ञं बिदर्थेष धीर; ॥ ६ ॥ 

भा०--हम लोग (बातं-आतं) प्रत्येक सैन्य दळ में और (गणं-यणं) 
त्येक गण अर्थातू करक २ में ( सुशस्तिमिः ) उत्तम स्तुतियों सहित 
(अज्ञ) नायक पुरुष के (भामं) विशेष तेजो और ( सरुतास्‌ ) वीर पुरुपो 
के (ओजः) पराक्रम की कामना करते हैं । वे ( धीराः ) बुद्धिमान पुरुष 
(विदथेषु) यज्ञों और संामों के अवसरों पर (एपद्धासः) विशेष झरा के 
समान चेगगामी वा चित्र वर्ण या भरे ङुक्षि वाढे दृष्ट पुष्ट अश्व और 
(अनवश्रराधसः) अक्षय वल के स्वामी होकर भी ( यज्ञं ) मैत्रीभाव को 
(गन्तारः) प्राप्त हों । 
अझिएरिमि जन्म॑ना जातवेदा घृत से चचत म झालन । 
अश्जबातु रजतो बिरानोऽअञ्ा घर्मा इतिहि नाम ॥ ७॥ 

भा०--जैसे (जातवेदाः जन्मना भिः) स्वर को प्रकट करने वाला 
ब्यापक अग्नि उत्पन्न होकर (अझिः) आगे २ रह कर सन्मार्ग से चलाने 
हारा होता है वैसे हो (जातवेदाः) ज्ञानी और ऐश्वर्यवान्‌ मैं भी (जन्मना) 
खभाव से ही ( अग्निः ) अग्नि के समान सन्मार्ग का नायक ( अस्मि ) 
होऊ । (मे) मेरी आंख अग्नि के समान मार्ग देखने वाडी और (धतम्‌) 
तेज़ से युक्त हो । ( मे आसन्‌ ) मेरे झल में ( असतम ) जळ और अन्न 
हो। जैसे (अकः) सूर्य (व्रिधातुः) तोनों लोकों का भारक होता है और 
जैसे ( अकः त्रिधातुः ) अके अर्थात अन्न, रुधिर, सांस, अंस्थि तीनों को 
घारण करता है और जैले ( अकः त्रिधातुः ) सन्त्र वाणी, सन और काय 
तीनों के कमों को धारण करता है, वैसे ही मैं भी!( अके: ) अचंन था 

है 
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I स क्म 


सत्कार योग्य होकर ( त्रिघातुः ) उत्तम, मब्यस, अथम तीनों प्रकार कें 
जनों का धारक होऊ । ( रजसः विमानः ) जैसे अन्तरिक्ष का धारक, 
विशेष रूप निर्माण करने वाळा वायु वा लोक समुह का (वकत निमा 
है वैसे ही मैं भी ( रजसः ) अजा के बीच ( विमानः ) विशेष व्हान और 
मान-आदर छे युक्त होऊ । (घर्मः) घम अर्थात घाम या सूर्य ( अजस: ) 
निरन्तर एक सार एक तेज से चमकता रहता है वैसे ही सैं भी (घमः ) 
दीसियुक्त, (अज्ञः) कभी विनाश न होने वाला होकर रुँ भर (हविः) 
अज्न के समान सब के ग्रहण योग्य पुष्टिकारक (नाम) भी (अस्मि) होऊ । 


निमिः पवित्वैरप॑पोद्धयर के इदा मति ज्योतिरचु प्रजानन्‌ 
हि र | = | 
बर्षिष्ठ रत्नंमछृत स्वघामिरादिद्‌ घावापृश्चिवी पर्यपशयत्‌ ॥ ८॥ 


भा०--( त्रिभिः पविद्रेः अकं ) जैसे तीन प्रकार के पवित्र करने के 
साधन प्रकाश, वायु और छाज से अन्न को पवित्र किया जाता है वैसे दी 
विद्वान मजुष्य (अर) अर्चना या ज्ञान करने योग्य अपने आत्मा को भी 
( त्रिमिः ) तीन ( पवित्रेः ) पवित्र करने वाळे साधनों, पवित्र आचरण, 
वचन और विचार से (अपुपोत्‌ हि) अवश्य पवित्र करे । वह ( प्रजानन्‌ ) 
उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त होकर (ज्योतिः अनु) परम ज्योतिःरूख्प आत्मा के 
अधीन रहने वाली (मति) मननशील बुद्धि या वाणी को (हुदा) हद के 
सहित (अनुपोत्‌ हि) पवित्र कर ळे । (स्वधाभिः वर्षिष्ट रत्स्‌ अकृत) जैसे 
जळो से ही प्रचुर दृष्टि से युक्त रमणीय दृश्य हो जाता है और जैसे 
(खघामिः वर्षिषद रक्ञम्‌ अकृत) अन्नों द्वारा इृद्धियुक्त चिरकालिक रमणीय 
जीवन का प्रचुर सुखदायक बछवीय॑ उत्पन्न किया जाता है। चैते ही 
(स्रधामि:) आत्मा की घारणपोषणकारिणी शक्तियों द्वारा ( रत्नस्‌ ) उस 
रमण योग्य ( वर्षि्ममू ) चिरकाळ विद्यमान, ब्रह्म तत्व को (अकृत) साधे, 
( आव्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही वह ( द्यावा परथिवी ) सूथै परथिवी के समान 
परस्पर सम्बद्ध, परमेश्वर और जीव, प्रकाशमान और प्रकाश रहित, ज्ञानी 
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SOMES काडी 
अज्ञानी और उपकारक और उपकाराथ ब्रह्म और प्रकृति इनको ( परि 

अपश्यत्‌ ) सब प्रकार से पथक्‌ २ साक्षात करता है। 
॥ om (1 © 

शत्घारसुत्लमच्षीयमाणं विपश्चितं पितरं बकत्वानाम्‌ । 
मेळि मर्दन्तं पित्रोरुपस्थे तं रॉद्खी पिपृतं सत्यचाचंम्‌ ॥९।२७॥ 

भा०--है ( रोदसी ) सूर्य और एथिवी के समान प्रकाशमान झौर 
अन्न के दाता माता पिता जनो ! हे खी पुरुपो ! आप ( झतधारं ) सैकड़ों 
धाराओं के बरसने वाले मेघ के समान, ( शतधारं ) सैकड़ों वेदवाणियों 
से सम्पन्न, ( अक्षीयमाणं उत्सम्‌) कभी क्षीण न होने वाळे कूप या खोत 
के समान अक्षय ज्ञान से युक्त, ( विपश्चितम्‌ ) विद्वान ( चक्स्वानां पित- 
रस्‌ ) अध्यापन वा प्रवचन योग्य उपदेश वाक्यों के पाक एवं योग्य 
शिष्यो के पालक (मेडि मदन्तं) ज्ञान वाणी को उपदेश करने वाळे और 
(पिन्नोः उपस्थे) साता पिता के समीप पद पर स्थित ( सत्यवाचं ) सत्य 
वेदवाणी के ज्ञाता पुरुष को (पितत) सब प्रकार से पालन और पूर्ण करो । 
इति सप्तविशों बर्गः ॥ 
[ २७ | विश्वामित्रं ऋषिः ॥ १ ऋतवोऽसिवो । २-१५ भरिनिदेवता ॥ 
छन्दः १, ७, १०, १४, १५ निचृद्गायत्री । २, ३, ६, ११, १२ गायंत्री। 

४, ५, १३ विराड्‌ गायत्री । पञ्दराच सकलम्‌ ॥ 


प्र चो वाजां अभिय्यवों हविष्मन्तो घृताच्या । 
देवासिंगाति खुद्नर्युः ॥ १ ॥ 


भा०-हे ज्ञानवान्‌ पुरुषो! हे सभासदो ! सदस्यो! (वः) तुम लोगों 
के (वाज़ा.) वेगवान्‌ रथ आदि पदाथ (अभिद्यवः) सब प्रकार से चमकने 
घाले और ( घृताच्या ) दीसि से युक्त, ( हविषमन्तः ) ग्राह प्रकाश वाळे, 
दिनों के समान वा कान्ति और खेह से सम्पन्न होकर गतिशील शक्ति से 
( हविष्मन्तः ) आह्य गुणों, वेगादि से पूणं हों और ( सुञ्युः ) सुखका 
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अभिलाषी पुरुष उन द्वारा ( देवान्‌) दानशील, व्यवहारयज्ञ, विद्वान्‌ 
और प्रेम से चाहने वालों को (जिगाति) प्रास हो । 
इर ॥ 
इळे आशिन विपश्चित गिरा यज्ञस्य खाधनम्‌। 
श्ष्टीवानं घितावानम्‌ ॥ २॥ 
भा०--(शिरा) वाणी द्वारा ही ( यज्ञस्य) ज्ञान मैत्री और सत्संग के 
( साधनम्‌ ) करने वाले ( दिपश्चितम्‌ ) उत्तम कर्मा के ज्ञाता विद्वान्‌ 
( श्रष्टीवानस्‌ ) शीघ्र उदेश्य तक पहुंचने और पहुँचाने में समथ गुरूप- 
देशों के ओता ( धितावानम्‌ ) सेवन और घारने योग्य ज्ञानाद्‌ पदार्थों 
को धारण करने वाळे ( अभिम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष की मैं (इले) स्तुति करू। 
अग्ने शकेम ते व्य यमे देवस्य वाजिनः । 
अति द्वेषोसि तरेम ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (अभे) विद्वन्‌ ! हे प्रभो ! (देवस्य) ज्ञानद्वणा, दाता ओर 
विजयेच्छुक ( वाजिनः ) बलवान्‌ और ज्ञानवान्‌, ऐश्वर्यवान्‌ ( ते ) तेरे 
अधीन रहकर हम (यमं) नियम व्यवस्था, घ्रह्मचये पालन और राष्ट्र और 
देह का संयम करने में (शकेम) समथ हो सरके और (द्वेपांसि) देष करने 
चाळे शत्रुओं को (अति तरेम) विजय कर । 
सम्चिष्यमानो अध्वरेऽझिः पाचक हैड्यः । 
शोचिष्केशस्तमींमहे ॥ ४॥ 
भा०--(अध्वरे समिध्यमानः ) यज्ञ में अज्वलित होते हुए (अझिः) 
अग्नि के समान (अध्वरे) प्रजापालन अध्यापन आदि कार्य में ( समिध्य- 
मानः ) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता हुआ ( अग्निः ) झानवान्‌ उरण 
( पावकः ) अग्नि के समान ही सबके हृदर्यो को पवित्र करता हुआ 
( ईंडयः ) स्तुति योग्य और सबके चाहने योग्य होता है। वही (शोचि- 
वकेशः) दीसियुक्त किरणों को केशों के समान धारण करने वाळे अग्नि के 
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समान तेजोमय किरणों से युक्त तेजस्वी होता है । ( तम्‌ ) उससे ही 
हम (इमहे) ज्ञानोपदेश और ऐश्वर्य की याचना करें। 

पृथुपाज्ञा अत्यो घृतानोणिकस्वाुतः । 

अरिनर्यश्चस्यं इव्य॒वाद्‌ ॥ ५ || २८ | 

भा०--( शतनिर्णिक्‌ स्वाहुतः अग्निर्यज्ञस्य हब्यवाट्‌ ) उत्तम रीति 
से आहुति पाकर दीस अग्नि जैसे यज्ञ के चरु को ग्रहण करता है वैसे ही 
(एथुपाजा:) विस्तृत ज्ञान और बलशाली (अमत्यं;) साधारण मनुष्यों से . 
विलेप ( इतनिर्णिक्‌ ) खरेहमयस्वरूप, (सु-आहुतः) उत्तम दान मानादि से 
पुरस्कृत होकर ( अग्निः ) ज्ञानी और तेजस्त्री पुरुष (यज्ञस्य) परस्पर के 
सत्संग, मैत्रीमाव और दान आदि के योग्य, ( हव्यवाट्‌ ) ग्राह्य पदा्ों 
और गुणों को धारण करने में समर्थ होता है। इति अष्टाविंशो वर: ॥ 

ते स॒वाधों यतसुच इत्या घिया यज्ञवन्तः । 

आ चकुरपिसूतयें ॥ ६॥ 

सा०-(सबाधः) दुष्येसनों और आ।क्रमणझारी भीतरी और बाहरी 
शच्ुओं को पीडित करने में समर्थ (यतस्रुचः) यज्ञ चमसो को हाथ में 
थामने वाळे याजिकों {के समान अपने उत्तम साधनों, इन्द्रियों और 
अधीन जनों को नियम में रखने वाळे । (यज्ञवन्तः) यज्ञ, दान, सत्संग, 
परस्पर मैत्री, व्यवस्था के स्वामी पुरुप ( ऊतये ) रक्षा और ज्ञान के लिये 
(अग्निम्‌ ) विद्वान्‌ , अग्रणी पुरुप को (इत्था धिया) इस २ प्रकार की 
सत्य बुद्धि और कमं द्वारा (आचक्रः ) अध्यक्ष रूप से नियत कर । 

० प 1. स 1__" ॥ | 

दोता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेधि मायया । 

बिद्‌ थानि प्रचोद्यन्‌॥ ७ ॥ 

भा०--(होता) दानशील (देवः) विजिगीषु राजा, नायक (विदथानि) 
ऐश्वर्यों को ( प्रचोदयन्‌ ) देता हुआ ( मायया ) अपनी बुद्धि और आज्ञा 
के बळ से (पुरस्तात्‌ एति) सबके आगे चलता है । 
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चाजी वाजेषु थीयतेऽध्वरेषु प्रणीयते । 

विप्रो य॒ज्ञस्य साथचः ॥ ८॥ 

सा०-—(यज्ञस साधनः वाजी यथा वाजेषु प्रणीयते ) संग्राम करने 
का साधन जैसे अश्व नाम सेनाङ्ग संग्रामों में आगे २ बढाया जाता है वैल 
ही (अध्वरेषु) हिंसादि दोषों से रहित (वाजेघु) ज्ञानों और बलों के कार्यों 
में (यज्ञस्य) परस्पर सत्संग में विद्यादि झी साधना करने वाळा, (विग्रः) 
विविध विद्याओं से पूर्ण करने वाळा पुरुष ही ( प्रणीयते ) प्रधान पद॒ 
अग्रासन पर किया जाता है । ः 

घिया चक्रे बरेण्यो सूतानां गर्भमादधे । 

दक्षस्य पितरं तन ॥ ६॥ | 

भा०--(वरेण्य:) वरण योग्य गुरु जन (तना थिया) अपनी विस्तृत 
बुद्धि और ज्ञान आधान करने वाली शिक्षा से ( भूतानां ) सभी प्राणियों 
क" ( राभंम्‌ ) गर्भ के समान रक्षा करने वाळे और ( दक्षस्य ) चतुर 
विद्यार्थी जन के (पितरं) पिता के तुल्य पाळन करने वाळे, सदूगुण स्थाप- 
नादि ग्रहणयोग्य शिक्षण ( आदधे ) प्रदान करे और ( चक्रे ) तदनुसार 
आचरण करे । 

नि त्वां दधे वरणं द्क्षस्येळा लहस्कृत । 

अने खुदीतिमुशिजम्‌॥ १० ॥ २९॥ 

भा5--हे ( सहस्कृत ) बल द्वारा उत्पन्न अग्नि के समान बळ से 
सम्पन्न, एवं प्रसद्ध राजन्‌! (अभे) अग्रणी तेजस्दिन! विद्वन्‌ | एवं नायक ! 
(दक्षस्य इडा) दक्ष अर्थात्‌ विद्योपाजंन और धनोपार्जन, सेनासन्चाळन में 
चतुर, एवं शत्रुपक्ष को भस्म करने वाले पुरुष की ( इडा ) घाणी, भूमि- 
वासिनी प्रजा और सर्वोपरि इच्छा ( वरेण्यम्‌ ) वरण योग्य (सुदीतिम्‌ ) 
उत्तम दीसि से युक्त, ( उशिजम्‌ ) शिष्यों को हृदय से चाहने वाले, 
तेजस्वी (त्वा) तुझको ( निदधे ) स्थापित करू । इत्येकोनत्रिंशों वर्ग: ॥. 
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अप: यन्तुरमप्तुरमृतस्य योगे वचुर्षः । 
विप्रा वाजे? खर्मिन्चते ॥ ११॥ ् 
 भा०-(विप्राः) विविध विद्याओं से पूर्ण शिव्पीजन जैसे ( वाजैः ) 
वेगवान साधनों भोर चछने वाळे चक्र आदि से ( यन्तुरम्‌ ) सबको 
नियम में रखने वाळे ( भप्तुरम्‌ ) जलों को शीघ्रा से चछाने या प्रेरित 
करने वाळे अभि को ( ऋतस्य योगे ) जल के सहयोग में (सम्‌ इन्धते) 
अच्छी प्रकार प्रदी्त करते और यन्त्रादि चलाने हैं वैसे ही ( वुषः ) 
ऐश्वर्यी की अभिलाषा वाले (विप्राः) विद्वान्‌ जन (ऋषस्य योगे) घनैश्चय | 
को प्राप्त करने के लिये ( यन्तुरघू ) उत्तम नियन्ता ( अप्तुरस्‌ ) आसत 
अजाजन को, सन्मागं में चलने वाळे ( अभिम्‌ ) अग्रणी नायक विद्वान 
छो (वाजैः) ऐश्वर्यों से प्रदीस करते हे । 
झजी नपातमध्वरे दींदिवांलसुप यवि । 
अग्निमीव्ठे कविक्तुम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--(ञ्जेः) पराक्रम और अन्न-सस्रदि से ( नगतस्‌ ) प्रजा को 
खयुत न होने देने वाले, प्रत्युत बल-पराक्रमशील सैन्य को नियम प्रबन्ध 
मैं बांधने वाळे (अध्वरे) शत्रुओं की सेना को नष्ट करने योग्य दृष्ट राज्यादि 
कार्यों में (उप-घवि) आकाश में सूये वा विद्यव्‌ के समान राजसभा और 
उत्तम कोटि की जनसभा में ( दीदिवांसम्‌ ) प्रकाशित होने वाले (कि- 
क्रतुम्‌ ) क्रांतदर्शी विद्वानों की सी प्रज्ञा और कमं से युक्त, ( भझिस्‌ ) 
ज्ञानी, तेजस्वी विद्वान्‌ को में ( इंडे ) स्तुति करू । 
ईळेन्यों नम्रस्यास्तिरस्तमांखि दशतः । 
`` समझिरिंध्यते दषा ॥ १३॥ र 
भा०--मैप्ते ( अशि: ) आग ( तमांसि तिरः समिध्यते ) अन्धकारो 
का नाश करके स्वयं प्रकाशित होता दै वैसे ही (वृषा) बलवान और राष्य 
इचन्ध मैं चतुर राजा और प्रत-बन्ध में चतुर विद्वान ( इंडेन्य: ) स्तुति 
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So Oo 


योग्य, (नमस्यः) सवके द्वारा नमस्कार योग्य, (दतः) सबके दुर्शय करने 
योग्य हो और वह ( तमांसि तिरः ) सब अकार के शोक, दुःखों, शब्रुरूप 
तिमिरों और अज्ञानान्धकारों को दूर करता हुआ ( समू इध्यते ) अच्छी 
अकार ज्ञान और तेज से प्रकाशित होता है । 

दुषो झझ्निः समिष्यतेऽश्चो न देचवाहंनः । 

तं हविष्मन्त इळते ॥ १४॥ 

3 भा०--( देववाहनः अश्वः न ) जैसे विजय की कामना करने वाळे 
राजा को अपने उपर रखने वाला अश्व वा अश्वसैन्य ( बुपः ) बलवान्‌ 
एवं शत्रु पर श्रा की वर्षों करता हुआ ( सस्‌ इध्यते ) अच्छी प्रकार 
उत्तेजित होता है । वैसे ही ( देववाहनः ) वीर विजयी सैनिकों को अपने 
साथ युद्ध में छे जाने हारा, (अझिः) नायक (वृषः) इख वर्षी, अजा पर 
सुखों की बृष्टि करने वाला होकर ( सस्‌ इध्यते ) अच्छी 5कार 5.काशित 
होता दै । ( तं ) उसको ( इविष्मन्तः ) बहुत से अन्न धनादि के स्वामी 
माजन (इंडते) स्तुत करते हैं। 

वृषणं रवा चयं बुंषन्वृषणः समिधीमहि । 
अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ १५॥ ३० ॥ 

. भा० ह ( दृषच्‌ ) प्रजा पर सुखों और शत्रु पर बाणों के वर्षक 
पुरुष ! हे (अभे) विद्वन्‌ ! हे नायक (वं) हम ( दृषण: ) बलवान होकर 
( बृहत्‌ ) बडे (त्वा वृषणं) तुझ बलवान्‌ (दीद्यतं) तेजस्वी को, ही (समि- 
धीमहि) अच्छी प्रकार प्रकाशित करें । इति ब्रिशो वर्ग: ॥ 


[ २८ ] विश्वामित्र ऋषि: | आग्निदेवता॥ छन्द:-- १ गायत्री । २, ३ निचुद 
गायत्री । ३ स्वराइप्णिक्‌ । ४ त्रिष्दुप्‌ । ५ निचृज्जगती ॥ पड्चं यक्तम्‌ 
| ~ 
अझे जुषस्व नो हाथिः पुंरोळाशं जातषेदः । | 
प्रात/सावे घिंयावसो॥१॥  . हय 
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भा०--हे (असे) विद्वन्‌! हे (जातवेदः) उत्तम विज्ञान के प्रा्कत्तो! 

हे (धियावसो) ज्ञान और उत्तम कमे, ब्रत, पालन करते हुए, शिष्यों को 
बसाने वाळे आचाय एवं आचाय के अधीन बसने वाळे शिष्य ! ( प्रातः- 
सावे ) प्रातःकाल यज्ञकाल में जैसे (न: एुरोडाशं हविः) हमारे पुरोडाश 
को अभि अभिहोत्र काल में लेता हैं वैसे ही तू भी (आतःसावे) प्रभात के- 
तुल्य जीवन के अथस काल, ब्रह्मचथ आश्रम में ( नः ) हमारे ( हविः ) 
अहण करने योग्य अन्न के समान ही उपदेश योग्य ( पुरोडाशस्‌ ) आगेः 
बैठे शिष्य को देने योग्य ज्ञान को (जुपस्व) भेम से ग्रहण कर । 

पुराळा श्च पचचतस्तुस्यं चा घा परिंष्ङतः । 

तं जुंषर्ब यविष्ठय ॥ २ ॥ 

भा०—-हे (यविडय) सब युवा जनों में श्रेष्ठ सबसे अधिक बलवन्‌! 
हे ( अझ्ने ) ज्ञानवन्‌ ! जैसे (पुरोडाः पचतः परिण्क्ृतः) आगे रक्खा हुआ, . 
परिपाक किया हुआ, सजा सजाया अन्न रक्खा हो, उसको भोक्ता एुरुप 
ग्रेम से सेवन करता है वैसे ही ( पुरोडा;) समक्ष स्थित होकर अपने को 
आस्म-समर्पेण करने हारा विद्यार्थी ( पचतः ) अपने बुद्धि और देह एवं 
ब्रहाचय द्वारा वीर्यादि को परिपक्क करता हुआ (वा घ) निश्चय से ( परि-- 
ष्कृतः) सब प्रकार से तैयार होकर विराजता है। ( तं ) उसको (झुपस्व). 
अम से रख। 

ञ्चे नीहि परोळाशामाइतं तिरोन्रह्यम्‌ । 

सहस्तः सूसुरस्यध्यरे ड्वितः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (अशे ) विद्वन्‌ ! हे वीर ! जैसे अभि (आहुतं एुरोडा म्‌ 
तिरः अहूयस्‌ ) आहुति किये सायंकाल या सूयास्त काळ के पुरोडाश कोः 
लेता है वैसे ही तू भी ( तिरः-अहूथस्‌ ) दिन व्यतीत हो जाने पर (आहु-- 
तम्‌ ) गत ( शुरोडाशस्‌ ) आगे सत्कारपूर्वक दिये हुए अन्न को खा और 
ज्ञान को प्राप्त कर । इसी प्रकार हे आचार्य ! तू तेरे समर्पित शिष्य कोः 
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"सायंकाळ होने पर भी ( पुरोडाशम्‌) अपने सदा समक्ष रख कर, (वीहि) 
रक्षा कर, क्योंकि तू (सहसः सूचु:) ब्रह्मचर्य का उत्पादक, प्रेरक उपदेश 
'(असि) है । तुझे ही ( अध्वरे हितः ) उसके नाश न होने देते के निमित्त 
-स्थापित एवं नियुक्त किया है । 

'आध्यान्दिने खच॑ने जातवेदः पुरोळाशामिद्द क॑वे जुषस्व । 

छे यद्दस्य तव भागधेयं न प्र मिनन्ति विदथेषु धीराः ॥४॥ 

भा०--हे ( कवे ) विद्वन्‌ ! हे (जातवेदः) विज्ञानवन्‌ ! तू ( माध्य- 

न्दिने सवने) मध्याह्न काळ में होने चाळे 'सवन? अर्थात्‌ होमादि कमे, 
बलिवेश्वदेव आदि के हो चुकने पर ( इहां ) यहां गृह में पुरोडाश को 
अग्नि के समान हो ( पुरोडाशम्‌ ) आदरपूर्वक आगे स्थापित अन्न आदि 
-भोज्य म्म्य को ( जुषस्व ) भेस से सेवन कर । हे ( अशे ) तेजस्विन्‌ ! 
(धीराः) घुद्धिमाव्‌ पुरुप ( विदथेषु ) विज्ञानो, संग्रामो, यज्ञों और प्राप्त 
होने वाळे ऐश्वर्या सें से सी (तव यह्वस्य) तुझ महान्‌ एवं शत्रु पर प्रयाण 
करने वाळे राजा के समान विद्या मार्ग या देवयान ज्ञान माग से जाने 
चाळे का ( भागधेयं न प्रमिनन्ति ) भाग नष्ट नहीं करते । विद्वान्‌ पुरूष 
"निः-संकरोच होर मध्याह-सवन वलिपैश्व होम के अनन्तर अपना अंश 
प्रमपूदक स्वीकार करें । 

अक्ष तृतीय खयने हि कानिषः पुरोळाशं सहखः सुनवाइंतम्‌। 
अथ देवेष्वध्वर विंपत्यया था रत्नवस्तम वेषु जागाविम ॥ ५ ॥ 

भा०--हे (सहस: सूनो) बळ के प्रेरक | एवं बळवान्‌ पुरुष के पुत्र 

“पुवं शिष्य ! (असने) विद्वन्‌ ! तू ( आहुतम्‌ ) आहुति किग्रे अन्न के सप्रान 
:ही आदरपूर्वक प्रदान किये हुए ( पुरोडाइं) आगे रखे हुए अब्नादि पदार्थ 
को (तृतीये सवने हि) तृतीय, सवन-कार में भो (कानिपः) भली प्रकार 
चाह । (अथ) और ( अद्धतेषु ) दीर्घायु ( देवेषु) विद्या की कामना करने 
-चाळे ज्िःप्र जनों में ( विपन्यया ) विति प्रहार से उपदेश योग्य वाणी 
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द्वारा ( रक्षवन्तस्‌ ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( जागृवि ) जागरणशीछ सावधान 
शिष्य को ( अध्वरम्‌ ) यज्ञ के समान कभी नट न होने वाळा वा अहिं- 
सादि त्रतनिष्ठ बनाकर (धाः) धारण कर । . 

अग्ने वधान आहुतिं पुरोळाशं जातवेदः । 

जुषस्ब तिरोग्रह्यमस्‌ ॥ ६ ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः) ज्ञानवन्‌ ! ( अश्ञे ) विद्वन्‌! नायक ! तू 
(द्वघानः) बढ्ता हुआ, ( आहुतिम्‌ ) आहुति को अग्नि के समान (पुरो- 
डशास्‌ ) अन्न को और समर्पित शिष्य को ( तिरः-अहूव्‌ ) अतीत दिनों 
में कुशल, योग्य शिष्य वा सत्य को ( जुपस्व) समीप रख । इत्येकत्रिशो 

गः ॥ 
[२९] विश्वामित्र ऋषिः ॥ १-४, ६-१६ अशनिः । ५ त्विजोभिवो देवता॥ 
झन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ विराङचुष्डुप्‌। १०, १२ सुरिग्नष्ट्प । २ 
झुरिक्‌ पंक्तिः । १३ स्वराट्‌ पंक्तिः । ३, ५, ६ निष्डप्‌ । ७-९, १६ निचृद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ११, १४, १५ जगती । पोडश्रूचे सुक्तम्‌ ॥ 

अस्तीद्मंधिमन्थनमस्त प्रजनन कृतम्‌ । 

पतां विश्पत्तीमा अरारि म॑न्थाम पूर्वेचा ॥ १॥ 

भा०--( अधिमन्थं प्रजननं विइपल्ीम्‌ ) जैसे अग्नि को मन्यन 
द्वारा उत्पन्न करने के लिये 'अधिमन्थन' अर्थात्‌ मन्थन दण्ड के उपर 
रखने का काए होता है वसे ही (प्रजननं) सन्थन दण्ड के नीचे का काष्ठ 
'इजनन' अथात्‌ अग्नि-उत्पादक काष्ठ ( कुतस्‌) बचाया जाता है । इसी 
प्रकार परमेश्वर ने ही ( इदम्‌ ) यह पुरुष शरीर ( अधिमन्थनम्‌ ) ली 
के हृदय झो मथन कर देते वाळे भावों पर अधिकार करने वाला, (कृतस्‌ 
अस्ति ) बनाया है और ({इदस्‌ ) यह विशेष अंग भी परमेखर ने ही 
( प्रजनने ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का साधन ( कृतस्‌ ) बनाया है । 
हे मजुष्य तू ( एतास्‌ ) उस, दूर देश में विद्यमान अथवा ( आइतास्‌ ) 
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स्वयं इच्छा पूवक प्राप्त ( विइपल्लीस्‌ ) गर्भ में प्रविष्ट सन्तानों को भडी 
भांति पालन करने में समर्थ खी को (आ भर) उत्तम रीति से मास कर। 
(पूवेथा) इम छोग पूर्व पुरुषों के समान ही, जैसे (अग्नि मन्थाम) सथन, 
घर्षण द्वारा अग्नि या विद्यत्‌ को उत्पन्न किया जाता है वैसे ही ( अग्निम्‌) 
भविष्य में प्राप्त होने योग्य और अगले वंश के चलाने वाळे पुत्र को 
( मन्थाम ) “मथन? अर्थात्‌ एक दूसरे के हृदयादि को म्रेमपूचक स्वीकार 
कर उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । 


अरण्योनिंहितो जातवेदा गर्भ इच सथितो गर्भिणींषु । 
येभिरान्निः ॥ २.॥ 


डिवोदिंव ईड्यों जाग्रवक्धिडविष्माद्धिर्मनुण 

भा०--(गमिणीपु) गमिणी स्त्रियों में (गर्भ: इव) जैसे गर्भ (सुधितः) | 
अच्छी प्रकार धारण डया होता है और जैसे ( जातवेदाः ) प्रत्येक उत्पन्न 

है ७० 4७ f° (न 
पदाथ में विद्यमान व्यापक अग्नि (अरण्योः) भरणी नामक दो काष्ठं में 
शु रूप से स्थित रहता है । देसे ही ( जातवेदाः ) उत्पन्न वा प्रसिदध 
पदाथा को जानने वाळा विद्वान्‌ (अरपयोः) अति उत्तम मार्ग में छे जाने 
वाले माता पिता, गुरुजनों के अधीन (निहितः) नियमपूर्वक रबखा जाकर 
और (गभिणीषु) अपने भीतर उसको गर्भ के समान सुरक्षित रखने वाली 
माताओं के समान, विद्याम, वा विद्वानों के बीच ( सुधितः ) सुखपूवंक 
उपदि होकर ( दिवे दिवे ) दिन प्रतिदिन ( जागृवद्भिः ) जागरणशील, 
अति सावधान ( हविष्मन्निः मनुष्येभिः ) अग्नि को जैसे इवि चरु वाळे 

~ कै» ७ (२ ~ {a र्‌ 
ऋत्विजू उपासते ई वेले ही (हविष्मन्नि:) रह्म ज्ञानों वाळे ( मचुष्येभिः ) 
मननशील पुरुषों द्वारा (इंडयः) उपदेश करने योग्य है । 
1 ~ 
उ्तानायामच भरा चिकित्वान्त्सद्यः प्रवीता बण जजान । 
EN 1 

उरुषर्तूपो रुशदस्य पाज़ इत्ठायास्पुच्रो बयुने ऽजनिष्ट ॥ ३॥ 

भा०-हे पुरुष ! ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( उत्तानायासः .) 
उत्तान छेटी भूमिरूप री में (अब भर) वीर्य आधान कर | वह (अवीता) 
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उत्तम रीति से कान्तिमती पति से संगत होकर (सथः) शीघ्र ही (वृषण) 
वलवान्‌ पुत्र को (जजान) उत्पन्न करे । (अस्य पाजः) इस पुरुष का वीय 
दी ( रुशत्‌ ) दीसियुक्त और ( अरुपस्तूपः ) उज्ज्वल स्तुति योग्य होकर 
(इडायाः वयुने) भूमिरूप माता के अन्तरङ्ग भाग में (पुत्रः ) पुत्र रूप में 
९ भजनिष्ट ) प्रकट होता है । 

इळयास्त्वा पदे बयं नासां पाथिव्या अधिं । 

जातवेदो नि घींमछामझे हव्याय बोळददवे ॥ ४॥ 

भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! हे पेश्वयेवन्‌ ! 
( एथिव्या नाभा अधि ) एथिवी अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के वीच में ( हव्याय 
चोढवे ) ग्रहण करने, चलाने के छिये जैसे महान्‌ सूये वैसे ही ( इळायाः 
पदे ) भूमि के सर्वोच शासक पद्‌ और वाणी के उत्तम ज्ञान के निमित्त 
(एथिव्या नामा अधि) एथिवी राज्य के केन्द्र भें और विस्तृत नगर भूमि के 
चीच (स्वा) तुझको (हभ्याय) कर और ऐश्वय के रूप में स्वीकारने योग्य 
राज्य को (वोढवे) वहन करने के लिये (त्वा निधीमहि) स्थापित करें । 
मन्थता नरः कविमह॑यन्ते ्रचेतसम॒ञ्नते सुप्रतीकम्‌ 
यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरस्तादाओ नरो जनथता सुशेवम्‌ ॥ ५॥३२॥ 

भा०--( यज्ञस्य पुरस्ताद्‌ अरिंन यथा मन्थन्ति जनयन्ति च ) जैसे 
यज्ञ के पूर्वी याज्ञिक लोग अग्नि का मथन करते और उसको प्रकट डर 
लेते हैं वेसे ही हे ( नरः ) नायको ! आप ( कविम्‌ ) कान्तदर्शी (प्रचेत- 
ससू ) उत्तम ज्ञान वाळे ( अछतम्‌ ) अविनाशी दोघोयु ( सुप्रतीकम्‌ ) 
उत्तम विश्वासपात्र और झुभ रूपवान्‌ ( अद्वयन्तं ) दो प्रकार का रूप न 
भ्रकट करने वाळे, भीतर बाहर, मन और वाणी और कमे में एक समान 
आचरण करने हारे निषकपट को (मन्थत) मथ कर दूध में से मक्खन के 
समान और कारों में से अग्नि के समान, सामान्य. प्रजागण में से श्रेष्ट 
सारवान पुरुष को खूब वादविवाद, विचार के बाद प्राप्त करो । हे (नरः) 
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श्रेष्ठ पुरुषो | आप उसको ही ( यज्ञस्य केतुम्‌ ) परस्पर के सुसंगत जन- 
समाज की ध्वजा के समान आदरणीय और सान हान का वतलाने वाला 
( प्रथमम्‌ ) सबसे झुख्य ( सुशेवम्‌ ) सेवादि सुखों से युक्त ( एुरस्तात्‌ ) 
सबके आगे २ ( अग्निम्‌ ) मार्गदर्शक के समान ( जनयत ) वनाओ | 
इति द्वाब्रिशो वर्ग; ॥ | 
यदी मन्थन्ति बाहुसिर्वि रांचतेःश्यो न वाज्यरुषो वनेष्वा । 
चित्रो न यामन्ताश्विनोरनिंवृतः परि घृणक्लयश्मनस्तणा द्ईन॥६ 
भा०--जैले (बहुभिः मन्थन्ति ) बाहुओं से रास पकड़ कर अश्व को 
जब मथते, मथने के समान झटके लगाते हैं और तव ( अश्वः न वाजी ) 
वेगवान्‌ अश्व जैसे ( अरुषः ) ममं स्थानों पर ताडित होकर ( विरोचते ) 
विविध रूप में उछलता, कूद॒ता, भागता है वेसे ही जब अग्नि को बाहुओं- 
से मथते हैं तव भी (अश्वः) वह अरिन (असुपः) सब प्रकार चमकता हुआ 
(वाजी) वेगवान्‌ होकर ( वनेषु विरोचते ) किरणों और काष्ठो में विशेष 
रूप से चमकता है वैसे ही (यदि) जव (बाहुभः) बाधित चा पीडित करने 
वाली सेनाओं से शत्रुओं को ( सन्थन्ति ) मथन या विनाश करते हैं तब 
(वाजी) संग्राम में कुशल पुरुष (वनेष) मास करने योग्य ऐश्वर्यो को प्राप्त 
करने के निमित्त वा सैन्य दलों के वीच (अरूपः) तेजस्वी होकर ( विरो- 
चते) चमकता और सर्वप्रिय होता है। ( अश्विनो यामन्‌ चित्रः न ) दिन 
रात्रि के प्रहरों में जैसे सूयं ( अनिदृतः ) अबाधित होकर ( तृणा वहन, 
अरमनः परिवृणक्ति ) घासों को ताप से झुलसाता हुआ तीब्र ताप से ही 
मेघों को सवत्र छादित करता है और जैसे ( अश्विनोः चित्र: न ) अश्व कै 
स्वामी रथी और सारथी दोनों का चित्र गति से जाने वाला अश्व (यामन्‌) 
मागे में ( अनिदृतः ) अबाधित होकर ( तृणा दृहन्‌ अशमनः परिश्वणक्ति ) 
तुच्छ घासो को खाता हुआ भी शत्रु के हथियारों को चीर कर निकल 
जाता है और जैसे अग्नि ( अश्विनोः यामन्‌ चित्रः ) दिन रात्रि के कालों 
में अद्‌भुत रूप होकर. ( तुणा दुहन्‌ अश्मनः परिश्वणक्ति ) तिनको को 
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जलाता हुआ पत्थरों को तड़का देता है वेसे ही तेजस्वी पुरुष भी (अशिनो:) 
अश्व सैन्य के स्वामी, स्वपक्ष और परपक्ष, दोनों के ( यामन्‌ ) संयमन 
या वश करने में ( चित्रः.) अदूसुत कुशल होकर ( अनिदृतः ) किसी छे 
भी बाधित न होकर ( तृणा दुहन्‌) तिनकों के समान. तुच्छ वा हिंसा- 
कारी शत्रु सैन्यों को अशि के समान भस्म करता हुआ ( अइमनः ) 
आदयुधों को (परि बृणक्ति) भिन्न भिन्न कर देता है । “द 


AT | 


जातो श्री रोचते चेकितानो बाजी विश्नः कविश॒स्तः लुदार्चुः । 
यं ढेवास इड्ये विश्वविदं इव्यवाहभद्‌ुरध्यरेष ॥ ७॥ 

भा०--( जातः अग्निः रोचते ) उत्पन्न होकर अग्नि जैसे प्रकाशित 
होता है और (इब्यवाहम्‌ अध्वरेषु अदधुः) चरु को ग्रहण करने में समर्थ 
अउञ्वलित अग्नि को यज्ञों में आधान करते हैं । वेसे ही ( जात; ) प्रकट 
होकर, ( अग्निः) विनयशील ज्ञानी पुरुष ( चेकितानः ) अन्यों को ज्ञान 
देता और खयं ज्ञानवान्‌ होता हुआ ( वाजी ) ऐश्वथ और ज्ञान से सम्पन्न 
होकर, (विप्रः) मेघावी ( कविशस्तः ) क्रान्तदुर्शी, विद्वानों द्वारा शिक्षित, 
(सुदाचुः) ज्ञान और घन का दाता होकर ( रोचते ) सबको मिय लगता 
है। ( देवासः ) विद्वान्‌ और उसकी कामना करने हारे मित्र राजा जन 
(यं) जिस (विश्वविदं) सववेत्ता (इंडय') स्तुतियोग्य, थ्वी राज्य के योग्य 
( हन्यवाहस्‌ ) पध्यं के धारक पुरुष को ( अध्वरेषु ) यज्ञों और संग्रामा 
तथा अन्य उत्तम कार्यों पर (अदधुः) अध्यक्ष रूप से स्थापित करते हैं । 


'खीद्‌ होतः स्व उ लोके चिंङित्वान्स्सादयां यज्ञं सुकृतस्य योनो ॥ 
देवावीदेंवाण्हविषां यज्ञस्य बृहद्यजमाने वयो घाः॥। ८॥ 
भा०--हे (होतः) सुख और ज्ञान के दाता विद्वन्‌! तू (स्वे लोके उ) 
अपने आत्मद्शन में ही (सीर) प्रसन्न होकर विराजे । तू ( चिकित्वान्‌) 
ज्ञानवान्‌ होकर ( यजं ) अपने आत्मा या खाध्यायादि यज्ञ काये को 
(सुकृतस्य) उत्तम घमं कमं के ( योनौ ) परम योनि अयात्‌ कारण पर- 
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मेश्वर वा शाख में (सादय) स्थापित कर। तू (देवावीः) देव अर्थात ज्ञानों 
को देने वाळे इन्द्रिय गण की रक्षा करता हुआ, जितेन्द्रिय होकर 
( देवान्‌ ) इन प्राणों को (इविषा) अन्न वा ज्ञानोपाय से (यजासि) वश 
-कर। हे (असे) ज्ञानवन्‌ ! तू (यजमाने) तेरे से संगति करने वाले, तुझे 
सब सुखों के दाता अशु में ही तू ( रहत्‌ वयः ) अपना जीवन ( घाः ) 
प्रदान कर । 
hs > | ० ~ 

कुणोतं घर्म दषणं खखायोस्रेधन्त इतन वाज्ञमच्छं । 
अयमाझेः पृतनाषार्‌ खुवोरो येन देवासो असहन्त दस्यून ॥९॥ 

भा०--९ येन ) जिसके द्वारा (देवासः) विद्वान्‌ वीर लोग (दस्यून्‌ ) 
अजा का नाश करने वाले दुष्ट शत्रुओं को ( असहन्त ) पराजित करते हैं 
( अयस्‌ ) यह (अग्निः) अग्नि के समान वीर पुरुष ( प्रतनापाट्‌ ) शु 
सेनाओं को पराजित करने हारा ( सुवीरः ) उत्तम वीर्यवान हो । ऐसे ही 
(धूम) शात्रुओ को कपा देने वाळे ( ब्ुपणं) बलवान्‌ पुरुष को ( कणोत ) 
अपने में उत्पन्न करो और हे ( सखायः ) मित्रगण | आप लोग ( अले- 
धन्तः नाश को न प्रास होते हुए ( वाजम ) संग्राम में ( अच्छ इतन ) 
अपने शत्रु पर जा चढो।  . 
यं ते योनिकोत्वियो यतो जातो अराचथा: । 
तं जान आ खीदाथां नो वर्धया गिर्‌: ॥ १० ॥ ३३॥ 

_ भा०--हे ( अशे) विद्वन्‌ ! (ते) तेरा ( अयं ) यह (योनिः) घर 
(ऋत्विय:) सब ऋतुओं के अनुकूळ सुखदायी हो । (यतः) जिसमें प्रकट 
होकर तू (अरोचथाः) सवका म्रेमभाजन हो । हे विनीत दिष्य ! ( अथं) 
यह आचाय या शुरुगुह ही (त ऋस्वियः योनि ) तेरे लिये सत्यज्ञान प्राप्त 
करने योग्य स्थान है ( यतः जातः ) जिसमें से तू विद्यासम्पन्न होऋर 
(अरोचथाः) सूय के समान ज्ञानप्रकाश से चमक । हे (असे) ज्ञानवन्‌ ! 
चू यहां ( तम्‌) उस परमेश्वर को ( जानन्‌ ) जानता हुआ ( आसीद्‌ ) 
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उत्तमासन पर विराज ( अथ ) और ( नः) हमारी (गिरः ) उत्तम वेद- 
चाणियों की बृद्धि कर । इति त्रयोत्रिंशो व 


` सनुनपांदुच्यते गण आसुरो नराशंसो अवति यद्विजायंते । . 
सातरिशवा यद्मिमीत मातरि वातस्य खगो अभवत्सरीमारि॥११॥ 
» भा०--यह आाझ ( तनूनपात्‌ ) जिसका व्यापक रूप कभी नाश. 
को प्राश्त नहीं होता दै इसलिये “तनूनपात्‌? कहा जाता है । अथवा वह 
सब्र प्राणियों के भीतर प्राण रूप से रहकर देहों को गिरने-नहीं देता 
इसलिये “तनूनपात्‌? कहाता है । वही (गभः) सबके भीतर गर्भे में बालक 
के; समान मसुसवत्‌ रहने से “गर्भ” कहाता है । वही (आसुरः) असुर 
अथात्‌ प्रकाश से रहित वायु के आश्रय उत्पन्न होने से 'आसुर' कहाता 
` है.) वह ही (नराशंसः) बहुत से विद्वान्‌ पुरुषों से शिष्यो के प्रति विद्यत 
आदि रूप में उपदेश करने योग्य होने से “नराशंस? हो जाता है । (यत्‌) 
जो (विजायते) इस प्रकार से नाना रूपों में प्रकट होता है और ( यत्‌ ) 
जो (मातरि) अपने ही निर्माण .करने या उत्पन्न करने वाळे आकाश सें 
(अमिमीत) विद्यत्‌ रूप से शब्द करता है इसलिये वह (मातरिश्वा) 
“मातरिश्वा? कहाता है और इस अञ्चि के (सरीमणि) वेग से चलने पर 
(वातस्य सर्गः ) वायु की उत्पत्ति ( अभवत्‌ ) होती दै । अथवा वह 
विद्युत्‌ रूप अग्नि (आसुरः गर्भः) जब मेघ के गर्भे में विद्यमान रहता है 
. तब वह (तनूनपात्‌ उच्यते) व्यापक जलों को भी नीचे न गिरने देने से 
या जलों के बीच में खयं न गिरने से “तनूनपात्‌? कहाता हैं । (यदू) 
जब वह (विजायते) विशेष दीसि से प्रकट होता है । ( नराशंस भवति ) 
मनुष्य भी उसका वणन करते हैं इसलिये वह “नराशंस? कहाता दै और 
र यत्‌! ) जब ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष सें शास के समान वेग से चलने 
चाला वायु (मातरि) अन्तरिक्ष में (अमिमीत) इस अझि-विद्य॒त्‌ को उत्पन्न 
करता है तब (वातस्य सरीमणि) प्रबळ वायु के चलने पर ही (सर्गः 
अभवत्‌ ) जल वृष्टि होती है । , 
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लुनिर्भथा निमेथितः खुनिचा निहितः कविः । 

झे स्वध्वरा कर देवान्देवयते य॑ज ॥ १२॥ 

भा०--(सुनि्मथा) उत्तम मन्थन दण्ड से (निर्मथितः) मथा हुआ 
अज्ञि उत्तम स्थान पर स्थापित होकर जैसे (सु-भध्वरा) उत्तम व्यवहारो 
सें (देवान्‌ करोति यजते च) उत्तम २ व्यवहारों को उत्पन्न करता और 
उत्तम फळ भी देता है वैसे ही (कविः) क्रान्तदर्शी विद्वात्‌ (सुनिमेथा) ' 
उत्तम शाख्रालोडन रूप तप से (निमेथितः) विशेष रूप से मथित हो, सुतछ 
होकर, या पूर्ण ज्ञान रूप सार प्राप्त करके (सुनिधाः) उत्तम स्थान पर ' 
नियुक्त किया जावे। हे (अभे) नायक और हे विदन्‌ ! तू ( देवान्‌ ) 
विद्वान्‌ अपने ज्ञानादि के इच्छुक पुरुषों को (सुअध्वरा) शोभन, विनष्ट 
न होने वाळे स्थिर काय (कणु) कर भौर उनमें अपने उत्तम गुण प्रकट 
कर । (देवयते) शुभ गुणों की कामना करने वाळे को (यज) उत्तम (गुण 
प्रदान कर । 
अजीजनचञस्तं मत्यासोऽस्रेमाणं तरसि बीङुजस्भम्‌। 
दश स्वसारो उझ्नुव॑ः समीचीः पुमाँसं जातमा ख रभन्ते ॥१३।. 

भा०--(मर्व्यासः) मनुष्य ( अखनेमाणम्‌ ) शत्रुओं द्वारा शोषण न 
किये जाने योग्य (तरणि) संकटों से पार उतारने में समथ (वीडुजम्भस्‌ ) 
बलवान , हिंसाकारी सैन्य बलों से युक्त, पुरुष को नायक ( अजीजनन) 
बनावे और (दस) दसों दिशाओं की प्रजाएं वा सेना (स्वसारः) स्व-अथाद 
घन का लक्ष्य करके वा, स्वयं उसके शरण आने वाली (अग्रव) आगे 
आकर (समीचीः) एक साथ उसका आदर करती हुई (जातम्‌ पुमांसं) 
उत्पन्न हुए पुत्र को बहनों के समान, प्रसिद्ध वा प्रकट हुए वीर पुरुक 
को (अभि सं रभम्ते ) सब ओर से प्रास कर । 


प्र सतहोता खनकादंरोचत मातुरुपस्थे यदशोंचदूघनि । 
न नि मिंषति सुरणों दिवेदिवे यदछुरस्य जठरादजायत ॥१४॥ | 
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भा०--(यत्‌) जैसे अभि (सप्तहोता) सातों प्राणों से सात ऋत्विजो 
के समान अहण करने योग्य ( सनकात्‌ ) अपने सनातन मूझकारण से 
उत्पन्न होकर (अरोचत) प्रकाशित होता है और जो (मातुः उपस्थे) अपने 
उत्पादक निमित्त भूत वायु के समीप और (ऊधनि) रात्रिकाल वा अन्त- 
रिक्ष में ( अशोचत्‌ ) चमकता है, और जो (मातुः) आकाश के बीच 
(इधनि) मेघ में विद्यत्‌ ख्प से चमकता है, ( यत्‌ ) जो अभि (दिवे 
दिवे) प्रतिदिन (सुरणा) उत्तम ध्वनि करता हुआ (न निमिषति) कमी 
नाश को प्राप्त नहीं होता और जो (असुरस्य) बलवान, प्रभञ्जन वायु के 
( जठरात्‌ ) मध्य से (अजायत) प्रकट होता है वैसे ही (मातुः उपस्थे 
ऊधनि) माता की गोद में स्तनों पर पळते बालकवत्‌, माता-पथिवी के 
ऊपर उत्तम ऐश्वय पद पर ( अशोचत्‌ ) विशेष कान्ति से चमकता है 
और सातों प्राणोंवत्‌ सात प्रकृतियो व्हा वशकत्ता सवंम्रिय होता है वह 


La a ह. 


उत्तम रमणशाली होकर कभी (न निमिपति) सूय॑वत्‌ अस्त नहीं होता । 
श्रमित्रायुधों मरुतांभिव प्रया: प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिद्धिदुः । 
युस्नवदूत्रह॑ कुशिकास परिर एकणको दमे आप खमीधिर ॥१०॥ 
_ भा०--(अमित्रायुधः) शत्रुओं पर अपने शर्तों का प्रहार करने में : 
कुशल जो वीर पुरुष ( मरुताम्‌ ) वायु के समान वलवान्‌ व व्यापारियों 
के हिताथे (प्रथा:) आगे बढ़ते हुप (प्रथमजा:) सर्वेश्रष्ठ पद पर स्थित, 
अग्रगण्य (ब्रह्मणः) बडे भारी राष्ट्रें का ( विश्वस्‌ ) सचस्व ( इत्‌ ) ही 
(विदुः) प्राप्त कर वेते हैं वे (कुशिकास:) सर्वेश्रेष् सन्धि से सुसम्बड, 
व्यवहारकुशल पुरुप ( थन्नवत्‌ ) उत्तम व्हीतियुक्त (ब्रह्म) ऐश्वय को 
(एरिरे) प्राप्त होते हैं और वे (एक:-एकः) एक एक करके भी (दुमे) 
दमन कार्य में ( अभिस्‌ ) अपने अग्रणी नायक को हो (सम-एाघरे) सब 
छ कर चमकाते हैं। वैसे हो विद्वान्‌ अपने भीतरी द्वेष, क्रोधादि शब्रुओं 
के साथ निरन्तर युद्ध करने हारे श्रेष्ठ, उत्तम पद्‌ की ओर जाने वाळे 
(ब्रमणः इत्‌ विदुः) परमेश्वर से ही समस्त विश्व को उत्पन्न हुआ जानते 
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हैं। वे (कुशिकासः) उत्तम ज्ञानोपदेटा होकर तेजोयुक्त (ब्रह्म) वेद-वचनों 
का (एरिरे) उच्चारण करते, उपदेश करते हैं। वे एक २ करके (दमे) 
अपने गृह में और (दमे = दमे) अति हर्ष या प्रसन्नता की दशा में (असिं) 
ज्ञानमय तेजोमय प्रभु को यज्ञाझि के समान ही प्रकाशित करते हैं । 
यदद्य त्वा प्रयाति यज्ञ अस्मिन्ह्वोताश्वकित्बो5वृणीमहीद्द । 
श्रवमया धघवमताशासिष्ठाः प्रज्ञानान्विद्धा उप याहि लोमम्‌१६२७०१,२ 
.. भा०-हे (होतः) साधनों और राष्ट्र को महण करने वाले ! हे 
(चिकित्व:) ज्ञानवन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस कारण से हम लोग (इह) इस 
(यज्ञे यति) और प्रयत्नशील, परस्पर संगतियुक्त ससुदाय वा प्रयज्ञसाध्य. 
संग्राम आदि कार्य में (त्वा) तुझको (अबृणीमहि) श्रेष्ठ पद्‌ पर वरण 
करते हैं इसलिये तू ( ध्रवम्‌ ) स्थायी पद्‌ को (अयाः) प्रास कर । (उत्‌ ) 
भर ( ध्रवम्‌ ) इस स्थिर राष्ट्र को (अशमिष्ठाः) शान्त कर । तू (विद्वा ) 
स्वयं ज्ञानवान्‌ विद्यान्‌ होकर ( प्रजानन्‌ ) सब कुछ अच्छी प्रकार जानता 
हुआ (सोमस्‌) ऐश्व को (उपयाहि) ऽस कर । इति चतु्खिशों वरः ॥ 
इति तृतीयाष्टके प्रथमोऽभ्यायः । इति तृतीये मण्डळे द्वितीयोऽचुवाकः ॥ 


प्रथ द्वितीयोऽध्यायः 
[३० _] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द: १,२, ६-११, १४, 
१७, २० निचृतत्रिष्ट्प्‌। ५, ६, ८, १३, १९, २१, २२ न्रिष्डुपू । १२, 
१५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ७, १६, १८ सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ द्वाविरात्युच स्म्‌ 
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोम दर्चति प्रयांसि। 
तितिक्षन्ते भ्रभिशस्ति जनानाभिन्द्र त्वदा कश्चन दि प्रकेतः ॥९॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन ! अज्ञानान्धकार विनाशक विदन्‌ ! 
शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने हारे वीर ! वा परमेश्वर ! (त्वा) तुझको 
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(सोस्यास:) उत्तम ज्ञान प्राप्त करने योग्य दीक्षा प्रास शिप्य और ऐश्वय 
प्राप्ति के इच्छुक एवं पदों पर अभिषेक योग्य (सखाय:) और तेरे समान 
ख्याति वाळे जन (त्वा इच्छन्ति) तुझे चाहते हैं । वे (सोमं) ज्ञान और 
ऐश्वय - का (सुन्वन्ति) सम्पादन करते हैं और (प्रयांसि दधति) उत्तम 
ज्ञानों, अन्नों और ऐश्वर्यों को घारण करते हैं । वे ( जनानास्‌ ) मचुष्यों 
के बीच में रहते हुए उनकी हुईं (अनिशस्ति) हिंसा, स्तुति, निन्दा सब 
कुछ (तितिक्षन्ते) सहन करते हैं । हे इन्द्र ! ( स्वत्‌) तुझसे अधिक 
(प्रकेतः) उत्कृष्ट ज्ञान वाला (कञ्चन हि) कोन है १ तुझसे बड़ा ज्ञानी 
दूसरा नहीं । 
न तें दूरे पंरमा चिद्ठजांस्या तु प्र यादि हरिचो दरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय वृष्णे खबना कृतेमा युक्ता आवाणः समिघाने अञो ॥२॥ 
भसा०--हे (रिवः) अश्वो के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे लिये (परमा चित्‌ 
रजांसि) दूर से दूर के लोक या प्रदेश भी (दूरे न) दूर नहीं दै । तू 
( हरिभ्याम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वां से (आ प्र याहि = आयाहि, प्रयाहि) आ 
जा सकता है । (स्थिराय) स्थिर (दुष्णे) बलवान्‌ मेघ के समान ऐश्वयोदि 
के बृष्टि करने वाले तेरे लिये (इमा) ये नाना प्रकार कें (सवना) ऐश्वय 


- और अभिषेकादि कृत्य (कृता) किये जावे और (अझौ समिधाने) अभि 


के समान तेजस्वी नायक के अच्छी प्रकार प्रदीस एवं तेजस्वी होने पर 
(वाणः) शत्रुओं को शिलापाटों के समान कुचल देने वाळे चीर गण भी 
(युक्ता:) अधीन नियुक्त हों । 
इन्द्रः सुशिप्रो मघवा तरुत्रो मावातस्तुविकूमित्घाघान । 
यंदुओ चा बाधितो मत्येचु क} त्या तें वृषभ वीबोणि ॥ ३॥ 
भा०--(इन्त्रः) पेश्वयं व शुबलो के विदारक (सुशिप्रः) उत्तम 
शोभायुक्त नासिका और जबाड़ों वाला,वा उत्तम शोभा युक्त शिरखाण, 
मुकुट आदि वाला, (तसन्नः) दुःखां, शत्रु के आक्रमणों, युद्धों से पार 
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उतारने वाळा, (महात्रात:) बढ़े सैन्य दलों का स्वामी, (तुविकूमि) बहुत 
से कमैकत्ताओं का स्वामी, (ऋघावान्‌) शादु नाशक नाना शखों, शक्तियों 
ओर सेनाओं का स्वामी हे । हे (वृषभ) शत्रुओं पर शर्तों और प्रजा पर 
ऐृश्वये-सुखों की वर्षा करने हारे ! तू (बाधितः) शश्रुओं से संग्रामों में, 
दुष्टों की करतूतों से लाचार होकर राष्ट्र में भी (सत्यंघु) स्वपक्ष के मारने 
वाळे शत्रुओं, साधारण मनुष्यों के बीच में भी ( यत्‌ ) जिन २ नाना 
(वीयीणि) बलों को (उः) अति भरकर तेजस्वी होकर (थाः) घारण 
करता है (त्या) वे विस्मयजनक नाना बळ पराक्रम के कमं (ते) तेरे (क) 
कहां हैं ? यह सब सदा सावधान रहकर जांचता रह । 


त्वे हि ष्मा च्याबयन्नच्युतान्येकों वृत्रा चरास जिष्नमानः। 
तव द्यावापृथिवी पर्वताखोऽजु व्रताय निमितेब तस्थुः ॥ ४॥ 


भा०--जैले विद्यत्‌ (अच्युतानि च्यावयन्‌ बत्रा जिन्लमानः चरति) 
न गिरने वाळे जळो को नीचे गिराता दै और मेघस्थ जळो को ताडून 
करता हुआ. विचरता है वैसे ही हे इन्द्र ! शबुहन्तः ! सेनापते ! (रवं हि) 
तू निश्चय से (एकः) अद्वितीय, (अच्युतानि) न क्षीण होने वाळे, जम कर 
लड्ने वाळे, बलवान शत्रु-सैन्यों को ( च्यावयन्‌) स्थानच्युत करता हुआ, 
भागता और गिराता हुआ (बत्रा) मेघों को, वायु विद्यत या सूर्यवत्‌ 
बढ़ते हुए शब्रुगण को (जिव्चमानः) हनन करता.हुआ (चरसि) विचरता 
है । (तव) तेरे (अनुत्रताय) अनुकूल, नियमपूवेक रहने के लिये ( द्यावा- 
पथवी) सूय और प्रथिवी के समान उपर नीचे विराजमान ज्ञानी अज्ञानी, 
पुरुष स्री, सेनावगं और नायकवर और (पवंतासः) पवंतों के समान 
अचळ और मेघों के समान शखवर्षी वीर और पोर २ और उकड़ी डकडी 
से बने सैन्य-व्यूह सभी (निमिता इव) नियम में व्यवस्थित के सश 
(अजु तस्थुः) रहकर तेरे अधीन काम करं । परमेश्वर एक अद्वितीय होकर 
गतिरहित, जड़ पांचों भूतो या प्रकृति के परमाणुओं को चला रहा है। 
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चह (वृत्रा) वृद्धिशोळ मदान्‌ त्रझाण्डो या चक्रगति से विवत्तेन करने वाळे 
सूर्योदि लोक और नीहार-मण्डलों (1०००॥४०) को जिन्नमानः) घनीभूत 
स्थूळ सूर्य, थिवी मह नक्षत्रादि में पिण्डित करता हुआ व्यापक होकर 
' सव को चछा रहा है। (दयावाप्रथिवी पवंतासः) सूये एथिवी और पर्वत 
चा मेघ आदि पदायै भी (तव ब्रताय) तेरे व्यवस्था पाळन करने के लिये 
ही मानो (निमित्ता इव) वहुत नियमपूवेक रचे जा कर (अचु तस्थुः) तरी 
आज्ञानुसार सब काम करते हैं। 
उताभवे पुरुह श्रवोभिरेकॉ दुळूइमंबदो वृत्नह्या सन्‌ | 
इमे चिंदिस्द रोदली अपरे यत्लेग॒रुणा मंघवन्काशिरित्तं ॥५॥१॥ 
.._ आ०-े सेनापते! राजन्‌! मेघ या विद्वत्‌ जैसे (द्रत्रहासन श्रवोसिः 
इडस्‌ अवदः) मेघो में व्यापता और उनको बळपूवक आघात करता हुआ 
सुनाई देने वाळी गजनाओं से प्रजा को अकाळ से निर्भय रहने के निमित्त 
स्थिर रूप से बतला देता दै वैसे ही त्‌ भी ((ब॒न्रहा) विन्नकारी शत्रुओं को 
विमाश करता हुआ, हे (पुरुहूत) बहुत सी प्रजाओं से संकरों में पुकारने 
जाने योग्य राजन्‌ ! वीर ! (श्रवोसिः) श्रवण करने योग्य घोषणा वचनो 
' से (अभवे) अजा को अभय के निमित्त ( इढम्‌ ) इद्तापूर्वक (अवदः) 
कह दे । (इमे अपारे रोदसी) इन समीप आकाश और एथिवी दोनों को 
जैसे सूर्य अच्छी प्रकार वश करता है, उसका ही (कारिः) प्रकाश सवेत्र 
ब्याप रहा है वैसे ही हे (इन्द्र) ऐश्वयैवन, ! (इमे रोदसी) ये स्वपक्ष और 
परपक्ष की दोनों सेनाएं जो दुष्टों को रुलाने और एक दूसरे को बढ़ने से 
रोकने में समथ हैं वे दोनों (अपारे) पापरहित, असीम विस्तृत वा उत्तम 
पालक, पुरुष से रहित हें। उन दोनों को ( यत्‌ ) जब तू (संग्रम्णाः) 
अच्छी प्रकार से वश कर लेता है तो वे हे ( मघवन्‌) पूउप्र पद्‌ के स्वा- 
मिच ! ( ते इत्‌ ) तेरा ही यह (कारिः) प्रबळ, न्यायप्रकार वा तेज, 
यराक्रम चा प्रबळ दाथ वा सुटि अर्थात्‌ प्रहार साधन, बळ और शासन 
है । इति प्रथमो वगेः ॥ 
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प्र खू त॑ इन्द्र परवता हरिभ्यां प्र ते. बज; प्रमृणभेतु शर्जून | . : 
 ज्ञाद्वि प्रतीचो अनूचः परांचो विश्वै सत्यं कणुहि विष्टमस्तु ।(६॥ 
क्र भा०--हे (इन्द्र) तेजस्त्रिच्‌ ! (ते वज़्:) हेरा वेगवान्‌ रथ (हरि- 
म्यां) वेगवान्‌ दो अश्वों से युक्त होकर (प्रवता) ऽबळ व्रेग और उत्तम 
माग से (प्र सु एति) अति उत्तम रूप से आगे बढ़े और (ते वब्रः) तेरा 
खङ्ग, अख बल भी ( शत्रून्‌ असणन्‌ ) शत्रुओं को अच्छी प्रकार नाझ 
करता हुआ (प्र एतु) आगे बढ़े। तू (प्रतीचः) प्रतिकूल दिशा से आने 
वाळे शन्नुमों और (अनूचः) कपर वृत्ति से अचुकूल वा पीछे से आक्रमण 
करने वाळे और (पराच;) दूर गये, दूर के शत्रुओं को भी (जहि) भागे 
बढ़कर मार और तू (विश्व) सब (सत्यं) यथार्थ बात को (प्र सु कुणु) 
अच्छी प्रकार प्रकाशित कर और यह सत्य (विष्टस्‌ अस्तु) सर्वत्र.सट्ट 
में फैले । ' १ गा 
यस्मे धायुरदधा मत्याया्क्त चिद्भजते गेल! सः । ५ 
सद्रा व इन्द्र खमतिर्घृताची सहस्त्रदाना पुरुहुत रातिः ॥ ७॥ 
भा०--(यस्मै) जिस पुरुष को हे ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (घायुः) धारक 
पोषक होकर (अद्घां:) धारण पोषण करता व विद्या ज्ञान आदि प्रदान 
करता है (सः) वह पुरुप (अभक्तं चित्‌ ) विभाग करने के. अयोग्य विद्या 
भादि के समान या (अभक्त) पूवं कभी न सेवित अपूर्व धन के तुल्य श्रेष्ठ, 
(जिय) ग्रहोपयोगी घन को (भजते) प्राप्त करता.हे । हे (इन्द्र) ऐश्ररयवन ! 
प्रभो ! हे (पुरुहूत) बहुतों से स्तुति योग्य ( हे सुमतिः ) तेरी छुभ मति, 
ज्ञान (भदा) सब का कल्याण करने वाळी, (इताची) प्रकाश और खेह 
से युक्त है। (ते रातिः) तेरा दान भी (सहस्रदाना) सहस्रो को देने 
वाला है। न 
लहद्‌।ु पुरुहूत ल्षियन्तमह स्त मिदर खन पिंणककुणांदुम्‌ 1 | र - 
झाभि वृषं वर्धमानं पियांस्मपादमिन्‍्द्र तवला जघन्थ-॥ ८॥ : 
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. भा०--हे (पुरुहूत) बहुतों से स्तुतियोग्य ! ( सहदालुम्‌ ) जळ 
सहित ( कुणारुस्‌ ) गजनशील मेघ को जैसे वायु, विद्यत्‌ वा सूर्य अपने 
तेज से और वेग से छिन्न भिन्न कर देता है वैसे ही तू भी (सहदाचं) सैन्य 
को मार गिराने वाली शख बल से सहित ( क्षियन्तम्‌ ) परश या राष्ट्र में 
बसने वाले ( कृणारुसू ) अहंकार से गजते हुए, शत्रु या दुष्ट पुरुष को 
( अहस्तम्‌ ) हस्त या हनन साधनों शस्रों अरां से रहित करके (संपि- 
णक ) अच्छी प्रकार कुचछ डाला और जैसे सूथ या विद्युत्‌ (पियारुम्‌ 
वधमान बृतन्न अपादं तवसा जघन्थ) पान किये जाने योग्य, बडे हुए, बहुत 
अधिक जल को वेग से आघात करके नीचे गिरा देता है वैसे ही (अभि- 
वधमानं ) झुकावछे पर बढ्ने वाळे (दत्र) अतएव बृद्विशीळ (पयार) 
हिंसाशीरू शत्रु को ( अपादुम्‌ ) गसन करने के साधन चरण रथादि. 
रहित, निराश्रय करके (तवसा) वळपवंक (जघन्थ) नाश कर, दण्डिकः 
कर । 
नि ल|सनामिंषिरामिन्द्र भूमि महीमंपारां खदने खलत्थ। 
अस्तस्नाद्‌ यां दुंषभो झन्तरिक्षमपेन्त्वापरत्बयेह प्रखूंताः ॥ ९ ॥ 

भा०--(दइषभ:) वृष्टि करने हारा सूर्य जैसे ( यास्‌ अस्तभ्नात्‌ )- 
आकाशस्थ जलों को. घारण करता है और वही स्वयं (सदने) अपने 
स्थान पर (नि ससत्थ) नियम से स्थिर रहता है और ( अपारम्‌ महीस्‌ ). 
पालकरहित बड़ी आरी ( सामनास्‌ ) एक समान गति से जाने वाली, 
( इपिराम्‌ ) अन्न से पूर्ण (भूमि) भूमि को और (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्षः 
को भी ( अस्तभ्नात्‌) धारण करता है और जैसे उसी से (प्रसूता) प्रेरित 
(आपः) जळ ` अन्तरिक्ष और भूमि को (अर्षन्ति) प्रास होते हैं वैसे दीः 
(दृषभः) शख्रवर्षी वीरपुरुष (सदने) अपने आश्रय पर "(नि ससत्थ). 
स्थिर होकर विराजे और पहले ( सामनास्‌ ) साम-वचनों से युक्तः 
( इषिरास्‌ ) पति के प्रति खी के समान अपने प्रति अनुराग इच्छा से 
-युक्त ( महीस ) बडी पूज्य ( अपारास्‌ ) असीम, अपार वा रक्षक पालकः 
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"च पूरक पुरुष से रहित ( भूमिम्‌ ) सब अन्नादि ऐश्वर्या की उत्पादक 
भूमि को ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) भीतर से स्थित जन समुदाय को ओर 
( द्याम्‌ ) ज्ञान प्रकाश से युक्त जनता वा विद्वत्सभा को भी (अस्तम्नात्‌) 
-वश करे । हे (इन्द्र) शब्रुहन्तः ! राजन्‌ (स्वया प्रसूताः) तेरे द्वारा शासित 
(आपः) प्राप्त प्रजाएं (अपन्तु) तुझे प्राप्त हों । 
अलातृणो बल इन्द्र व्रजो गोः पुरा इन्तोमेयमानो व्यांर। 
-सुगान्पथो अहृणोज्निरज़ गाः प्रावन्वाणी। पुददूतं घमन्तीः।१०।२ 
भा०--है (इन्द्र) ऐेश्वय॑वन्‌ ! (भळातृण;) बहुत अधिक शत्रुओं पर 
अहार करने में समर्थ, (बल:) शत्रु नगरों को घेरने में समर्थ पुरुष जो 
“(गोः ब्रजः) गौ के आश्रयभूत बाड़े के समान (गोः) पवित्री का (ब्रमः) 
एकमात्र आश्रय हो वह (पुरा) सबसे प्रथम (हन्तो;) प्रतिपक्ष के आघात 
से (भयमानः) भय करता हुआ (वि आर) विविध प्रकार की चाळे चढ़े 
ओर (निरजे) अपने शत्रु को सवंथा उखाड़ देने और अपने आप बच 
निकलने के लिये मार्गों को ( सुगास्‌ ) उत्तम सुखपू्वक गमन करने 
-योग्य ( भकृणोत्‌) बनावे और (पुरुहूतं) बहुतों से प्रशंतित वा विपत्ति- 
-काळ में पुकारने योग्य उत्तम नायक को (घमत्तो:) उत्तेजित करने वाली 
(वाणीः) वाणियों को ( प्र अवन्‌ ) अच्छी प्रकार सुरक्षित रक्खे ओर 
उसको (धमन्तोः) पु हारने वालो (गाः) भूमि निवासिनी प्रजाओ को भी 
( प्रावन्‌ ) अच्छो प्रकार रक्षा करे । इति द्वितीयो वरः ॥ 


पका दव वछुप्रती सप्तीची इन्द्र आ पप्रो पृथिरीप्र॒त याम्‌ । 


जताल्तरिंताद/धर नः खप्रीक इषो रथीः सयुजः शर चार्जान ॥११॥ 


भा०-(इन्दः) ऐधयेवान शत्रुओं के न(श र, विद्वान पुढ (प्थित्रीम 


उत थास्‌ ) आकाश और एथिवी को सूर्य के समान ( याम्‌ उत प्रथि- | 


चीमू ) ज्ञनव(न्‌ प्रजाओ ओर सामान्य भूमिवाती प्रजाओ (हे) दोनों 
जहो (एकः) अ हेडा हो (स मीची) परस्पर एक दूसरे से संगत और (वसु- 
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मती) ऐश्वर्यी तथा बसने वाले प्रजा और अध्यक्षगणों से युक्त करके (आ 
पत्नी) सब प्रकार से पाळता और पूण, सर्द करता दे वह ( उत अन्त- 
रिक्षात्‌ ) अन्तरिक्षवत राष्ट्र के बीच से भी प्रजा को पुष्ट करता दै । वैसे 
ही हे (शूर) वीर पुरुष! तू (नः समीके) हमारे समीप रहता हुआ 
(रथीः) महारथी होकर (नः) हमारी (इषः) इच्छाओं और सेनाओं और 
(सयुजः) सहोद्योगी कार्यकत्तीओ और ( वाजान्‌) वेगवान्‌ अशो, ऐश्व्यों 
को (अभि आ पूरय) सत्र प्रकार पूण कर । 
दिशः सूयो न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे दयेश्वप्रसुताः । 
खं यदानळध्वैन आदिद्श्वेंजिंमोचर्न कणुते तरवस्प॥ १२॥ 
भा०--(यत्‌ = यः) जो (सूर्य: न) सूयं के समान तेजस्वी होकर 
(दिवे दिवे) प्रति दिन (हय॑श्वप्नसूता:) वेगवान्‌ सैस्यों के नाम से ग्रशंसित 
(अदिष्टाः) उत्तम रीति से आज्ञावशत्र्ती (दिशः) दिशाओं में रहने वाली 
इजाओं या शत्रु सेनाओं को (मिनाति) वश करता या उखाड़ फकता है 
चह (अध्वनः) सब मार्गों और प्रदेशों को (अश्वैः) वेगवान्‌ अश्वो और 
शीघ्र गमन करने वाळे साधनों के द्वारा वश करे और ( तत्‌ आत्‌ इत्‌ ) 
उसके अनन्तर ही वह (अस्य) उस राष्ट्र अथात्‌ उत्तम अध्यक्षों से शासित 
सैन्पों से दूर २ के राष्ट्रों को पहले तेजस्वी होकर वश करे । 
दि्॑चन्त उषखो यामचक्रोविबस्वत्या मर्दि चित्रमनीकम्‌। 
विश्वें जानन्ति महिता यदागादिन्द्रंस्य कमे सुंता पुरूणि ॥१३॥ 
भा०--(विवस्वत्याः उषसः यामन्‌ अक्तोः महि चित्रस्‌ अनीकं दिद- 
न्त) जैसे सूयं की उत्तम प्रभा के प्रकट होने पर 'अक्तु' अथात्‌ उसके 
प्रकाश व सूर्य का अदूसुत उत्तम सुख लोग देखना चाहा करते हैं और 
(इन्द्रस्य घुरूणि सुकृता कर्म जानन्ति) सूर्य के बहुत से उत्तम २ कर्मो को 
लाना करते हैं उसी प्रकार (उपसः) शत्रुओं को सन्तस करने वाली 
(विचस्वत्याः) ऐश्वर्यों और प्रजाजनों से बनी सेना के ( यामन्‌) प्रयाण- 
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काळ. में लोग (अकोः) उसके संचालक सेनापति के (महि) महान 
(चित्रम्‌) भद्भुत ( अनीकम्‌ ) सैन्यबलं को ( दिइक्षन्ते ) देखना चाहते 
हैं ( यत्‌) जब वह (महिना) बडे भारो सैन्य या महान्‌ सामथ्यं से 
( आगात्‌ ) आता है तब (इन्द्रस्य) उस शन्नुहन्ता के (पुरूणि) नाना 
(सुङ्कता) उत्तम रीति से किये (कमे) कर्मों को (विश्वे) सभी लोग 


“~ करड 


(जार्नान्त) जान लेते हैं 
महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्कं चराति बिश्नती गौः । 
विश्वं स्वाझ सम्भंतमुसख्जयांयां यत्सीमिन्द्रो अदघाद्भोजनाय १४ 

भा०--(वक्षणासु) जगत्‌ को धारण करने वाली दिशाओं सें यह 
सूर्य (महि ज्योति निहितम्‌ ) बड़ा भारी प्रकाश, सूये रूप स्थापित दै 
ओर (आमा) सहचरी (गौः) प्रथिवी (पक्क विश्रती) परिपक्क अन्न या 
स्वरूप को धारण करती हुई (चरति) विचरती है | ( उस्रियायास्‌ ) गौ 
के समान अन्नों को उत्पन्न करने वाली भूमि में (इन्द्रः) जळ देने वाळा 
मेघ वा ( सीस ) सूयं ( यत्‌ ) जो कुछ भी सव॑ प्रकार के (भोजनाय) 
ग्राणियों के भोजन करने और उनकी रक्षा करने के लिये ( अदधात ) 
चारण कराता है इसलिये उस एथिवी में (विश्व) सब प्रकार का (स्वा) 
ऊत्तम स्वादयुक्त चा उत्तम खाद्य अन्न आदि पदार्थ ( संग्ठतम्‌ ) अच्छी 
प्रकार स्थित और पुष्ट होता है । | 
इन्द्र हमं यामकोशा अंभूवन्दश्ञायं शिक्ष ग्रणते सलिभ्यः । 
दुर्मायवा दुरेवा मत्योलो निपङ्गिणों रिपवो हन्त्वांसः ॥१५।।३१ 

भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! (यज्ञाय) संग्राम के लिये वीर पुरुष 
(यामकोशा;) रूग्बे २ खङ्ग वाळे { अभूवन्‌ ) हों । तू (सखिभ्यः) मित्र- 
चग और (गृणते) स्तुतिशील प्रजावगं को (शिक्ष) ज्ञान प्रदान कर, 
उनको वेतन और युद्ध की शिक्षा दे और (इह्य) उनसे अपने को दद 

“कर | क्योकि (दुमीयवः) दुःखदायी शब्द करने वाळे (मस्यासः) मरने 
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चा मारने वाळे (निषङ्गिणः) खङ्ग वा तरकसों वाळे (रिपवः) शसम्रुगण 
(इन्त्वासः) मारने योग्य हैं (दुरेवाः) बड़े बलवान्‌ हैं। इति तृतीयो वगेः॥ 


ANIC ७७ 


से घोषः श्टएवेऽवमेरमित्रेजञद्दी न्येष्वशाने तपिष्ठाम्‌ । 
वृश्चेमचस्तादि रज्ञा खहंस्व जहि रक्षों मघवन्‌ रन्घयस्थ ॥१६॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) सेनापते ! (अवमैः) अधम, (अमित्रैः) स्र 
न करने वाडे शब्रुजनों झारा तेरा (घोपः) गअन, तेरे अखों का गजन 
(शण्बे) सुना जाय और (एष) उन पर तू ( तपिष्ठास्‌ ) सन्तापदायक 
अशि से खूब प्रज्वलित, (अशनि) अशनि नामक विद्यतूवत्‌ अख, तोप 
विजहि) चलाकर शत्रु का नाश कर । ( इम्‌ ) इन शत्रुओं को सब 
तरफ से (वृश्च) शश्यों से कार, (विरुज) पीडित कर और उनको तोड़ 
(सहस्व) पराजित कर । (रक्षः) सस्कायों के करने से रोकने वाळे बल- 
वान्‌ विन्नकारियों को (जहि) मार (रन्धयस्त्र) दिनष्ट कर । 
उद्दृंह रक्ष: सहसूलामिन्द्र वृश्चा मध्ये प्रत्य ञ्टणीदवि। 
आ कीवतः सललूकं चकर्थ ब्रह्मद्विषे तपुर्षि डेतिर्मस्य ॥ १७ ॥ 
भा०--है (इन्द्र उद्बृह) तू स्वयं उन्नत होकर बढ़, शत्रुहनन करने 
हारे | सेनापते ! तू (रक्षः) विन्नकारी दुष्ट पुरुष को (सह-सुख्म्‌ ) सूरू- 
सहित (बश्च) काट डाळ और (मध्यं) उसके बीच के भाग के ( प्रत्य ) 
आगे बढ़े हुए अगले भाग को भी (प्रति श्यणीहि) एक २ करके नष्ट कर । 
(आकीवतः) कितने भी दूर पर विद्यमान (सललरूक) भागते हुए, अति 
झोभी घ पापी पुरुष को (चकं) मार और (ब्रह्मद्विषे) घन के कारण 
हमसे हेष करने वाळे, वा वेद था वेदक्ष के द्वेषी पुरुष के विनाश के लिये 
{ तपुषिम्‌ हेतिम्‌ ) तापदायी, ज्वलनशील आझेय अच (अस्य) फेक । 
स्व॒स्तयें चाजिभिश्च प्रणेतः सं यन्प्रद्दीरिष आखत्लि पूर्वी 
रायो बम्तारों बृह॒तः स्यांमास्मे अस्तु भग इन्द्र प्रजावान्‌ ॥१८॥ 
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rrr YS 


भा०-_(हे प्रणेतः) उत्तम नेता, सेनापते ! तू (वाजिभिः) संग्राम 
करने में कुंशळ वीर पुरुषों, अश्वो और ज्ञानवान्‌ पुरुषों सहित ( यत्‌) 
जब (पूर्वी!) वंशपरम्परा से प्रास या सूर्य से शिक्षित (महीः) बड़ी २ 
(इषः) सेनाओं पर (स्वस्तये) प्रजा वा राष्ट्र के कल्याण के लिये ( आ 
सरिस) अध्यक्ष रूप से विराजे त्र हम (इृहतः) बई २ (रायः) पेश्वा 
के (वन्तारः) विभाग करवाने वाले (स्याम) हों। (अस्मे) हमें हे (इन्व) 
पेश्वथंवन्‌ ! (्रजावान्‌ भगः) उत्तम प्रजायुक्त ऐश्वये (अस्तु) मास हो । 
झा नों भर भगमिन्द्र द्युमन्तँ नि तें देष्णस्य धीमहि प्ररेक । 
' ऋषेहर्य पप्रथे कामो स्मे तमा एण बज्ुपते वर्सनाम्‌ ॥ १९॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (नः) हमें (दयुमन्तं) तेज से युक्त, 


प्रकाशयुक्त, चमकीला ( भगम्‌ ) खणे अक्ता आदि ऐश्वर्य (आभर) मा 
करा । (मरेके) बडे भारी संशय-पूर्ण संकटकाळ में भी हम (ते) तुझ 
(देष्णस्य) दानशीळ पुरुष की ही (घीमहि) याद करें । (अस्मे कामः) 
हमारी इच्छा, धनादि की अभिलापा (उवः) अझि के समान (पथे) 
बड़ा ही करती है । हे (वसूनां वसुपते) समस्त बसे हुए प्रजाजनों के: 
बीच सब ऐश्वर्यों के, प्रजाओं के पाऊक ! तू हमारे (तत्‌ आप्रण) उस 
अभिलाषा को पूणे कर । 


.) ~ | 
इमे काम मन्दया गोशिरश्वेश्चन्द्रबता राधा पप्रथश्च । 


स्वर्यवों मतिभिस्तुम्ये विप्रा इम्द्र।य वादं कुशिकालों अक्न ॥२०)॥ 


सा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! तू (गोभिः) गौओं और (अश्वैः) अश्वो और 
(वन्द्रवता) सुवणं से युक्त (राधसा) कार्यसाधक धन से हमारे (इमं 
कामं ) इस अभिलाषा या अभिलापायुक्त आत्मा को ( मन्दय ) तृ कर, 
और (पप्रथः च) बढ़ा | (खरैः) सुख की कामनावाले (विप्राः) बुद्धि- 
मान्‌ (वाहः) कार्यों को अपने उपर छेने हारे (कुशिकासः) उत्तम वचन 


स्तुति बोळनेहारे कुशल पुरुष (इन्द्राय) ऐखयैवान्‌ पुरुष के लिये (कामं 
अक्रन्‌) अभिळापा करते हें । 
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| गोत्रा * A 
आ ना गोत्रा द्डाइ गापते गाः समस्मभ्यं खनयों यन्तुः 
घाजाः । दिवच्षां अखि वृषभ सत्यञुष्मोऽस्मस्यं खु म॑घवन्बोधि |; 
गोदाः ॥ २१॥ 


भा०-हे (गोपते) प्थ्वीपालक ! राजन्‌ ! विदन्‌ ! तू (नः) हमारे 
(गोत्रा) छुछों को (आदर हि) आदरयुक्त कर, बढ़ा और (गाः आद हि) 
गौवो को प्रदान कर । ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (वाजाः) वेगवान. 
अश्वादि और संग्राम और पेश्वयं भी (सनयः) सुखप्रद, भोग योग्य होकर 
(संयन्तु) अच्छी प्रकार प्राप्त हों। हे (ब्ृपभ) बलवन्‌ | तू (द्वक्षाः)- 
सूर्य के समान बिज्ञान, अकाश आदि में व्यापक और (सत्यशुष्मः) सत्य 
और न्याय के बल और सघा वलवान्‌ (असि) है । तू (गोदाः) वाणी 
आदि का दाता है । हे ( मघवन्‌ ) ऐशर्यवन्‌ ! तू (अस्मभ्यं) हमारे लाभः 
के लिये वी (सु बोधि) उत्तम ज्ञान कर और करा । 


शुनं हुवेम म॒घवानमिन्त्रंसस्मिन्भरे चर्म वाजात । 
शएवभ्तंसुग्रमृतयें समत्सु भन्ते वृत्रासिं खञ्जितं घर्नानाम्‌ ॥२२।४॥ 
भा०--इम लोग (छनं) उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाळे (मघवानस्‌) 
पेश्व५ के स्वामी, ( इन्द्रस्‌ ) शन्नुहन्ता, ( अस्मिन्‌ ) इस (वाजसातौ); 
ऐश्वय के दाता (भरे) संग्राम में (नृतमं) श्रेष्ठ नायक (उग्रम्‌ ) शत्रुओं को 
भयप्रद, (समत्सु) सामों में (तये) रक्षा के लिये (शण्वन्त) अज्ञाओं' 
की पुकार सुनने वाळे और (बृन्नाणि) बढ़े हुए शत्रुओं को (पन्तं) विनष्ट 
करते हुए और ( धनानाम्‌ सितस्‌ ) घनों का विजय करने वाळे पुरुषः 
को (इवेम) “इन्द्र? इस आदरणीय पद से (हुवेम) बुलाव । 
[ ३१ ] विश्वामित्र कुशिक एव वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, १४,, 
१६ विराट्‌ पंक्ति: । ३, ६ सुरिक्‌ पं्तिः। २, ५, ३, १५, ३७-२० 
निचृत्‌ न्रिष्ठु प्‌ (४, ७, ८,१०, १२, २१, २२ त्रिष्ुपू । ११, १३ स्वराट्‌ 
त्रिष्ठुप्‌ । द्वाविरात्यृचं सक्लम्‌ ॥ | ब 
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शास ह्वहिंदुँडितुनंप्त्यं गादविदा ऋतस्य दीधिति खयर्यन्‌। ` 
पिता यत॑ दुहितुः सेकमृ्न्त्सं शर्म्थेन मखा दधन्वे १ ॥ 


भा०-(बहिः) कन्या को विवाह करने वाला पुरुष (दुहितुः) ` 


-कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए (नप्त्यं) नाती को ( गोत्‌ ) प्राप्त होता है 
इस प्रकार ( विद्वान्‌) जानता हुआ (ऋतस्य) धर्मशाख या सत्य को 


(दीथितिं) धारण करने वाली व्यवस्या का ( सपयन्‌) आदर करता हुआ ` 


( शासत्‌ ) ऐसा अनुशासन या व्यवस्था करे (यत्र) जिसमें (दुहितुः) 
कन्या का (पिता) पालक ( सेकस ) सेचन से आप्य पुत्र को ( ऋजन ) 
प्रात करता हुआ (शग्म्येन) सुखी (मनसा) चित्त से (सं दधन्वे) मान छे 
और कन्या का सम्बन्ध योग्य पुरुष से कर दे। कन्या का पिता जिसके 
पुत्र नहीं दै, इस चिन्ता में रहता है कि कन्या का विवाह कर देने पर 
कन्या से उत्पन्न सन्तान को तो कन्या के साथ विवाहित पुरुष ळे छेगा। 
तव चह 'ऋत' अर्थात्‌ सत्य कानूनी व्यवस्थापक न्यायाधीश से व्यवस्था 
मांगे । तब जज ( शाप्तत्‌ ) ऐसी व्यवस्था दे जिससे कन्या का पिता 
कन्या से उत्पन्न (सेक) पुत्र को प्राप्त कर सके और सुखी चित्त से (सं 
दधन्वे ) कन्या का सम्बन्ध दूसरे कुल से कर दे। वह यही व्यवस्था दै 
कि अपुत्र पिता का नाती ही कन्या के पिता का वंशकर हो, वह नाना 
की जायदाद का ही हकदार हो। देखो मनु का एुत्र-पुन्निका विधान 
4 मनु अ० ९। १२७ ॥:) 

न ज्ञामये तान्बो रिक्थमारेक्चकार गर्म खनितुर्तिघानम्‌। 
-यदी मातरो जतर्यन्त षह्विमन्यः कर्ता खुक्तोरन्य ऋआन्धन्‌॥ २॥ 


_ भा०--(तान्वः) देह से उत्पन्न हुआ गुत्र (जामये) अन्यों के लिये 
सुन्न उत्पन्न करने वाळी भगिनी को (रिक्थं) पिता का धन ( न अरिक ) 
अहीं दे । प्रत्युत वह उसको (सनितुः) उसके भोका, पाणिग्रहीता, पति 
के लिये (गर्भ निधानं चकार) गर्म धारण करने योग्य (नकार) बनावे । 
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(यदि) यद्यपि. (मातरः) माता-पिता लोग (वह्निम्‌ जनयन्त) पुत्र पुन्नी 
दोनों फो ही पुत्र या सन्तान रूप से उत्पन्न करते हैं तो भी उन दोनों में 
से (अन्यः) एक पुत्र ही (सुकृतो:) पिता के लिये सुखकारी पोषणादि का 
करने हारा होता दै और (अन्यः) दूसरी कन्या ( ऋन्धन्‌ ) केवल. सु- 
-सस्पन्न, सुभूषित होकर दूसरे को दे दी जाती है । 


अंझ्िजक्ञे जुद्ा£ रेजमानो महर्पुत्रा अरुषस्यं प्रयक्षे । 
महानगभा मह्या जञातमेषां मरही प्रवद यश्वरुय यज्ञैः ॥ ३॥ 


-- सा०--जैते (जह्वा) “जुहु? ज्वाला से (रेजमानः) चमकता हुआ 
{अझिः) अभि . (जज्ञे) उत्पन्न होता है और वह (अरुणस्य) देदीप्यमान 
सूय के समान अपने ( महः पुत्रान्‌) बडे २ किरणों को (प्रयक्ष) उत्तम 
रीति से प्रसारित करता है । वह अभि ही ( एषां महान्‌ गभः) इन सब 
किरणों का बड़ा भारी धारक होता है भौर ( एषां महि आजातस्‌ ) 
उनका बहुत बड़ा स्वरूप होता है, (हर्यश्वस्य) पीत किरणों से युक्त सूयं 
:की किरणं मिलने से उनकी ( प्रबृत्‌ ) चेटा या प्रवृत्ति भी बहुत बड़ी 
:होती है | वैसे ही (जुह्वा) वाणी के बल से (रेजमान;) आगे बदृता हुआ 
. (असिः) ज्ञानव्रान्‌ पुरुष (ज्ञे) प्रकट होता है और वह (अर्षस्य) सूर्य 
के समान तेजस्वी पुरुष के ( महः पुत्रान्‌ ) बड़े २ पुत्रों को (भ्रयक्षे) 
उत्तम पद्‌ पर पहुंचने, उत्तम रीति से सत्सङ्ग करने के लिये उत्पन्न करता 
-है। उन पुत्र रूप शिष्यों का गुरु के अधीन रहना यह विद्वान्‌ आचाये 
“का (महास्‌ गभः) बड़ा भारी गरम के समान विद्यागर्भ है जिसमें वह 
/शिष्यो को धारण करता है । (एषास्‌ भाजातस्‌ महि) इनका इस प्रकार 
वेद ज्ञान में उत्पन्न होना भी बड़ा आद्रयोग्य महत्वपूर्ण होता है और 
{(हृयश्वस्य). आकपणशील आत्मवान्‌ महान्‌ गुरु के (यज्ञे;) दिये विया दानों 
और सत्संग्रो. से:(एषां) इन शिष्या की ( प्रवृत ) चेष्टा भी (मही). बड़ी, 
उत्तम हो जाती है । 
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क्षमि जैश्रीरस'चन्त स्पूधानं महि ज्योतिर्तमंलो निषंजानन्‌। 
से जानती ्रत्युद्‌।यन्नुषाखः पातगचामभवद्‌ क ह्स्र ॥४॥ ` 
भा०-(स्प्रघानं) शश्च के साथ सुकाबडा करने वाळे वीर को प्रास 
कर (मैन्नी:) विजय करने वाली सेना और प्रजाएं (असचन्त) संघ बनाती 
हैं और उसको वे (तमसः) अन्धकार में मागे दिखाने वाळी (महि ज्योतिः) 
बड़ी ज्योति, अन्धकार रात्रि से निकछे सूय के समान ही (निर-अजानन) 
जानती हैं । (उषासः) प्रभात वेलाए जैसे सूये का आश्रय खेकर ही उपर 
आती हैं वैसे ही (उषासः) शब्रुतापकारी सेनाएं, (उषासः) कमनीय वा 
उद्यशीछ, अजाएं (जानतीः) जानती बुझती हुईं (तं प्रात) उसको आश्रय 
करके ( उत्‌ आयन्‌) उपर उठती हैं। वही (इन्द्र) पेश्ववाच्‌ पुरुष 
( गवास्‌ एकः पतिः अभवत्‌ ) भूमियों का अद्वितीय पालक होता है । ` 


बीळ सतीरभि घीरां अतुन्द्न्‌ग्राचाहिःवनमनंला सत्त विग्राः |: 

'िश्वोमीवन्द्नपथ्यामृतस्य प्रज्ञानन्नित्ता नमला विवेश ॥५॥५॥ 
भा०-(धीराः) विद्वान्‌ जन (वीडौ) बळ प्राप्त हो जाने पर (सतीः | 

ससत) बलवती सातों बृत्तियों या प्रकृतियों को ( अतृम्दन ) मारते, उन] 


है 
। 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


पर वद्वा करते है । (विभ्ना:) चुद्धिमान्‌ उन (सस) सातो को (आचा) 


उत्तम पद्‌ की ओर जाने वाले (मनसा) मननशील चित्त, वा ज्ञान से 
( अहदिन्वन्‌) उनको बढ़ाते, पुष्ट करते हैं और वे ( विश्वास्‌ ) समस्त 
( ऋतस्य पन्थास्‌ ) सत्य का मागे ( अविन्दन्‌ ) जान देते हैं। (अजानन 
इत्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ही (ताः) उन सातों को (नमसा) गुरुभक्त, परमे- 
श्ररोपासना और उत्तम आहार द्वारा (आ विवेश) उनमें प्रविष्ट होकर 
डनको दमन करता है। ( २ ) राष्ट्र पक्ष में-स्वासी, असांत्य, सुहृद्‌, 
राष्ट्र दुर्ग, कोष और बळ इन सातों प्रकृतियों को (धीरा: = अघि इंराः ) 


अध्यक्ष छोग[[वश कर । अपने (मनसा) वश करने वाळे बल से उनको | 


बदावे, जो (कतस्य) सस्य न्याय के सब हित मागे को जान । 


न्स 
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विदद्यदी सरमां रुग्णमद्रेमोहे पार्थः पू्ये सध्य ककः । 
ग्रं नयत्सखुपद्यक्षराणामच्छा रब प्रथमा जान॒ती गत्‌ ॥ ३॥ ` 
भा०--नैले (यदि) जबं (सरमा) वेग से ध्वनि करने वाली (विद॒त्‌) 
( अदेः ) मेघ का ( रुग्णम्‌ ) भंग ( विदत्‌) कर देती है । तब वह 
( सध्यक्‌ ) साथ में ही विद्यमान (पूव) पूर्व से सञ्चित (महि पाथः) बढ़े 
भारी जळरासि को (कः) उत्पन्न करती है । वह (सुपदी) उत्तम वेग से 
जाने वाली विद्यत्‌ (अक्षराणां) नीचे न गिरने वाळे मेघस्थ जलों के (अग्रं) 
ग्र भाग में स्थित अंश को ( नयत्‌ ) नीचे ळे जाती दै (प्रथमा) वह 
सबसे ऽथम या व्यापक होकर भी (अच्छा) खूब ( रवं जानती गात्‌ ) 
ध्वनि करती हुई प्रकट होती है । वैसे ही (सरमा) वेग से जाने वाळे वीर 
पुरुषों की बनी सेना (यदि अद्रेः रुग्णस्‌ विदत्‌ ) जब अपने दीण होने 
वाळे प्रबळ नायक का सङ्ग हुआ ज्ञान छे तो वह (पूड) पूर्व के लोगों से 
किये ( सभ्यक्‌ ) साथ में विद्यमान (महि पाथः) बड़े भारी बल को (कः) 
उत्पन्न करे । वह (सुपदी) उत्तम पदों, संकेतों से युक्त होकर (अक्षराणाँ) 
अपने सें से 'अक्षर', अविनाशी, दवु भय से न भागने वाळे पुरुषों के 
(अमं) सुख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे बढ़ावे और वह (प्रथमा) स्वयं 
श्रेष्ठ (रथं ज रकेत ध्वनि 
मड र्र ' (नती) उनके संकेत ध्वनि को चाहतो हुईं ( अच्छ गात 3 
अर्गच्छुदु विप्रतमः सखीयन्नसदयत्सुकृते गर्भमाद्रेः । 
सान मयो युवभिमेखस्यन्नर्थामवदाक्वेरा; सद्यो अर्चेन ॥ ७॥ 


भा०-(विग्रतमः) सबसे अधिक विद्वान्‌ पुरुष ( सखीयन्‌ ) सबको 
मित्र बनाने की इच्छा करता हुआ ( अगच्छत्‌ ) प्रास होता है और 
(अदिः गभम्‌) जैसे मेघ अपने गर्भ में स्थित जळ को (सुकृते असूदयत्‌) 
शुभ भन्नोत्पत्ति के लिये बरसा देता है और ( अद्रि गर्भम्‌ सुकते असू- 
दयत्‌ ) जैसे पर्वत वा पापाण खण्ड अपने भीतर के मणिसुक्ता 
पदायै शिल्पी पुरुष के छाभ और षि के लिये दे देता है वैसे ही वह 
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विद्वान भी (अद्रिः) मेघ और पदत के समान अचल होकर (सुकृते) | 
अन्यो. के सुख उत्पन्न करने के लिये ( गर्भस्‌ ) अपने भीतर के ज्ञान को | 
( असूदयत्‌.) बहा दे । (मर्यः) उत्तम पुरुष (युवभिः) युवा, बलवान्‌ | 
.पुरुषों सहित ( मखस्यन्‌ ) ज्ञान यज्ञ का सम्पादन करता हुआ (ससान) | 
ज्ञान का दान करे । (अथ) और (अंगिराः) अझ के समान होकर (सच्य;) | 
शीघ्र ही ( अचेन्‌ ) अन्यो से एजनीय ( अभवदू ) हो जाता है । | | 
सतः सतः प्रतिमानं पुरो सूरश्वां वेद जनिंमां हन्ति छुष्णम्‌। | 
प्रणो दिवः एंदुचीर्गब्युरचेन्त्सखा सखीरँसुञचन्निबद्यात्‌ ॥८॥ | 
भा०--(पुरोभूः) सबके आगे होकर रहने वाळा नायक (सतः-सतः) | 
प्रत्येक बळ्वान्‌ पुरुष का (प्रतिमानं) परिमाण करने वाला, सबसे अधिक | 
बलशाली हो और (विश्वा) सब (जनिमा) उत्पन्न शत्रुओं को (वेद) जाने । | 

बह ( झुष्णस्‌ ) सबका पोषण करने वाळे दुष्ट पुरुष को (हन्त) सारे, 

चह (नः) हमें (दिवः) प्रकाश सुख ज्ञान की (पदवीः) पगडण्डियों स 

'( प्र अचेन ) आगे बदावे वह (ग्युः) गो, परथिवी, उस पर रहने चार 
रजा का हितेच्छु और (सखा) सवदा मित्र होकर ( सखीन्‌ ) मित्रो को 

( अवद्य.व. ) अकथनीय निन्दित पाप.ले ( अडत ) छुड़ाने । 

नि गव्यता मन॑खा खेदुरकैंः रुण्वानाला अमृत॒त्वाय ग तुम्‌ । | 
इद्‌ चिन्चु सदनं भर्यषां येन मासा अलिंषासन्तृतेनं ॥ ६ ॥ | 
.  आ०- विद्वान्‌ पुरुष (गष्यता मनसा) वाणी के समान स्तुतिशील 
(चत्त से (अर्ताय) मोक्ष प्राप्त करने के लिये (अके;) स्तुतियोग्य विद्वानों | 
या मन्त्रौ से (गातुम्‌ कृण्वानासः) स्तुष्टि को करते हुए (नि सेदुः) नियम | 
से स्थिर होकर विराज । (एषा) इन विद्वानों का (इदे चित्‌ ड्‌) यही उत्तम | 
(शरि) बहुत बद्‌! (सदन) आश्रय या प्रतिष्ठा है (येन) जिस ग | 
सत्य, धर्माचरण के बल से ( मासान्‌) मासों, काळ के नाना भागों कॉ 
.(असिपासन्‌ ) विभक्त करते हूं. । | 


|. 
न 
न 


। 
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खस्पश्व॑माना 'अमदन्नाभि स्व पर्यः प्रत्नस्य रेतसो दुघानाः । 
वि रोद्‌ली अतपद्धोष पां जाते निष्ठामद्घुगांषु बीरान्‌॥१०।६॥ 


भा० ~ (रेतसः.पयः दुघानाः) उत्तम वीयं के उत्पादक दूध जैसे 
गौओं से हुहा जाता है वैसे ही (प्रत्नस्य) सनातन से चळे आये (रेतसः) 
बळ वीर्य, व्रह्म ज्ञान के उत्पादक (स्व) अपने आत्मा को (पयः) पुष्टि- 
कारक ज्ञान रूप से (दुघानाः) पूर्ण या प्राप्त करते हुए और (स्वम्‌ सम्प- 
शयमानाः) अपने आत्मा को सम्यक्‌ दृष्टि से साक्षात्‌ करते हुए ( अभि: 
अमदन्‌) खूब प्रसन्न और हपित होते हैं । (एषां) उनका (घोषः) उपदेश: 
ही (रोदसी) सूय और प्रथिवी के समान समस्त स्त्री पुरुषों को ( वि, 
अतपत्‌ ) विविध प्रकार से तपाता, उज्वळ करता है । वे विद्वान्‌ (जाते) 
अपने पुत्र के समान शिष्य में ही (निःस्थाम अदधुः) निष्ठा को धारण 
कराते और (गोषु) वाणियों, विद्याओं में ( वीरान्‌ ) वीय वाच पुरुषों को 
(अदधुः) नियुक्त करते हैं । 


ख जात॑मियुत्रहा सेड छ्थरुदस्रिया असजादिन्द्री आकः । 
डरूच्यस्भे घतवद्धरन्त। मध स्वाद्म दुटुड जन्या गोः ॥ ११॥ 


भा०--(सः) वह बलवान्‌ पुरुष (जातेभिः) बलशाली पुरषो की 
सहायता से (बत्रा) बढ़ते शत्रुओं का नाश करने हारा होता है । (सः) 
वह (इत्‌ उ) हो (हव्येः) वेतनादि देने योग्य, उत्तम नाम पदों से व्यव- 
हार करने योग्य (भरकः) पूउय, स्तुत्य पुरुषों से (उखयाः) उवरा भूमियों 
को ( असुजत्‌ ) युक्त करता है और (जेन्या गौः) विजय करने योग्य 
वह भुमि (उरुची) बहुत से ऐश्वर्या से युक्त होकर स्वयं (शतवत्‌ सघ) 
ललों से युक्त अन्न (साझ) उत्तम खाने योग्य स्वाहु पदाथ (भरन्ती) 
धारण करती हुई (दुदुहे) गौ के पमान प्रदान करती है । 


त्न {चियकुः सदनं समस्मे महि स्विषीमत्शुरुतो विं दि. ख्पन्‌। 
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विद्वान्‌ भी (अद्रिः) मेघ और पवत के समान अचळ होकर (सुङ्ते) 
अन्यो के. सुख उत्पन्न करने के लिये ( गर्भस्‌ ) अपने भीतर के ज्ञान को 
( असूदयत्‌ ) बहा दे । (मयः) उत्तम पुरुष (युवभिः) युवा, बलवान्‌ 
- पुरुषों सहित ( मखस्पच्‌ ) ज्ञान यज्ञ का सम्पादन करता हुआ (ससान) 
ज्ञान का दान करे । (अथ) और (अंगिराः) भझ के समान होकर (सच्या) 
चत्र ही ( अर्चन्‌ ) अन्यों से एजनीय ( अभवद्‌ ) हो जाता है । 

सतः संतः प्रतिमानं पुरोभूरिश्वां वेद जनिमां इम्ति शुष्णम्‌ । 

प्र णा दिवः पंदवीर्गव्युरचेन्त्खखा खखीरँसुञ्चन्निबद्यात्‌ ॥ ८॥ 

भा०--(पुरोभूः) सबके आगे होकर रहने वाळा नायक (सतः-सतः) 

अत्येक बलवान पुरुष का (प्रतिमां) परिमाण करने वाळा, सबसे अधिक 
बलशाली हो और (विश्वा) सब (जनिमा) उत्पन्न शत्रुओं को (वेद) जाने । 
चह ( शुष्णम्‌ ) सत्रका पोषण करने वाले दुष्ट पुरुष को (इन्त) मारे, 
चह (नः) हमें (दिवः) प्रकाश सुख ज्ञान की (पद्वी;) पगडण्डियों पर 
( प्र अचेन्‌ ) आगे बदावे वह (गब्युः) गो, पृथिवी, उस पर रहने वाळी 
प्रजा का हितेच्छु और (सखा) सबका मित्र होकर ( सखीन्‌ ) मित्रो. को 
( अवद्य,त्‌.) अकथनोय निन्दित पाप, से ( अझुच्चत्‌ ) छुडाचे । 

नि अंब्य॒ता मनसा खेदूरकेः रूएबानालों अमृत॒त्वाय ग तुम्‌। | 
इदं चिन्डु सदनं येषां येन मासा अलिंघालन्नृतेन ॥ ६॥ 

.  भा०--विद्वान्‌ पुरुप (गव्यता मनसा) वाणी के समान स्तुतिशील 
वित्त से (अम्ताय) मोक्ष प्रास करने के लिये (अकैः) स्तुतियोग्य विद्वानों 
या मन्त्रों से (गातुस्‌ झण्यानासः) स्तुष्टि को करते हुए (नि सेदुः) नियम र 
से स्थिर होकर विराज । (एषां) इन विद्वानों का (इदे चित्‌ च) यही उत्तम 
(भारि) बहुत बड (सदुनं) आश्रय या प्रतिष्ठा है (येन) जिस (य 
-सस्य, घमाचरण के बल से ( मासान्‌ ) मासों, काळ के नाना भागों | 
( असिषासन्‌ ) विभक्त करते हैँ । ` | 
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लस्पश्य॑माना 'अमद्न्नाभि स्व पर्थः प्रत्नस्य रेतलो दुघानाः । 
वि रोदंली अतपद्धोष एषां जाते निष्ठामद्‌घुगोंष॒ वीरान्‌॥१०॥६॥ 

भा० - (रेतसः.पयः दुघानाः) उत्तम वीयं के उत्पादक दूध जैसे 
गौओं से हुहा जाता है वैसे ही (प्रन्नस्थ) सनातन से चळे आये (रेतसः) 
बल वीयं, ब्रह्म ज्ञान के उत्पादक (स्व) अपने आत्मा को (पयः) पुष्टि- 
कारक ज्ञान रूप से (दुघानाः) पूर्ण या प्रास करते हुए और (स्वस्‌ सम्प- 
इयमानाः) अपने आत्मा को सम्यक्‌ दृष्टि से साक्षात्‌ करते हुए ( अभिः 
अमदन्‌ ) खूत्र प्रसन्न भर हपित होते हैं । (एवा) उनका (घोषः) उपदेश 
ही (रोदसी) सूय और प्रथिवी के समान समस्त स्त्री पुरुषों को ( वि, 
अतपत्‌ ) विविध प्रकार से तपाता, उज्वळ करता है। वे विद्वान्‌ (जाते) 
अपने पुत्र के समान शिष्य में ही (निःस्थास्‌ अदधुः) निष्ठा को धारण 
कराते और (गोषु) वाणियों, विद्याओं में ( वीरान्‌ ) वीर्यवान्‌ पुरुषों को 
(अदधुः) नियुक्त करते हैं । 


ख जातभिंवूचहा खडु ह5्थरुदस्रिया असजदिन्द्रो अक: 
डरूच्यस्भ घतवद्धरन्ता मध स्वाझ दुदुड जन्या गोः ॥ ११॥ 


भा०--(सः) वह बलवान्‌ पुरुप (जातेभिः) बलशाली पुरुषों की 
सहायता से (दृत्रहा) बढ़ते शत्रुओं का नाश करने हारा होता है । (सः) 
वह (इत्‌ उ) हो (इब्येः) वेतनादि देने योग्य, उत्तम नाम पदो से व्यव- 
हार करने योग्य (अर्केः) पूज्य, स्तुत्य पुरुषों से (उखियाः) उरा भूमियों 
को ( असुजत्‌ ) युक्त करता है और (जेन्या गौः) विजय करने योग्य, 
वह भुमि (उरुची) बहुत से ऐश्वर्या से युक्त होकर स्वयं (घृतवत्‌ मधु) 
नलो से युक्त अन्न (स्वाझ) उत्तम खाने योग्य स्वाहु पदार्थ (भरन्ती) 
धारण करती हुई (दुदुहे) गौ के समान प्रदान करती है। 


पिज्ने चिंध्वकुः सदनं समस्मे महि त्विषीमत्छुछतो वि दि-खूपन। 
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विष्छस्नन्तः स्कम्मनेना जनित्री आखींना ऊर्वं रभलं वि 
मिंन्वन्‌ ॥ १२॥ 
भा०--विद्वान्‌ पुरुष (अस्मे पित्रे) इस सर्वपालक पुरुप के रिये ही 
(महि सइनं) बड़ा भारी गुह, भवन ( त्विपीमत्‌ ) उत्तम दीस से युक्त 
(चित्‌) बड़े आदर से (सं चक्र :) बनाते हैं और (सुकृतः) उत्तम शिल्प- 
कार लोग ( हि ) ही उसको ( वि ख्यन्‌ ) विशेष रूप से देखते हैं। वे 
छोग (जनित्री) माता के समान उत्पन्न करने वाली भूमि आधार और 
शिखर भाग दोनों को (स्कम्भनेन) थामने वाळे स्तम्मादि साधन से 
({व-स्कम्नन्तः) विविध उपायों से थामते और इद्‌ करते हुए (उध्दंम्‌ 
भासीनाः) शिखर पर बैठे हुए (रमसं) ग्रह को सब कार्यो का साधक 
( विमिन्वन्‌ ) विविध प्रकार से मापं और बनावे । 
i ०] Le I sr el | 
मंदा यदि धिषणां शिक्षथे घात्लद्योबृध विभ्वं? रोदस्योः । 
गिरो यरिंमन्ननवद्या: य॑मीचीर्विशवा इन्द्राय तबिषीरचुत्ताः ॥१३॥ 
भा०--(यदि) यदि (मही) भारी वाणी और प्रज्ञा तुम लोगों की 
( यस्मिच्‌) जिस परमेश्वर के विषय में (शिक्षये) शिथिल हो जाय, तो 
भी वह (रोदस्योः) आकाश और परथिवी में भी (विश्‍्वJ) विविध शक्तियों 
में विद्यमान व्यापक (सद्योडृधे) अति शीघ्र बढ़ा देने वाळे उसी परमात्मा 
को ( धात) वतलाती है । ( यस्मित्‌ ) जिस परमेश्वर में (अनवद्याः) 
निम्दादि दोषों से रहित (विश्वा:) समस्त (गिरः) वाणियं (समीचीः) अच्छी 
प्रकार संगत होती हैं और वैसे ही (इन्द्राय) परमैश्वयंवान्‌ की ही (विश्व 
तविषीः) समस्त ये शक्तियां (अनुत्ता)) स्वयं चल रही हैं । | 
मह्या ते स॒ख्यं व॑श्मि शक्कीरा वृत्नष्ते नियुतों यन्ति पूर्वी: । 
महिं स्तोअमर्व आगन्म सुरेरस्माकं छु मंघवन्बोचि गोपाः ॥१४॥ 
` . भा०--दे ( मघवन्‌) पेश्वयंवन्‌ ! दे परमेशर | इम लोग (ते) तेरे 
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(मदि सख्यं) . बड़े पूजवोय मैत्रीभाव को (आवरिम) सदा चाइते हैं । 
(शुत्रम्ने) बढते झत्रुओों को नाशक ओर बाधक अज्ञान के नाशक, सू्येवत्‌ 
ग्रकाशक तेरे ही अधीन (नियुतः) नियुक्त या छक्षों करोड़ों (पूर्वों)) पहले 
से चली आई, सनातन या पूर्ण (शक्तोः) सेवाएं शक्तिप्रा (आ यन्ति) 
अस हों (सूरेः) ज्ञानवन्‌, प्रकाशक तेरे हो ( स्तोत्रम्‌ ) स्तुति और 
(महि) बड़े मारी, पूज्य (अवः) ज्ञान और रक्षादि को हम लोग ( आ 
घयन्म) ग्रा हो । तू (अस्माक) हमारा (गोपाः) रक्ष ङ होकर (सु बोयि) 
डत्तम रीति से ज्ञानगन्‌ हो, हमें भी प्रबुद्ध कर । 


महि छत्रं पुरु न्द्रं विबिद्वानादित्ललिर्पश्चरथं खमेरत्‌ । 
न्द्रो चभिरजनद््यानः लाकं खूरयेपुषले गातुमञ्चिम्‌ ॥१५।७॥ 


सा०-(इन्द्रः) राजा, विद्वान्‌ पुरुष (सलिम्यः) समान उयाति भौर 
सुन विज्ञान से युक्त मित्र जनों के उपकार के लिये ही (महि) बड़ा 
आरी, अंति.उत्तम (क्षेत्र) रहने बीज अनाजादि बोने के और निरास 
।:करने के लिये खेत, पुत्रोत्पादक खो और काये क्षेत्र और (पुरु-चन्द्रJ) बहुत 
अकार के सुल आह्वादजनक घन (विविद्वान्‌) विविध उपायों से प्रा 
कराता हुआ ( अत्‌ इत्‌) अनन्तर (चरथ) जंगम सम्पत्ति और भोग्य 
श्रन्ादि सामग्री भी ( सम्‌ ऐरत्‌ ) प्रदान करे और वह (नृभिः साकं) 
अपने प्रधाव नायक पुरुषों के साथ मिलकर (दोद्यावः) स्वयं तेजस्य 
होकर विद्या के द्वारा (सूर्य उपसं) सूय, उपा ओर ( गातुस्‌ भप्तिम ) 
पुथिवी.ओर अभि के समान (साक) मिळकर माता पिता, पुत्र और पत्नी 
पति के जोड़े ( अजनत्‌ ) उत्पन्न करे । वा (सूर्यस्‌ उषसं) सूये के समान 
िजल्वी पुरुष, उषा के समान कान्तियुक्त या शद्ुसंतापक सेना को और 
( गातुस्‌ ). एथ्वी के समान विस्तृत राष्ट्र और ( अझ्निस्‌ ) अप्ति के समान 
तेजसरी.ब्राह्मण और अग्रणी पुरुषों को पैदा करे । 


आपम्मिदेष विभ्वोर दमूनाः प्र सभ्रीचीरसुजद्विभ्वश्चैन्द्राः। 
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मध्वः पुनानाः कविभिः पवित्रेईभिहिन्वन्स्य क्तसिधे्ुजीः ॥ ६) 
भा०- (दमूनाः) मन और राष्ट्र को दमन करने में समर्थ पुरुष 
(अपः चित्‌ ) जछों के समान रोक ळगा देने पर यथेष्टं दिशा में ले जानें. 
योग्य (सभ्रीची;) अपने साथ सहयोग करने वाली (विश्र-चन्द्राः) सबकों 
आहाद करने वाली, सब प्रकार के धन सुवर्णादि से सज्नद्ध (विभ्वः) 
विविध सुखों के उत्पादक विद्याओं और 5जाओं को ( प्र असुजत्‌ ) उत्तम 
रीति से उत्पन्न करे । वे विद्याएं और प्रजाएं (द्यभिः अर भिः) दिन और 
रात, सदा ही (मध्वः) अन्न जळ आदि मधुर, बलकारी पदार्थो को 
(पुनानाः) पवित्र करती हुईं और (पवित्रेः) स्वयं पविन्न और अन्यो को 
भी पविन्न करने वाळे, पंक्तिपावन (कविभिः) विद्वानों द्वारा. (धल्ुन्नीः) 
सबको प्रसन्न करने वाली और स्वयं धन घान्य और दल रखने वाली 
होकर (हिन्वन्ति) स्वयं वद्‌ बढ़ाव । a 
जुं कृष्णे बछुंधिती जिहाते उभे. सूर्यस्य संदना यजन्ने.। 
परि यत्ते महिमानं वृजध्ये सखाय इन्द्र काम्यांः ऋजिप्या:॥९५। 


भा०--(सू्स्य मंहना) जैसे सुई के महान्‌ सामथ्ये से (उमे) दोनों 
(कृष्णे) इवेत और काली :काश्ञमय और अन्धकारमय; (यतरे) परस्पर 
रगत दिन रात्रि तथा एक दूसरे का आकण करने वाले आकाश और 
पृथिवी (अनु जिहाते) एक दूसरे का अनुसरण करते और अनुकूळ रहते 
हैं और उसी के सामथ्ये से दोनों (वसुधिती) वसने वाळे छोकों को धार! 
करते हैं वैसे ही हे (इन्द्र) ऐश्व4 वान्‌ ! (सूर स्थ) सूर्य के समान तेजस्वी, 
शासक तेरे (मंहना) महान्‌ सामथ्५ और दान से (कृष्णे) परस्पर ऑक- 
हण वाळे, एक दूसरे के प्रिय (यजत्रे) परस्पर आत्मापैण करेने' वाले सी 
पुरुष (उभे) दोनों (अलुजिहाते) एक दूसरे के अजुकूछ ब्यवहार करते ६ 
तेरे ही सामध्ये से दोनों (वसुधिती) ऐश्वर्यों को धारण करते हैं । है 
देचरयबच! (कास्य) कामना वाळे (हरिण्याः) सरल, भाक 
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करने वाळे (सखायः) मित्र गण (बुजध्ये) शत्रुओं का वजन करने के लिये (ते 
महिमानं) तेरे ही महान्‌ सामथ्यं को (परि) सब प्रकार से आश्रय ळेते हॅ 
पतिर्भव वृत्नहन्त्सूचृतानां शिरां दिश्वायुवृषभो वयोधाः । 
आ नों गहि सख्येभिः शिवेभिंश्ददान्म॒हीमिंरूतिभिः सरण्यन॥१८ ७ 
भा०- हे (बृन्नहन्‌) मेघो को छिन्न भिन्न करने वाळे सूये के समान 
तेजस्री राजन्‌ ! हे शत्रुनाशक ! सूर्य जैसे (विश्वायुः) सबको आधु, दीघं 
जीवन देने वाला, (वयोधाः) बल धारण कराने वाळा, (बुपभः) मेघ से 
बृष्टि कराने वाळा, (गिरां पतिः) अन्तरिक्षस्य मेघ राजेनाओं का स्वामी है 
बैसे ही तू (विश्वायुः) समस्त मनुष्यों का स्वामी, सबके जीवना का 
रक्षक (वयोधाः) बल और विज्ञान-घारक (बृषभः) शान्ति, सुख का 
वर्षक (सूतुतानां गिरां) उत्तम सत्य ज्ञान से पूर्ण वाणियों और उत्तम 
ज्ञान धन वा अन्ञो से सम्टद स्तुतिकर्ताओं का (पतिः भव) पालक हो । 
चू ([शदेभिः) कल्याणकारी, (सख्येभिः) भिन्नता के भावों से और (मही-- 
भिः उतिभिः) बड़ी रक्षा करने वाली शक्तियों और रक्षा साधनों से 
( महान्‌ ) महान्‌, आदरणीय होकर ( सरण्यन्‌ ) सबके जाने योग्य 
त्तम मार्गे के समान, सबका चारा होता हुआ वा स्वयं उत्तम ज्ञान को 
प्राछ करता हुआ (नः) हमें (आर्गाह) प्राप्त हो । 
तमैङ्गिरस्व्नम॑सा सपर्थन्नव्य कणोमि सन्ये पुराजञाम्‌। 
द्रहो वि यादि बहुला अदेवीः स्व॑श्च नो मघवन्स्लातये घाः ॥१९७ 
हू भा०- हे ( अंगिरखन्‌ ) जळते हुए अंगारों के समान तेजस्विन्‌ ! 
चां तेजसी विद्वानों वा वीरो के स्वामिन्‌ ! राजन्‌! प्रभो ! ( तम्‌ ) उस 
(न्यं) स्तुतियोम्य ( राजस्‌ ) पव उत्पन्न, वयोइद्ध तुमको (नमसा) 
नमस्कार और अन्नादि द्वारा ( सपर्यन्‌) पूजा करता. हुआ (सन्यसे) धर्ना 
का परस्पर , विभाग करने वाळे जनों के बीच. न्यायानुकूळ व्यवस्था वाः 
उद्योग करने के छिये (कृणोमि) नियत करू । दू. (बहुछाः) बहुत सी 
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(बः) परस्पर द्रोह करने वाली (अदेवीः) ज्ञान प्रकाश युक्त सें ब्यवहा- 
रज्ञ विद्वान्‌ वा राजा से रहित प्रजाओं को (वि याहि) विविध अकार से 
आप्त हो, ऐसी द्रोही और अदानशीर शब्न-प्रजा पर विविध उपायों से 
.: आक्रमण कर और (अदेवीः वि याहि) अविदुपी रियो और प्रजाओं को 
दूर कर, अर्थात्‌ उनको विद्वान्‌ बना । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (नः) 
* हमें (सातये) देने के लिये (स्वः) ऐश्वर्य (घाः) धारण करा । 
मिहः पावकाः प्रत॑ता अभूवन्त्स्वस्ति न॑ः पिपृहि पारमांसाम्‌। - 
इन्द्र त्वं रथिरः पाहि नो रिषो मत्तम्‌ छणुदि गोजितों न! ॥२०॥ 
सा०-हे राजन्‌! हे सेनापते ! हे विद्वन्‌! उभो ! ( पावकाः ) 
*अभियों की (मिहः) वर्षाएं (प्रतता:) दूर तक फैली हुईं (अभूवन्‌ ) हों, 
तू (नः) हमें ( आसाम्‌ पारस्‌ ) उनके पार करके (स्वस्ति) सुखपूवेक 
“( पिप्रहि ) पालन कर । (नः) हमारे ( आसाम्‌ ) इनके पान सामथ्ये 
को (स्वस्ति) सुखपूर्वक (पिएहि) पूणे कर । इसी प्रकार राष्ट्र में (मिहः 
“पावकाः) ज्ञान सेचक, परमपावन पुरुष दूर २ तक फैले । उनसे हमें 
“ आसास्‌ पारम्‌ ) उन शत्रु सेनाओं और विपत्तियों को पार कर, सुख 
-को पूर्ण कर । हे (इन्द्र) ऐश्वयेवच ! ( त्व ) तू (रथिरः) महारथी होकर 
-(नः) हमें (रिषः) हिंसक पुरुष और जन्तु ले (पाहि) बचा और (मश्च 
' सञ्च) अति शीघ्र (नः) हमें (गोजितः कृणुहि) जितेन्द्रिय यना । 
'अदेंदिष्ट बत्रा गोपातेगा अन्तः कृष्णा अंड्वेघोमंभि्गात्‌ । 
"प्र सूता दिशमान ऋतेन दुरश्च विश्वां अन्रणोद्‌प स्वाः ॥२१॥ 
. सा०-जैसे (दृत्रहा) अन्धकार का नाशक (गोपतिः) किरणों का 
-स्वामी सूयं (गाः अदेदिष्ट) रश्मियों को दूर २ तक डालता, जगत्‌ को 
-अझ्याशित करता है और जैसे (कृष्णान्‌ अन्तः) काळे अन्धकारों के भीतर 
<(अरुपे: घामभिः) देदीप्यमान प्रकाशे. से ( गात्‌ ) प्रवेश करता भर 
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उनको व्याप ळेता है और जैसे वह (ऋतेन) जळवपण द्वारा (सूनुता 
दिशमानः) अश्वो को प्रदान करता हुआ ( स्वा: विश्वाः दुरः अवृणोत्‌ ) 
अपने सब अन्धकारवारक किरणों को दूर २ तक प्रकट करता है । वैसे 
ही राजा वा सेनापति (बृन्नद्ा) बढ़ते और घेरते हुए शत्रु का नाझ करने 
हारा वीर पुरुष (गो-पतिः) समस्त भूमियों और आज्ञा चाणियों का 
स्वामी होकर (गाः अदेदिष्ट) भूमियों पर !झासन करे और आज्ञाओं को 
प्रदान किया. करे। ऐसे ही (इत्रहा गोपतिः गाः अदेदिष्ट) आज्ञाओं या 
विर्घो का नाशक, वेद्वाणियों का पाळक विद्वान्‌ शिष्यों को वाणियों का 
उपदेश करे । सेनापति (अरुप: घामसिः) देदीप्यमान तेजो ले और प्रजाओं 
का वध न करने वाले राष्ट्र के पोषक उपायों से ( कृष्णान्‌ अन्तः गात्‌ ) 
कपगयोग्य, दबाने योग्य दुष्टों के भीतर प्रवेश करे और कर्षक किसान 
अजाओं के भीतर तक पहुँचे, उनका प्रिय बने । 
शने हुंवेम सघवानमिन्द्रमस्मिन्मरे जतम वाजसाती । 
शयवन्तम्ग्रमतय लमत्ल घन्त वत्रार खञ्जित घनानाम्‌॥२२॥८।॥ 
[०--व्याख्या देखो ३ । ३॥ २२ ॥ इत्यष्टमो वगः ॥ 


[ ३२ | विश्वामित्र ऋषि:॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः---१--३, ७--६, १७ 
त्रिष्टुप्‌ । ११-१५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, १० आरिक्‌ 
पंक्ति: । ५ निचत्‌ पंक्तिः। ६ विराट्‌ पंक्तिः । सप्तदशच सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र सोमं 'से(मपते पिचेम मा््य॑न्द्नि लवनं चाङ यत्ते । 
ग्रप्रथ्या शिप्र सघवन्नुजीषिन्विसुच्या हरी इद मादयस्व ॥ १॥ 
भा०--हे (सोमपते) उत्तम ओषधि अन्नादि खाद्य रसां के पालक 
पुरुष ! तू (सोमं पिब) उस अन्नादि ओषधि रस का पान कर । ( यत्‌ ) 
ब्ब (? ) तेरा (माध्यम्दिन) दिन के मध्य काळ का (सवन ) सवन 
अथात्‌ यज्ञ, बल्विश्वदेव (चारु) उत्तम रीति से हो चुके । हे ( मघवन्‌) 
हे उत्तम धन युक्त ! हे ( ऋजीषिन्‌ ). सरल इच्छाओं और ऋज, सादे 
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उत्तम इप्‌ अर्थात्‌ अन्न को उपभोग करने हारे ! उस समय तू (सिमर) 
सुख के दोनों भागों को (प्रपरथ्य) अच्छी प्रकार भर करके और (इरी); 
ज्ञानेन्द्रिय और कमन्द्विय दोनों को भोजन काल से (विसुच्य) विशेष 
रूप से शिथिल, बन्धन. मुक्त करके (इह) इस उत्तम अन्न भोजन के. 
समय (मादयस्व) अपने को अन्न ते तृप्त कर । 
गवाशशरं मन्थिनमिन्द्र शुक्र पिबा सोमं ररिमा ते मर्दाय । 
श्रह्मरुता मारुतेना गणनं सजोषा रुद्देस्तृपदा द्वूषस्व २॥ 

_ भा०--हे (इन्द्र) ऐश्व4वन्‌ ! सूर्य के समान तेर्जास्वन्‌ ! जैसे (गवा-' 
शिरं झुक्र पिबति ) सूर्य किरणों से प्रास होने योग्य छुद्ध जर का पान 
करता है ओर ( मारुतेन गणेन रुद्रेः सजोपा: वर्षति) वायुओं और गजेते 
मेघों या विद्यतों से युद होकर जरू बरसाता है वैसे ही तू भी (गवा- 
शिरम्‌ ) इन्द्रियों और भूमि निवासी प्रजाओं के द्वारा भोग्य और आछ 
करने योग्य ( मन्थिनम्‌ ) शत्रुओं और दुष्टो के बळ को मथन या दछन 
करने में समथ (शुक्र) बल को और शीघ्रता से काम करने वाळे सेनाबळ' 
को (पितर) प्रास कर भौर पालन कर । (त) तेरे अधीन (मदाय) तेरे ही 
हृपं को बढ़ाने और (मदाय = दमाय) उसको दमन, व्यवस्थापना करने 

के लिये (सोम) अभिषेक द्वारा ग्राप्त होने वाळे राष्ट्रें के: पालकः 
पद्‌ को (ररिम) ' मदान करें। तू (ब्रह्मकृता) ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षित 
(मारुतेन) मनुष्यों, शब्रु-मारक सैनिकों के (गणेन) संख्याबद्ध दळ से, वाः 
सुवर्ण के बने संख्या योग्य घन राशि से और (रुग्नः) उपदेश विद्वानों 
और दुष्ट शत्रु को सळाने वाळे वीर पुरुषों से (सजोषाः) प्रीतयुक्त होकर 
( तपत्‌ ) पूर्ण होकर (भा बृपस्ब) सब प्रकार से वळवान्‌ समर्थ हो । 

ये ते शुष्मं ये तविंषीमवर्धन्नचेन्त इन्द्र मधत॑स्त ओज॑ः । [ 
माध्यन्दिने खर्वने वज्रहस्त पिबा रुद्वेभिः खगंणः खुशिप्र.॥ ३.॥ 
- ' सा०--जैसेः (माध्यम्दिने) दिन के मध्य में होने वाळे (सवने) काळ 
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मे सूर्य वायुओं से मिलकर (सोमं पिबति) जळ का पान करतां है वैसे 
ही हे (इन्द्र) ऐेश्वयेवन्‌ ! शब्रुओं को दुळन करने वाळे पुरुष ! (ये) जो 
छोग (ते) तेरे (शुष्मं) शब्रुओं का शोषण करने वाळे बल या सामर्थ्य को 
और (ये) जो ( तविषीम्‌ ) बळवती सेना को ( अवधंन्‌ ) बढ़ाते हैं और 
जो (महतः) वायु के समान बलवान पुरुष (अदन्तः) तेरा आदर करते 
हुए (ते ओजः) तेरे ओज को बढ़ाते हैं, हे (वज्रहस्त) शर्खो से सुसजित 
हाथों वाळे सेना के स्वामिन्‌ ! हे (सुशिप्र) शोभन सुख वाळे! तू सूयं के 
समान ही (माध्यन्दिने सवने) मध्याह्न कालिक सूर्य के समान तेज होने 
यर या राष्ट्र के वीच में अभिषेक होने पर (रुद्रेभिः) शद्चु को रुछाने .वाळे 
चीरों सहित और (स गणः) अपने सैन्य गणों सहित राष्ट्र का पाछन कर 1 


त इन्न्वस्य मधुमद्विविध्र इन्द्रस्य शघों मरतो य आस॑न्‌ । 
alm am 


रू ५] 
यभिवृतरस्येषितो विवेदाममणे मन्यमानस्य मम ॥ ४ ॥ 


भा०--मैसे (मरुतः) वायुगण ही (इन्दस्य शर्ध) विद्य॒त्‌ के बल को 
भरण करके (इन्द्रस्य मधुमत्‌ शर्धः विविभे) सूर्य वा.विद्यत के बळ से 
युक्त बळ अर्थात्‌ वर्षाकारी मेघ को सात करते हैं और उन वायुओं 
से प्रेरित या उत्पन्न हुआ यह विद्यत (तरस्य समं विवेद) बृत्र अथोत्‌ 
मेघ के सर्म या मध्य भाग तक पहुँच जाता है वैले ही (ये मरुतः) जो 
चीर पुरुष (इन्द्रस्य) इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ राष्ट्रपति के अधीन रहकर (आसन्‌) 
उसके सुख अर्थात्‌ सुख्य स्थान पर विराजते हैं वे ही (अस्य) पेश्वयेवान्‌ 
राजा, या राष्ट्र के (मधुमत्‌ शः) शत्रु को कम्पा देने वाळे बल को (वि- 
वमर) सञ्चालित करे हें । (येभिः) जिससे (इषितः) प्रेरित और सैन्य 
युक्त होकर वह राजा (बृन्नस्प) अपने बदुते हुए और घेरने वाले (अस- 
अणः) अज्ञात ममं वाले. वा हृदय-हीन (मन्यमानस्य) अभिमानी इन्नु के 
(मर्म) निबंछ, सुस्युकारी समेस्थ को (विवेद) जाने । ह 


(] | ० ~ २) ७" ॥७ «५ ! डु x 
स्रचुष्वादन्द्र लचल जुषाणः पबा खाम शश्वत चायाय। . 
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स्व आ वंवृत्स्व दृ्यश्व यज्ञैः सरण्युभिरपा अणो खिलि ॥५॥९५ 
भा०--(इन्द) हे ऐश्वयेबन्‌ ! (मचुण्वत्‌ ) मननशीळ पुरुषों से युक्त. 
(सवन) राज्याभिषेक काये को (जुषाणः) प्रेम से स्वीकार करता हुआ तू 
(शाश्वते वीर्याय) चिरकाळ तक स्थिर रहने वाळे वीय के ल्यि (सोमं) 
ओषधि रस के समान ही बळकारक राष्ट्रेध्य का (पिब) उपभोग, पालनः 
और पोषण कर । हे (हयैश्च) बलवान्‌ अर्था और इन्द्रियों से युक्त! तू 
(सरण्युभिः) भागे बढ़ने के इच्छुक, (यः) पूज्य सहायकों से (सः) वह 
तू (आ बदृत्स्व) सवत्र, ल्यवहार कर । विद्युत! जैसे (अपः अणो सिसर्षि) 
अन्तरिक्ष और जळो के बीच गति करती है । वैते ही हे वीर ! (अपः) 
तू आस तथा. (अणो) ज्ञानवान्‌ प्रजाओं को (सिसवि) प्राप्त हो। इलि 
नवमो वर्गः ॥ | 
स्वम्रपो यदध वृत्रं जघन्वाँ अत्याँइव प्रासं जः सतेवाजौ । 
शर्यानमिन्द्र चरता व॒धेन वघिवांसं परि देवीरदेवम ॥ ६॥ 
भा०-जैते (देवी अपः वात्रिवांसं अदेवम्‌ वृत्र जघन्वान्‌ अपः प्रास- 
जत्‌ ) स्वच्छ जलों को लिये हुए इयाम मेघ को विद॒त्‌ या वायु आघात 
करता और बहाने के जिये जळो को उत्पन्न कर देता है । वैसे ही हे वीर 
सेनापते ! ( त्वम्‌ ) तू (यत्‌ ह) जव भी (देवीः) उत्तम पुरुष की कामनाः 
करने वाली (अपः) आस प्रजाओं को (वत्रिवांसं) घेरने वाळे ( शयानम्‌): 
सोते इए, प्रमादी, ( अदेवस्‌ ) अदानशीर स्वयं प्रजा को खा जाने वाळे, 
उत्तम गुणों से हीन, पापाचारी (वृत्र) विन्नकारी शत्रु को (चरता वधेन) 
चलते हुए शन्न से ( जघन्वान ) मारता हुआ (आजौ सत्तेवे) संग्राम में 
वेरा से भागने के. लिये (अत्यान्‌ इव) जैते घोड़ों को (प्र असज:) आगे 
बढ़ाता है वैसे ही (सर्तवे) भाग निकलने और (अपः) जलों के समान 
बा लर शत्रु सेनाओं को निकळ भागने के लिये (प्र असज:) वाघित कर 
| 


यजांम इन्नम॑सा वृद्धमिन्द्रे बृदन्तमृष्वमजरं युवांभम्‌। 
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यस्य॑ प्रिय ममतुंयोश्षिय॑स्थ न रोद्‌ली महिमान ममातें ॥७॥ 
भा०--(यस्थ) जिस (यशियस्य) सत्संगयोग्य, दानशील प्रजापति 
के (महिमानं) महान्‌ सामथ्य को (प्रिये रोदसी) कमनीय, प्रीतियुक्त मावा 
पिता, स्वपक्ष और परपक्ष की अजाएं भी (न ममतुः) माप नहीं सकती 
भर (न ममाते) निश्चय से जिसकी महिमा का पार नहीं पा सकते उस. 
( इृदम्‌ ) अनुभव, आयु और ज्ञान में बढ, ( चरन्तम्‌ ) बडे (अजरस्‌) 
जरारहित, बलवान्‌ , ( युवानस्‌ ) बलिष्ठ, ( ऋष्वम्‌ ) दर्शनीय पुरुष की? 
हम (नमसा) आदर सत्कार, भन्नादि द्वारा (यजाम) पूजा करें। 
इन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणिं त्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे । 
दाधार यः पृथिवी द्यामृतेमां जजान सुर्येसुषस सुदेसा: ॥ ८ ॥ 
सा०-—_(यः) जो परमेश्वर ( द्याम्‌ उत इमास्‌ प्रथिवीस्‌ ) आकाशः 
और इस भूमि को (दाधार) धारण करता और जो (सुदंसाः) उत्तम कर्मी: 
का वा उत्तम रीति से समस्त संसार का काये करने हारा प्र भु (सूयम्‌) 
सूयं और ( उषसस्‌ ) उषा को अथवा ( उपसं सूय॑म्‌ ) तापदायी अझ्निः- 
मय और दीसिमय सूये को (जजान) उत्पन्न करता है उस (इन्द्रस्य): 
महान्‌ परमेश्वर के (पुरूणि) बहुत से (सुकृता) उत्तम रीति से सम्पादिक 
(कमे) कमो और (ब्रतानि) उत्तम रीति से पाळन करने योग्य ब्रतों कोः 
(विशवे देवाः) सभी विद्वान्‌ लोग और तेजस्वी सूर्यादि भी (न मिनन्ति) 
- उल्लंघन नहीं करते। 
. अद्रोघ सत्यं तब तन्महित्वं सद्यो यज्जातो अपिबो इ सोम॑म्‌। 
न द्यावं इन्द्र तवसंस्त ओजो नाहा न मार्साः शरदो वरन्त ॥९॥ 
` भा०--हे (अद्रोघ) किसी से भी द्रोह न करने हारे ! (तव) तेरा” 
( तत्‌ ) वह अपरिमित (सत्यं महित्वं) सच्चा महान्‌ सामथ्यं है ( यत्‌ ) 
जिससे तू (जातः) प्रकट दोकर (इ) निश्चय से ( सोमस्‌ ) समस्त ऐेश्वयं 
और सामथ्यं को (अपिब:) पालन और उपभोग करता है। हे (इन्दर) 
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'सेश्ववैवन ! शब्रुहन्तः ! (तवसः) बलशाली (ते) तेरे और (त तवसः) तेरे 
*बळ के (ओजः) पराक्रम और प्रताप को (न यावः) न सूये आदि तेजस्वी 
“जोक, न. भूमिगत ्रजाएं, (न अहा) न दिन, न (मासाः) न मास और 
(न शरदः) न शरद्‌ आदि ऋतु गण वा वर्ष ही (वरन्त) निवारण कर 
स्सकते हैं । 

सबं खद्यो अपिबो जात इन्द्र मदां सोम परमे व्योमन्‌। 

यद्ध द्यारवांपाथ्रिवी आविवेशीरंथामवः पूव्येः कारुघायाः ॥१०।१० 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! इन्द्रिय सामर्थ्यो के अधि- 

-छाता जीवास्मन ! (त्वं) तू (सद्यः) शीघ्र ही (जातः) उत्तम गुणों सें प्रका- 
क्षित. होकर (परमे) सबसे उत्कृष्ट ( व्योयन्‌ ) विशेष रूप से सवेत्र 
वयापक परमेश्वर के आश्रय रहकर (मदाय) अति आनन्द काभ करने के 
(लिये ( सोमम्‌) परमैश्वयं और ब्रह्मनन्द रस को (अपिबः) उपभोग कर । 
“इसी प्रकार हे (इन्द्र) परमेश्वर ! तू ( परमे व्योमन्‌ ) परम रक्षकस्वरूप 
मं सदा प्रकट होकर (मदाय) परम आनम्द देने के लिये (सोमम्‌ अपिबः) 
-ज्ञानवान्‌ जीव की रक्षा कर । (यत्‌ ह) निश्चय से तू (द्यावाप्रथिवी) 
आकाश और भूमि में (अविवेशीः) वयापक हो रहा है । इसी प्रकार 
-ज्ञीव (द्यावाप्रथिवी) प्राण भर अपान वा माता, पिता के बीच प्रविष्ट 
“रहता है ।(अथ) और वह तू (कारुधायाः) समस्त जगडुत्पादक सामथ्यों 
को च रण करने वाळा सबसे (पुश्य!) पूर्व ही (अभवः) विदूयमान है । 
:इति दशमो वर्ग। ॥ । 

अददन्षहिं परिशयांनमणे ओज्जायमांनं तुविजात॒ तव्यन्‌। . 
'न ते महित्वमजु भूदघ द्योधदन्यर्या स्फिग्या/क्षामबंस्थाः ॥११॥ 

३ भा०---जैसे सूये था विद्युत. ( अर्णः परिशयानम्‌ ) जळ में सघ 
डकार व्यापक उससे पूर्ण ( ओजायमानं अहिं अहन्‌) बलशाली जळ्धर 
-मेघ को आघात करता है. वैसे ही हे (तुविजात) बहुतसों में प्रसिद्ध एर 
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बहुतां को अपने समान उत्पन्न करने हारे वीर ! तू ( तब्यान्‌ ) बहुत 
बलवान होकर (अर्णः परिशयानस्‌ ) जळ के समान शान्त स्वभाव, 
अंयभीत प्रजाजन के चारों ओर घेरा डाळ कर पडे रहने वाळे (ओजाय- 
सानस्‌ ) पराक्रम दिखलाने वाले ( अहिम्‌ ) आक्रमणकारी शत्रु का 
( अहन्‌ ) विभाश कर । ( यत्‌) जब तू (अन्यया) अपनी एक (स्फिग्या) 
आक्ति से ( क्षास्‌ ) भूमि निवासिनी प्रजा को (भव स्थाः) व्यवस्थित, 
चशीभूत करे (अध) तब (यौः) ज्ञानप्रकाश से युक्त राजसभा भी (ते 
महित्वस्‌ ) तेरे महान्‌ सामथ्यं का ( न अनु भूत्‌ ) अनुकरण नहीं कर 
सकती । 
यन्नो हि त इन्द्र वर्धनो भूदुत प्रियः सुतसोमो मियेर्घः। 
येनं यज्ञमंव यक्षियः सन्यक्षस्ते वज़महिद्दत्य आवत्‌ ॥ १२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! (यज्ञः हि) निश्चय से यज्ञ अथात्‌ हमारा 
नाना करादि का देना और त्याग ही (ते) तुझे (वर्धन:) बढ़ाने चाला 
{उत प्रियः) तृप्त करने वाला (सुतसोमः) ऐश्व्य को उत्पन्न करने वाला 
और (मियेधः) सब दुःखों और संकटों को नष्ट करने हारा है । हे राजन्‌! 
सू (यज्ञियः) पूजा, सत्संग और दान के योग्य ( सन्‌ ) होकर ( यज्ञेन) 
अपने त्याग, सत्संग और मैत्रीभाव से ( यज्ञम्‌ ) अजा के त्याग, संगति 
और मैत्रीमाव की रक्षा कर । (ते यज्ञः) अथात्‌ तेरा दान, त्याग और 
मैत्रीभाव ही (अहिहत्ये) अभियुख खड़े शत्रु को विनाश करने के काम सें 
{ चञ्रम्‌) शखरा बळ की ( आवत्‌) रक्षा करता है । 
यक्षेनेन्द्रमवसा चके अगेन सुस्ताय नव्य॑ले वबृस्याम्‌ । 
यः स्तोमििवीव॒धे पव्येमियों मध्यमेनिंरत नूत॑नेभिः ॥ १३॥ 
भा०--(यः) जो (पूर््येभिः) पूवं किये गये, (मध्यभेसिः) बीच में 
{किये गये और (नूतनेभिः) नवीन (स्तोमेभिः) स्तुति योग्य वचनों, कर्मों 
और सैनिक सहायक दों से (वाइधे) बद्ता है (एन) उस पुरुष को मैं 


८ 
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झणजाजन स्वयं (यज्ञे) अपने मित्रता, संगठन, प्रबन्ध और करादि वान; 
द्वारा और (अवसा) रक्षा आदि के निमित्त ( इन्द्रम्‌ ) ऐशरयंवान' “इन्द्र 
खूप से (आ चक्रे) स्वीकार करू, भोर (एनं) उसको ( अवाक्‌ ) सबके 
समक्ष (नव्यसे सुञ्नाय) नये से नये सुख, ऐश्वय आदि की जुद्ध के लिणे 
ही ( आ वदृत्याम्‌ ) वरण करू । ह} 
विवेष यन्मां थिषणां जजान स्तवे पुरा पार्यादिन्द्रम्हः । ` 
अंहसो यत्र॑ पीपरद्यथा नो नावेव यान्तमुभये हवन्ते ॥ १४॥ ` 
भा०--( यत्‌) जब (मा) सुझे यह (धिषणा) उत्तम बुद्धि (विवेष) 
प्राप्त हो और प्रकट हो जाय कि झुझे (पायात्‌ अह्नः पुरा) पार लगाने 
वाळे दिन से पूर्व ही ( इन्द्रम्‌ ) उस ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष की (स्तै) स्तुति 
करना आवशयक है तब (यथा) जैसे भी हो और (यत्र) जिस काळ और 
जिस देश में भी होऊ वह (नः) हमें (अंहसः) पाप से ( पीपरत्‌) रक्षा 
करता है और ( नावा इव यान्तस्‌ ) नाव से जाते हुए यात्री को जैसे 
(उभये इवन्ते) दोनों तटों के छोग झुकारते हैं वैसे ही सबको तारने वाळे | 
अञ्चु के आश्रय से जाने वाळे पुरुष को भी (उभये) सांसारिक और पार- 
मार्थिक दोनों क्षेत्रों के लोग (इवन्ते) पुकारते हैं । न 
'आपूर्णों अस्य कलशः स्वा्टा सेक्केद कोश सिसि पिबध्ये । 
लर्सु प्रिया आव्॑रनन्मदाय प्रदक्षिणिदभि खोमा इन्द्रम्‌ ॥१५॥ 
भा०--(सेक्ता इव) सेचन करने वाळा प्रभु जैसे (पिबध्यै) बृक्षादि 
को पानी पिछाने के लिये (कोश सिसिचे) मेघ को बरसाता है और जैसे 
(कलशः आ पूर्ण.) कछसा खूब भरा हुआ और दूसरा (सेका) जल धारा 
सेचन करने वाछा पुरुष (पिबध्यै) दूसरे को जलपान कराने के लिये 
(कोश सिसिचे) जळ प्रदान करता हैं वैसे ही (अस्य) इस प्रजाजन या 
राजा का (कलशः) कलश, राष्ट्र (खाहा) सुखजनक, कर आदि प्रदान से 
उत्तम पेशर्थों से (आपूर्ण)) खूब भरा हुआ हो॥ वह (पिबध्ये!) सवर्थ 
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और प्रजाजन को पाळन और उपभोग करने के लिये (सेक्ता इव) मेघ या 
सूय के समान ही (कोशं सिसिचे) अपने खजाने को प्रजा के उपकारार्थं 
छगा दे । अथवा प्रजाजन भी (सेका) अभिषेक करने वाला होकर 
(कोशं) खजाने के समान प्रजा पाळक को ही (पिवध्ये) अपनी रक्षा 
(सिसिचे) अभिषेक करे और (प्रियाः) उसके प्रिय (सोमासः) ऐश्वयवान्‌ 
अन्य पदाधिकारी जन ( इन्द्रस्‌ ) इस शब्रुहन्ता पुरुष के (अभि प्रदक्षि- 
णित्‌ ) चारों ओर घिरकर (मदाय) अपने हष और स्तुति के लिये (उ ) 
ही.( सम्‌ आवदृत्रन्‌ ) अच्छो प्रकार घेर ळें । 

न त्यां गश्षीरः पुरुहत लिन्धुनोद्र॑यः परि षन्तो वरन्त । 

इत्था खखिभ्य इविता यादेन्दा वृळ्हे चि द्रुजो गव्यमूबेम्‌ ॥ १६॥ 


भा०-हे (पुरुहूत) बहुत से प्रजाजनो से रक्षाथं पुकारे जाने योग्य 
धीर ! (त्वा) तुझको (न गभीरः सिन्धुः) न गइरी नदी और (न अद्रयः) 
न पहाड़ ही (सन्तः) विद्यमान रहकर (परि वरन्त) दूर कर सकते या 
रोक सकते हैं। हे (इन्द्र) ऐश्वयेचन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू (इत्था) इस प्रकार 
से सचसुच (सखिभ्यः) अपने प्रिय सुहृदों के उपकार के लिये (इषितः) 
चाहा जाकर ( इढम्‌ ) इढ़ (गव्यं) प्रथिवी के ( उवेम्‌ ) निरोधस्थान, 
रुकावट या ( गव्यम्‌ उदस्‌ ) एथिवी के उपर के इद़ से इड़ हिंसक शन्न 
को भी (अरुजः) तोड़ डालता है । 


शुने हुवेम मघवानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे चृ्तमं वाजलातो । 
शणवन्तमुग्रमूत्े समत्सु पन्तं वृत्राणि सञ्चितं घनानाम्‌ ॥१७॥११॥ 
भा०--ज्याख्या देखो सू ३० । २२ ॥ इत्येकादशो वर्ग: ॥ 


[-३३ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ नचो देवता ॥ छन्दः--१ सुरिक्‌ पंक्तिः । स्वराट्‌ 
पंक्तिः । ७ पंक्तिः। २, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ८; ११, १२ त्रिष्टुप्‌ । ४, 
६, & निचृत्‌ त्रिष्दुपू। १३ उष्णिक्र ॥ त्रयोदशचं सक्तम ॥ 
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ग्र पवैतानासुशती उपस्थादश्वे इच विषिते हास॑माने । 
गावे शुभ्र मातरा रिडाणे विपाट्छुतद्री पथ॑खा जवेते॥ १॥ 
भा०--( पर्वैतानाम्‌ उपस्थात्‌ ) पव॑तों के बीच में से जैसे दो नदियां 
| 
| 


(विपाट्‌ छुतुद्री) अपने तटों को तोड़ती फोड्ती आर अति वेग से बहती 
हुई (पयसा जवेते) जल से पूर्ण होकर वेग से जाती हैं और जैसे (उशती) 
परस्पर कामना करने वाली वेग से दौड़ती २ (अश्वे) दो घोड़ी, (हास- - 
माने) एक दूसरे से स्पर्धा करती हुई (जवेते) वेग से दौड़ रही हों और 
जैले (गावा इव झुभ्न) धवळ वर्ण की दो गौव (रिहाणे) परस्पर एक 
दूसरे को चाटती, प्रेम करती हों वैसे ही खी और घुरुप परस्पर विवाहित 
होकर दोनों ( प्दतानाम्‌ उपस्थात्‌ ) अपने पालन करने वाले माता पिता 
गुरुजनों के समीप (उशती) एक दूसरे को हृदय से चाहते इए, (विषिते) 
विशेष रूप से बन्धन में बद्ध, (हासमाने) एक दूसरे से गुणों, विद्या और 
शोभा सें स्पधा करते हुए वा (हासमाने) एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए 
होव, (छुर) छद वख और आचरण वाळे, (मातरा) माता और पिता के 
पद्‌ पर विराजते हुए, (रिहाणे) उत्तम भोजनादि का आस्वाद छेते हुए 
( विपाट्‌ ) एक दूसरे के पास, ऋणादि के बन्धनो को दूर करने वाळे, 
और (छुतुद्री) एक दूसरे के शोकों को दूर करने वाळे होकर (पयसा) 
पुष्टिकारक अन्न दुग्धादि से बालकों के प्रति (जवेते) शीमर रास हों। 
इन्द्रेंषिते प्रसवं मिच्दामाणे अच्छा समुद्र रथ्येव याथः । 
समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति शुत्र ॥ २॥ 
भा०---जैसे (इन्द्रेषिते) सूये या मेघ दृष्ट द्वारा अति वेग से प्रेरित 
होकर (ऊर्मिभिः पिन्वमाने) तरगों से तट प्रदेशों को सींचती हुई दो 
महार्नादयां एक दूसरे से मिलकर (सुद याथः) सुद को पहुँच जाती 
है वैसे ही छी पुरुष पति पत्नी दोनों (इन्द्रेषिते) “इन्र अथोत्‌ भज्ञान 
नाश करने वाळे विद्वान पुरुष द्वारा सन्माग में भेरित होकर (ग्रस 
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भिक्षमाणे) उत्तम सन्तान की एक दूसरे से याचना करते हुए (रथ्या 
इव) रथ में रगे दो अश्वों वा रथ में बैठे रथी सारथी के समान (अच्छा) 
परस्पर प्रेमयुक्त होकर (सुरं याथः) समुद्र के समान अपार काम्य 
सुख गास करें। वे दोनों (ऊर्मिभिः) प्रेम की उठी तरंगों से (समाराणे) 
परस्पर सुसंगत होकर वा एक दूसरे को अपने समान भाव से संप्रदान 
करते हुए और (पिन्वमाने) जेहों द्वारा एक दूसरे को सींचते हुए (शुभ्रे) 
मन, तन, वाणी से शुद्ध, खच्छ वा तेजस्वी होकर रहो और ( वास्‌ ) 
तुम दोनों से (अन्या) एक व्यक्ति (अन्यास्‌ ) दूसरे व्यक्ति को (अप्येति) 
अच्छी प्रकार ऐसे प्राप्त हो कि एक में एक समा जाय । 
अच्छा लिन्छु मादतमामयाखं विपांशमुर्ची खुभगांमगन्म । 
ब॒स्समिंच मातरां संरिहाणे संमानं योनिमडं खञ्चर॑न्ती ॥ ३॥ 
भा०--विपाट्‌ माता का बर्णन । हम लोग ( सुभगाम्‌ ) पति द्वारा 
उत्तम रीति से सुखपूवंक सेवने योग्य, उत्तम सौभाग्य और पेश्वयादि 
सुखों की देने वाळी, ( सिन्धुस्‌) पति को प्रेम-पाश में बांधने वाली 
( मातृतमाम्‌ ) उत्तम ज्ञानवती वा उत्तम माता के स्वभाव और रूप 
चाली ( विपाशस्‌ ) पति को ऋणादि बन्धनो से छुड़ाने वाली, (उर्वीभू ) 
भूमिस्वरूप विशाल हृदय वाली खी को ( अयासस्‌ ) मैं प्राप्त हऊ और 
ऐसी ही माता को हम सभी (अगन्म) प्राप्त कर : (मातरा) माता और 
पिता दोनों ही (बत्सं इव संरिहाणे) बछडे को प्रेम से चाटती हुई गौओं 
के समान अति जह से युक्त होकर प्रजा, सन्तति को (संरिहाणे) अच्छी 
अकार प्रेम करते हुए ( समानं योनिस्‌ ) एक ही गृह में (अनु) आश्रय 
ळेकर (सं चरन्ती) एक साथ रहते रहें । 


> श्न्ती 
पना वयं पर्वसा पिन्वमाना अन योनिं देवकूत चरन्तीः । 
न चतेवे प्रसवः सगवक्कः कियुविंप्रो नया जोहवीति ॥ ४॥ 
भा०--जैसे (पयसा पिन्वमानाः नद्यः) जळ से भरी मदियाँ: और 
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~~ 


देशों को सींचती हुईं (देवकृतं योनिस्‌ अनु चरन्तीः) परमेश्वर के बनाये 
स्थान, सञुद्र मार्ग को अनुसरण करती हुईं जाती हैं| उनका (सगतक्त; 
प्रसवः) जलों के द्वारा सुप्रसन्न, वेग से गमन करना (न बत्तंवे) फिर 
लौटने के लिये नहीं होता वैसे ही ( वयम्‌ ) हम सभी खी पुरुप (एना 
पयसा) इस अन्न और दूध से (पिन्वमानाः) स्वयं और औरों को पुष्ट 


करते हुए ( देबङ्तं योनिम्‌ ) परमेश्वर और विद्वान्‌ द्वारा या प्रिय | 


कामनायोग्य पति द्वारा बनाये गुह को ही (अनु चरन्तीः) अनुकूल होकर | 


भाप्त होते हैं । हमारा (सर्गतक्तः प्रसवः) सु्टिनियम से विकसित सन्तान 
उत्पन्न करने का कार्य (न वत्तचे) कमी निवृत्त नहीं हो सकता । तब फिर 
(विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष (किंयुः) किस विशेष कामना को करता हुआ 
(नद्यः) गुणों और विद्याओं में सहद, रूप-यौदन सम्पन्न युवतियों को 
(जोइवीति) स्वीकार किया करता है । 


|] दु 


रम॑ध्वं मे बचले सोम्याय ऋतांवरीरुप सुूतेमेवेः । 


प्र सिन्घुमच्छा बृहती मं्ीपावस्युरंद्धे कुशिकस्य सूचुः ॥५॥१२॥ | 


भा०--हे (ऋतावरीः) ऋत अर्थात्‌ सत्य ज्ञान, न्याय और घन की 


| 


घरण करने वाली प्रजाओ, सेनाओ ! आप लोग ( झुहुत्तम्‌ ) घडी भर ॒ 
(एवैः) अपनी उत्तम चालो से, गमनागमनादि विशेष व्यापारों से (मे) | 


मेरे (सोम्याय वचसे) ऐश्वये युक्त, राष्ट्र के हितकारी वचन के श्रवण करने 
आर पाछन करने के लिये ( उप रमध्वस्‌ ) उपराम करो। (बहती) 
बहुत बड़ी (मनीषा) मन के उपर वका करने वाळी झुदधिमती खी 
(सिन्धुस्‌ आ) सिन्धु के समान गम्भीर पुरुष की ही (अवस्युः) काम 
करती हुईं उसको (अच्छ) सन्युख प्रास करके उसके साथ (अ अह) 
उत्तम रीति से गुणों, विद्याओं और शोभा में स्पर्धा करती दै । पेसे ही 
(कुशिकस्य) निष्कर्षं रूप विद्याओं के द्वारा उपदेश करने वाळे विद्वा 
'युरुष का (सूनुः) पुत्र के समान शिष्य ज्ञानवान्‌ युवक भी ( तास्‌ बृहती 
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अनीषां सिन्धुम्‌ ) उस बड़ी मनस्विती महानशे के समान गंभीर, गति 
बाळी, एवं गृहस्थ के बन्धनों में बांध लेने वाळी खी को ही (अवस्युः) 
आस करने की इच्छा करता हुआ (-अह्ने) उसको रूप-गुण-विद्या आदि 
अँ उत्तम स्पघा करे और उसे अपने समान जानकर आदरपूर्वक स्वीकार 
करे.। इति द्वादशो वर्ग ॥ 
इन्द्रो अस्माँ अंरदद्ज़वाइुरपाहन्वृ्ं पारिथि नदीनांम्‌। 
देवो ऽनयस्लविता खुंपाणिस्तस्यं बधं प्रसवे यांम उवी? ॥ ६॥ 
.:भा०-(इन्दः) जैसे सूयं या मेघ (वज्रबाहुः) विद॒त्‌ को वाहु के 
समान आधातकारी शक्ति के समान घारण करके ( नदीनां परिधिम्‌ ) 
नदियों को ऊपर तक परिपूर्ण करने वाळे ( दृत्र अप भइन्‌ ) मेघ को 
आघात. -करता है और नदियों को ( अरदत्‌ ) खन २ कर बना देता दै 
<सुपाणि: सविता) उत्तम किरणों वाळा सेवों का उत्पादक प्रेरक सूय हो 
(दिवः) तेजखी और बृष्टि द्वारा जळ देने वाळा! होता है (असवे) उत्तम . 
जलोत्सग करने पर बड़ी २ नदियां चलतो हें । वैते हो (वज्रबाहुः) थस 
को हाथ में घारण करने वाला क्षत्रिय (इन्द्र) ऐश्वयेवान्‌ होकर (अस्मान्‌) 
इसे समस्तं प्रजाओ और सेनाओं को ( अरदत्‌ ) लेखन करता, कपेण 
या उत्पीडन, शासन करता है, वही (नदीनां) सखद मजाओं के या नाना 
अकार. चिल्ळ पुकार करने वाली प्रजाओं के ( परिधिम्‌ ) सब ओर से - 
` शक्षक या घेरने वाळे (बुन्न) बढ़ते हुए शत्रु को भी ( अप अहन ) मार 
कर. दूर.भगावे । वही (सुपाणिः) शुभ दवो, उत्तम साधनों ते युक्त 
(देवः) दानशीर (सविता) सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( अस्माच ) - 
इसको सन्सागे में ( अनयत्‌ ) ळे जावे । (तस्य सवे) उसके शासन में 
(बयं) हम (उरवो) बहुत संख्या में सरद होकर (यामः) चळ । 


शवाच्यै शइब॒धा वीर्य )स्तादैन्‍्द्रस्थ कमे यद्हि विदुश्चत्‌। 
(क्रणं परिषदो जघानायज्ञापो5यनमिच्छमानाः ॥ ७ ॥ ` ` ` 
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भा०---( यद्‌ अहिम्‌ विवृश्चत्‌ ) सूयं जैसे मेघ को छिन्न भिन्न कर. 
देता है वह उसका बढ़ा भारी बळ कार्य सदा ही उत्तम कहने थोग्यःहै ३ 
वह (वञ्रेण) विद्यत्‌ द्वारा (परिषदः जघान) चारों तरफ स्थित मेघस्थ 
जलों को आघात करता और (आपः) जळ आश्रय चाहते हुए ( आवन्‌) 
नीचे आ गिरते हैं । वैसे ही ( यत्‌ ) जो भीर पुरुष ( अहस्‌ ) अभिद्यु 
स्थित शत्रु को ( विशृश्नत्‌ ) विविध उपायों से काट गिराता है और 
( तत्‌) वह (इन्द्रस्य) इन्द्र ऐश्वयवान्‌ शन्रुघाती बलधान पुरुष का 
(कमं) काम और (वीर्य) बळ (शश्वधा) सदा काल ही ( प्रवाच्यस्‌ ) 
संबसे उत्तम रूप से कथन करने योग्य है । वह वीर पुरुष ही (परिषदः) 
चारों ओर घेर के बैठी शब्रु-सेनाओं या छावनियों को (वज्रेण) शख : बळ 
से (वि जघान) विविध प्रकार से आघात करे और (अयनस्‌ इच्छमानाः 
आपः) स्थान या शरण चाहने वाळे प्रजागण (अयनम्‌ इच्छमानाः) विशेष. 
अधिकार चाहने वाळे (आपः) समीपतम, आप पुरुष ही ( आ अयन) 
उन्नत पद आसत कर । र 
एतद्वचो जरितर्मापिं सष्ठा आ यज्ञे घोषालुत्तरा युगानिं। 
उक्थेषु कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते (८ 
भा०--हे (जरितः) उपदेश करने हारे विन्‌ ! (एतद्‌ वचः) इसे 
वचन को त्‌ (मा अपि सृष्ठाः) कभी सहन मत कर ( यत्‌ ) कि (ते) तेरे 
(उत्तरा युगानि) आने वाळे वर्षो में ( घोषान्‌) उद्‌ घोषित घोषणाओं को 
(प्रति) पालन न कर। हे (कारो) क्रियाकुशल पुरुष ! (उषथेघु) उपदेशाद्धि 
कर्मी में (नः) हमें, प्रजाओं और सेनाओं को (प्रति डुषस्व) अवश्य प्रेम 
कर और (नः) हमें कभी तू (पुरुषत्रा) पुरुषों के बीच (नि कः) निरादर 
मत कर । हम (नमः ते) तेरे प्रति आदर भाव दर्शाते : '/ 
ओ ष॒ स्व॑सारः कारवे श्टणोत ययो वो दूरादनंसा रथेंब । 
नि पू नमध्वं मव॑ता खुपारा अंधो अक्ताः सिंन्घवः स्रोत्यामिं: ॥१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्म० ३ । सू० EE 4 र] मायि समयि भणडलवि? nd eGangotri १ २ शः > 
I 0 क ससपसपन््स्म्न्क्क्सययय 


भा०--(ओ) है (खसारः) अपने पति, पाछक को स्वयं अपनी 
इच्छा से प्राप्त करने हारी उत्तम खरी जनो ! आप (कारवे) उत्तम क्रिया- 
झील पुरुष के वचन (श्यणोत) सुनो । वह (रथेन) वेग से चलने चाळे 
(अनसा) शकर से (वः) तुमको ( दूरात्‌ ) दूर देश से भी आकर (ययौ) 
प्रात होवे । आप लोग ( सु नमध्वस्‌ ) उत्तम रीति से विनयपूचंक झुक 
कर रहो। आप लोग (सुपाराः भवत) सुख से पालन करने योग्य होकर 
रहो और आप लोग विनय से (अधो अक्षाः) नीचे आंख किये हुए. 
(खोत्याभिः) अवाहों से (सिन्धवः) बहने वाली नदियों के समान विनय 
से जाने वाली होकर रहो । 
झा तें कारो श्टणाघामा दचाँखि ययाथ दूराद्नंसा रथेन । 
नि तें नंसे पाप्योनच योषा मयोयिव कन्यां शश्बचै ते ॥१०॥१३॥; 
भा०--है (कारो) क्रियाकुशल पुरुप ! हम ग्रजागण, सैन्यदल (ते 
वचाँसि) तेरे वचनों को (शणवाम) सुने । तू (अनसा रथेन) शकट और 
रथ से (दूरात्‌) दूर २ के देशों तक भी जाता और दूर से आ भी जाता 
है । (पीप्याना इव) जैसे खूब हष्ट पु हुईं (योपा) रू (झश्वचे) आलिंगनः 
करने के (लये (नि रसे) 3 म से झुवती है और जैसे (कन्या मर्याय इव) 
कमनीय कन्या पुरुष के (झश्चे) आलगन के ल्यि एजाशीछ उत्सुकता 
से झुकती है और पुरुष के आहिंगन को उसके अलुकूळ होकर सह ळेती 
है वैसे ही हम लोग भी (ते) तेरे (दारूचे) साथ सब अकार के सहयोग. 
के लिये (नि नंसै) निरन्तर अनुकूल रहकर प्रेमपूवेक साथ दे । 
यदङ्ग त्वा भरता: सन्तरेयुगव्यस्माम॑ इपित इन्द्र॑जूतः! 
अषादह प्रसवः सर्गतक्त आ चो दुणे सुमति गर. शा 
०-(मङ्ग) हे अभिलाषा करने योग्य खि! (भरताः) भरण 
Fe द Ee पुरुष ( यत्‌ ) जब (त्वा) तुझको (सम्‌ तरेयुः) 
अच्छी प्रकार प्रास कर अपने मनोरथ में सफल हो जाते हैं तब (गष्यन्‌)- 
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स्तुति, आशीष्‌ वाणी कहता हुआ (इन्द्रः जूतः) विद्वान. पुरुषों से प्रेरित 
(मामः) विद्वान्‌ जनों का संघ (इषितः) इच्छुक होकर ( अपात्‌ ) प्राप्त 
'हो । (अह) और अनन्तर (सर्गतक्तः) जछों के समान सुप्रसन्न उत्तम 
सन्तति ( अपात्‌ ) प्रास हो । मैं ( यज्ञियानाम्‌ ) मैत्री भाव और सङ्ग 
करने के योग्य, उपादेय एवं अभिभावकों द्वारा देने योग्य (वः) तुम खियों 
मकी (सुमतिम्‌ ) शुम मति को (आदृणे) अच्छी अकार स्वीकार करूं । 
अतारिषभरता गव्यवः खमभक्त विप्रः सुमति नदीनाम्‌ । 
अ पिन्वध्वमिषयंन्तीः सुराधा भ वक्षणाः पृणध्वं यात शीभ॑म्‌ ॥१२॥ 

भा०--जैसे (गव्यवः) उत्तम भूमि के स्वामी (भरताः) प्रजा के 
-पालक पुरुष (सम्‌ अतारिपुः) नदियों को उत्तम उपाय से पार कर जाते 
हैं और बैले (विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष (नदीनां) उत्तम उपदेश करने वाळी 
वाणियों के ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को (सम्‌ अभक्त) अच्छी प्रकार 
अहण कर लेता है और नैते (सुराधाः वक्षणाः) उत्तम रीति से वनाई गईं 
जल बहाने वाली नदियां (इपयन्तीः) अन्न उत्पन्न करती हुई प्रजाओं को 
पुष्ट करती हें और शीघ्रता से बहती हैं | वैसे ही (भरताः) पालन पोषण 
-करने में समर्थं पुरुष (गव्यन्तः) अपने लिये योग्व क्षेत्र, खरी प्राप्त करके 
ही (सस्‌ अतारिघु) इस संसार सागर के कत्तब्य-पथ से पार उतर जाते 
हं । (विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष ( नदीनाम्‌ ) गुणो में सम्पन्न स्त्रियों की (सुम- 
-तिम्‌ ) धमे बुद्धि को (सस्‌ अभक्त) अच्छी प्रकार सेवन करता है। दे 
उत्तम खियो | आप (इषयन्ती:) उत्तम अन्न बनाती हुई और (सुराधाः) 
उत्तम ऐश्र्यवती होकर (प्र पिन्वध्वस्‌ ) अच्छी प्रकार. बढो बढ़ाओ ! 
“(वक्षणाः आप्रणध्वम्‌ ) अपने कोखों को सन्ताना से पूणं करो । (शीभस्‌ 
-्यात) यथाशीघ्र पतियों को ग्रास करो । 

. उद्ध ऊर्मिः शम्यां इन्त्वापो योक्तांणि सुञ्चत । 
माऽदुष्हतौ व्यॅनला5 घ्न्यो शतमारंताम्‌ १४ ॥ १९४॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० ३ सूःरशर "क्ग्वेदशाष्यि "वतीय भरीडलर्म eGangotri १ २ ३ 


.- भा०--है उत्तम खियो ! आप (आपः) उत्तम पुरुष द्वारा प्रास करने 
योग्य और (शम्याः) कर्म कुशल होकर (योक्ताणि) आचायं द्वारा बांधी 
गयी मेखला आदि रज्जुओं का (उत्‌ युञ्जत) त्याग करो । (वः) आपका 
(उर्भिः) उत्साह, हृदय का उत्तम भाव (उत्‌ इन्दु) ऊपर उठे । हे वर- 
चघू ! आप दोनों (अदुष्कृता) दुष्टाचरण से रहित और (वि-एनसा) अप- 
शाधों से रहित शुद्ध चरित्र होकर (अध्न्यौ) एक दूसरे को पीड़ित न करते 
हुए, सौंइयं से ( झनम्‌ आ अरताम्‌ ) सुख को प्राप्त करो । दु:ख को (सा 
अरतास्‌ ) प्राप्त न होओ । इति चतुर्देशों वगः ॥ 

[ ३४ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, २,-११िष्ड्प्‌ । 
४, ५, ७, १० निचृत्त्रिष्ठुप्‌ । & विरादूत्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ८ भरिक्‌ पंक्तिः ॥ 


च ~ 


एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 

इन्दर पूरमि ातिरददाल॑मकैबेदसुदैय॑मालो वि शत्रून्‌। 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वाबुघानो शरदाचर आपणद्रोद्सी उभे ॥१॥ 

सा०--( पूर्मिद्‌ ) शब्युनगरों को तोड़ने हारा (इन्द्रः) शबुनाशक 
सेनापति तेजस्वी होकर (अकेः) किरणों से अन्धकार के समान आदुर- 
योग्य मन्त्रणाओ से ( दासम्‌ ) अपने सेवक को ( अतिरत्‌ ) बड़ावे ॥ 
बह (विदद्॒सु)) बसने वाली प्रजाओं से बसे राष्ट्र को भास करके (दयः 
झानः) प्रजा पर दया करता हुआ और (अत्रन्‌ दयमानः) शा जनों का 
नाश करता हुआ, (नरझजूतः) ब्राह्मण घणे और धनों से युक्त होकर 
(तम्वा) अपने शरीर और विस्तृत राष्ट्र बळ से (वाद्॒घानः).बद्ता हुआ 
(भूरिदात्रः) बहुत अधिक दानशीर और शाद्रुनाशक होकर (उमे रोदसी) 
दोनों लोकों को सूथ के समान स्वपक्ष और परपक्ष दोनों का (आ अपु 
णात्‌ ) पाछन करे । 14: माळी * 
मखस्थ ते तविषस्य प्र जूतिमियर्म वाचमम्र॒ताय सूपन। . 
इन्र जितीनामसि मा्ंषीणां विशं दैवीनामुत पृषैयावा ॥ २ ॥ 
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भा०--ह (इन्द्र) ऐश्वयवन | राजन्‌ ! प्रमो ! मैं (अस्ताय) चिर- 
स्थायी सुख को लाभ करने के लिये (मखस्य) पूजा करने योग्य (तवि- 
षस्य) सवंशक्तिमान्‌ (ते) तेरी ( जूतिम्‌ ) प्रेरणा और ( वाचाम्‌ ) वाणी 
को ( भूषन्‌) अलंकृत करता हुआ तुझको (इयाम) प्रास होता हूँ । हे 
प्रभो | (माजुषीणाँ) मननशील आर (दैत्रीनां) दिव्य गुणों से युक्त 
(विशाँ) प्रजाओं भोर (क्षितीनाम्‌) राज्य में रहने वाली प्रजाओं में तू 
(पूर्वयावा) सबसे पूं आगे बढ़ने वाला पूरो के बनाये न्यायपथ पर 


चलने हारा है । 
बजमंबुणोच्छुयैनीतिः प्र मायिनामामिनाहपेणीतिः 
अहन्व्यं ससुशधघग्वनेष्वाविधेना अङृणोद्राम्याणाम्‌॥ हे ॥ 


भा०--(इन्त्रः) शत्रुहन्ता राजा (शधनीतिः) सेना या दण्ड का 
सञ्चालक होकर ( बृत्रम्‌ ) बढ़ते हुए विन्नकारी को ( अद्वणोत्‌ ) दूर करे । 
वह (वपणीतिः) उत्तम पदार्थो को वश करने हारा ( मायिनास्‌ ) कपट 
मायावेशादि करने वालों की चाल को ( प्र अमिनात्‌ ) अच्छी प्रकार नष्ट 
करे । ( उशधक्‌ ) कान्ति या तेज से जलने वाला अभि जैसे (वनेघू) 
जंगलों सें छग कर ( वि अंसस्‌ ) विविध शाखा वाळे वृक्ष को ( अहन्‌) 
नाश कर देता है वैसे ही राजा भी.( उशधक्‌) युद्ध की चाह करने वालों 
को भस्म कर देने वाखा होकर (वनेषु) जंगलों में ( व्यंसस्‌ ) विविध 
अंश, स्कन्ध अर्थात्‌ स्कन्धावारों, छावनियों वाळे शत्रु का ( अहन्‌ ) 
विनाश करे और सूयं जैसे ( राम्याणाम्‌ ) रात्रियो के अन्धकारो के बीच 
से (धेनाः) धवल उषाओं या पक्षियों की वाणियों को प्रकट करता है 
दैते ही वह ( रास्याणास्‌ ) रमणयोग्य प्रजाओं के बीच (धेना) अपनी 
शासनाज्ञाओं को ( आविः अक्ृणोत्‌ ) प्रकट करे । 


इन्द्रः स्व॒षां जनयन्नहानि ज़िगायोशिग्मिः पुतना अमिष्टिः । | 
प्रारोचयन्मनवे केतुमहामविंन्डज्ज्योतिंबृहते रणाय || ४॥ 
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भा०--(इन्द्रः) वह वीर पुरुष (स्रपोः) सबको सुख साधन देता 
हुआ ( अहानि जनयन्‌) दिनों को जैसे सूये उत्पन्न करता वैते दी 
चह भी (अहानि) न नाश होने वाले सैन्यो को प्रकट करता हुआ 
(अभिष्टिः) सब ओर संगठन करता हुआ (उशिग्मिः) युद्ध की कामना 
वाली वीर सेनाओं से (एतनाः) शत्रु सेनाओं को (जिगाय) विजय करे। 
चह (मनवे) सननशीळ राज्य की मजा के छाम और रक्षा के लिये (अहा 
केतुस्‌ ) दिन के प्रकाशक सूर्य के समान ही ( जहां केतुस्‌ ) बलवान 
सेन्यों के ज्ञापक झण्डे के प्रति (प्र अरोचयत्‌ ) उनकी सबसे अधिक 
रुचि और प्रेम उत्पन्न करे और इस प्रकार (बहते) बडे भारी (रणाय) 
संग्राम विजय के लिये भी (ज्योतिः) प्रभाव को ( अविन्दत्‌ ) प्रास करे ॥ 
इन्द्रस्तुजों घदैणा आ विवश नृवददर्घांनो नयां पुरूणिं। 
अर्चेतगरद्विर्य इमा ज॑रित्रे प्रेमे बशमतिरच्छुक्रमालाम्‌ ॥५॥१५॥ 

भा०--(इन्दः) दाचुनाशक सेनापति ( नुवत्‌ ) नायक के समान 
(इरूणि) बहुत से (नया) नायकोचित सामर्थ्यो को घारण करता हुआ 
(तुजः) शब्रुओं को मारने में समर्थ, (बहंणा:) बड़ी २ सेनाओं में भी 
(आ विवेश) उत्तम पद पर स्थित हो, [ आडू अध्यथः ] । वह (जरित्र) 
स्तुतिशीर पुरुप की (इमाः) ये नाना प्रकार की (घियः) ज्ञान और कमो 
का (अचेतयत्‌) गुरु के समान ही ज्ञान करावे । वह ( आसाम्‌ ) उनके 
(इम) इस प्रकार (छुक्र वर्णस्‌ ) उत्तम वणं और शीघ्र काय करने वाळे 
योग्य कत्ती को (प्र अतिरत्‌) पार करे और बढ़ावे । इति पञ्चदशो वग: ॥ 
महो महानिं पनयन्त्यस्यन्द्रस्य कर्म खरता पुरूणिं । 
बजनेन वृजिनान्त्खं पिपेष मायाभिदरयूँरंभिभूत्योजाः ॥ ३ ॥ 
< 

सा--(अस्य) इस (इन्द्रस) शब्रुद्लनकारी वीर पुरुष के (पुरूणि) 
बहुत से (सुकृता) उत्तम रीति से किये गये, घार्मिक (महानि) बडे २ 
(कर्म) करने, योग्य कत्तव्यो. और किये कार्यों की (पनयन्ति) प्रजाजन 
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अशंसा करते हैं । वह राजा (अभिभूत्योजाः) शश्च पराजय करने वाळे 
पराक्रम से युक्त वीर पुरुष (बुजनेन) बल से और (मायाभिः) विशेष २ 
अजेय बुद्धि चातुर्यों से ( इजिनान्‌ ) पापाचारी ( दस्यून्‌ ) ्रजानाशक 
दुष्ट पुरुषों को (सं पिपेष) एक साथ ही पीस दे । 
युधेन्द्रो महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सरत्प॑तिश्वषेणिप्राः । 
बिवस्व॑तः सदने अस्य तानि विप्रां उक्थेभिः कवयो गृणन्ति ।७॥ 
न भा०--(इन्द्रः) शचु-हन्ता पुरुष (देवेभ्यः) विद्वान्‌ एवं पेश्वयं देने 
वाळे प्रजाजनो के दित के लिये उनसे ही शिक्षा प्राप्त करके (सत्‌-पतिः) 
सज्नों का पालक और (चर्षणिप्रा:) मनुष्यों को विविध ऐेश्वर्यो से पूण 
करने हारा होकर (महायुधा) अपने महान्‌ युद्ध बल से (वरिवः) बड़ा 
ऐखर्य (चकार) प्राप्त करे। (विग्राः कवयः) मेधावी पुरुष (उक्थेभिः) ` 
उत्तम-२ प्रशंसनीय वचनों से (तानि) उन २ नाना कमो को (विवस्वतः 
सदने) सूये के समान तेजस्वी पद॒ पर विराजने वाळे उसको (शुणन्ति) 
उपदेश करें और उसके किये कर्मों की स्तुति या साधुवाद करं । 
लत्ासाइँ वरेणयं लहोदां स॑सवांसं स्वरपर देवीः । 
सान यः पृथिदी दयामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीर॑णासः ॥ ८॥ 
भा०--(य:) जो (स्वः) सुख और हुष्टों का संतापकारी, ऽतापी और 
(देवीः अपः) दिव्य प्रजागणों को (ससान) धारण करता और अन्यों को 
देता है और (यः) जो (प्रथिवीम्‌ ससान) भूमि को अपने शासन से 
धारण करता और अन्यों में विभक्त करता है, (उत इमां द्यास्‌ ) और 
इस सबकी रक्षक राजसभा या भूमि को (ससान) धारण करता है उस 
(सत्रस॒हं) सत्य के बळ पर और सत्वो्ठेग से शत्रुओ को पराजित करने 
वाळे ( वरेण्यम्‌ ) अजाओं द्वारा वरण करने और श्रेष्ठ मार्ग में प्रजा को 
ळे चलने हारे (सहोदास्‌ ) दुर्बळो को बल देने वाळे (स्वः अपः देवीः च) 
तेज, विजयेच्छुक सेना और मजाओं के धारक ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ 
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राजा को (अजु) प्राप्त करे । (धीरणासः) घुद्धिकोशळ, कर्मकौशछ से 
रक्षा करने वाळे वीर और ध्यान स्तुति में रमण करने वाळे बुद्धिमान. 
पुरुष (मदन्ति) हषे का अनुभव करते हैं । 
स॒खानात्यों उत सूर्य खखानेन्द्रः सलान पुरुभोजसं गाम । 
डिरणययंसुत भोग खखान इत्वी दस्यून्प्रार्य वणेमावत्‌ ॥ ९॥ 
भा०---(इन्द्र:) ऐेश्वय॑वान्‌ पुरुष (अत्यान्‌ ससान) अति वेग वाळेः 
अश्वो को श्रेणी में विभक्त करे । (उत) और वह ( सूर्यम्‌ ) उनके प्रेरक 
सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष को (ससान) पदों पर नियुक्त कर उनको चेतनादि 
अदान करे । वह ( पुरुभोजसं गास्‌ ) बहुत से प्रजाजनों का पालन करने 
वाली “गौ? अर्थात गाय आदि पु, भूमि और वाणी का (ससान) विभाग 
एवं प्रदान करे । वह ( हिरण्ययम्‌ ) सुवणं आदि से युक्त ( भोगस्‌ ) 
उपभोग योग्य गृह, द्रब्य आदि सुख साधन को (ससान) नियमानुसार 
विभक्त करे। वह (दस्यून्‌ इस्वी) प्रजा के नाशक को दण्डित करके (आय 
वर्णस्‌ ) उत्तम गुण कमं स्वभाव के श्रेष्ठ पुरुषों की ( प्र आवत्‌ ) अच्छी 
प्रकार रक्षा करे । 
इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पत[रलनोदन्तरिक्षम्‌ । 
बिभेद्‌ बलं जुनुदे विवाचोऽथांभवदमितांभिक्रतूनाम्‌॥ १० ॥ 
भा०--(इन्दः) ऐश्वयेवन्‌ पुरुष (अहानि) सभी दिनों ( ओषधीः 
असनोत्‌) प्रजा में आरोग्य बढ़ाने के लिये औषधियों का वितरण करावे। 
वह ( वनस्पतीः असनोत्‌ ) स्थान २ पर बडे, छायादार, फलदार वृक्षों 
को लगावे । ( अन्तरिक्षम्‌ असनोत्‌ ) जळ का प्रबन्ध करे, स्यान स्थान 
पर जलाशय, प्याऊ आदि बनवावे । (बछं बिभेद) बर अर्थात्‌ सैन्य काः 
विभाग करे, वह (विवाचः) विविध प्रकार की वाणियों भौर आज्ञाओं 
को (जचुदे) दे, (अथ) और शब्रुओं का (दमिता) दमन करने वाळा 
( अभवत्‌) हो । ` ` ` 
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शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रंमस्मिन्भरे नृत॑मं बाज॑लातो । 

६ | » ~ © 

शुएबन्तमुग्रमूतये समत्स भन्ते वृत्राणि खञ्जं घनांनाम्‌॥११॥१६ 
भा०--व्याख्या देखो ( सू० ३३। १७) ॥ इति पोडशो वर्गः ॥ 

[ ३४ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ७, १०, ११ 

'त्रिष्टुप्‌। २, ३, ८ निचृतात्रिष्ट्प्‌ । & विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४ सुरिक्‌ पक्तिः ॥ ५ 

. स्वराट्‌ पंक्ति: । एकादशं सुक्तम्‌ ॥ 

तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायु नियुतों नो अच्छे । 

~ | ~ ~ है 

पिबास्यन्धो अभिरृशे अस्मे इन्द्र स्वाहा रारेमा ते मदाय ॥१॥ 


भा०--हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! तू (युज्यमाना) रथ में छगे (हरी) 
'घोड़ों को वश करके (रथे आ तिष्ठ) रथ पर सवार हो | तू (वायुः न) 
चायु समान शन्नुओं को उखाड़ने में समथ होकर (नः) हमारी (नियुतः) 
नियुक्त अश्वसेनाओं को वश करके (अच्छ) अच्छी प्रकार (याहि) युद्धः 
यात्रा कर । तू (अभिसुष्टः) आक्रमण करता हुआ (अस्मे) हमारे (अन्धः) 
अन्नादि ऐश्वय को (पिवासि) पालन और उपभोग कर । हम यह सब 
{ते मदाय) तेरी प्रसन्नता के लिये तुझे (स्वाहा) उत्तम वाणी से (ररिम) 
प्रदान करं । : 
उपाज्ञिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथस्य घृष्वा युंनाज्म । 
ब्रवद्यथा सम्भृतं विश्वताश्चिडुपमं यज्ञमा वद्दात इन्द्रम ॥ २॥ 

भा०--मैं (पुरुहूताय) बहुत सी ्रजाओं द्वारा घुछाने योग्य पुरुष 
कके लिये (रथस्य) रथ को (हरी) वेग से छे जाने में समश (सी) उत्तम 
(अजिरा) वेग से जाने वाळे अश्वों को (धूप) रथ के घारक घुराओं में 
(उष युनज्मि) छां (यथा) जिससे वह रथ ( दवत्‌ ) वेग से चळे और 
चे दोनों अश्व (विशतः) सब मकार से (सम्बत) उत्तम युद्धादि साधनों 
से सुसजित ( इमं यज्ञम्‌ ) इस उत्तम संग्राम भौर सुसंगति युक्त राष्ट्र 
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यज्ञ को ( इन्द्रम्‌ ) शब्रुहन्ता पुरुष को ( चित ) उत्तम रीति से (उप 
आवहातः) ळे जाव । : 
उपो नयस्व॒ बुषणा तपुष्पोतेम॑ब त्वं दुंषम स्वधावः । 
अंलेतामश्‍बा वि सुंचेइ शोणा दिवेदिवे सद शीराद्धि घानाः॥ ३॥ 
भा०--हे (इषम) बलशालिन्‌ ! हे (खघावः) उत्तम अन्न जल और 
आश्मशक्ति से सम्पन्न, मेघ के समान दानशील ( त्व्‌ ) तू (बृषणा) 
'बळवान्‌ (तपुष्पा) शशु संतापकारी पारो को पालन करने या शख्घातों 
से रक्षा करने वाळे दोनों अश्वों को (उप नयस्व उ) प्राप्त कर । (झोणा) 
रक्त वणे के दोनों (अशा) अश्वों को (इह वि सुच) यहां सुरक्षित स्थान 
में सुक्त कर भोर वे दोनों (सेता) घात आदि सुख से खावे । तू भो 
(दिरे दिवे) दिन प्रतिदिन (धानाः) अग्नि से पकाये विशेष पुष्टिकारक 
अन्रों को (अदि) खा । 
ब्रह्मणा ते त्रह्मयुजा युनज्मि इरी खाया खघमादं आश । 
स्थिरं रथे सुलमिन्द्राधितिष्ठ्प्रजानन्बिद्वाँ उप याहि खोम॑प्र ॥४॥ 
भा०--ह (इन्द्र) ऐ वर्यवन्‌ ! (सथमादे) एक साथ दर्पण होने के 
समान संग्राम में मैं ( ते ) तेरे ( आशय ) शीघ्रगामी (सखाया) मित्रों के 
समान साथी (ब्रह्मयुजा) बहुत साधनैधये प्राप्त करने वाले (हरी) दो 
अर्धो को (ब्रझणा) जैसे अघ घासादि से पुट करके जोड़ा जाता है वैते 
“दी दो (हरी) सैन्य और राष्ट्र को सन्मागे पर ळे जाने वाळे दो प्रमुख 
घुरुषो को (ब्रह्मगा) बड़े ऐश्वय प्रदान द्वारा (युनज्मि) नियुक्त करता हूँ । 
त ( रथम्‌) रथ पर उसके समान रमण करने योग्य या घेग से 
जाने वाळे राष्ट्र वा सैन्य बळ पर (स्थिरं) स्थिरतापूवंक और (सुखं) 
अनायास ( अधितिष्ठन्‌ ) सध्यक्ष रूप से शासन करता हुआ (प्रजानन्‌) 
` उत्तम ज्ञानवान्‌ और ( सोमम्‌ विद्वान्‌ ) ऐचयेप्राप्ति और राष्टशांसन के 
कार्य को अलीमांति जानता हुआ (उप याहि) उसको प्राप्त कर । ` 
९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३० 0902०० by ॥7ऊब्बेब्‌भाष्ये-कुतीयोऽछकः ० ००[झिश्रेन ०१८७७ 


मा ते हरी वुर्षणा चीतपृष्ठा नि रॉरमन्यजमानालो अन्ये । ` 
झऱ्यार्याहि शम्व॑तो व॒यं तेऽरं खुतेभिंः ृणबाम सोमः ॥५॥१७॥ 


भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ ! (अन्ये) अपने से भिन्न शबरुगण (यजमानासंः) 

-मैश्री भाव करते हुए (ते) तेरे (इषणा) बलवान्‌ (बीतपृष्टा) सुरक्षित पीड 
वाळे, कवचयुक्त (हरी) रथ के छे जाने वाळे अश्वों और रथसैन्य के 
नायकों को भी ( निरीरमन्‌ ) कभी निम्नश्रेणी के व्यसनों में न छभा 
छेच । सू (शश्तः) चिरकाल से शब्रुता करने वालों को (अति आयाहि) 
अतिक्रमण करके आगे बद्‌ । (वयं) इम (ते) तेरे लिये (सुतेभि सोमः) 
उत्पादित ऐश्वयो या निष्पन्न अभिषेकों हारा (अरं कृणवाम) खूब अन्नाद 
की बृद्धि कर । इति ससदशो वगः ॥ 

तवायं सोम्रस्त्वमेह्यचाङ्‌ शश्वत्तमं सुमना अस्य पाहि । 
झस्मिन्यश्च बिष्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्डुमिन्द्र ॥ ६॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयेवन्‌ ! (अयं सोमः) यह ऐश्वये और शासन 
(तष) तेरा है। तू ( अर्वाङ्‌ ) इसके नीचे, आश्रयरूप होकर (सुमनाः) 
शुभ चित्त और ज्ञान से युक्त होकर (अस्य) इसके ( झश्रत्तमस्‌ ) अति 
स्यायी पद्‌ को (पाहि) सुरक्षित रख । ( अस्मिन्‌ ) इस (यजे) आदर- 
णीय और सबके प्रति मिन्न्भाव से बरतने योग्य (बहिंषि) वृद्धिशीऊ परम 
आसुन और अजामय राष्ट्र पर (निषद्य) स्थिरता से विरा कर (इमं) 
इसके ( इन्दुस्‌ ) खेह से आदे आहार के समान ही (जठरे) अपने उत्पा- 
दक शासन के भीतर (दधिष्व) धारण कर । 


स्तीर्ण ते बदिः सुत इन्द्र खोमः कता घाना अर्सवे ते हरिभ्याम्‌ ! 
तदोकसे पुरुशाकाय बृष्णें मरुत्वते तुभ्यं राता हर्बीषिं॥ ७॥ 


.  भा०-जैसे सूय के समक्ष (बहिः) महान्‌ आकाश या भूछोक 
( स्तीणंस्‌ ) विस्तृत है। (सुतः सोमः) उस पर जळ निषिक्त होतां है। 
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सूर्य के (इरिभ्यां) प्रकाश ताप जछादि देने और लाने वाळे किरणों से ही 
(अत्तवे) संसार के खाने योग्य (घानाः कताः) अन्न, दाना उत्पन्न होते हैं 
सूर्य का अपना स्थान दूर भी है तो वह (पुरुशाकाय) बहुत धाक्तिशाली 
या बहुत से इरे शाकादि उत्पन्न करने वाला (बृष्णे मरुत्वते) वर्षणशीछ 
वायुओं का सञ्चालक होता है, वैसे ही हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! (ते) तेरा 
यह (बहिः) बृद्धिशील प्रजामय राष्ट्रलोक ( स्तीण॑म्‌ ) अति विस्तृत हो । 
(ते) तेरे लिये (सोमः) ऐश्वये वा अभिपेङ भी (सुतः) किया जाय । (ते) 
तेरे ( इरिम्याम्‌ ) नायको द्वारा (अत्तवे) उपभोग के (लिये (घाना:) राष्ट्र 
को धारण करने वाळे पुरुप वा पालने योग्य प्रजाएं भी (कताः) अच्छी 
अकार सुशासित हों, (तदोकसे) उस उत्तम स्यान या गृह में निवास 
करने वाळे (पुरुशाकाय) बहुत से सामथ्यों से सम्पन्न (दृष्णे) बलवान्‌ 
राज्यप्रबन्धक (मरुत्वते) वायु तुल्य वीर सैनिकों के खासी (तुभ्यं) तेरे 
a (वीपि) ग्रहण करने और देने योग्य अन्नादि ऐश्वथ (राता) दिये 
हुए हैं। 
इमं नरः पवेतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोमिम॑धुमन्तमऋन। 
तस्यागत्यां सुमना ऋष्व पाहि प्रजानन्विद्वान्यथ्या!अन स्वा:॥८॥ 

भा०--( पताः आपः गोभिः इमं मधुमन्तं अक्रन्‌ ) मे और जल 
धाराएं, नदियें जैसे भूमियों से मिलकर इस लोक को जळ और अन्न से 
युक्त कर देते दे उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! हे (क्ष्व) 
महान्‌ ! राजन्‌ ! (नरः) नायकगण (पचेताः) पालन करने की शक्ति वाळे 
और (आपः) आप्त पुरुष ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये, तेरे ही (इमं) इस राष्ट्र 
को (गोभिः) सूमियों, वाणियों द्वारा, ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर अन्न और 
. ज्ञान से युक्त ( सम्‌ अक्रन्‌ ) सुसंस्कृत करें। तू (खराः) अपने (पथ्याः) 
हितकारी मार्गी को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( प्र जानन्‌ ) उत्तम ज्ञान- 
वान्‌ और (सुमनाः) उत्तम चित्त से युक्त होकर (तस्य पाहि) उस राष्ट्र 
का पालन कर । 
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यौ आमा मरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्नभवन्गणस्ते । 
तेसिरेतं सजोषा वावशानो प्लेः पिव जिंहया सोम॑मिन्द्र ॥ ९॥ 
भा०--(यान्‌ मरुतः) जिन वायु के समान बलवान पुरुषों को तू 
(सोमे) अपने पेश्वयं की प्राप्ति और अभिषेक के कार्य (आ अमजः) अपने 
अधीन नियुक्त करे और जो ( स्वाम्‌ अवर्धन्‌ ) तुझे बढ़ांव वे (ते गणः) 
तेरा सहायक दळ दै (तेभिः) उनके साथ (सजोषाः) समान रूप से प्रीति- 
युक्त होकर (वावशानः) उनको खूब चाहता हुआ (अझेः जिह्वया ) अञि 
व्ही ज्वाला के समान अग्रणी नायक विद्वान्‌ पुरुष की वाणी या सब प्रस 
जाने वाली शक्ति से (इन्द्र) दे इन्द्र ! त (सोमं पिव) राष्ट्र के ऐश्वय का 
उपभोग और पालन कर । 
इन्द्र पिबं स्वघयां चिरछुतस्याझेवी पाहि ज्ञिह्ययां यजन्न । 
ऋध्वयोची प्रय॑तं शक्र हस्ताद्धोतुर्वा यक्ष हविषो जुषस्व ॥ १० ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! विद्वन्‌! तू (खघया) अपने धारण और 
चोषण करने वाळी शक्ति से (सुतस्य) निष्पन्न वा अभिपिक्त मुख्य पुरुष 
`के और (अग्नेः वा) अभि के समान (जिह्वया) तीब्र वाणी से (सुतस्य पिव 
पाहि ) प्राप्त हुए राज्य का पालन कर । हे (यजत्र) सत्कार और मैत्री 
योग्य पुरुप ! हे (शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! तू (अध्वर्यो;) अध्वर अर्थात्‌ प्रजा 
के पीडन से रहित योग्य पुरुष के ( हस्तात्‌) हाथ और (होतुः) दानशील 
पुरुप के हाथ से (प्रय) अच्छी प्रकार सुसंयत (यज्ञ) और सुसंगत राष्ट्र 
की रक्षा कर और (इविपः) उत्तम अन्न को (जुपख) स्वीकार कर । 


शुनं ईवेम मघवानमिन्द्रम॒स्मिन्भरे नृतम वाज॑सातौ । 

गृएवन्तुअमूतथे समस्सु घ्नन्त वृत्राणि सजिते घनानाम्‌ ११।१८ 
भा०--व्याख्या देखो सू० ३४ । १३. ॥ इत्यष्टादशो वर्गः ॥ 

[३६ | विश्वामित्रः । १० घोर आक्निरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-= 
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१, ७, १०, ११ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ६, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । £ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
४ झुरिक्‌ पंक्तिः । स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ एकादरार्च सक्तम्‌ ॥ 
इमाम्‌ घ॒ प्रश्नृति सातयें घाः शश्बच्छुश्वदूतिश्चियांद्‌मानः । 
सुतेसुते वातृधे ब्धनेमियं: कमेभिमदृद्धिभ खुश्चंतो सूत्‌॥ ॥ 
भा०--है राजन्‌! विद्वन्‌! तू (शश्वव्‌ शश्वत्‌) सदा ही (यादप्रानः) 

आर्थना किया जाकर (ऊतिभिः) रक्षाकरी पुढं और दुर्गोदि रक्षा साधनों 
से ( इमाम्‌ ) इस ( प्रतिम्‌ ) भरण-पोषग योग्य अजा को (सातये) 
उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करने के ल्यि ही (सु घाः उ) अच्छी प्रकार, सुख- 
पूदंक धारण-पोषण कर । तू. (सुते सुते) राष्ट्र में उत्पन्न प्रत्येक पदाथ पर 
और प्रत्येक पदाभिपेक पर (महद्धिः) बडे २ (वर्धनेभिः) बुद्धिकारक 
(कर्मभिः) कर्मों से (वाबुथे) बढ़ और उनसे ही तू (सुश्रतः) सुप्रसिद् 
( सूत्‌) हो । 

इन्द्रांय खोर्मा प्रदियो विदाना ऋभु बंषपर्वा विद्दाया: । 
प्रयस्यमानान्प्रति पू ग़ भायेन्द्र पित्र खुष॑धूतस्य वृष्णः ॥ २॥ 

भा०--९अदिवः) उत्तम प्रकाश वाळे, तेजस्वी, (सोमाः) सौम्य 

स्वभाव के शिष्यगण (विदानाः) ज्ञान लाभ करते हुए (इन्द्राय) अज्ञान- 
नाशक आचाये की ही बृद्धि के लिये होते हैं (येभिः) जिनसे वह (वि- 
हाया:) विविध विद्याओं का दाता (बृषपवा) वर्षणशील मेघ के समान 
शिष्यों को पालन करने वाला गुरु ही (ऋमभुः) सस्य ज्ञान से प्रकाश- 
मान हो जाता है । हे (इन्द्र) विद्द ! गुरो ! ( प्रयस्यमानान्‌ ) उत्तम 
रीति से यम-नियमों का पालने वाळे विद्यार्थी जनों को (प्रतिगृभाय) अपने 
अधीन ळे भौर (बृषघतस्य) ज्ञानरूप जळो के सेचन करने- वाळे विद्वानों 
द्वारा अज्ञानो से रहित हुए (द्ृष्ण:) वीर्यवान - शिष्य का (पिव) पाळून 
कर । ; 
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पिबा वस्व तब घा सुताल इन्द्र सोमाः प्रथमा उतेमे । 
यथापिबः पूव्यां इन्द्र सोमँ एवा पाहि पन्यो अद्या नर्वीयान्‌॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे विद्वन्‌ आचार्यं ! (प्रथमाः) पहले 
(उत) भौर (इमे) ये नये दोनों ही (सोमासः) सौम्यशुणयुष्त शिष्यजन 
(तव घ सुतासः) तेरे ही निश्चय से पुत्र के समान हैं। तू (पिव) उनका 
पालन कर और (वधेस) शिष्य परस्परा से सन्तति से पिता के समान 
बद्‌ । हे (इन्द्र) विद्वन्‌ | (यथा) जैसे ( पूच्यांच सोमान्‌ ) पूवे के आये 
शिष्यां का तू (अपिवः) पाएन करता रहा है । हे (पन्यो) उप देष्टः ! 
(अद्य) आज तू (एव) वैसे ही ( नवीयान सोमान्‌) इन नये विद्याथिजनों 
को भी (पाहि) पालन कर । 
महाँ अमत्रो वृजने विरप्श्यु!भ्न शबः पत्यते घृष्णवोजः । 
माह विव्याच प्राथेवी चनेन यत्लोमालो हयेश्‍वमर्मग्दन ॥ ४॥ 
भा०--(अमत्रः) शत्रुओं को पीडित करने वाला, ( महान्‌) गुणों 
में महान्‌, (बजने) हुःखदायी संकटों और अविद्यादि दोपों को दूर करने 
सें (विरप्शी) अधीनों को विविध रूप से आज्ञा और उपदेश करने वाला 
पुरुष, (उग) भयंकर (शबः) बल और (घष्णु:) शब्रुपराजयकारी (ओजः) 
पराक्रम को (पत्यते) प्रास होता है । ( यत्‌) जब ( हयेश्वस्‌ ) वेगवान्‌ 
अश्वो के स्वामी को (सोमासः) ऐश्वर्य समुह् और अभिषिक्त नायकगण 
( अमध्दुन्‌ ) हर्षित करते हैं तब (एनं प्रथिवी चन) समस्त एथिवी, उसके 
निवासी भी (न अह विव्याच) उस तक नहीं पहुँचते । 
मह उग्रो वाबुथे चीयोय समाचरे वृषभः काव्येंन । इन्द्रो अगों 
बाजदा अस्य गावः प्र जांयन्ते दक्षिणा अस्य पूर्वीः ॥ ५॥ १६॥ 


* “भा०--( महान्‌ ) गुणों में महान्‌ (उमः) बलवान्‌ पुरुष (वीयाय 
वीयं को बढ़ाने के लिये (वावृधे) और बढ़े, वह (वृषभः) बलवान , ऐखरयौ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०३।सू०३६।६] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयं मण्डलम्‌ १३५ 


का दाता (काव्येन) विद्वानों के उपदेश किय्रे शाक्य से (सम्‌ आचक्रे) 
अच्छो प्रकार सब कार्य सम्पन्न करे। वह (इन्द्रः) शब्रुहनन-: करने में 
समर्थ (मगः) सबके सेवा करने योग्य (वाजदाः) ज्ञान और बळ को देने 
हारा हो । (अस्य) उसकी (गावः वाजदाः) गौएं दुग्धादि देने वाली, 
वाणिये ज्ञान देने वाली, भूमिय अन्न देने वाली (प्रजायन्ते) हों और (अस्म 
दक्षिणाः) उसकी ज्ञान, घन आदि दान-कियाएं भी (पूर्वी:) पूणे और 
(वजदाः) ज्ञान, देश्वयं देने वाली हॉ । इत्येकोनर्विशो वगः ॥ 


ग्र यात्तिन्चवः प्रसव यथायज्नापः समुद्रं रथ्थेवः जग्सुः । 
अतझ्चिंद्न्द्र: खद्‌छो वरीयान्यदीं खोमेः पणातिं दुग्धो अंथ ६॥ 


भा०-(यथा) जैते (सिन्धवः) जळू ( प्रसव) अपने उत्पादक 
| मेघ या सूर्य को ( प्र आयन्‌ ) आर होते हैं ओर (आपः) जळ घाराएं 
(रथ्या इव) रथ में लगे अर्था के समान ही (समुद्र जग्युः) वेग से बहते 
इए समुद्र को प्राप्त होते हैं। ( अतः वित!) इसी कारण से (इन्द्रः 
सदः घरीयान्‌ ) सूर्य ही सते अधिक शक्तिशाली है। उसी के दृख 
(इुग्घः) दुहा गया या उत्पादित (अंछुः सोमः) सबझे भोजनयोग्य खाय, 
ओपधिगण (इस्‌ एगति) इस समस्त संसार को पालन करता. है। वैसे 
ही.( यत्‌ ) इसके (प्रसव) उत्तम शासन को प्राप्त कर (सिन्घवः) वेग 
से जाने वाळे अधसैन्य ( प्र आयन्‌ ) आगे बढ़ते हैं और (आपः) जास, 
अजागण (समुद) समुद्र के समान गम्भीर पुरुष को प्राप्त होते हैं । इसी 
(कारण (इन्द्रः) वह ऐ धयवान्‌ पुरुष (सदसः वरीयान्‌) अपने सभाभवन 
से भी बहुत बह है । ( यद्‌ दुग्धः अंशु; सोमः ) जिए द्वारा दुद्दा या 
पूण किया गया व्यापक पेश्वय, सर्वोपभोग्य राष्ट्र (इम्‌ एगति) इत 
समस्त अजागण को पालता है, या वह समस्त “सोमः? पेश्वय ही (म्‌ 
भ्रणत्रि) इस राजा को पूर्ण करे । 


समुद्रेण लिन्थंबो बादमाना इन्द्राय सोमं खुषुत भरस्तः। 
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शु दन्ति हस्तिनों मरित्रेमंध्वः पुनन्ति धारया पवित्रैः ॥७॥ 
भा०--(सिन्धवः) नदिय (समुक्नेण) स ञ्चुद्र के साथ मिछकर (सोमं 
भरन्त) जैसे उसमें जल भरती हैं और उसे पूर्ण करती हैं। वैसे ही (सञ़्- 
देण) सुद्ध के समान गम्भीर दायक पुरुप से मिलकर (याद्मानाः) 
उससे पेश्वय की याचना करते हुए (इन्द्राय) उस ऐश्रयवान्‌ पुरुष को 
बढ़ाने के लिये (सुःसुठं) अच्छी प्रकार से पैदा किये पश्य को (भरन्तः) 
प्राप्त करते हुए. (हस्तनः) सिद्धहस्त पुरुष (भरिरेः) भरण पोषण करने 
के साधनों से (अ दुहन्ति) सारदुक्त पदार्थं को पूर्ण करते हैं भीर 
(पवित्रैः मध्वः) जैसे अन्नों को छाजो ले साफ किया जाता है और (घारया 
मध्वः) जैसे धारा से जछों को स्वच्छ किया जाता है वैसे ही (पवित्रः) 
पवित्र आचरणों से और (धारया) उत्तम वाणी से (मध्वः) बळवान्‌ 
पुरुषों को (पुनन्ति) पविन्न कर । 
इदा इंच कुक्तय: खोसघानाः समी विव्याच खब॑ना परूणिं । 
अन्ना यदिन्द्र? प्रथमाः व्याश वृत्रं जघन्वा अद्णीत खांमम्‌ ॥८। 
सा०--(द्रदाः इव सोमधानाः) जलाशय जैसे अपने भीतर जळ 
रखते हैं, वैसे ही (कुक्षयः) मनुष्य की कोख (सोमधानाः) सोम अर्थात, 
अन्नो को अपने भीतर रखती हैं उनके समान (डुक्षयः) इसी प्रकार सार 
भाग को रखने वाले जन वा कोश भी (सोमधानाः) ऐश्वय को घारण 
करने वाळे हों । (यत्‌ इन्द्रः) जो पेश्वर्यवान्‌ शत्रुहन्ता विजिगीषु राजा 
(वृत्रं जघन्वान्‌ ) अपने बढ़ते हुए विज्नकारी शत्रु को मारता हुआ (सोम 
अवृणीत) पेश्वयं को अञ्न के समान बलकारक रूप से प्राप्त करता है वह 
(पुरूणि प्रथमा सवना) बहुत से श्रेष्ठ और विस्तृत यशोजनक ऐश्वर्यों को 
(सं विव्याच इस्‌ ) सब तरफ से अच्छी प्रकार सुरक्षित रूप ले ग्रा करे 
और (अन्ना) अन्ना के समान ही उन (अन्ना) उपभोग किये जाने पर भी 


न क्षीण होने वाले अक्षय ऐश्वर्यों को (वि आश) विविध ऽकार से उप” 
भोग करे।  . 
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आ तू अर माकिंरेतरपरिं छ्लाहिझा हि त्वा वछुंपति वर्खनाम्‌। 
इन्दर यत्ते माहिनं द्‌ञमस्स्यस्मभ्यं तद्धयश्व प्र यन्धि॥ ९॥ 

भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! तू (आ भर) ऐश्वयं का. संग्रह कर, 
और ( तत्‌ ) तेरे इस ऐखर्य को ( माकिः परि स्यात्‌) कोई भी न रोकः 
रक्खे। (त्वा हि) तुझे ही (वसूनां वसुपतिं) समस्त ऐश्वर्यो और राष्ट्र में 
बसने वाळे प्रजाओं का 'वसुपति', स्वामी (विद्म) जानते हैं । (यत्‌ ते) 
जो तेरा ( माहिनस्‌ ) आदरणीय (दुत्रम्‌ अस्ति) दान, शहुच्छेदन और 
प्रजा रक्षण का साम्यं है व्‌ ( तत्‌) उसको हे (हये) वेगवान अश्व-- 
सैन्यों के स्वामी ! ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे लिये (प्र यन्धि) अच्छी प्रकार 
प्रदान कर । 


4९ 


अर्से प्र यस्थि मघवन्युजीपिन्निन्द्रे रायो विश्ववारस्य सूरे; । 
दस्मे शतं शरदो जीवसे घा अस्मे वीराष्छुश्वंत इन्द्र शिप्रिन॥१०॥. 
भा०- हे ( मघवन्‌) पेयं के स्वामिन्‌ ( ऋजीपिन्‌) सरल प्रवृत्ति 
वाले धार्मिक पुरुष ! हे ( शिप्िन्‌) सुन्दर सुख नासिका वाले सौम्य 
पुरुष ! हे तेजस्विन्‌! हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! आप (भूरेः) बहुत से (विश्व-- 
वारस्य) सबसे वरण योग्य, संकटो के वारक (रायः) ऐश्वये का (अस्मे 
_ अयन्थि) हमें अच्छी अकार दान और विभाग करो और (अस्मे) हमें 
(शर्त शरदः) सौ बरसों तक (जीवसे) जीवन के लिये (घाः) घारण 
पोषण कर । या (अस्मे जीवसे शतं शरदः थाः) इमें जीने के छिये सौ 
बरस की आयु दे, और (अस्मे) ( शश्वतः वीरान्‌) चिरस्थायी वीर पुरुष 

और ची वान पुन्न (थाः) प्रदान कर। | ङ 


शुने हंवेम मघव|नमिन्‍्त्र॑मस्मिन्मरे चुतं वाज॑लातो । 
शुणवन्दसुभ्रमूतये समत्सु न्तं वृत्राणि खितं घनानाम्‌॥११॥२०॥ 
भा०--ध्याख्या देखो पूवेवत्‌। सू० ३४ । ११ ॥ › ` 
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र ३७ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रे देवता ॥ छन्दः १, ३, ७ निचृद्गायत्री । 
२५ ४-६, ८--१० गायत्री । ११ निचृदनुष्दुप्‌ ॥ एंकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
वार्हत्याय शले पृतनाषाह्याय च । 
इन्द्र त्वा बंतेयामलि ॥ १॥ 
भा०--है (इन्र) सेनापते ! (त्वा) तुझ हो इम (वात्र इस्या।य) विन्न 
-कारी या नगरों को घे(ने वाळे शत्रुओं वा दु पुरुषों के हनन करने और 
एतनासाद्याय) सेनाओं को पराजित करने में समथ (शरसे) बल को 
आह करने और बढ़ाने के लिग्रे (आ वत्त यामति) बृत्त करते और 
-स॒वंत्र स्थापित करते हैं । 
अर्ार्चीनं खु ते म्न उत चज: शतक्रतो । . 
इन्द्र करावन्तु वाघतः | २॥ 
` भा० --हे (इन्द्र) तेजस्वी पुरुष! हे (शतक्रतो) भनेक उत्तम प्रज्ञाओं 
और कमों वाळे ! (वाघतः) जो वाणी द्वारा दोषों का नाश करने वाळे 
और श्षाक्षों और उत्तम उपायों को घारण करने वाळे विद्वान्‌ हैं (ते) वे 
मनः) ज्ञान को और (श्लुः) आंखों वा दर्शन शक्ति को (अवी चीन) 
“अपने अमिसुख बृद्धिशील (कुण्वन्तु) करें । 
नामानि ते शतक्रतो विश्वांभिर्गीसिरीमदे । 
इन्द्राभिमातिषाह्य ॥ ३॥ | 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के उत्पाद क ! (शतक्रतो) बहुत सी प्रजाओं 
-धाडे ! (अभिमातिषाह) अभिमानी शत्रुओं को पराजय कराने वाळे 
संग्राम में हम (ते) तेरे (नामानि) बहुत से सार्थक नामों को (विधाभिः 
-थोमिः) सभी स्तुति रूप वाणियों से (इमे) सार्थक हुआ चाहते हैं । 
` पुरुष्टुतस्य घाप्रमिः शतेन महयामाले । 
इनस्य चषणीशतः॥ ४॥ 
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भा०--(पुरुस्तुतस्य) बहुतों से शंसित (चषैणीधृतः) प्रजाभो और 
आत्ुओं का पीडन करने वाली सेनाओं के धारक (इन्द्रस्य) ऐश्वयवान्‌ 
पुरुष को हम (शतेन घामभिः) सैकड़ों नामों, सैकड़ों पदों से (महयामः) 
विभूषित करे । 


| * 


इन्द्रँ वृत्राय हन्तवे पुरुडूतसुपं धवे । 
भरेषु वाज॑सातये ॥ ५ ॥ २१ ॥ 
भा०--(बृत्राय इन्तवे) विन्नकरो, नगरादि को घेरने वाळे, बढ़ते 
हुए शत्रु को दण्डित करने के लिये (भरेषु) संग्रामों और प्रजापोषणकारी 
कार्यों, यज्ञा में (वाजसातये) ऐश्वर्य के लाभ के लिये ( पुरुहूतम्‌ ) बहुता 
से प्रस्तुत ( इन्द्रस्‌ ) शब्रुदुछ के विदारक पुरुष को में प्रजाजन (उपप्रवे) 
चाहता हूँ । इत्येकविंशो वगः ॥ 
वाजेषु सासहिभव त्वामीमहे शतक्रतो । 
त॑ वृत्राय न्त॑वे॥ ६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शब्रुदलनकतेः ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों बुडियो 
वाळे ! (वृत्राय हन्तवे) शत्रु को दण्डित करने के लिये हम प्रजाजन (स्वास्‌ 
इमहे) तुझ से प्रार्थना करते हैं । तू (वाजेडु) संग्रामो में (सासि) अदु 
पराजय करने में समर्थ (भव) दो । 
द््नेषु एतनाज्ये पृत्सु तूषु थवःखु च। 
इन्द्र खाच्वाम्रिमांतिषु ॥ ७ ॥ 
भा०--है (छ) देशयेवन! (मे) देय मे (इतना) सेनो 
छे द्वारा परस्पर संगम में (प॒त्सु तूषु) सेनाओं और सामान्य -प्रजाओं 
को परस्पर पीडन के अवसरों में और (अवःसु च) अन्नादि पसिद्धि- 
कारक ऐश्वर्य के निमित्त (अभिमातिपु) अभिमान करने भर आक्रमण 
करने वाळे शत्रुओ में तू (साइव) डन सबको परास्त कर । 
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शुष्मिन्तमं न ऊतयें चुस्निनें पाहि जागबिम्‌। 
इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ ८॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयैवन्‌! तू (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा कें 
लिये ( छुण्मिन्तमस्‌ ) सबसे अधिक बलवान्‌ (ज्ञिन) यश और ऐेश्वय 
वाळे, ( जाणृविस्‌ ) सदा जागने वाळे, अत्यन्त सावधान (सोमस्‌) अभि- 
पिऊ पदाधिकारी, ऐश्वयवान्‌ पुरुष को (पाहि) रख । उसको रक्षार्थ 
नियुक्त कर । 
हृत्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चछुं । 
इन्द्र तानि त आ वश ॥ ९॥ 
भा०--हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रज्ञावाळे ! (पञ्चसु जनेषु) तेरे पांचों 
जनों में (ते या इन्ब्रियाणि) जो तेरे बल और ऐश्वर्य, तेरे सेवन योग्य 
मिय पदार्थ और शरीर में इन्द्रियों के समान राष्ट्र और परराष्ट्र के हिता- 
हित देखने सुनने आदि का कार्य करने वाळे शासक जन हैं हे (इन्द्र) 
बीर (ते) तेरे लिये (तानि आ दुणे) उनको मैं प्राप्त कराऊं। “पञ्चजन 
चार वर्ण और पांचवे निषाद (सा०) अथवा--राज्यसेना, कोश, दूत, 
कर्म, न्यायशास्न इन पदों पर नियुक्त पञ्चजन । (दया ०) 
अगप्िन्दर रवो बृद्दद्‌ युम्न दधिष्व दुटर॑म्‌। 
उत्ते शुष्मं तिरामासे ॥ १०॥ ॒ 
भा०-डे (इन्त) ऐश्वयवन ! तुझे (श्रवः) ज्ञान, यश और (शहत) 
भारी (दम्च) पश्वर्थ ( अगन्‌ ) प्रास हों, तू ( दुस्तरम्‌ द्रम्‌ ) अपार 
ज्ञान, ऐश्र्‍ये और बर को (दधिष्व) धारण कर । हम भी (ते मं) तेरे 
झघुशोषणकारी बळ को (उत्‌ तिरामसि) उत्तम कोटि तक पहुँचा देवे 1. 
` अर्वावतो न आ गहाथों शक्र परावतं: । . 
ड लोको यस्ते आद्विव इन्द्रे तत आ भादि ॥ ११॥२२॥ 
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सा०-हे (शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! तू (अवावतः) समीप के और 
(परावतः) दूर के देश से (नः आगहि) हमें प्राप्त दो। हे (अद्रिवः) 
आयबुनाशक आयुध धारी सैन्यों के स्वामिन्‌ ! (यः) जो भी (ते लोकः) तेरा 
स्थान दै हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! वीर ! तू (ततः) वहां से ही (आ गहि) 
आ । इति द्वाविशो वरः ४ 
[ ३८] विश्वामित्रगोत्र वाचो वा पुत्रः प्रजापतिरुभो वा विश्वामित्रो वा ऋषिः ॥ 

इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ६, १० ॥ त्रिष्ठुप्‌ू। २५, ८, १ निचत्‌ ` 
त्रिष्टुप्‌ । ७ सुरिक्‌ पंक्तिः । दरार्च सक्तम्‌ ॥ 

अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्शो न वाजी सुधुरो जिदांनः । 
आम्रे प्रियाणि मर्खशत्परांणि कवी रिच्छामि लन्दशे सुमेधा! ॥१॥ 

भा०--( तश इव मनीषाम्‌ ) चतुर शिल्पी जैसे अपने शिल्प में 
बुद्धि को प्रकाशित करता है और ( पराणि प्रियाणि भभिमश्टशत्‌ ) बहुत 
से उत्तम मनोहर पदार्थ बनाना विचारता है और जैसे (सुधुरः जिहानः 
चाजी अव्यः न) उत्तम रूप से रथ का धारक वेग से जाता हुआ अश्व 
€ पराणि प्रियाणि भमिमसेशत ) दू र के प्रिय पदार्थो को प्रास करा देता 
है वैसे ही हे विद्वान पुरुष | तू भी अपनी ( सनीपास्‌ ) मन की इच्छा 
शक्ति और प्रजा को (दीधय) प्रकशित कर और (सुधुरः) ज्ञान भौर 
अपने कार्यभार को धारण करता हुआ (जिहानः) आगे बद्ता हुआ 
(वाजी) ऐश्वय से युक्त (भत्यः) निरन्तर आगे बढ्ने वाळा होकर (पराणि) 
उत्कृष्ट (प्रियाणि) प्रिय हितों को ( अभिमर्खुशत्‌ ) अच्छी प्रकार विचारं 
करे और में (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिशाली होकर (संहरे) तत्वार्थो को अच्छी 
कार देखने के लिये ( कवीच ) क्रान्तदर्शी पुरुषों को (इच्छामि) प्राप्त 
कर ज्ञान के प्रश्न करू । 


नात पृच्छ जनिमा कवीनां मनोत सुङतस्तच्तत द्याम्‌। 
इमा उ ते प्रणयोअवघेमाना मनो वाता अध चु घमणि ग्मन्‌॥२॥ 
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सा०--(कवीचां) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ पुरुषों के ( जनिस्‌ ) जन्मवि- 
वयक रहस्य को (इना पच्छ) गुरुजनों से पूछे वे (मनोधृतः) मन को वश, 
करने और ज्ञान को धारण करने वाले, (सुकृतः) उत्तम कमकत्तो लोग 
ही ( द्याम्‌ ) शानप्रकाश और अथ प्रकाशक वाणी को (तक्षत) प्रकट 
करते हैं । हे विदन्‌! आचार्य ! (उत) और (इमाः) ये (ते) तेरे अधीन 
(पण्यः) उत्तम मार्ग पर स्वयं जाने भौर भन्यो को छे जाने वाडी (व्े- 
मानाः) बढ़ने वाली (मनोवाताः) ज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर उत्तम अजाएँ. 
था सेनाएं (धर्मणि) सबके धारक पोपक राष्ट्र में और घम-मागं में (न) 
शीघ्र ही ( ग्मन्‌) चरू । 
नि घीमिदज्ञ गुह्या दधाना उत चात्राय रोदली समजन । 
खे माताभिर्ममिरे येसुरुवी उन्तमरंदी स्ते घाय॑से छुः ॥ ३॥ 

भा०--(अन्न) इस लोळ में विद्वान्‌ लोग ( सीम्‌ ) सब मकार के 
(द्या) छिपे विज्ञानों को (नि दुघानाः) धारण करते हुए (क्षत्राय) अपने 
बळ और पऐेश्रयं की बुद्धि के लिये (रोदसी) सूर्य और भूमि के समान, 
अध्यात्म में . प्राण और अपान, राष्ट्र में क्री और पुरुष दोनों वर्गों को 
( समञ्जन्‌) प्रकाशित करें। चे (मात्राभिः) सम्मान के साधनों से (सँ 
ममिरे) सम्मान प्रास करें, (उवी) वडे (मही) पूजनीय (सम्‌-ऋते) पर- 
स्पर सत्य व्यवहार से सम्बद्ध, उन दोनों को (संयेसुः) संयम में स्थिर 
कर, और (घायसे) एक दूसरे को पुष्ट करने के छिये (सं-घुः) एक 
स्थापित कर । 
आतिष्तं परि विश्वे अभूषड्छूयो वलानश्धरति स्वरोचिः । 
म्रदत्तदष्णो अर्खुरस्य नामा विश्वरूपो अस्तानि तस्थौ ॥ ४॥ 

 सआा०--जैते (स्वरोचिः) स्वयं प्रकाशमान सूये (श्रियः वसानः चरति) 

कान्तियों को धारण करता हुआ विचरता और (आतिष्ठन्तं परि विशवे 
अभूषन्‌ ) मध्य में विराजते को किरणे चारों ओर से भूषित करती हैं 
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वैसे ही राजा, प्रतापी तेजस्वी वीर पुरुष (स्वरोचिः) स्वयं तेजस्वी (श्रियः) 
लट्विमयों, ऐश्वयो और अपने आश्रित प्रजा और सस्य सेनाओं को 
(वसानः) आच्छादक बच्चों के समान शोभा और रक्षा के लिये घारण 
करता हुआ (चरति) विचरे भौर (आतिष्ठन्तं) राष्ट्र के ऊपर अध्यक्ष रूप 
से विराजते हुए को (विशवे) सभी अधीनस्थ जन (परि अभूषन्‌ ) चारोः 
ओर से उसको भूषित करे । (बृष्णः असुरस्य महत्‌ नाम) जैसे. वपणशीळः 
मेघ में बहुत अधिक जळ हो और वह (विश्वरूपः) व्यापकरूप होकर 
(अस्तानि आतस्थौ) जलों को धारता है वैसे ही (द्ृष्ण:) प्रजा पर ऐश्व्यों 
शौर शचुजन पर आयुधो की वर्षा करने वाळे (असुरस्य) दोषों भौर दु्ों 
को उखाड्ने वाळे और राष्ट्र के सञ्चालन करने चाळे, बलवान पुरुष का 
( तत्‌ नाम महत्‌ ) अलौकिक शश्नुओं को नमाने, दमन करने का बहुतः 


बड़ा साम्यं हो । वह (विश्वरूपः) सब अकार के गौ आदि पद्युओ का | 


स्वामी होकर (अस्तानि) न मरने वाळे, जीवित जागृत आाणियों और 
सुखदायक ऐश्वर्या पर (आतस्थौ) अधिष्ठित हो, उन पर शासन करे । 


| 0 १ | lr 
अत पूवो वृषभो ज्यायानिमा अस्य शुरु्चः न्ति पूर्वी: । 

(च| ] te = 
दिवो नपाता बिद्थस्य घीसिः चत्र राजाना प्रदिवो दघाये॥५॥२३॥; 


भा०-- (पूवः बृषभः असूत) जळ से पूर्ण मेघ ' जलघाराभो कोः 
,उत्पन्न करता है। उसके सामथ्यं से (शुरुधः) तृष्णादि को रोकने वाळी 
जलधाराएं उत्पन्न होती हैं । ऐसे ही (पूवः) ऐश्वये से पुण, एवं प्रजा काः 
-पाळक (शूषमः) बलवान ( ज्यायान्‌ ) श्रेष्ट होकर (असूत) शासन करे 
.(अस्म) इसके शासन में (इमाः) ये (पूर्वी) पूर्व, परस्परा से प्रास. 
(शर्धः) खयं वेग से बढकर शब्बुओं को रोकने वाली सेनाएं (सन्ति) 
हों। इस प्रकार राजा और मजा वा राजा और रानी दोनों ही (दिवः) 
कासनायोग्य (विदथस्य) प्राप्त करने योग्य रास्यैश्वयं को (नपाता) क 
'गिरने देनेवाला, उसके रक्षक होकर (राजाना) अपने २ गुणों और 
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अतापों से एक दूसरे का मन-भनुरक्षन करते हुए, तेजो से प्रकाशित 
होते हुए (घीमिः) घारण करने वाळे कमो और घुद्धियों से (मिवः) 
उत्तम कोटि के काम्य और प्रकाशयुक्त विज्ञानों वा ऐश्वयों और (क्षत्र) 

-बछवी्यै का (दधाथे) घारण करें । इति ब्रयोबिशो वः ॥ 


= PT ४ ~ dr 
त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वाति भूषथः सर्दालि । 
अपश्यम मनला जगल्वान्त्रते गन्धर्वा अपिं वायुकेशान्‌ ॥ ६॥ 


भा०-हे (राजाना) उत्तम गुणों से प्रकाशमान, दिन रात्रि और 
सूर्य चन्द्र के समान उपकारक, राजा प्रजाजनो ! आप दोनों मिळकर 
(त्रोणि) तीन (पुरूणि) राष्ट्र के ऐश्वर्या को पालने और पूर्ण करने वाली 
.(विश्वानिं) समस्त (सदांसि) सभास्थानों को (विदये) ज्ञान और ऐश्वय 
"के लाभ के लिये (परि भूषथः) ऐसे अलंकृत करो जैसे सूयं, चन्द्र दोनों 
तीनों लोको को अलंकृत करते हैं (अत्र) यहां इन सभाभवनां में (मनसा 
जगन्वान्‌) ज्ञान द्वारा आगे बढ़ता हुआ (ब्रते) नियम में ब्यवस्थित (वायु- 
केशान्‌ ) वायु में खुळे अनावृत केशों वाळे ( गन्धवान्‌) वेदवाणी के 
चारक विद्वानों और भूमि के घारक शासकों को भी (अपर यस्‌ ) देखे । 
-तदिन्म्वस्य वृषभस्य घेनोरा नामभिमेमिरे खकस्यं गोः । 
'अन्यदंन्यदखुर्य!वर्खाना निम्रायिनों ममिरे रूपप्रस्मिन्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--(अस्थ घुषभस्थ धेनो; तत्‌ इत्‌ ) यह बरसने वाले सूये को 
'ही रसपान कराने वाळे इस मेघ का ही सामध्ये है कि उस के (नामभिः) 
'जळों से कृषक लोग जैसे (गोः सकस्यं मभिरे) प्रथिवी से अन्न उत्पन्न करते 
हैं और भी ( अन्यत्‌ अन्यत्‌ ) नाना प्रकार के (असुर्य) मेघ द्वारा उत्पन्न 
'रूई, कपास आदि को (वसाना) पहनते हुए (मायिनः अस्मिन्न रूपं नि 
सावरे ) बुद्धिमान लोग इस लोक में नाना रूप या रुचिकर पदार्थ उत्पन्न 
करते हैं वैसे ही (अस्य) इस (पभस) बळवान्‌ पुरुष की (धेनोः) वाणी 
रूप कामधेनु का ही (तदू इत्‌ नु) वह अलौकिक सामथ्यं है कि इसके 
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/(नाभमिं 2) सबको नमांने घाले शासनों से (गोः) इस भूमि की प्रंजोंओों 
-का” (संकम्य).संगंठन (आ. ममिरे) बनावं । वे ( अन्यत्‌ अन्यंत्‌ ) भिन्न “२ 
"अकार के (असुर्य) बलशाली एवपोचित राज्याधिकार को (वसानाः) धारण 
करते हुए ( अस्मिन्‌ ) इस राष्ट्र में (मायिनः) बुद्धिमान पुरुष (अन्यत्‌ 
अन्यत्‌ रूपस्‌ नि ममिरे) नाना प्रकार के रूप या रुचिकर पदां . का 
द निमोण करते हैं । 
व्यय १: तकं डु > 
सदिन्न्वस्थ, सवितुर्येकिमे दविरणययीसमाति यामशिंभ्रत्‌। ... 
नभा दुष्टुती रोली विश्वाप्रेन्वे अव योपा जनिसानि रकष, ॥८॥ 
` “ साट आस्‌ ) जिस ( हिरण्ययीस्‌ ) सुवणादि धनैशवययु 
(अमति) कॉन्ति को समस्त लोक ( अझ्िश्नेत्‌ ) सेवन करता है ( तत्‌ 
इत्‌ चु) वंद सब निश्चय (मे सवितुः) सु सूर्य के समान तेजस्त्री, 
सबके उत्पादक, शासकस्बरूप (मे) मेरी हो । उसका (नकिः) कोई भौर 
सन; कर सके भौर जैसे (योपा जनिमानि वमे) खी उत्पन्न सन्तानों को 
(सकार करती और बखादि से ढांपती है । मैं सूये समान तेजस्वी पुरुष 
-(सुस्तुती), उत्तम. स्तुति या उपदेश ले (विश्वमिन्वे) समस्त विश्व. को 
द से संतुष्ट करने वाळे (रोदसी) सूर भूमि के समान. खी. और 
>पुरुषों < (झा चन्ने) आवरण करूं। शिष्य प्रजा पुत्रादि रूप से वरण करू। 
सु प्रव्मसा: साधथो, मद्दो यद्दैवी स्वस्तिः परि ण: स्यातम्‌ 1: 
ध्गोपाजिहसुय तस्थुषों विरूपा विश्वे पश्यन्ति साविन॑ः कृतोनिं ॥९॥ ` 
» . 'आ०--हे मित्र और वरुण ! परस्पर जेही और एक दूसरे की रक्षा 
शकरने वाळे ! खी उपो | राजा प्रजावर्गों ! (युवं) तुम दोनों (न्नस्य) 
:वूचे से चळे आये (महः) पूजनीय परमेश्वर के बतलाये धमे की (साधयः) 
“साधना करे ('यत्‌') जिससेः (दैवी स्वस्तिः) परमेश्वर और विद्वानों द्वारा 
सुख शान्ति दो । आप दोनों (नः) इमारे ( परिस्यातस्‌ ) रक्षक रूप सें 
इद तिदे और: कायो के ऊपर निरीक्षक रूप से रहो । (गोपानिहस्य) भूमि . 
१० 
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वेद और वेदवाणी की रक्षा करने वाली जिह्वा अर्थात्‌ वाणी वा आजह 
को धारण करने वाले (तस्थुषः) स्थित (मायिनः) बुद्धिमान पुरुष के 
(विरूपा कृतानि) विविध प्रकार के किये कर्मो और बनाये संसार के 
पदार्थों को (विइवे मायिनः पदर्यान्त) सभी बुद्धिमान देखते हैं । 


शने हुवेम मघवानमिन्द्रेमस्मिन्भरे वतम वाजसातौ । 
शरवन्त॑मग्रमतयें समत्सु घनन्तं वत्नाणि सञ्जितं घनानाम्‌॥१०॥२४॥ 
आा०--ऽयाख्या देखो ३३ । २२॥ इति चतुविद्यो वगः ॥ 


[ ३९ .] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌ 
३-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ८ मरिक्‌ पंक्तिः ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र मतिहेद आ वच्यमानाच्छा पाते स्तोमतष्टा जिगाति। 


AT 4०. 


या जायूंचिरविंद्थे शस्यमानेन्द्र यत्ते जायते विद्धि तस्यं ॥ १॥ 


भा०--जैसे (वच्यमाना) उत्तम वचनों से प्रशासित खरी (पति) पति 
को प्राप्त होती और उसी के गुणवाद करती दै, वैसे ही (स्तोमतष्टा) 
स्तुति-मन्त्रों द्वारा सु-अलंकृत (वच्यमाना) सुख में उच्चारण करने योग्य 
(मतिः) स्तुति और प्रज्ञा (अच्छ) अपने छक्ष्यभूत ( पतिम्‌ ) सवंपाळक, . 
स्वामी परमेश्वर को (जिगाति) भाप्त होती है । (या) जो (विदथे जांग्रविः) 
पति छाम के निमित्त उत्सुक, जागृत प्रितमा के समान (विदथे) लेब | 
रूप ग्रसु की प्राप्ति और ज्ञान के निमित्त (शस्यमाना) गुरु द्वारा उपदेश 
की जाती है । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (यत्‌ ते जायते तस्य 
विद्ध) जैसे जो बाद में अपनी हो जाती दै उत्तम पुरुष उसी को पत्नी रूप 
से रास करता दै, वैसे ही हे स्वामिन! (ते यत्‌ जायते) तेरे ही गुण 
वर्णन के लिये जो स्तुति और मति (हृदः) हृदय से हो जाती है (तस्म 
विद्धि) तू उसे खीकार कर । 


दिवश्चिदा पूर्व्या जायमाना वि जागविर्विदथे शस्यमाना । - 
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शद्रा वञ्राणयज्जुना बलांना सेयमस्मे खन॒जा पिश्या घी: ॥२॥ 


भा०--जैसे खी ( दिवः चित्‌ ) पति की कामना से (आजायमाना) 
पूर्व विद्वानों से संस्कृत होकर “जाया” हो जाती है और वह (शस्यमाना) 
पति के गुणों के सम्बन्ध में सखियों द्वारा कही गयी (विदथे जागुविः) 
पति को प्रास करने के निमित्त, जागती-सी रहती है, वह जैसे (अद्धंना 
भद्रा वख्राणि) कल्याणकारक सुन्दर वस्नो को घारण करती है और वह 
(सनजा) दानपूवंक दूसरे की होकर भी (पित्या) विवाहकत्ता के वा स्व 
पिता माता की हितकारिणी और (धीः) विवाहकत्तो के द्वारा धारण 
पोषण करने योग्य हो जाती है। पैसे ही (पूवयो) हमसे पूर्व के विद्वानों 
से प्रकट हुई । ( दिवः चित्‌ ) सूये से उपा के समान, ज्ञानप्रकाश से 
(आजायमाना) सब प्रकार से प्रकट होती हुईं (विदथे) इष्ट देव के प्राप्त 
करने के निमित्त वा यज में (वि शस्यमाना) स्तुति की जाती हुई (भद्रा) 
कल्याणकारक, (अजुना) दोषरहित (वर्खादि) आच्छादक छभ्दो को घारण 
करती हुईं (सनजा) सनातन पुरुष से उत्पन्न हुईं (पिश्वा) माता पिता 
शुरुजनों में स्थित (सा इयं) वह यह (धीः) धारण करने योग्य वाणी 
ओर सन्मति (अस्मे) हमें प्राप्त हो । 


यमा चिद्त्रं यम॒सूर॑सूत जिह्वाया अर्नं पत॒दा हास्थांत्‌ । 
बपूंषि जाता मिंथुना सचेते तमोद्दना तपुषो बुध्न पता ॥ ३॥ 


सा०-जैसे (यमसूः यमा असूत) जोड़ा उत्पन्न करने वाली खरी 
जोडा पैदा करती है ( चित्‌) वैते ही (यमसूः) संयमवान्‌ ब्रह्मचारियों 
को उत्पन्न करने और विद्याधाराओं से खान कराने वाला आचायै भी 
(अन्न) इस लोक में (यमा) पापमार्भो से उपरत जितेन्द्रिय नर-नारियों 
को (असूत) उत्पन्न करे । वह आचार्य (जिह्वायाः) सब ज्ञानो को अपने 
भीतर रखने वाली वेदवाणी के (अग्र) सबसे उन्नत अंश को भी ( पतत्‌.) 
पहुंचे । (हि) व ( आ अस्थात्‌ ) सबसे ऊपर विराजे । नर और नारी 
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Cea SPS tdi 


(दोनों वर्ग (तमोहना) सूये! चन्द्र धा दिनः रात्रि के समान : अज्ञान अन्ध- 
कार. के नाशक :होकर (तएुषः छभने आ इता) तप के मूळ आश्रय पर 
स्थिर होकर आगे बढे । वे दोनों वर्गे बाइ से (जाता) विद्या के गर्भे से 
स्नातक रूप से.उत्पन्न होकर (मिथ्चुना वपू पि) जोडे २ शरीरां को (सचेते) 
संगत करें.। अर्थात विद्वान्‌ होकर बाद में गृहस्थ होकर रहें । 


-नकिररिषां तिन्दिता सत्येष ये उस्माकं पितरो गोष योक्षाः । 
इन्द्र पषां इंडिता माहिनांबानुद्गोजाणि सस्टुज ढंखन[दान्‌ ॥४॥ 


. भा०--(अस्माक) हमारे बीच में से (ये पितरः) जो पालक, साता 
'पिता के समान पूज्य पुरुष (गोषु) भूमियों को प्रा करने के लिये 
(योधाः) युद्ध करने हारे हैं (एप) उनकी (निन्दिता) निन्दा करने वाला 
(नकिः) कोई न हो। (पपा) इनका (इ दिता) च्ढ॒ करने वाला, शब्ु- 
इन्ता वीर राजा ही ( माहिनावान्‌) बडे मारी बळ साम्ये का खामी 
हो और वंह ( दंतनावान्‌ ) उत्तम कमं करने हारा, कुशंल पुरुष ही 
"उनके. (गोत्राणि) वंशां को ( उत्‌ ससृजे) उन्नत करे । 
सखां ह यत्र लाखिसिनेवग्वेरमिज्वा सत्वशिर्गां अनुरमन्‌ । 
स॒त्यं तदिन्द्रो दशभिरदशग्वेः सूर्ये विवेद॒ तम॑सि च्तियन्तम्‌ ॥५।२१ 
भा०--(यत्र) जिल आश्रम में (नवस्वैः) नवीन २ ज्ञान वाणी में 
गति करने वाळे, नवागत, (सखिभिः) एक समान नाम वाले ब्रतधारी 
वरैह्मचारियो. सहित (अभिज्ञ, सत्वभिः) आगे को गोडे किये पालोथी 
? लगाकर बैठने: वाळे वा (सर्वभिः) ञान और बळ वीर्य शाली,.्रतधारी 
'बह्मचारियो से संगत होकर (इन्द्रा) अध्यात्म या प्रत्यक्ष तत्व. को देखने 
चाला या विद्याथियों को, काष्ठों को अझि' के समान : दीस करने वाला 
आचाय (:गाः अचु ग्मन्‌) ज्ञानवाणियों का अनुगमन या अभ्यास करता 
(रहता है (तद्‌) उसी आश्रम में वह विद्वान (दर्शाभः दशग्वैः) दर्श 
(दन्दिंय सामथ्यों से युक्त, दशो आणों से युक्त होकर, (तर्मास); अन्धकार 
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—— — 


में (क्षियन्तं) विद्यमान (सूर्य) सूर्य के समान उज्ज्यल (सत्यं) सत्य; ज्ञान 
और स॒त्य बळ को (विवेद) प्रास करे । इति पञ्चविंशो वर्ग: ॥ 
इन्द्रो मु स्थ॑ तसुस्तियायां पहद्विविद शफचन्नप्ते गोः । , 
गुह। हितं गुह्यं गूळ्‌हमप्ड हस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान्‌॥ ६॥ 

भा०--(इन्तरः) शब्रुहन्ता पुरुष ( उ्तियायास्‌ ) दूध आदि उत्पन्न 
करने वाली गौ के समान ही अन्नादि उत्पन्न करने वाली भूमि सें 
( सम्दृतम्‌) अच्छी प्रकार घारण किये हुए (मधु) अन्नादि सामग्री 
को और ( पद्वत्‌ शफवत्‌ ) पैरों और खुरों वाळे पछ धन को भी 
(विवेद) प्रा करे और वह (गोः) सूमि के ( गुहादितेस ) रस. स्थानों 
में रक्‍्खे (गुद) गोपन योग्य ( गूद्स्‌ ) गुस थन को (अप्लु) आस जनों 
में (नसे) प्रदान करे और उसको (दक्षिणावान्‌) कुशळ पुरुषों का स्वामी 
(दक्षिणे हस्ते) दांये बछशाली हाय, अर्थात्‌ अब छुरुप के अधीन (दे) 

सुरक्षित रक्खे । ; 


` ज्योतिवूणीत तप॑ चो विज्ञानम्चारे स्याम दुरितादभीके । 
इमा गिर॑ः खामपाः खोलवुद्ध जुषर्ेभदर पुरुतमंस्य कारा: ॥७॥ 
भा०--जैसे सूर्य उत्पन्न होकर (तमसः ज्योतिः वृणीते) अन्धकार 
से प्रकाश को पथक कर देता है वैसे ही ( विजानन्‌ ) विशेष ज्ञानवान्‌ 
पुरुप सदा (तमसः) अल्थझार से (ज्योतः) प्रकाश को, अविद्या से विद्या 
को (बृणीत) सदा पथक्‌ कर, धरण करता. रहे । हम. छोग (इरित्रादू 
आरे) दुष्टाचरण से पथक्‌ और (अभीके) भय रहित सत्याचरण में (स्याम) 
लगे रहें । हे (सोमपाः) ज्ञान. और धेयं को पान और पाळन करने 
हारे हे (सोमश) झानदृद, अजुभववृद्ध और धनाध्यक्ष ! हे (इन्द) 
ऐश्रयैवन्‌ !-त्‌ (एुउतमस्य) वहुतो में श्रेष्ठ, वहुतों से शब्नुओं और विज्ञो के 
` नाशक, (कारोः) क्रियाकुशछ पुरुष की (इमाः गिरः) इन उपदेश बाणियों 
को (जुषस्व) प्रेम से ग्रहण कर । न कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५० Digitized by "चेदा वतीयोऽ क Ang ° अ०३।ब०१।१ 
ज्योतियेज्ञाय रोद॑सी अजुं ष्यादारे स्याम दुरितस्य भूरेः । 
अरिं चिद्धि तुजतो मत्यंस्य खुपारासों लवो बहणांवत्‌॥ ८॥ 
भा०--(रोदसी अनु यज्ञाय ज्योति:) परस्पर संगति के लिये जैसे 
आकाश और भूमि के बीच सूय रूप ज्योति है वैसे ही (यज्ञाय) परस्पर 
मिलने, और एक दूसरे का आदर सस्कार और इंश्वर-पूजा के निमित्त भी 
(रोदसी) राजा प्रजा, पुरुष और खी दोनों को ( ज्योति; भनु स्यात्‌ ) 
ज्ञान का प्रकाश ग्रास हो । हम लोग (भूरेः) बहुत से (इुरितात्‌) पापादि 
से (आरे स्याम) दूर ही रहें । हे (वसवः) राष्ट्र में बसने वाळे प्रजाजनो ! 
( बहेणावत्‌ ) बृद्धि से युक्त (भूरि) बहुत से ऐश्वय को (तुजतः मत्यंस्य) 
पालन करने वाळे मनुष्य के आप लोग भी (सुपारासः) उत्तम रीति से 
पालन करने वाळे होकर रहो । 


शुने हुवेम मघवानामिन्द्रंस्मिन्भरे चृतमं वाजसातो । 
शणबन्तमुग्रमतये समत्सु न्तं चृत्राणि सज़ित॑ घर्नांनाम्‌ ॥९॥२६॥२ 


भा०--व्याख्या देखो सू० ३३। २२॥ इति षड्विशों वरः । 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


= 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ ४० ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १-४) ६-६ 
गायत्री । ५ निचृद्गायत्री । नवच सुक्लस्‌॥ 
इन्र त्वा वृषभ चय सत सोम हवामहे । 
ख पाहि मध्वो अन्ध॑खः॥ १॥ 


भा०-हे (इन्द्र) ऐशर्यवन्‌ हम (त्वा दृषभं) सुख ऐश्वर्यों के वर्षक, 
बवान तुझको, (सुते सोमे) उत्पन्न इए पेश्वयं, राज्य पर शासन के लिये 
(इवामहे) प्राथना करते हैं। (सः) बह तू (मध्वः) आनम्दग्रद्‌, मधुर, 
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(अन्घसः) आणधारक खाने योग्य अन्न आदि ओपषधिवग का (पाहि) 
` ओपधिरस के समान पालन और उपभोग कर । 
इन्द्र॑ ऋतुविद्‌ सुतं खाम इये पुरुछ्ठुत । 
पिबा दषस्व तालापिम्‌॥ २ ॥ ६ 
भा०--हे (एरुस्तुत इन्द्र) बहुतों से प्रशंसित ! तू (सुत) उ ह 
हुए (क्रतुविदं) क्रियाशक्ति और बुद्धि को प्रास कराने वाले (सोमं) 
आपणि अन्नादि को (इय) चाह और ( तातृपिस्‌ ) तस करने चाळे प्रिय 
अन्नाद को रस (पिय) पान कर (दृषस्) और बलवान हो । 
` इन्द्र प्र सो घितावान यज्ञ विश्वेभिदेवेधिः । 
तिरः स्तवान विश्पते ॥ रे ॥ 
मा०-हे (स्तवान) स्तुतियोग्य ! हे (विइपते) प्रजाओं के पालक ! 
हे (इन्द्र) ऐखयंवच ! तू (नः) हमारे ( दितावानम्‌ ) अपने विभक्त करने 
योग्य धन को सुरक्षित रखने वाळे, (यज्ञ) परस्पर के मेल, व्यव हार 
और मैन्नीमाव, संगठन को (विशदेभिः देवेभिः) सब विद्वानों और वीर 
विजयेच्छुक पुरुषों द्वारा (तिरः) बढ़ा । 
` इन्द्र सोमाः सुता इमे तब प्र य्॑त सत्पते । 
नतय बन्द्राल इन्दंव: ॥ ४॥ 
मा० हे (सव-पते) सजनों के पाठक ! दे (इन्र) ऐेघयेवच ! 
(इमे) ये (चन्द्रासः) प्रजा के मनोरअन करने हारे, (इष्द्वः) पेखयवान्‌ 
हृदयों में प्रजा के प्रति खेहभाव रखने वाळे (सोमाः) सौम्यगुण युक्त, 
अजा प्रेरक, (सुताः) नाना पदों पर अभिषिक्त हैं वे (तव क्षय प्रयन्ति) 
हेरे ही स्यान पर उत्तम रीति से काये करते हैं । 
` दुविष्वा जठरे सुतं सोमंमिन्द्र वरेंए्यम । 
तब द्युक्षाख इन्दवः ॥ ५॥ १॥ 
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. भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( वरेण्यम्‌.) श्रेष्ठ, :(सुतम्‌ सोमस्‌ः}} 
उत्पन्न ऐश्वयै और शासन को, उत्तम उत्पन्न अन्नादि को (जठरे). उदर: 
और अपने शासन में (दधिष्व) रख, ये (इन्दवः) ऐशये (दव) तेरे ही 
(य॒क्षासः) प्रकाश या तेज को धारण करने वाले हैं, या ये चमकते. वाळे 
ऐश्वयय तेरे ही हैं | इति प्रथमो वेः ॥ 

गिवेणः पाहि न॑ः सुते मघोर्घाराभिरज्यस्ये । 
इन्द्र त्वादातामेद्यश्यः ॥ ६ ॥ 
भा०--है (गिवणः) वाणियों द्वारा प्रार्थना करने योग्य ! तू (नः) 
हमारे (सुतं) उत्पादित पेश्वयमय राष्ट्र की (पाहि) रक्षा कर । तू (मधोः) 
जलवत्‌ ज्ञान की (धाराभिः) धाराओं से (अज्यसे) अभिषेक किया जाता 
है, उससे हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यशः) यह सच यश, अन्नांदि ऐखय 
( स्वादातम्‌ः) तुझ से ही सुशोभित .हो । ॒ 
भि चुम्नाने घनिच इन्द्रं सचन्त आक्तता । 


मकर 
००) ०९ री 


. पीत्वी खोमस्य चाडघ ॥७॥ ड 
भा०--(वनिनः द्यज्ञानि) जैसे किरणों से युक्त तेज सूये को परास. दै 

वैसे ही (वनिनः) सेवन योग्य ऐश्वय के स्वामी पुरुष के (द्यज्ञानि) .ऐश्वर्य 
इन्द्र) भूमि के घारक और शत्रुनाशक पुरुष को ही (अक्षता) अक्षय 
होकर (सचन्ते) प्राप्त होते हैं और वह (सोस्य पीत्वी) उस ऐश्वथ वा 
राष्ट्र का पालन और उपभोग करके (वाबथे) वृद्धि को प्राघ करता हैं । 


अर्वावतो नं आ गहि परावतश्च वृच्नहन। 224 
. इमा जुषस्व नो गिरः ॥ ८॥ 
भा०--है ( इत्रहच्‌ ) विज्नकारी को मारने वाळे ! तु. (नः) हुमा 
(अर्थावतः) समीप के और (परावतः च) दूर के देश से भी (नः आगहि) 
ब माप हो । तू (नः) हमारी (इमाः गिरः जुषस्त) इन भ्रा्थनांथो को 


HT 
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यन्तरा पंरावतमबावर्त च हूयले। ` 

इन्द्रेइ तत आगंदि॥३॥२ा `. 5 

सा०--हें (इन्र) ऐवर्यवन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तू. (अर्वावतं .परावतं 
च अन्तरा) समीप और दूर के बीच के. अदेश में भी (हूयसे) आदर सेः 
बुलाया जावे (ततः) वहां ले तू (इह आगहि) यहां आ । इति द्वितीयो; 
वगेः.॥ bt ग्या 
[. ४१ ] विश्वामित्रऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--२ यवमध्या गायत्री । 
२, ३, ५, ९ गायत्री ।४, ७) ८ निचुद्गायत्री ६ विराड्गायत्री ॥ षडुज: स्वर" 

आ तू न इन्द्र मद्रथेग्युवालः सोमपीतये 1908 3 

हरिंभ्यां याहाद्रिऽः ॥ १ ॥ ; 

-भा०- हे (इन्द्र) फेवर्यबन्‌! हे (अद्रिवः) सेघों सहित सूर्य के समान 
तेअस्निन्‌! शखाघारी.सैन्म वा अखण्ड बळ, शासन के स्वामिन्‌ | तू 
(हुवानः) आदरप्वैक बुछाया जाकर (सोमपीतये) अक्षो के पान समान 
ऐश्वर्यों के उपभोग, पालन के निमित्त ( हरिभ्यास्‌ ) अपने दो अश्वो 
सहित (मद्रयक्‌ ) सुझ ग्रजाजम. को ल्द्थ कर (जा याहि) आ, प्राप्त हो।' 

ससो दोलां म ऋत्थवि्य॑स्तिस्तिरे बाहिरालुबकू ! 

` अयु्जःप्रातरग्रयः ॥२॥. ,, न झि 

_ भा०---(ऋत्विय: होता) जैसे ऋदु अनुसार यज्ञ करने वाढा होता, | 
यज्ञकती (आजुषक्‌ बहिः स्तृणाति) साथ २ लगे कुशा विछा देता है वैसे 
ही (सत्तः) उच्च सिंहासन पर विराजता हुआ राष्ट्र षो अपने अधीन ठेवे, 
(होता) अधीनस्थ गत्यां को वेदनादि देने वाला पुरुष भी (ऋत्विय:) 
उत्तम "ऋतु? अर्थात्‌ ज्ञान, राजसभा के सदस्यो और राजञ्राताओं के बीच 
से सुख्य होकर ( आजुषक ) अनुकर होकर '(बाहिः) दद्धिशीळ अंजाजनों 
वा राष्ट्र को (तिस्तिरे) विस्तृत करे | (मातः) प्रारम्भ भें ही. (अदयः): 
पर्वत के समान अविचल, सिद्धहस्त पुरुष ( अयुद्भन्‌ ) नियुक्त हो,॥ 
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इमा बरह्॑ ्ह्मवाइः क्रियन्त आ घर्हिः सीद्‌ । 

चीहि शंर पुरोळाशम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (झार) शूरवीर ! दे (बह्मवाहः) घन-पेश्वययुक्त राष्ट्र को 
-थारण करने हारे राजन्‌! (इमा) ये (ब्रह्म) नाना धन और ऐश्वय 
(क्रियन्ते) किये जाते हैं, तू (बर्हिः) इस बुद्धिशीळ प्रजाजन पर (आसीद) 
अध्यक्ष होकर विराज । तू (पुरः) समक्ष रक्खे ( पुरोडाशस्‌ ) आदुर- 
-वूदक प्रदान किये हुए राष्ट्र को (वीहि) प्रात हो और अन्न के समान 
“उसका उपभोग, पथ्यापथ्य का विचार करके कर । 

रारन्धि सर्वनेषु[ण एष॒ स्तोमेष॒ चुतदन्‌ | 

उकथेष्बिन्द्र गिर्वणः ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (गिवंणः) वाणी द्वारा सेवन और स्तुति, प्राथैना करने 
योग्य ! हे ( वृत्रहन्‌ ) विज्लकारी, शत्रुओं के नाश करने हारे ! हे (इन्मर) 
पेश्वयेवन्‌ ! तू (नः) हमें और हमारे (एपु) इन (सवनेषु) अभिषेको, 
श्षेत्रयों और (स्तोमेषु स्तुतियों और स्तुति योग्य (उक्येपु) उत्तम वचनो 
और स्तुत्य कार्यों में (रारन्धि) खयं रमण कर और हमें रमा । 

मतयः सोमपामुरू रिहन्ति शर्बस्पातम्‌ । 

इन्द्र वत्छं न मातरंः ॥ ५॥ ३ ॥ 

भा०--(मतयः) मननशील छोग ( सोमपास्‌ ) ऐश्वर्यों के रक्षक, 

«(डरु) महान, ( शवसस्पतिस्‌ ) बलों के पालक (इन्द्र) शबुहन्ता पुरुष 
को (वत्सं मातर: न) बच्चे को जैसे माता गौएं (रिहन्ति) मेंस मॅ चाटती 
डे वैसे ही (रिहन्ति) प्रेम करके सुखी होते हैं । इति तृतीयो बगेः ॥ 
सर मन्द्स्वा ह्यन्धसो राघले तन्वां महे । 

न स्वोतारँ निदे करः ॥ ६॥ र 

भा०--९सः) वह तू. (महे राधसे) बडे भारी घनैश्वये छाम करने 
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और कार्य साधने के लिये तू अपने आप (अन्धसः) अन्न आदि से 
(मन्द्र) तृप्ति काम कर । तू (स्तोतारं) उप देशप्रद्‌ विद्वानों को (निदे म 
करः) निम्दा वा निन्दनीय कार्य के लिये मत कर, उसे उसमें मत लगा। 

वयमिन्द्र त्वायवों हविष्मन्तो जरामहे । 

उत त्वमस्मयुवंखो ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्व्यंवन्‌ ! ( वयस्‌ ) हम (इविष्मन्तः) लेने और 
देने योग्य अज्नादि पदार्थों से युक्त होकर (त्वायवः) तेरी ही कामना करते 
हुए तेरी (जरामहे) स्तुति करते हैं। हे (वसो) सबको बसाने वाले (उत) 
ओर ( स्वास्‌ ) तू (अस्मः) हमारा प्रिय हो । 

मारे अस्मद्धि सुंसुचो दरिप्रियावोडयाहि। 

इन्द्र॑ स्वघाबो मत्स्वेह ॥ ८॥ 

भा०--हे (इरिभिय) अश्वों के प्रिय ! ( अस्मत्‌ ) हमें (आरे सा 
वि सुसुचः) दूर वा पास त्याग मत कर । (अर्वाङ याहि) तू आगे बढ॒। 
है ऐेश्वयंचन्‌! हे (स्वधावः) स्वयं राष्ट्र को धारण करने की शक्ति के 
स्वामिन्‌! तू (इह मत्स्व) इसी राष्ट्र में हर्षित हो । 

अर्वाञ्चं त्वा सुख रथे वद्दंतामिन्द्र केशिना । 

घृतस्नू बर्हिरासदे ॥ ९॥ ४॥ 

भा०- हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (केशिना) केशों वाले दो अश्व (स्वाँ) 
तुझ ( अवाञ्चस्‌ ) आगे बढ़ने वाळे फो (सुखे रथे) सुखपूवक जाने वाळे 
` इथ में ळेकर (बहिः आसदे) प्रजा पर उत्तम "सनाथं विराजने के ल्यि 
९ वहतास्‌ ) ळे चरूं। वे दोनो ( ६तस्नू ) तेज को प्रसारित करने वाळे 
हों । इति चतुर्थो वगः ॥ 
[ ४२ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १, ४-7७ गायत्री । 

२, ३, ८, & निचृदगायत्री। नवचे सक्तम्‌ ॥ 
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:: “उप नः सुतमा गहि सोममिन्द्र गवाशिरम्‌ । 


” हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः॥ १॥ . 
'* आ०-हे (इन्द्र) ऐयैवन्‌ ! तू (नः) हमारे ( गवाशिरम्‌) गौओं 
जीवों के खाने योग्य ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न 'सोम' अर्थात्‌ ओषधियों 
के समान ( गवाश्षिरस्‌ ) प्रजाओं दारा उपभोग योग्य वा “गौ 
स्थित ( सुतम्‌ सोमम्‌) उत्पन्न हुए पेयं को (यः ते) ,जो तेरा 

(अस्मयुः) हमें चाहने वाळा, हमारा हितकारी रथ आदि है उससे (इरि: 
भ्यां) वेगवान्‌ अश्वां से (नः आगहि) हमें प्राप्त हो.। 

तमिन्द्र मदमा गहि वष्टिःष्ठां ग्रावासः सुतम्‌ । 

कुचिन्न्वस्य तृप्णवः ॥ २ ॥ 

भा०--जैसे ( म्रावमिः सुतम्‌) मेघो से सींचे गये (बहिष्टा). आका- 

( सदं सुतम्‌ ) सर्च हपंजनक जल को सूर्य पुनः आकण कर लेता 
है और उस जळ से वहुत से जन्तुगण तृप्त होते हैं वैसे ही (वभि; 
सुतस्‌ ) मेघों से सीचि गये ( मदं.तस्‌) सबके तृसिकारक वा इषजुनके 
उस ( सुतम्‌ ) उत्पन्न अन्न को यह सूर्य प्राप्त दो और (अस्य कुवित्‌ चु 
तृप्णवः) इस अन्न से भी. बहुत से वृत्त होते हैं । 

इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छागारिषिता इतः। 

_ झावत सोम॑पीतये ॥ हे॥ | 

„. भा०--(मम) मेरी (इत्या) इस प्रकार की (गिराः) उत्तम वाणियां 
(इषिताः) कही गइ (इन्दर) ऐघथवान्‌ वा विद्वान्‌ पुरुप को (आइृते) 
उत्तम रीति से सुरक्षित, आच्छादित स्थान, राष्ट्र या घुर सें (सोमपीतये) 
शिष्य और राष्ट्रिधर्य की रक्षा के लिये (अच्छ अगुः) प्राप्त हों। 


; {इन्र खामस्य पीतये स्तामारेद इवामह ।  . : ` . 
उकथेमिंः कुविदांगमंत्‌ ॥ ७ ॥ 


ee “२ 
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or ५” ५ 


“` `  आा०--हम (उक्थेभिः स्तोमैः) प्रशंसनीय उत्तम वचनों से (सोमस्य 
पीतये) ओपधि रस, अन्नादि के पान उपभोग आदि के लिये (न्ब) 
‘उत्तम ऐेघयैवान्‌ , विद्वान्‌ पुरुष को (हवामहे) घुलांव। वह (इह) हमारे 
यास ( कुविद्‌ आगमत्‌ ) बहुत २ बार आये | 

इन्द्र खोमांः सुता इमे तान्द॑धिष्व शतक्रतो । ` 

जठरे वाजितावसा॥ ५ ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (वाजिनीवसो) बलवती सेनां और भन्नवती भूमि के 
चसाने वाले | राजन्‌! (वाजिनीवसो) उपा को यसाने वाळा सूय जैसे 
जळो को (जरे) अन्तरिक्षं में धारण कर छेता दै वैसे ही हे (इन्द्र) 
धेश्वयैवन्‌ ! (इमे) ये (सुताः) उत्पन्न (सोमाः) ऐशययुक्त अन्नाद्‌ पदाथ 
हैं। ( ताच ) उनको हे (शतक्रतो) कमं और ज्ञानों वाळे ! तू (जठरे) 
अपने उद्र में और वश से (दधिष्व) धारण कर । इतिं पञ्चमो वाः ॥ 
मर बिद्या हि त्वा घनञजये वाज दधषं चव । 
* ` घां ते सुद्धमामह ॥ ६ ॥ 


म . .भा०-्ह (कवे) विदन्‌! हे आज्ञापक !.हम (त्वा) तुझको (वाजेषु) 
संग्रामों में शत्रुओं को (घपं) पराजित करने वाळा आरं (घनअर्ये) घन 
को जीत कर लाने वाळ! ही (विदूम) जानते हैं। (अध) और इसी कारण 
(ले) तुझसे इमं ('सुञ्जम्‌ ) सुखजनक धन' की (ईमहे) याचना करते हैं. 
` इप्रलिन्द्र गवाशिरं यवाशिरें च नः पिब! | 8. 
आगत्या वृष॑भिः सुतस्‌ ॥ ०७॥ | 
भां०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन ! ( बृषमिं: सुतम्‌ ) मेर्घों से उत्पन्न 

जल (गवारिरं) किरणों से ताप द्वारा गृहीत. और, (यवाशिर)-यव आदि 
अन्ना से ग्रहण किया जाता है उस जळ को जैसे सूर्य पान. करता है वैसे 
तभी (बषसि: सुतम्‌.) बलवान्‌ शासकों से उत्पन्न, कियेः (गवाशिरं) 


> 
+ 
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गौ, भूमि, मेघ से अरजाओं द्वारा उपयुक्त और ( यवाशिरस्‌ ) यव अथात्‌, 


द्राचुओो के दूर करने वाले वीर सैन्यों से उपभोग्य (इमं) इस (नः) हमारे 
।( सुतम्‌ ) उत्पन्न ऐश्वयं, या राष्ट्र को (आगत्य) आस करके (पिब) 
पालन कर । 

तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्येडखोमं चोदामि पीतये । 

पुष रारन्तु ते दि ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (इन्र) ऐश्वयंवन्‌ ! विद्वन्‌! आचाय! (तुभ्य इत्‌ स्वे 
ओक्ये) तेरे अपने स्थान, आश्रम में हो मैं इस (सोमं) शिष्य को (पीतये) 
ब्रह्मचर्यं के पालन के लिये (चोदामि) प्रेरित करता हुँ । (एषः) वह (ते 
हृदि) तेरे हृदय में (रारन्तु) रमण करे, तेरे चित्त के अनुकूल होकर रहे ॥ 

त्वां सुतस्य॑ पीतये प्रत्नमिन्द्र इवामदे। 

कुशिकासो अवस्यवः ॥ ९॥ ६॥ 

भा०-_हे (इन्द्र) विदन्‌! हम (कुशिकासः) सार-ग्रहण में कुशळ 
(अवस्थवः) तेरे अधीन रक्षा, त्रत और प्रजा के पाळन की कामना करते 
हुए (सुत्तस्थ पीतये) उत्पन्न पुत्र वा शिष्य के पाळन और पुत्रवत, प्रजा- 
युक्त राष्ट्र के रक्षण और ऐश्वय के लिये (मरनं त्वां) पुरातन अनुभवबुदध 
तुझको लोग (हवामहे) बुलाते हैं । इति पष्ठो वर्गः ॥ 
[ ४३ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ धन्दः--१, ३ विराट्‌ पंकिः । 
२, ४, ६ निचुदनिष्टुप्‌ । ५ झुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ । ७, ८ त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्टर्च चक्तम्‌॥ 


झा याह्यर्वाडुप॑ बन्घुरेष्ठास्तवेदर्च प्रदिवः लोमपेयम्‌। 
प्रिया खर्खाया वि मुचोप॑ बर्दिस्ट्वामिमे हव्यवाहो दवन्ते ॥१॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! तू (बन्ुरेष्ठा;) बन्धनयुक्त प्रेम सम्बन्ध से स्थित 
रहकर (प्रदिवः अजु) अपने से उत्तम ज्ञान वाळे पुरुष के अधीन (तव 
इत्‌) अपने ही ( सोमपेयम्‌ ) ऐश्वये भोग को (उप अयादि) प्राप्त हो 
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और (प्रिया सखाया) ब्राहमण और क्षत्रिय वर्ग दो प्रिय मित्रों को (बहिः) 
सामान्य प्रजा के समीप (उप विञ्युच) विविधं कार्यों में नियुक्त कर ।. 
( इमे) ये (इब्यवाइः) अन्नादि पदार्थों के धारक प्रजाजन ( त्वाम्‌ ) 
तुझको (उप हवन्ते) पुकारते हैं । क्षत्र चै अस्तरो विश इतरं बर्हिः ॥ श० 
१।३।४।१०॥ बर्हिः विश प्रजाएं हैं और राजा के दो प्रिय सखा 
क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग हैं। उनको न्याय और शासन के लिये प्रजाओं 
पर नियुक्त करे । 

आ यादि पूर्वीरति च्ेयीरा अर्यं आशिष उप नो हरिस्याम्‌ । 
इमा दि त्वा म॒तयः स्तोमतष्टा इन्द्र वन्ते सख्य जुषाणाः॥२॥ 

भा०- हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! तू (पूर्वीः) अपने से पूं और सखुद्धियों 

से पूण (चषणीः) प्रजाजनों को (अति आयाहि) अतिक्रमण करके प्राप्ठ 
कर, तू (अयः) स्वामी होकर ( हरिभ्याम्‌) प्रजा के दुःखों को हरने वाळे 
बलवान पुरुषों द्वारा (नः) हमारे (आशिषः) उत्तम आशा सूचक वच्चो 
को (उप आयाहि) प्रास कर । ( सख्यम्‌ ) तेरी मिंत्रता को (जुषाणाः) 
प्रेम से सेवन करते हुए (स्तोमतष्टाः) उत्तम स्तुति-चचनों से परिष्कृताः 
(इमा हि) ये (मतयः) मननशील विदुषो प्रजाएं ओर उनकी सभाएं (स्वह 
` हवन्ते ) तुझे पुकार, आदरपूर्वक आमन्त्रित कर । 

आ नें यज्ञं नमोदर्ध सजोषा इन्द्र देव दरिभियांहि तूर्यम्‌। 

अद्द दि त्वा मतिभ्रिजोंहवीमि घृतप्रयाः सधमादे मधूनाम्‌ ॥३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! तू (सजोषाः) मरेमसहित ( तूयस्‌.) शीक्र 

ही (इरिभिः) प्रजा के कष्टों को हरने वाळे, तेजस्वी विद्वानों सहित (नः) 
हमारे ( नमोश्रधस्‌ ) अन्नादि पदार्थ तथा शत्रु को नमाने वाले सैन्यबळ 
के वर्धक (यज्ञ) यज्ञ, संगतियुक्त राष्ट्र के प्रबन्ध को (आयाहि) प्राप्त 
हो | (बृतपयाः) जळ और पृष्टिकारक अन्नादि से सत्कार करने हारा 
(महं हि) मैं प्रजागण (मधुना) मधुर पदार्थ अन्न और जढों के द्वारा 
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शसघमादे) एक साथ तृ होने के सहमोज:आदि. के; समय, (त्वा) तुझको 
#मतिसिः) मननशील पुरुषों सहित (आजोइवीसि) आदर सेः बुलाता हूँ । 


दा च त्वामेता बुर्षणा वहातो हरी खखांया सुधुरा स्वङ्गा! 
-चानावदिन्द्रः लवनं जुषाणः सखा सख्युः शाशुवद्वन्द्नान ॥४॥ 
व आभा०- हे 'ऐश्णेवन्‌ ! (एता हरी). बलवान, अश्व जैसे रथ. या. रथ में 


विराजते खामी छो स्थान से स्थान पर पहुंचाते हैं वैसे ही (एता) विद्याओं 
में, पारंगत . या हेरे: (आ-इता) झघीन आये. हुए (शशा) चीरोसेचन. सें 
समै, जवान (इरी) एक दूसरे के बळ को आप्त करने वाळे (सखाया) 
परह्रर मित्र (सुघुरा) गृहस्थादि भार को चारण करने बाठे (सु-भङ्गा) 
उत्तम अंगों वाळे खी और पुरुष वग (स्वास्‌ आवहातः) तुझे शासक रूप 
महे आस कर और (इनदरः) शुहन्ता राजा (सखा) सबका मित्र होकर 
(घानावत्‌ सवनं) धारणयोग्य प्रजाओं से युक्त ऐश्रयी का (जुषाणः) सेवन 
करता हुआ (सख्युः) अपने मित्र प्रंजागण के (वन्दनानि) स्तुत वचनां 


उपदेशों और अभिवादन दचनों को (शटणवदू) सुना करे । 


_कविन्म्रा गोपां करसे जन॑स्य,कविद्राजानं मघदन्तजीषिन्‌। 


कविन्म ऋषि पपिवां ले सतस्य कुदिन्प्रे बस्वो. अखतस्य शिष्ताः ।+ 


भा०--हे विद्वन्‌! तू (सां) सुझको ( ङंवित्‌ ) बडे भारी (जनस्य) 
जनसमुदाय का (गोपां करसे) रक्षक बना ।.( ऋजीपिनू ) सरळ धरस- 
मायं में चळने और चलाते हारे..हे ( मघवन्‌). धनसम्पन्न !. तू सुझको 
(कवित्‌ राजानं) बहुतों का राजा (करसे) . वनाः। (मा) सज्षको (ऋषि) 
>मन्‍्त्रा द्वारा विद्वान्‌ और (कुषत्‌.रुतस्य पपिवोस) बहुत,ले उत्पन्न पुत्र, 
ऐश्वज और राष्ट्र का. पाछुझ और भोक्ता. बना.,और (मे) ऊुझे ( कुवित ) 
“बड़े (अम्तस्थ) अमृतस्वरूप .सुखद - (वस्वः) सबमें बसते वाळे, आत्मा 
ऐश्वय. का (शिक्षाः) दान कर । नल. 
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शा स्वा वृदन्तो हर॑यो युज्ञाना श्रवागिन्द्र सघभादों बहन्तु। 
घं ये दविता दिव ऋजन्‍्त्याता: छुखंस्शष्टालो चषभस्य सूराः॥६॥ 

. भा०-हे (इन्द्र) ऐशर्णवन्‌ | (दन्तः) बडे २ (इरयः) कार्येमार 
उठाने वाले विद्वान्‌ एइप (युजानाः) योग वा मनोयोग द्वारा समाहित 
चित्त होकर (सधमादः) एक साथ (त्वा) तुझको (अयोग) सबके सन्युख 
(आवहन्तु) आदरपूर्वक घारण कर। (ये) जो (दितः) सूर्ये के समान 
तेजस्वी (वृपभस्य) वलात्‌ पुरुष के (द्विता) दोनों ओर रहकर (सूराः) 
शत्रुओं को मारते हुए (सु-संरृरास:) उत्तम प्रकार से झुद्ध एवं विचार- 
वान्‌ होकर (आताः भञ्जन्ति) सब दिशाओं में जाते हैं और उनको विजय. 
करते हैं । 
इन्दर पिर चुषधूतस्य वृष्ण जा ये ते शेन उशते जभार । 
यरुप मंदे च्याचवंलि प्र फृष्टीधिर्ण शदे अप गोत्रा ववर्थ ॥ ७ ॥ 

` झ्रा० —(इपधूतस्य बृष्ण:) जैसे बलि. वायु सञ्चालित वर्षणशोल 
मेघ या बुडिकारक जल को सूय पो लेता है ( यं इयेनः आ जभार ) 
जिसको छुश्न किरणगण आहरण कर छेता है, जिसके वळ पर वह सूर्य 
(कष्टी!) जळो के आकर्षण करने वाळे अपने किरणों को भूतळ पर गिराता 
है, जिसके हषं या बळ पर सूये (गोत्राः) पतों को ढांपता, मेघों को दूर 
कर देता और भूमि फो जळ से और शोषधियों से ढंक देता दै उस जल 
को सूर्य ही खेंचता है । वैते ही हे (इन्द्र) सूय के समान तेजस्विन्‌ ! दाचु- 
इन्तः ! तू (बृपधूतस्य) बलवान्‌ पुरुषों को कंपाने वाळे (इष्ण) बलशाली 
प्रबळ राष्ट्र का (पिब) पालन कर । (य) जिसको (इयेनः) बाज पक्षी के 
समान शत्रुओं पर वेग से जा पड़ने वाला सेनानायक (उशते ते) राज्य 
की कामन( करने वाले तेरे लिये (उत्‌ जसार) शत्रु हाथों से उद्धार करता 
हे और (यस्य मंदे) जिस हे आस कर छेने के इषे में (कृष्टीः) कर्षण या पीडन 
करने योग्य झन्तु मजुष्यो को (प्र च्यावयसि) अपने पद्‌ से गिरा देता है 
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अथवा जिसके दमन करने में राजा (कृष्टीः) किसान प्रजाओं को (म) 

उत्तम रीति से (च्यावयसि) उत्साहित करता है और (यस्य मदे) जिसके 

छाम के आनम्द होने पर (गोत्रा) भूमि को (अप ववथे) परास्त करता 

है या, (गोत्रा) पयंत के समान स्थिर शब्रुओं को उखाड़ फकता है। 

शुने ईुवेम मघवानमिन्द्रमास्मिन्मरे बुत वार्जखाती । 

शृएवन्त॑ {स्मृतये समत्सु घन्त वृत्ञाणिं सज्ितं घर्नानाम्‌ ॥८॥७॥ 
भा०--ब्याख्या देखो सू० ३३। मं २२ ॥ इति सप्तमो चरः ॥ 

[ ४४ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २ निचुवड्ृहती ॥ 

३, ५ बृद्दतो । ४ स्वराइनुष्टुभ्‌ ॥ पन्चर्च सक्तम्‌ ॥ 

झं ते अस्तु हर्यतः लोम आ हरिभिः सुतः । 

जुषाण इन्द्र हरिभिन आ गह्या तिष्ठ हरित रर्थम्‌॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयैवन्‌ ! (अर्य) यह (सोमः) ऐश्वर्ययुक्त प्रजा- 

जन (इयतः ते) कामनाशीछ तेरे लिये (इथ॑तः अस्तु) स्वयं भी कमनीय 

वा कामना योग्य (अस्तु) हो जिसको (इरिभिः) वेगवान्‌ अश्वादि साधनों 

तथा हुःखादि इरने वाले विद्वान्‌ पुरुषों ने तेरे लिये (सुतः) उत्पन्न कर 

तुझे प्राप्त कराया है। ऐेश्वयेवन्‌ ! तू उसको (जुषाणः) प्रेमपूवक स्वीकार 

करता हुआ (इरिभिः) उन वेगवान्‌ अश्वो के समान धुरन्धर विद्वानों 

और शासकों के सहित (नः आगहि) हमें प्राप्त हो और ( रयस्‌ ) रमण 

योग्य रथ के समान ( हरितम्‌) मनोहर राष्ट्र पर (आतिष्ठ) शासन कर । 

दर्यज्नपसंमचयः सुय हर्यज्षरोचयः । 

विद्वॉश्पिकित्वान्दये श्व वर्घख इन्द्र विश्वा अभि श्रियः ॥ २॥ 
भा०--हे ( इयंन्‌ ) अर्थ आदि की कामना वाळे पुरुष ! (उषसस्‌. 


अचेयः) प्राथेनाशीळ पुरुष जैसे उप:काछ को प्राप्त कर अना करता दै. 


द दैसे ही तू. भी.( उषसस्‌) गुणों में कमनीय सहचारी को प्रास कर, 
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उसका आदर कर । दे राजन्‌ ! तू राज्य की कामना वाला होकर (उष- 
सस्‌ ) उपा अर्थात्‌ राष्ट्र को वश करने वाली तेजखिनी और शत्रु को 
अस्म कर देने वाली सैन्यशक्ति का (अचंयः) आदर कर । हे ( हन्‌ ) 
कामनाशीळ स्त्री तू भी ( सूर्यस्‌ ) सूयं समान तेजस्वी एयं सन्तानोत्पादन 
में समर्थे पुरुष को (अरोचयः) हृदय से चाइ। हे ( हर्यन्‌ ) ऐश्रय की 
कामना वाले प्रजाजन चुम भी ( सूय॑म्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी राजा को 
(अरोचयः) सदा चाहो । हे (हश्च) वेगवान्‌ अश्वाद्‌ साधनों से युक्त 
राजन्‌ ! हे (इन्द्र) ऐेशवर्यवन्‌ ! तू ( चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ और (विद्वान्‌) 
ऐश्वय को प्राप्त करने हारा होकर (विश्वा श्रियः अभि) समस्त लद्िमियों 
और सम्पदाओं तथा आश्रित अजाओं को आस करके (वर्धसे) बुद्धि को 

आप हो । 

द्यामिन्द्रो दर्घियले पुृथि4 हरिंवर्पलम्‌ । 

अ्घारयद्धारेतोभूरि भोजन ययोरन्तहरिख्वरत्‌ ॥ ३ ॥ 

भआा०-(ययोः) जिन (हरितोः) इरणशील आकाश और प॒थिवी 
दोनों के (अन्तः) बीच में (इरिः) जल हरण करने वाला सूर्य या वायु 
(भूरिभोजनं) बहुत सा खाद्य पदार्थ उत्पन्न करता और ( चरन्‌ ) स्वयं 
बिचरता है, उन दोनों को (इन्द्रः) सूय स्वयं (हरिघायसं) किरणों को 
धारण करने वाली ( द्याम्‌) आकाश को और ( हरिवपसम्‌ ) हरित 
वनस्परतियों से हरे रूप वाळी ( पथिवीस्‌ ) एथिवी को भी वह ( अधार 
यत्‌ ) स्वयें धारण करता है। वैते ही (इरिः) शब्रुओं से धनादि अप- 
इरण करने वाला प्रतापी पुरुष (ययोः अन्तः) जिन राष्ट्रों में ( चरत्‌ ) 
स्वयं विचरता है उन दोनों के ( भूरि भोजनम्‌ ) बहुत से ऐश्वजे और 
पाळन कारणे को भी धारण करता दै । इस प्रकार वह (इरिधायसं याम्‌) 
वेगवान अश्वो को धारण करने वाली सेना या विद्वानों की राजसभां 
और ( इरिवर्षसम्‌ ) सस्यादि से हरित रूप वाली ( प्रथिवीस्‌ ) परथिवी 
को मी ( अधारयत्‌) घारण करे। ' पी 
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ः | 
ज्ञानो हरितो वषा विश्वमा आति रोचबरू । | 
Je | ° 
हर्यश्वों हरितं अत्त आयुंधमा वजे वाह्वोईरिम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--(हरितः वृषा) पीतनण वा नीलवण झा, चपण करने वाळा 

सूरे जैसे (जज्ञानः) उदय होकर (रोचनं श्वम्‌ आमात्‌) समस्त राच. 
कर विश्व को प्रकशित करता है। वैसे ही (जज्ञानः) प्रकट होकर (हरतः) 
सवके मनों को इरने वाळा, (इया) वलयान्‌ पुरुप (वरच रोचनम्‌ आ- 
आति) समस्त रुचिफर राष्ट्र में चमकता. हे | वह (इयश्वः) सुड व्ही 
किरणों के समान तीज वेग से जाने वाळे अशो का स्वामी ( इरितस्‌ ) 
दोसियुक्त, ( हरिम्‌ ) शत्रुओं के प्राणों को हरण करने चाळे ( चज्म्‌ ) 
झत्रुओं को दूर हटाने वाळे, (आयुधं) सब ओर अहार करने वाळे इख 
बल और सैन्य को (बाह्वोः) बाहुओं में हथियार के समान प्रजाजन को 
(चत्त) धारण दरे । 

इन्द्रो इयन्तमजुने बे शुक्ररभीवसभ । 

उअपादणोद्धरिभिराद्राभिः छुतसुदूगा हांरेभेराजत ॥ ५ ॥ ८॥ 

भा०--(इन्द) सूर्य जैसे ( इर्यन्तम्‌ ) कान्तियुक्त (अजुन) इवेत 

(वज्र) अन्धकार के निवारक (शुक्रे: अभ बृतस्‌ ) किरणों से युक्त प्रकाश 
को ( अप अब्ृणोत्‌ ) प्रकट झरता है और जैपे ( इन्द्रः ) तंत्र वायु 
(हन्त) अति दीसिथुक्त (अञ्चु) पीडित करने वाळे (छुक्रः अभीड्तं) 
जलों से घिरे हुए (वज्रं) विद्यत्‌ रूप वज्र को ( अप अवृणोत्‌ ) प्रकट 
करता है वैसे ही (इन्दः) शत्रुहन्ता रागा (इान्त) प्रदीक्त (अजुनं) शशु 
हिंसक (छुक्रः) श॑ प्र काणे करने बाळे सैनिकों से व्याप्त (वज्रं) शब्रु- 
निवारक सैन्य को ( अप अबृणोत्‌ ) प्रकट करे और जैले (हरिभिः) 
किरणों और (अद्रिभिः) मेघों से सूरो ( सुतम्‌ ) सेचन करने वाळे नल 
को प्रकट करता है पैसे ही राजा (हरिमिः) गतिशील शत्रु के धनों और 

जा के मर्नो को इरने वाळे अश्वसैन्यों और (अद्रिभिः) पवतो के समान 


Voit, EN. isle Too SISSON yo = ALAN She SPA प 


Bball ST 4 ad 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foupdation Chennai and eGang 


अ०३।सू०४५।२] ऋग्वद्भाष्य तृतीय मण्डलम्‌ ११६८ 


SS 


अचळ तथा मेघों के समान श्षवर्षी सैत्यो से ( सुतम्‌ ) उत्पन्न पेश्वयों 
को ( गप अबृणोत्‌ ) प्रकट करे । वह (हरिभिः गाः) सूये जैसे जलू- 
हरणशील किरणों से नीचे गिरने वाली जरघाराओं को बरसाता है वैसे 
ही राजा भी (हरिभिः) उत्तम मनुष्यों से (गाः) भूमियों को (आजत) 
शासन करे । इस्यष्टमो वर्गः ॥ हि 
[ ४५] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्द:--१, २ निचुदडद्दती । 
३, ५ बृहती । ४ स्तराडनुष्डुप्‌ ॥ पञ्चच सुक्तम ॥ 
शा सन्हैरिन्द्र हर्रिमयदि सयूरोममिः । 
सा स्वा के चिन्नि यमन न पाशिनोऽति चन्वेंड तो हहद ॥ १ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐचयेवन्‌ ! दे शबुहन्तः राजन्‌! सेनापते ! सूये 
जैसे (मयूररोमभिः) मोर के रओं के ससान चिन्न विचित्र हरित नीळ 
किरणों से व्यापता है बैले ही व्‌ भी (मयूररोमभिः इरिमिः) मोर के 
पंखों के समान नीलो इरी कळगिएं ऊगाये (मन्द्र) मन्द गति से जाने 
चाळे, (इमिः) वेगान्‌ मजुष्यो सहित (आ यादि) आगे बढ़ । (पाशिन: 
दि न) जालिये अते पक्षी को फां प लेते हैं वैसे ही (त्वा) तुझको (केचित्‌) 
कोई भी शबुजन (सा नि यमन्‌) न बाँध लू तू ( तान्‌) उनको 
(अन्व इव) उत्तम घडुध॑र के समा (थति इहि) पार कर । 
चुत्रखादो बलंङ्जः पुरां द्रो छपा्जः। 
स्थाता रथस्प दर्योरभिस्वर इन्द्रे डळ्दाचेदाङजः ॥ २ ॥ 
भसा०--मैसे (इन्द्र) सूर्यं या वायु (बन्नखादः) किरणों या वेग सें 
सेच को छिन्न मिन्न करता है (वलं-रुजः) मेध पर आघात करता है, 
(अपां दमः) जलां को विदीण करता दै और (अजः) नीचे फॅकता हैं, 
(अभिस्वरः) जैसे विदत्‌ या सूर्य तेजस्वी, गजनशील होकर (ददा चित्‌ 
आ रुजति) दृढ़ पव॑तों या घने मेघों को भी भेद डालता है वैते दी - 
(इन्दः) ऐेश्रयेवान्‌, शतरुहन्ता राजा (बत्रखाद) अपने विप्नकारी, बाधक 
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शत्रुओं को खा जाने, या अन्न जळ के समान अपने बल में ही पचा जाने 
वारा (बलू-रुजः) घेरने वाळे शत्रु प्रबळ आक्रमण से तोड़ फोड़ देने 
वारा, (परां दर्म:) शत्रुओं के किलों को तोड़ने वाला, (अपाम्‌ अजः) 
पास आये शत्रुओं को उखाडने और अपनी आसत सेनाओं और प्रजाओं 
को सन्मार्ग में चलाने हारा, (इयों:) दो घोड़ों के (रथस्य) रथ पर 
(स्थाता) बैठने वाळा, उत्तम रथी, (अभिस्वरः) तेजस्वी, गर्जनावान्‌, 
(इन्द्रः) पेश्वथवान्‌ होकर ( इदाचित्‌ ) इद से इद्‌ शत्रु का भी (आरः) 
अच्छी अकार संहार कर । 


गम्भीर उंदर्धीरिव क्रतुं पुष्यलि गा इंच | 
॥ ७ | e 
ग्र सुगोपा यसं घेनवो यथा हूदे कुल्या ईवाशत ॥ के ॥ 


भा०--जैसे मेघ या सूयं (सु-गो-पाः) उत्तम किरणों या सूमियों 
का पाळक होकर बृष्टि जलों से ( गम्भीरान्‌ उदधीन्‌ ) गहरे समुद्रों को 
भी पुष्ट करता है वैसे ही (सुगोपाः) भूमि का पाक होकर तू (गम्मी- 
रान्‌ पुष्यसि) गम्भीर पुरुषो को पुष्ट कर, और (क्रतु' पुष्यसि) अपने 
कमं साम्यं और बुद्धि को भी पुष्ट कर (सुगोपाः) उत्तम गौओं का 
रक्षक या उत्तम संगोसा प्रत पालक और यज्ञपाळक पुरुष (क्रतु पुष्यति) 
यज्ञ कमे की रक्षा करता है, वैसे ही तू भी (सुगोपाः) इन्द्रियो का, 
चाणी का उत्तम पालक होकर (क्रतुस्‌ प्रज्ञा पुण्यास) अपने बळ युद्ध 
साम्यं को पुष्ट कर, वढा । जैसे (सुगोपाः) उत्तम गोपाल (गाः इव) 
गोओं को पुष्ट करता है वैसे ही तू भी (सुगोपाः) उत्तम भूमियों और 
प्रजाजनों का रक्षक होकर उन ग्रजाओं, वाणियों और आज्ञाओं को पुर 
कर । (धेनवः यवस्‌) जैसे गौएं चारे को (प्र अश्नन्ति) खाती हैं और जैसे 
(कुल्याः इव हृद्‌) छोटी २ जळधाराएं बड़े जलाशय को व्याप ळेती हैं 
चैते ही हे प्रजाजनो ! तुम भी अपने पेश्वयंयुक्त स्वामी को (प्र भात) 
अच्छी प्रकार उपयोग करो और उसके पराक्रम को धारण करो । 
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आ नस्तुजे रयि भरांश न प्रतिजानते । 
चृक्षे प्क फ्लमळ्लोब घूनुदीन्द्र सम्पारणं वर्षं ॥४॥ 

भा०- जैसे पिता (प्रति जानते) व्यवहार जानने वाळे बॉलिंग पुनर 
को उसका (अंश न) अंश, जायदाद का भाग देता दै वैसे ही हे (इन्द्र) 
पेश्व भवन ! राजन्‌ ! तू. (नः) हमें और हममें से (प्रति जानते) तेरे काय 
करने की प्रतिज्ञा करने वाळे को (तुजं रयिं आ भर) पालक ऐश्वय दान 
कर । (अङ्गी इव) टेढा अंकुशाकार बांस लिये हुए मचुष्य जैसे (दक्ष) 
जु को और (फळं पक्वं) पके फल को (घुनोति) कंपा २ कर झाड छेता 
है वेते हो हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू भो (दक्षं) काट गिराने योग्य शत्रु को 
(धबु) भारी सैन्यबळ से कंपा और (पक्त फऊत्‌ धुचुद्ि) परिपक्क परि- 
शाम, घनैश्वयं ले ळे और उसे परास्त करळे तू. (सम्पारणं) प्रजा को उत्तम 
रीति से पाळन करने वाळे (वसु) ऐश्वर्य को (धुचुदि) ळे छे। 


रच पुरिंस्द स्वराळखि स्म दिष्टिः स्वरयंशस्तरः । 
| ® 
ख बांबूघान ओजंखा पुरुष्टुत सवां नः सुभवस्तमः॥ ५॥ 3 ॥ 


०-हे (इन्द्र) ऐेवर्यवन्‌ ! तू (खयुः) घन की कामना वाला, 
BE SE पर ति) “स्वः अथात्‌ अपने ही ऐेघयं और 
कर्म सामर्थ्यं से प्रकाशित होने वाला है । (स्मददििः) कल्याणमागे का 
उपदेश और (स्वय सस्तरः) बहुत अधिक यश, कीति और अज्ञ से समद 
युवं उससे प्रजा को भी दुःखों से तारने वाला है (सः) वह तू हे (पुरु- 
स्तुत) बहुतसी प्रशंसा के योग्य, (ओजसा वाद धानः) पराक्रम से बढ़ता 
हुआ (नः) हमारे बीच (सुश्रवस्तमः) उत्तम कीति और ज्ञान में सबसे 
अधिक यशस्वी और बहुभ्रत (मव) हो । इति नवमो वगः ॥ 


[ 3६ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ 'विराट्विष्ठुपू.। २५ 
५ निचृतात्रेष्ट्प्‌ । ३, ४ त्रिष्डुपू । पतन्नच सक्तम, ॥ 
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नयाय 


युध्मस्य ते वृषभस्यं स्वराज उत्नस्य यूनः स्थाविरस्य घृष्दें: । 
झजुयेतो ब॒ज़िणों वीर्याऽणीण्द्रं थुतस्य महतो महानि ॥ १॥ ` 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (थुष्मस्य) युद्ध करने हारे, (इुषभस्‍्थ), 
प्रजाओं और शन्तनुओं पर ऐश्वर्या और शखों को मेघ के समान वषण करने 
वाले (खराजः) स्वयं तेज से प्रकाशमान और अपनों का मनोर्जच करने 
. वाळे (उग्रस्य) भयङ्कर, (यूनः) युवा, बलवान्‌ (स्थविरस्य) ज्ञानादि में 
बृद्ध, अति स्थिर (६ष्बेः) शन्रुओं के साथ संघे करने वाळे, (अजूर्थतः) 
' कभी हीनबळ न होने वाळे (वाज्रणः) शखाख बळ के स्वामी, (श्रतस्म) 
जरत्‌-प्रसिद्ध (महतः) महान्‌ शक्तिशाली (ते) तेरे (महानि वी्याण) 
“बड़े २ बल के वीरोचित काय हों । 
महदा अखि महिष बृष्ण्येभिर्घनस्पूढ् सह॑मानो अन्यान्‌ । 
एव्हा विश्वस्य सुवनस्य राजा ख योधय च चयय। घ जनन्‌॥२॥ 
सा०- हे (महिष) पूजनीय ! तू ( धनस्पृत्‌ ) ऐश्वयो का सेवन 
करने वाणा, हे (उम्र) उल्वन्‌ ! तू (इृष्ण्येभिः) बलवान्‌ पुरुषों, वीर्यो, 
पराक्रमो से (अन्यान्‌ सहमानः) शचुजनों को पराजित करता हुआ 
(महान्‌ असि) सबसे बडा होकर रह । तू (एकः) अकेला, अद्वितीय 
(विश्वस्य भुवनस्य राजा) समस्त राष्ट्र का राजा हो ! (सः) वह तू (जनान 
योधय च) मनुष्यों को शशुओं से लडा और (क्षयय च) उनको अपरे 
राष्ट्र में बसा, वा शत्रुओं का क्षय कर । 
ग्र मात्राभी रिरिचे रोचमानः प्र देवेसिविश्वतो अप्र॑दीतः। 
भ्र मज्मना दिव इन्द्रः पृथिव्याः प्ोरोमहो अन्तरिंक्षादजीषी ॥३॥ 
भा०--(इन्दः) वह फय वान्‌ राजा (देवेभिः) विजय की कामना 
«करने. वाळे वीरों और विद्वानों सहित (रोचमानः) प्रकाशित होता इब्य 
(मान्नामिः) विशेष २ परिमाणों या राष्ट्र निमान्नी प्रजाओं से (अ रिरिचे) हं 
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सबसे अधिक बढ़े । वह (विश्वतः) संत्र (अग्रति-इतः) किसी से भी 
पराजित न होकर (मउमहाना) शत्रुओं को डुबा देने वाळे बल से (दिवः) 
सूर्य से भी. (प्र रिरिचे) बढ़ जावे, (पथिव्या: प्र रिरिचे) थिवी से भी 
बढ़े और वह (ऋजीपी) घामिक स्वभाव वाला होकर (उरो: महः अन्त-- 
रिक्षात ) बडे भारी अन्तरिक्ष या वायु से भी (प्र रिरिचे) अधिक साम- 
` थ्येवान्‌ हो जावे । 
उरं गभीरं जनुपास्यु५ग्र विश्वव्य॑चलसघतं मतीनाभ्‌। 
इन्द्रे खोमांसः प्रद्चिं सुताल: समुद्र आ दिशन्ति ४४ 
सा०--(खवतः ससुठ॑ न) बहती नदियां जैसे सझुद्र में (आवि- 
शन्ति) प्रवेश करती हैं देसे ही (सुतासः सोमासः) अभिषिक्त शासक जन, 
(दिवि) विजय कामना दी त के लिये (डर) सहान, (गभीरं) गूढ़ 
आशय वाळे गम्भीर, (जनुषा) जन्म से ( अमि उग्रस्‌ ) सब प्रकार सेः 
उग्र, अभिसुख व्यक्तियों के लिये भीतिप्रद, (विश्वव्यचसं) राष्ट्र में व्यापक 
प्रभाव वाले, ( मतीनाम्‌ अवतम्‌ ) मनन योग्य ज्ञानो ओर सननशीळः 
मनुष्यों के रक्षक, (इन्द्र) शबुहनन में समथ पुरुष को ( आ विर्शान्त )- 
आस होते हैं। 


यं खोममिन्द्रं पूथिवीद्याचा गभ न माता बिभतस्त्काया । 
तं तें हिन्वन्ति तमु त सजन्स्वध्वर्यचों वृषभ पातवा उ ॥७॥१०॥ 


भा०--हे (इन्द्र) शत्रुनाशक राजन्‌ ! सेनापते ! (यं) जिस (सोमं) 
राष्ट्र के प्रजागण ऐश्वथ और जल, अन्नादि पदार्थो को (द्यावा पृथिवी) 
आकाश और भूमि दोनों मिलकर (गर्भ माता न) गभ को माता केः 
समान (त्वाया) तुम अपने स्वामी के साथ मिलकर (बिस्तः) विशेष 
:रूप से धारण करती हैं (तं) उसी को (अध्वर्यवः) दिंसारहित प्रजापालन 
“का कायै करने वाळे पुरुष (ते पातवा 3) तेरे द्वारा पाउन करने या तेछे 
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डी उपभोग के ल्यि (हिन्वन्ति) बढ़ाते हैं और (ते) तेरे छिये ही वे उसको 

(सजन्ति) शोधते हैं। इति दृशमो वरः ॥ 

| ४७ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १--३, निचृत्त्रिष्ट्पू । 
४ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पंचच सुक्तम्‌ ॥ 


अदत्वा इन्द्र चुषभों रणाय पिबा सोमंमजुष्वचं मदाय । 
झा सिञ्चस्व ज़ठरे मध्व॑ ऊर्मि त्वं राजांखि प्रदिवः सुतानाम्‌॥१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेनापते ! तू. ( मरुत्वान्‌ ) शत्रुओं को 
मारने में समर्थ पुरुषों का स्वामी और उत्तम प्रजाओ का राजा, (वृषभः) 
सभा द्वारा अग्रणी रूप से चुने जाने योग्य, ऐश्वर्यों और शखों को मेघ 
के समान प्रजाओं और शत्रुओं पर वषण करने वाळा होकर ( भजु-स्व- 
-धस्‌ ) अपनी धारण, पालन, पोषण करने की शक्ति, अश्वादि ऐश्व्यों के 
अनुसार ही (रणाय) संग्राम विजय के लिये और (मदाय) आनम्द लाभ 
-करने को भी ( सोमम्‌ ) राष्ट्र की प्रजा को पुत्र के समान और राष्ट्र के 


वत्यै और जळ अज्ञादि को घन के समान (पिब) पाळन कर और उप- _ 


भोग कर और ( जठरे मध्व: ऊमिस्‌ ) पेट में मधुर अन्न वा जल की 


बड़ी मात्रा के समान तू भी अपने (जठरे) अधीन राष्ट्र में ( सध्य: 


<ऊमिस्‌ ) जळ की घारा और अन्न की अधिक मात्रा को (आसिञ्चस्व) 
सदैव, सब ओर प्रवाहित कर । (त्व) तू ही (प्रदिवः) सव दिनों 


(सुतानां) उत्पन्न प्रजाओ वा अभिषिक्त पदाधिकारियों के बीच में सबसे | 


. उत्कृष्ट (राजा असि) राजा है, सबसे अधिक प्रकाशमान है । 
-खजोषा इन्द्र सगणो मराद्धः लाम पिब वृत्रहा शर विद्वान। 
जहि शञ्रूरप सुघों नुटस्वाथाभयं कणुद्दि विश्वता नः ॥ रे ॥ 


भा०-हे (इन्द्र) शन्न हिंसक सेनापते! राजन्‌! तू (सगणः) अपने | 
अैन्यगर्णो सहित और (मरुनिः) वायु के समान तीम्र वेग से इक्षा ळे | 
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समान शब्रुगणों को कंपा देने वाळे वीर पुरुषों के साथ (सजोषाः) समान 
ीतिमान्‌ होकर (सोमं) ऐश्वयंदुक्त राष्ट्र का (पिब) उपभोग एवं पालन 
कर । हे (शूर) झरवीर ! तू (बत्रा) मेघ के नाशक सूये के समान 
विष्ठां और बढ़ते फैलते हुए शत्रु का नाश करने वाळा और ( विद्वान्‌ ) 
उचित कत्तंब्यों और नाना विद्याओं को जानने वाला होकर ( शत्रूच) 
शत्रुओं को (जहि) मार, (झंघः) संग्रामों और संग्रामकारियों को (अप 
नुदस्व) दूर भगा और (नः) हमारे लिये (विधतः) सब प्रकार भर सब 
तरफ से (अभयं कृणुद्धि) भयराहत कर । 


In 


ho हष ० _॥ 

उत ऋतुमिऋतुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेशिः सखिभिः सुतं नः । 
यो आभजो मदतो ये त्वान्वईन्वृत्रमदरघुस्तुम्यमोज! ॥ ३॥ 

भा०--(उत) और हे (इन्द्र) ऐेश्वयेवन्‌! शब्रुहन्तः! जैसे (ऋतुपाः) 
ऋतुओं का रक्षक, पालक या ऋतुओं द्वारा संसार की रक्षा करने वाळा 
सूर्य (ऋतुभिः सोमम्‌ पाति) ऋतुओं द्वारा ही उत्पन्न एवं समस्त प्राणियों 
को उत्पन्न करने वाळे जगत. और अज्नादि वनस्पति वगै और समस्त 
चेतन संसार को पाळवा और रक्षा करता है वैसे ही तभी (देवेभिः 
सखिभिः) विजय कामनाशीर, व्यवहारज्ञ मित्रो और (तुमि) ज्ञान- 
चान्‌ राजसदस्यों द्वारा ( नः सुतस्‌) हमारे उत्पन्न किये (सोमं पाहि) 
ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र और पुत्र के समान प्रजागण को पाळन कर । तू जिन 
(मदतः) वीर्यैवाच्‌ वायु के समान बलवान , शान्रुओं के नाशक बीरों को 
(भामजः) प्राप्त करे और जो (त्वा अजु) तेरे अनुकूळ सहयोगी होकर 
( बृन्नस्‌ अहन ) शत्रुओं का नाश कर चा दण्डित करे वे ही ( तुभ्यस्‌ ) 
तेरे (ओजः) पराक्रम को (अदुः) स्वयं धारण कर । 

ल च... हु रवे ~ ol. 

ये त्व! डिहत्ये मघवन्नवधेन्ये शास्तरेर हरिवो ये गविष्टौ । 
ये त्वा नूनर्मनुमदंन्ति विग्राः पिबेन्द्र सोम॑ सग॑णो मरुङ्भिः ॥४॥ 

भा०-हे (इरिवः) भदवो और प्रजा के दुःखहारी अश्वारोही सैन्यो 
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कें स्वामिन्‌ ! हे ( मघवन ) ऐेश्वयंदन्‌ ! (ये) जो (त्वा) तुझको (अहि- 
इत्ये) अभिसुख आये शचु के विनाशक रुआम-काथ में, मेघ के इनन या 
ताडन कार्य में सूर्य या विद्युत्‌ को किरणों के समान ( अवधेन ) बढ़ाते 
हैं और (थे) जो (शाम्बरे) मेघ के समूह पर सूर्य के समान ही (शास्बरे) 
शान्ति के नाशक और ग्रजाजन को घेरने और छलने हारे शत्रुन के सग 
संग्राम कास में और (ये) जो (गविष्टौ) “गो” अर्थाद्‌ वाणी और भूमि 
के राभ और विजय के कार्य में ( त्वा अवर्धन) तेरे आदर और बछ 
की बृद्धि करते हैं और (ये) जो (विप्राः) विद्वाच पुरुष ( नूनस्‌ ) निश्चय 
से ( त्वा अनु .म्दान्ति) तेरे साथ २ इपिंत होते हैं, उन (मरुद्भिः) बल- 
चान्‌, शब्रुमारक वीर पुरुषों सहित (सगणः) सैन्य गण से युक्त होकर 
(सोमं पिब) ऐश्वय और घुन्रवत्‌ राष्ट्र का पाटन और उपभोग कर । 
मरुत्वन्तं वृषभ घांचघानमकंघारि दिव्यं शाभिमद्र स्‌। 
विश्‍वाखाहमर्वसे नूतबायोग्ं संहोदास्रिह तं हुंदेम ॥ ५ ॥ ११ ॥ 


भा०--इम (नूतनाय अवसे) सदा नवीन (अवसे) ऽजापालन और 
तृप्तिताभ आदि कार्यों के लिये (मरुस्वन्त) वीर पुरुषों के स्वामी, (वृषभ) 
बलवान , मेघ वा सूर्य के समान ऽजा पर सुखों और ऐश्वर्यों की तथा 
शत्रु पर शो की वर्षा करने में समयं, ( वाबृधानसू ) सब प्रकार से 
बढ्ने वाले ( दिष्यम्‌ ) उत्तम व्यवहार और तेज से युक्त, सबसे कामना- 
योग्य ( शासम्‌ ) उत्तम रीति से शासन करने वाले, ( इन्द्रम्‌) ऐश्वय- 
घान्‌ (विश्वासाहस्‌) समस्त शत्रुओं को पराजित करने में समथ, (उग्रम्‌) 
शान्रुओं को भयदाता, ( सहोदाम्‌ ) बलमप्रद और सैन्य बल से शब्रुबछ 
का खण्डन करने वाले, ( तं ) उस उत्तम पुरूष को इम सदा (हुवेम) 
आदर से डुलावे । इत्येकादशों वरः ॥ 


[ ४८ _] विश्वामित्र ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:---१, २ निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ १ 
= ३, ४ त्रिष्टुप्‌। झुरिक्‌ प्तिः ॥ पंचचे सक्तम्‌ ॥ 
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| | 
खद्यो ह जातो वृषमः कनीमः प्रभतुमावद्न्‍्थसः सुतस्य । 
| ~ e ~ ~ e | 
लाधोः पिंब प्रतिामं यथां ते रखांशिरः प्रथमं खोस्यस्य ॥ १॥ 


भा०--जैमे (कनीनः) दी्षिमाच्‌ (षमः) वर्षेणश्ील सूयं (जातः) 
कट होकर (सुतस्य अन्धसः) उत्पन्न हुए वनस्पतिगण का ( प्रभतु स्‌ 
आवत्‌ ) पोषण करने में समय होता है, वह (रसाशिरः सोम्यस्य साधोः 
'पिबति) चाना जलों से अभिषिक्त ओपधिगण के हितकारी, सर्वोत्तम, 
सच कार्यताधकू जळ को रश्मियों द्वारा पान करता है वैसे ही हे राजन! 
सू भी (स्यः) शीघ्र ही वा (सद्यः) सद्‌ संसद्‌, परिषदादि में श्रेष्ठ, 
(जात:) सव गुणों में सम्पन्न होकर (बृपभः) बलवान (कनीनः) काल्ति- 
सान्‌, सबके कामना करने योग्य होकर (सुतस्य) पुत्र के समान प्रजागण 
को ( प्रमतु'म्‌ ) अच्छी मकार पोषण करने के लिये ( अन्धसः आवत्‌ ) 
अन्न आदि पदार्थों को सुरक्षित करे और (प्रतिकाम) उत्तम अभिळापा 
के अनुकूल (सोम्यस्य) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के हितकारी (साधोः) सन्मार्ग- 
स्थित, उत्तम (रसाशिर:) बळ के धारक, जलादि के उपभोक्ता राष्ट्र की 
६ प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम (पिव) पालना कर (यथा ते) जिससे तेरा ही 
उस पर यथेष्ट स्वामित्व हो । 
यञ्जाय॑थास्तददरस्य कामे ऽशोः पीयूषसपियों गिरिष्ठास्‌ । 
से थे माता परि योपा जनित्री महः पितुदेम आलिंञ्चदग्र॥२॥ 

भा०--हे राजन्‌! त्‌ ( यत्‌ ) जब भी (जायथाः) उत्पन्न हो, गुणों 
से प्रकट हो (तत्‌ अहः) उस दिन सूये के समान तेजखी दोकर (अस्य 
अंशो:) इस प्राप्त हुए राष्ट्र की (कामे) अभिलाषा के अनुसार इसके 
( गिरिष्ठाम्‌ ) वेद वाणी च ब्यवस्था पुस्तक में विद्यमान, ( पीयूपस्‌ ) 
{दवस पुरुषों के नाशक ज्ञान और बळ को (अपिबः) प्रास कर । (व) 
उस वळ को (ते) तेरी (माता) मान करने वाली, (योषा) तुझसे मिल: 
कर रहने वाळी (जनित्री) तुझ जैसे ऐेघयंवान को उत्पन्न. करने वाली, 
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माठवत्‌ परथिवी या राष्ट्रशक्ति (महः पितुः) बड़े भारी पालक राजा के 
(दमे) गृह के समान शरण में या राज्य के दुमन कार्य में (अग्रे) सबले 

पहले ( आसिञ्चत्‌ ) सेचन करे, उक्त बळ को पुष्ट करे । 
उपस्थायं सातरमन्नमेट्ट तिग्ममपश्यदामे खोममूघः । 
प्रयावर्यक्षचरद्‌ शुत्छों अन्यान्मह्याने चके पुरुधप्रतीकः॥ ३॥ 
भा०--पुन्र जैसे (मातरम्‌ उपस्थाय अन्नम्‌ ऐड) माता को प्राप्त करके 
खाद्य पदार्थ दुग्ध आदि को मांग छेता है और (ऊधः अभि तिग्मं सोमम्‌ 
अभि अपश्यत्‌ ) स्तन को प्रास कर उसमें से तीब्र वेग से प्रवाहित सोम 
या दुग्ध रस को देखता है, पाता है । वैसे ही (गुत्सः) ऐश्वय की आकांक्षा 
करने वाळा राजा भी ( मातरम्‌ ) एथिवी को (उपस्थाय) भ्रा करके 
(अन्नम्‌ ऐड) अन्न या भोग्य ऐश्वये की याचना करे । वह (ऊधः अभि) 
अन्तरिक्ष या मेघ के साथ ( तिग्मं सोमम्‌ अभि अपश्यत्‌ ) तीब्र वेग से 
आप्त होने वाळे जळ के समान अन्न को भी देखे अथात्‌ संवत्सर की दृष्टि 
के अनुपात में ही प्रजा के बीच कृषि द्वारा उत्पन्न अन्नादि प्राप्ति की 
सम्भावना करे । (गृत्सः) ऐश्वय की कामना वाला होकर ( अन्यान्‌ ) 
अपने से ५तिकूल शत्रुओं को (प्र यवयन्‌) अच्छी प्रकार दूर करता हुआ 
( अचरत्‌ ) विचरे और (पुरुधप्रतीकः) बहुत सी प्रजाओं को धारण 
करने सें सामथ्यै से प्रसिद्धि पाकर (महानि) बड़े २ काये (चक्र) करे । 
उग्रस्तुराषाळभिसंत्योज़ा यथावशं तन्वं चक्र एषः ! 
त्वष्टारमिन्द्रो जनुषाभिभूयासुष्या सोममपिंबच्चमूड ॥ ४॥ 
भा०--(एपः) वह राजा (उमः) भयङ्कर, ( तुराषाट्‌ ) वेगवाच्र 
त्रु का पराजयकता (अभिभूत्योजाः) शत्रुओं को. पराजित करने वाळे 
बल से युक्त (यथावशं) अपने वश करने के सामथ्ये के अनुसार ही (तन्वं: 
चक्क) शरीर और राष्ट्रको विस्तृत करे । (इन्द्रः) पेश्वयंवान्‌ पुरुष 
(जडुपा) जन्म से ही-निसग से ही (त्वष्टारसू अभिभूय) सूय को परा” 
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जित कर उससे भी तेजस्वी होकर (चमू घु) सेनाओं के बळ पर (असुष्य) 

दूरस्थ शत्रु के भी ( सोमस्‌ अपिबत्‌ ) राष्ट्रेधयं को उपभोग करता है । 

शुने इंवेम मघर्वानमित्द्रमस्मिन्भरे चृतंम॑ बाजलातो । 

शूण्वन्तमुअमूतये समत्सु घ्नन्ते वृत्राणि सजित॑ घर्नानाम्‌ ॥५॥१२ 
भा०--व्याख्या देखो सू० ३३ । २२ ॥ इति द्वादशो वर्गः ॥ 


[ ४९ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ४ निचृत्‌ त्रिष्डुपू । 
२, ५ त्रिष्टुप्‌ । ३ झुरिक्‌ पंक्तिः । पंचच सक्तम्‌ ॥ 
शंखा महामन्दरं यस्मिन्विश्वा आ कषयः सोमपाः काममव्यन्‌। 
य सुक्ततु धिषण देस्वतष्ट घनं वृत्राणां जनयन्त देवाः ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तू उस (महान्‌ इन्द्रस्‌ ) महान्‌ इन्द्र की (शंस) 
स्तुति कर ( यस्मिन्‌) जिसके आश्रय में रहकर (विश्वा:) समस्तः 
(सोमपाः) विद्वान्‌ शिष्य ओषधि वनस्पति अञ्न और पेश्यं के रक्षकः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यादि जन और (क्यः) कृषक प्रजाजन (कामसूः 
आ अब्यन्‌ ) कामना योग्य यथेष्ट सुख प्राप्त करते हैं। (य) जिस (सु- 
क्रतुः) उत्तम धमं कमं में कुशल (विभ्वतष्टं) परमेश्वर से उत्पादित या 
सामथ्यं से बने हुए बलवान्‌ पुरुष को (धिषणे) नर नारी या आकाश: 
भूमि के समान प्रजा-परिषत्‌ और राज-परिषत्‌ दोनों तथा (देवाः) व्यव-- 
हारज्ञ और युद्ध विजयी लोग (प्रत्राणां घनं) बढ़ते हुए बाधक शजम्रुओं को 
नाश करने में समथे (जनयन्त) बनाते हैं। 
यं चु निः पृतनाखु स्वराज द्विता तरति नृतमं हरिष्ठाम्‌। 
इनर्तमः सत्वाभियों दं शुषेः पृंशुज्ञयां आमिजञादायुदंस्योः ॥ २ ॥ 
भा०--(ह्विता) स्व और पर दोनो पक्षों के (प्रतनासु) संग्रामो व 
वीर सेनाओं के बीच (स्वराज) स्वयं सामध्ये से सूजेवत्‌ प्रकाशमान, 
स्व सबके चित्तों को र्न करने वाळे (ततम) सवभ्रेष्ठ ( हरिष्ठास्‌ ) संक 
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सनुष्यों और अश्व सेनाओं पर अधिष्ठाता रूप से स्थित, जिस पुरुषोत्तम 
को (न:) कोई भी न (तरति) लांघ सके (यं ह) और जो (सत्वभिः) 
खळ्वान्‌ वीर पुरुषों और (श्पेः) बलों या सैन्यों से (इनतमः) उत्तम 
स्वामी हो वह और (प्रधुञ्ञया:) बडे वेग और शक्ति से सम्पन्न होकर 
दस्योः) ग्रजानाशक दुष्ट पुरषो के ( आयुः अभिनात्‌ ) जीवन का नाश 
दरे । 
स्नद्वायां पन्खु तरणिनोधों व्यान॒शी रोद॑ली मेहनाबान । 
अगो न कारे इव्यो मतीनां पितेब चाङ सुइको बयोधाः ॥ ३ ॥ 
भा०--वह राजा (सहावा) वलवान्‌, (एस्सु) स्पधोयुक्त संग्रामों 
अ मझुष्यों के बीच (तरणिः) सूर्य के समान तेजस्वी, (अवी न) अश्व के 
समान वेग से जाने हारा, (रोदसी) नर नारी दोनों के बीच (दि-आमशी) 
विशेष रूप से व्यापछ, सबके हृदय में बसा, ( मेहनावान्‌ ) उदारता से 
देने योग्य घनों से सम्पन्न, (कारे) झायी के अवसर पर (भगः न) ऐश- 
-शोवान्‌ के समान (हव्यः) स्तुति करने योग्य, (मतीनां) सननशीळ पुरुषों 
के बीच उनका (पिता इव) पिता के समान, (चारः) सर्वोत्तम पालक, 
(सु्दववः) उत्तम रीति से, मान आदर पूवक घुछाने योग्य और (वयोधाः) 
सबको जीवन छा देने वाला हो । 
'चर्ता दिवा रजखस्पृष्ट ऊध्वो रथो न वायुवेखुमिनि युत्वान्‌। 
ऱक्षपां चस्ता ज॑निता सूयेस्य विभक्ता सागं घिषणच वाजम्‌ ॥४॥ 
भा०--घह राजा (दिवः) तेजस्वी, (रजसः) सभी लोगों का (घत्तौ) 
'घारक (प्रष्ट!) सबले पूछने योग्य, (उध्वः) सबके उपर अधित, (रथः 
न ) रथ के समान सब को सुरक्षित रूप में उद्देय तक पहुँचाने हारा 
(वायुः) वायु के समान बळवान्‌ (वसुभिः) राष्ट्रवासी प्रजाजनों से ही 
(नियुत्वान्‌) नियुक्त सेनाओं का स्वामी, (क्षपां वस्ता) रात्रि के तुल्य राष्ट्र 
च्कौ .नाशक शक्तियों को अपने तेज से आच्छादित करने वाळा और 
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(सूयंस्य).सूर्य के तुल्य सबेग्रेरक व्यक्तित्व का (जनिता) उत्पादक (धिषणा 
इव) भूमि और सूर्य के समान (भागं) कर आदि ओर (वाज) अन्न आदि 
का (विभक्ता) विभाग करने वाला हैं। 

शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रसस्मिन्भरे चुतसं वाजलातो । 
शणबन्तमुग्रसूतय खमत्लु झन्त वृत्ञाणि साजत घनानाम्‌ ॥५॥१३॥ 


भा०--र्याख्या देखो सू० ३३ । मं० २२ ॥ इति ब्रयोद्श वग: ॥ 

[५० ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४ निचूत्‌ त्रिष्डुपू । 
३, ५ निष्टुप्‌ ॥ थेवत: स्वरः ॥ पंचर्च सकलम्‌ ॥ 

इन्द्रः स्वाहा पिवत यस्य सोम आगत्शा तुमना वृषभो मरुत्वांन्‌। 
'ओरुव्यरचाः पृणतामेभिरञ्ञैरास्यं डविस्तन्व}; कामसध्याः ॥१॥ 

सा०—सूयै जैप्ते वपेणशीळ, वायुओं सहित, किरणों से व्यापक 
होकर उत्तम रीति से जळ को प्रास करता और मेघरूप से बरस कर 
अज्ञा से सब को पूर्ण तृस करता भौर अन्न से शरीर की अभिलाषा को पूण 
करता है वैसे ही (इन्द्रः) शवुहन्ता पुरुष (यस्य) जिसके अधीन (सोमः) 
राष्ट्र का ऐखर्य और शासन है वह (तुम्रः) शत्रु को मारने में समथ 
(बुपभः) बलवान्‌, ( मरुस्वान्‌ ) मरने मारने वाळे वीरों का स्वामी होकर 
(स्वाहा) उत्तम, सत्य, न्याय क्रिया के अनुकूछ एवं आदरणीय रूप प्रजा 
के दिये में से (पिबतु) ऐश्रय का उपभोग करे । वह (उरुव्यचा:) बहुत 
अधिक गुण, शक्ति वाळा होकर (एमि;) इन नाना प्रकार के (अन्नैः) 
खाद्य पदार्थों से ( आएणतास्‌ ) राष्ट्र को पूण करे और (इविः) उत्तम 
अन्न ही (अस्य) उस पुरुष के (तन्वाः) शरीर की ( कामम्‌) सब प्रकार 
की अभिलाषा को (ऋध्याः) पूणे करे । 


आ तें सपर्यू जवले युनज्मि ययोरडु प्रदिषः शुशिप्राव: | . 


हृ त्वा घेयुदेस्यः खुिप्र पिबा स्वस्य खुषुतस्य चारो: [२॥ 
१२ 
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rir NN «>>> 


भा०--हे राजन्‌! (सपयूं जवसे) जैसे रथ को वेग से चलाने के 
[र्ये उसमें दो वेगवान्‌ अश्वों को लगाया जाता है वैसे ही (अवसे) बेग 
से काये करने के लिये मैं विद्वान्‌ पुरुष ( ते ) तेरे अधीन ( सपयूं ) दो 
उत्तम सेवकों या खी पुरुषों को सेवक रूप से (आ युनज्मि) नियुक्त 
करता हूँ । (ययोः अज्ञ) जिनके अनुकूल रहकर तू (भ्रदिवः) उत्तम ज्ञान 
प्रकाशों, उत्तम कामनाओं तथा उत्तम लोको को और ( श्रष्टिस्‌ ) रथ के 
समान शीघ्र गति को भी (आ अवः) प्राप्त कर । हे (सुशिप्र) उत्तम 
_ सुख युक्त पुरुष! (रयः) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष और वीर अश्वसैन्य के बल] 
ही (त्वा) तुझे (इह) इस पद या राष्ट्र पर (घेयुः) स्थापित करें और 
(अस्य चारोः) इस सुन्दर उपभोग योग्य (सु-सुतस्य) उत्तम रीति ले 
शासित, राष्ट्र का उत्तम सुसंस्कृत अन्न के समान (पिबतु) पालन कर । 


गोभिमििछु दधिरे छुपारमिन्द्रं ज्येष्ठयाय धाय॑से ग्रणानाः । 
मन्दानः सोमे पपिवाँ ऋजीषिन्त्समस्मभ्यं पुरुघा गा इंघसय ॥३॥ 


भा०--(ग्रणानाः) उत्तम विद्वान्‌ उपदेश लोग (मिमिक्षु) मेघ के 
तुल्य जळवत्‌ सुर्खो की बृष्टि करने वाळे, (सुपारं) उत्तम पालक और 
पूरक स्वयं तुस करने वाळे (इन्द्र) ऐश्वयेबान्‌ पुरुष का ही (गोमिः) उत्तम 
वाणियों, उत्तम रश्सियों और उत्तम भूमियों द्वारा (घायसे) समस्त 
राष्ट्रवासी प्रजाजन को घारण करने के लिये ही (ज्यैष्ययाय दधिरे)! 
और श्रेष्ठ पद के निमित्त स्थापित करते हैं उसको प्रधान पद्‌ प्रदान करते 
हैं। हे ( ऋजीषिन्‌) “ऋजीष? अर्थात्‌ ऋज मामे के प्रेरक विद्वानों के 
स्वामिन्‌ ! तू ( सोम पपिवान्‌ ) जलूपानकत्तों सूर्य के तुल्य ही ऐेश्वयं का 
उपभोक्ता होकर (मन्दानः) खूब तृष प्रसन्न होकर (अस्मम्य) हमारे लाम 
के लिये (पुरुधा) बहुत प्रकार से (गाः) उत्तम वाणियों, भूमियों और 
गौ आदि पश्चुओं तथा अधीनस्थ शासक रूप बागडोरो को भी किरणों 
को सूथ के समान (सम्‌ इषण्य) अच्छी प्रकार प्रदान कर । 
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इमं कामं मन्दया गोसिरश्वेश्चन्द्रबता राघ॑खा पप्रथश्च । 
स्वर्यो मतिसिस्तुभ्यं विधा इन्द्राय वाहः कुशिकासो अक्रन ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (इमं काम) अपनी इस उत्तम 
अभिलाषा को (गोभिः) उत्तम वाणियों, गवादि पझुओं, किरणवत्‌ शासकों 
से, (अश्वैः) अश्वप्तैन्यों से, (चन्द्रवता राधसा) सुवर्णादि धन से ससद्ध 
ऐश्वये से (पग्रथः) अपने को और बढ़ा, और खयं तथा अन्यों को भी 
(मन्दय) प्रसन्न कर । (स्वयंवः) सुख की कामना वाळे (वाहः) कार्यभार 
के धारक (कुशिकासः) कुशल, (विप्राः) विद्वान्‌ पुरुष (मतिभिः) उत्तम 
बुद्धियों से ( तुभ्यं इमं कामम्‌ अक्रन्‌ ) तेरी इस आअमिलापा को सम्पा- 
दित कर | 
शुने हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे चुतं वाज॑खातौ । 
शृरबन्त॑ुग्रमुतयें समत्सु भन्ते चत्राणि सजित घनानाम्‌॥५।१४॥ 
भा०--व्याख्या देखो सू० ३३ । म॑० २२ ॥ इति चतुदशों वर्गः ॥ 


[ ५१ | विश्वामित्र ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--४, ७--९ त्रिष्ठुप्‌ । 
५, ६ निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । १--३ निचृज्जगती । १०, ११ यवमध्या गायत्री । 
१२ विराड्‌ गायत्री ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


च्ेणीश्तं मघवांनसुक्थ्य}मिन्द्रं गिरे बृहतीरभ्यनूषत । 
बावृघ नं पुंबूतं खुवृक्तिसिरमत्ये जर॑माणं दिवेदिवे ॥ १॥ 
सा०--(बहृतीः गिरः) बडे ज्ञानों का प्रतिपादन करने वाली, ज्ञान- 
वर्धक वाणियां, वेद बाणियां भी ( चर्षणीधृतम्‌ ) सब मनुष्यों के धारक, 
(मघवानम्‌) पेश्वयैवान्‌ , (इन्द्रं) शब्रुहन्ता, (उक्थ्यम्‌ ) स्तुतियोग्य (दिवे 
दिवे) दिन प्रतिदिन (सुवृक्तिमिः) कुमागं से वजने वाले उत्तम वाक्यों और 
ऐेश्वर्यो के उत्तम न्यायाचुसार विभागों से प्रजा को (वाब्रधानं) बढ़ाने वाले, 
(पुरुहूत) बहुतों से पुकारने योग्य, ( अमत्येस्‌ ) साधारण मलुष्यों से 
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RIN EES SS Tek sh US शिएलहं कल, 
विशेष, (जरमाणं) स्तुतियोग्य वा सन्मार्ग के उपदेश पुरुप वा परमात्मा 
::.की (अभि 'अनुपत) स्तुति करती हैं। ॒ 
शतक्रतुमर्णवं शाकिनं नर गिरों म इन्द्रमुप यन्ति विश्वत । 
चाजलान पूर्भिदं तूर्णिमप्तुरं घामलाचमञ्चिषाचं स्वर्विदम्‌ ॥२॥ 
भा०--(मे गिरः) मेरी वाणियां, ( शतक्रतुम्‌ ) सैकड़ों, अपरिमित 
प्रजाओं और उत्तम कर्मों वाळे, ( अर्णवम्‌ ) सुद के समान गम्भीर, 
( शाकिनम्‌ ) शक्तिमान्‌ , ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्थवान्‌ू, ( वाजसनिम्‌ ) ऐश्वर्य 
आदि के दाता और संविभाग करने वाळे, (पूर्भिदं) देहों और शत्रु के गों 
के भेदक ( तूणिस्‌ ) शीघ्र वेग से जाने वाळे (अप्तुरं) आप्जनों, जलों 
को सूर्य या विद्यत्‌ के समान प्रेरित करने वाळे ( धामसाचम्‌ ) तेज के 
घारक (अभिषाचं) साक्षात्‌ प्राप्त होने वाळे, ( स्वर्विद्म्‌ ) सबको सुख 
पहुंचाने वाळे (नरं) तेजस्वी पुरुप, परमात्मा वा नायक को (विश्वतः) 
सब प्रकार से (उप यन्ति) प्रास होती हें । 


कि र ~ 
आकर बसोंजंरिता पनस्यने ऽनेहसः स्तुभ इन्द्रो. दुवस्यति । 
£ | A ॥ ~ ई 
विवस्वतः सदन आ हि पिंप्रिये खंत्रा लाइमामिमातिहनं स्तुद्दि ॥३॥ 


भा०--जो (इन्द्रः) ऐश्वर वान दोकर (जरिता) उत्तम २ उपदेश 
देता और (ब्रसोः आकरे ) घन के समूह के आश्रय में (पनस्यते) ब्यव- 
हार करता दै और जो (अनेहसः) पापों से रहित (ग्तुमः) स्तुति योग्य 
“विद्वानों की (दुवस्थति) सेवा करता है और जो (विबस्वत: सदने) सूर्य 
समान तेजस्वी, एवं विशेष धनेश्वरं से सम्पन्न राजा के गृह, या पद्‌ पर 
“स्थित होकर (आ पिप्रिये हि) स्वरं प्रसन्न होता, अन्यो को भी प्रसन्न 
.रखता है, हे उिद्वान्‌ पुरुष ! त्‌ भी ( सत्रा-माइम्‌ ) सस्य के बल पर 
'शहुओों को विजयी और ( अभिमाति-हनम्‌ ) अभिमानी दुष्टों को दण्ड 
:देने वाळे राजा या वीर पुरुष के (स्तुहि) गुणों की स्तुत कर । . 
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नृणासु त्वा नृतमं गीमिरुक्येरभि प्र चीरम॑चेता सवार्घः । 
खं सहदले पुरुमायो जिंद्ीते नमो अस्य प्रदिव एक ईश || ४ ॥ 


भा?--हे .राजन्‌ ! प्रभो! ( नुणास्‌ ) नायक पुरुषों के बीच 
(नुत्तमं) श्रेष्ठ नायक, (त्वा) तुझ ( वीरस्‌ ) वीर को (सबाधः)  शब्रुओं 
और विज्नों की बाधा करने वाळे विद्वान्‌ भी (उक्येः) उत्तम वचना और, 
(गीर्भिः) वाणियों से (अभि प्र अचत) स्तुति करें । वह राजा (पुरुमायः) . 
बहुतसी प्रज्ञाओं से सम्पन्न होकर (सहसे) वळ की वृद्धि के लिये (नमः 
संजिहीते) अन्न और शन्न को नमाने के उत्तम साधन खड्ग अखादि बळ 
को (संजिद्दीते) अच्छी अकार प्रास करे और वह (प्रदिवः) उत्तम प्रकाश 
से युक्त ज्ञान व डत्तम कामना से युक्त (अस्य) इस राष्ट्र का (एकः) एक- 
मात्र सवोपरि (इंशे) खासी है। 
पूर्वीरस्य निष्षिधो मत्येघु पुरू वसूनि पृथिवी बिभति । 
इन्द्राय द्याच ओषधीरुतापो रंयिंरंचान्ति जीरयो वनाति ॥५॥१५ 

भा०--(अध्य) इस प्रसिद्ध राजा के (पूर्वी:) सनातन से चली आइ 
वेदादि शास्त्रों से प्रतिपादित (निषिषिधः) निपेध-आज्ञाएं, कारी को साधने 
वाळी सेनाएं और चेष्टाएं (मत्यषु) मनुष्यों के बीच प्रवृत्त हों । (प्रथिवी) 
प्रथिवी उसके ही लिये (वसूनि पुर) बहुत से ऐश्वर्यों को (बिभत्ति) 
धारण करती है और (इन्द्राय) उस पेश्वयीवान्‌ के किये ही (द्यावः) सब 
प्रकाशमान पदार्थ, (भओोषधीः) औषधियों (उत आपः) और नदियों समुद्र. 
आदि (जीरयः) जीणं हो जाने वाळे मनुष्य और (वनानि) वन, आन्त 
भी (पुरु वसूनि रक्षन्ति) बहुत से ऐश्वयो को रखते हैं । इति पञ्चदशो 
यरः ॥ 
तुभ्यं ब्रह्माणि गिर इन्द्र तुभ्यं सजा व॑धिरे'रिवो जषस्व । 
बोध्याउपिरवो नूत॑नस्य लखें बो जरितृभ्यों वया घा! ॥६॥ 
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ऱ्या | 


भा०--है (इन्द्र) ऐश्वणेवन्‌ ! हे (रिवः) मलुष्यों और अश्वादि 
सैन्यो के खामिन! ( तुभ्यम्‌) तेरे ही लिये (गिरः) उत्तम स्तुति वाणियां 
और तेरे ही लिये (ब्रह्माणि) उत्तम वर्धनशीळ घनैश्वणे (सत्रा दधिरे) 
सत्य ही से तुझे धारण करते हैं। तू उनको (जुषस्व) सेवन कर । तू ही 
(नूतनस्य) नये से नये, (अवसः) ज्ञान, अन्न, रक्षादि उपाय का (बोधि) 
ज्ञान कर और दे (वसो) सबको सुख शान्ति से वसाने वाळे ! हे (सखे) 
सवके मित्र ! तू ही (जरितृभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों का (आपिः) आप्त बन्धु 
होकर उनको (वयः-घा;) दीघं जीवन और बल दे । 
इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपिंवः सुतस्य । 
तब प्रणीती तव॑ शूर. शर्मन्ना बिंघासन्ति कवयः खुयज्ञा: ॥ ७॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐः्येवन्‌ ! हे (सरुत्वः) वीर पुरुषों के स्वामिन्‌! 
तू (इइ) इस राष्ट्र में (सोमं) ऐश्वणे और ऐश्व् के उत्पादक प्रजा का 
पाळन कर । (यथा) जिससे (शायाते) शब्रुद्टिसक शर्तों के द्वारा प्रयाण 
योग्य संग्राम आदि के समय (सुतस्य) इस ऐेशर्ययुक्त राष्ट्र का पुत्नादिवत्‌ 
(अपिबः) पाळन कर ओर ऐश्वर्ण का उपभोग कर । हे (शूर) शूर (तव) 
तेरे (प्रणीती) उत्तम न्याय से और ( तव शर्मन्‌ ) तेरे सुखकारक शरण 
में रहते हुए (सुयज्ञाः) उत्तभ सत्कार योग्य और दानशीछ (कवयः) 
विद्वान्‌ लोग (आ विवासन्ति) सेवा सु्रषा कर । 
ख वांवशान इह पाहि सोमं मरुद्भिरिन्द्र लाखाभेः सुतं न॑ः। 
ज्ञातं यर्वा परि देवा अभूषन्महे भराय पुरुहुत विश्वे ॥ ८ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जिस कारण से (विइवे देवाः) समस्त विद्वान्‌ और 
विजय की कामना वाळे वीर (जातं स्वां) सव गुणो से प्रसिद्ध तुझको 
(महे भराय) बड़े संग्राम के लिये ( परि अमूषन्‌ ) सुशोभित करते और 
(त्वा परि अभूपन्‌ ) तेरे ही इदे रिदं रह कर तेरा साथ देते हैं (पुरुहूत) 
बहुतां से आदुरपूषक पुकारने योग्य | (सः) वह तू इस कारण सेहे 
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(इन्द्र) ऐश्वगेवन्‌ ! (वावशानः) राज्येश्वयौ और प्रजा की कामना करता 
हुआ (सखिभिः) अपने मित्र (मरतः) वीर बलवान पुरुषों सहित सूझे 
के समान तेजस्वी होकर (नः) हमारे ( सुतस्‌ ) इस दिये हुए (सोमम्‌) 
शाज्यैश्वरं का (इह) यहां हो रहकर (पाहि) उपभोग कर । 
अप्तूये मरत झापिरेषोअम्द निन्द मनु दातिंवाराः। 
तेमनं: लाकं पिंबतु दृत्रखादः सुतं खोमं दाशुषः स्वे सघस्थे ॥९॥ 

भा०--इे (मरुतः) वळवान्‌ पुरुषो ! (अप्तुय) उत्तम कमो में प्रेरित 
करने और प्रजाओं के शासन कायं में (एपः) यह रांजा ही (आपिः) 
बन्धु के समान है । आप छोग (दातिवाराः) दान देने योग्य वेतनादि को 
प्रसन्नता से चरण या स्वीकार करने वाळे, वा शत्रुओं की हिंसा का वारण 
करने वाळे होकर ( इन्द्रम्‌ अनु अमन्दन्‌ ) पेश्वर्यवान्‌ नायक के साथ 
स्वयं हर्षित होओ । वह (वृत्रखादः) मेध को स्थिर करने वाळे सूय के 
समान हो बढ़ते शत्रु को अपने बाधक बळ से खडा कर देने या आगे न 
खदुने देने वाला यह वीर नायक ( तेभिः साकस्‌ ) उन उक्त वीर पुरुषों 
सहित (स्वे सघस्थे) अपने ही एकत्र रहने के स्थान नगर भवनादि सें 
स्थित होकर (दाषः) ऐश्वय देने वाळे प्रजाजन के (सुतस्‌ सोमस्‌ ) प्राप्त 
केश्यं को (पिबतु) भोग करे और पाऊन करे । 

इद्‌ हयन्बोज॑ला सुतं राधानां पते। 

पिबा त्वमस्य गिंबेणः | १०॥ 

भा०--हे (गिणः) उत्तम वाणियों द्वारा प्रार्थना और स्तुति योग्य ! 

हे (राधानां पते) धनों के स्वामिन्‌ ! तू (अस्य) इस राष्ट्र के (इदं) इस 
(सुतं) ऐश्ययं और प्रजाजन का (ओजसा) अपने बछ से (पिब तु) ओषधि 
रस के समान उपभोग कर या पुत्र के समान पालन कर । 

यस्ते अनु रुवघामशषत्लुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 

स त्वां ममत्तु खोस्पम्‌॥ ११॥ 
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भा०--(यः) जो पुरुष (ते) तेरे (सुते) अभिषेक हो जाने पर, इस 
शासित राष्ट्र में (स्वघास्‌ अनु असत्‌) अन्न आदि स्रशरीरपोषक वेतनादि 
प्राप्त करके रहे (सः) वह (त्वा) तुझको (ममत) सुखी करे । तू अपने 
(तन्वं) शरीर और विस्तृत राष्ट्र को भी (नि यच्छ) नियम में रख, और 
(सोम्यम्‌ आचर) राष्ट्र के हितकारी कार्य कर । 
प्रते अतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र र्मणा शिर॑ः । ` 
प्र बाहू शूर राधसे ॥ १२॥ १६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ | वह सोम, ऐश्वर्य और बळ, शरीर में 
_ वीयं के समान और बलकारी ओषधि रस के समान (ते) तेरे (इक्यो!) 
दोनों कोखों में, अगल बगल, (प्र अश्नोत्‌) खूब ब्यापे । (ब्रह्मणा) घनै- 
श्रय वा ब्रह्म, व्रह्मज्ञान, वा बढ़े बल से (हारः) सर्वोच्चपद क्रो भी (प्र 
अश्नोतु) प्रास करे, हे (शूर) वीर ! वह पेश (राधसे) घन की बृद्धि, 
.शब्रु की साधना या वशीकरण के लिये (बाहू) शन्ुओं को पीडित करने 
वाळे बाहुओं के समान सैन्य को (अ अश्षोतु) अच्छी प्रकार प्राप्त हो। 
इति षोडशो वर्गः ॥ | 
[ ५२ | विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ३ / ४ गायत्रीः 
२ निचृद्गायत्री । ६ जगती । ५, ७ निचृत्रिष्टुप्‌। ८ त्रिष्ठुप्‌॥ अष्टचं सक्तम॥ 
घार्नाविन्तं करम्म्रिणमपूपवन्तमुकिथनंम्‌। 
इन्द्र॑ प्रातजुंबस्व नः ॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू (नः) इमारे बीच में खे 
(धानावन्तं) पालन करने की शक्ति वा अन्न, घनादि ऐश्वर्य वाळे, (कर- 
म्मिणम्‌ ) घुरुषार्थो से युक्त, (अपूपवन्तं) उत्तम त्यागी ` जितेन्विय', 
इन्द्रियों के सामथ्यं से युक्त और ( उक्थिनम्‌ ) उत्तम प्रवचन-योग्य बेद- 
शाख वेत्ता पुरुष को (आतः जुपस्व) प्रातःकाळ ही हेवन कर | 
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.पुरोळाशं पचत्ये जुषस्वेन्दा गुरस्व च । 
तुभ्यै इव्यानिं लिखते ॥ २॥ . 
भा०--दे (इन्द्र) विन्‌! (पुरोडाशं) त. आदरपवंक दिये ग्य 
(पचल्मे) सुपच अन्न का (शपस्व) सेवन किया कर और (आ गुरस्व च): 
उद्यम किया कर । (तुभ्यं) तेरे ही लिये ये सब (हव्यानि) खाने योग्यः 
उत्तम पदाय (सिखिते) उत्पन्न होते हैं । 
पुरोळाशै च नो घलों जोषयासे गरं लः । 
वघयुरिंच योष॑णाम्‌ ॥ ३ ॥ | 
उ अर्थात्‌ खी की कामना वाटा, खी का अ 
(इब) जैसे (पुरोडाशं योपणाम्‌ घसत जोषयासे च) आदुरपूदक कर न 
जी का उपभोग करता और उसको म्ेमपूचक स्वीकार करता दे » वैसे ही 
हे राजन्‌! तू (नः) हमारे ( पुरोडाशस्‌ ) आदर सत दिये अजादि ऐश्वय 
को (घसः) अन्नवत्‌ उपभोग कर और (नः) हमें और हमारी (गिरः च) 
बरांण्यों को (जोषयासे) भेमपूर्वक स्वीकार कर । 
प्रोछाश सनशुत प्रातःसावे जुषस्व नः । 
न्दर कतु ते बदन ॥४॥ | 
शक (सतत) “सुन? अर्थात्‌ सत्यासस्य के [वेचक शाख ; 
व्यान का श्रवण करने वाळे (इन्द्र) हे ऐः्वयंदन्‌ ! तू (प्रातसावे) प्रात: 
सवन अर्थात्‌ शासन के प्रारम्भ-काळ में (नः) हमारे (एरोडाशस्‌ ) का 
पूर्वक दिये ऐश्वणे को (झुपस्व) ्रेमपू्क स्वीकार कर । (ते) तेरा (चुः): 
प्रजा!बळ और कमे सामथ्ये ( बृहच्‌ ) बहुत वडा है। प 
माध्येस्दिनस्य सर्यनस्य घानाः पुरोव्ठाशमिन्द्र पडे चार्दम | 
अ यत्स्तोता ज॑दिता तूण्येथा चुषायमाण उप गीमिरीड ॥५॥१७॥ 
«... भा०--( यत्‌) जब (स्तोता). उत्तम विद्वान (जरिता) उपदेषा 
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“(्ण्येर्थः) शीघ्र ही अभिप्राय को प्रकट करने हारा होकर (ब्षायमाणः) 
चळवान्‌ पुरुष वा वषणशीळ मेघ के समान ज्ञान देता हुआ (गीभिः) 
“उत्तम वेद्वाणियों द्वारा (उप इंड) सबको उपदेश करे तब तू भोहे 
(इन्द्र) ऐश्रयवच ! (माध्यन्दिनस्य) दिन के मध्यकाल के समान तीए्ष्ण 
तेज से युक्त समय पर होने वाळे (सवनस्य) शासन और ऐश्वर्य को 
(धानाः) धारण करने वाळी प्रजाओं और अधीन घारित सेनाओं को 
"और ( पुरोडाशम्‌ ) आगे दान मानपूव $ दिये गये अन्न या राष्ट्रभाग को 
(इद) इस राष्ट्र में ( चारम्‌ ) उत्तम (कृष्व) कर । इति सप्तदशो वर्ग: ॥ 
तोये धानाः खव॑ने पुरुष्डुत पुरोळाशमाहुतं मामहरुष नः | 
य त्वा कवे प्रयस्वन्त उप शिक्षेम घीतिमिंः ॥६॥ 
सा० दवान्‌ पुरुष ! हे नायक ! हे (प्रुष्टत बहुत ग 

'के योग्य ! तू (तृतीये) तीसरे सर्वोत्तम द त मे ह अ 
'अझि जैसे पुरोडाश को स्वीकार करता है वैसे ही (नः) हमारे (आहुतिम्‌ ) 
आदर पूवक दिये गये ( पुरोडाशस्‌ ) अन्न आदि को (मामह्र) स्वीकार 
कर और (धानाः) धारण योग्य अजाओं को भी अपना। हे (कवे) विद्वन्‌! 
'हम छोग (प्रयस्वन्तः) प्रयत्नशीळ होकर ( कसुमन्तस्‌ ) ज्ञान और 
सामथ्ये से प्रकाशित शिष्यो और सहयोगियों के स्वामी, ( वाजवन्तं ) 
ज्ञानवान्‌ तुझको (उप) प्राप्त होकर (धीतिमिः) उत्तम स्तुतियों ले 
“(शिक्षेम) ज्ञानेश्वर की याचना कर | ( ४-६ ) तोन सवन जीवन के 
तीन काल ब्रह्मचरी यौवन और वार्धक्य । तीन आश्रम ब्रह्मचयी, गृहस्थ 
"और वानप्रस्थ इनमें क्रतु अर्थात ज्ञान और सामर्थ्य को बढ़ावे । 


पूषणवर्ते ते चक्॒म्ा करम्मं दरिंवते श्वाय घाता: । 
¢ सगणो क 
"माड सगणो मराद्धे: सोमं पिब वृत्नद्दा शुर विद्वान ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (शूर) वीर पुरुष ! (पूषण्वते) सबको 
| युष्ट करने बाली 
'अथ्वी के स्वामी रूप तेरे लिये हम (करम्मस्‌ चकम) कम से युक्त क्षात्र- 
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घळ का सम्पादन करें। (हरिवते) भूमि निवासी प्रजा, मनुष्यों के स्वामी 
और (इसेश्वाय) आगामी रथादि और अन्नादि के स्वामी तेरे छिये 
(धानाः चक्कम) राष्ट्र के धारण योग्य प्लेनाओं और ऐश्वणे युक्त प्रजाओं 
को भी सुसम्पादित करें । हे शूर ! द ( विद्वान ) विद्वान और ( वृत्रहा) 
शन्नुहन्ता होकर (सगणः) गणों सहित और (मरुद्भिः सह) बीरों से युक्त 
होकर (अपूपं) माळपुए के समान सम वा खेहयु क्त (सोमं) राष्ट्र का. 
(पिब) उपभोग कर । 
प्रतिं घाना भरत तूय॑मस्मै पुरोळाशै वीरतमाय नृणाम्‌। 
दिवेदिवे सडशीरिन्द्र तुभ्यं बधेन्तु त्वा लोमपेर्याय घृष्णो॥८॥१८॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो | हे प्रजाजनो ! आप छग (अस्मै नुणां 
धीरतमाय ) सब नायकों में श्रेष्ट इस वीर पुरुप के लिये (धानाः) अन्नो 
के समान ही परिपोपक शक्तियों, सेनाओं और अजाओं को ( तूयम्‌ ) 
शीघ्र ही (ग्रति भरत) आस कराओ । हे (घष्णो) झान्ुओं का पराजय 
करने हारे ! हे (इन्द्र) पेश्वर्यवन्‌ ! (दिवे दिवे) दिनों दिन (सदशीः) रूप 
गुणो में समान पत्नियां जैसे पतियों की वृद्धि करती हैं वैसे ही बरैश्वरी 
में समान, तेरे अबुखूप प्रजाएं और सेनाएं भी (सोमपेयाय) ऐश्वयेवान्‌ 
राष्ट्र के पाक और उपभोगकत्ती ( तुभ्यम्‌ ) तुझको माह दों और तुझे 
सन्तानादि से पत्नी के समान ही (वधन्तु) बढाव । इत्यष्टादशों वगः ॥ 
[ ५३] विश्वामित्र ऋषि: ॥ १ इन्द्रोपवतो । २-१४) २१-२४ इन्द्रः । 
१५, १६ वाक्‌ । १७-२० रथाङ्गानि देवताः ॥ छन्दः--१; ५) ६: २ १ 
निचृत्रिष्ठुप्‌ू २, ६, ७, १४, १७, १९, २२,२४ त्रिष्दुप्‌। ३, ४, ८, २५ 
स्वराट त्रिष्डुप्‌। ११ सारक त्रिष्ठुप्‌। १२, २२ अनुष्टुप्‌ । २० सुरिगनुष्डपू ॥ 
१०, £ १६ निचृज्जगती । १३ निचृदगायज्नी । १८ निचृदबहतों ॥ 
चतुंविशत्यूचं सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रापर्वता इड॒ता रथेन वामीरिष आ वैद्दत सुवीराः । 
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चीते हव्यान्यध्वरेषु देवा वचथां गीमिरिळंया मन्ता ॥ १॥ 
भा०---मैसे (इन्द्रा पदता बृह॒ता रथेन वामीः सुवीराः इपः-आव- ` 
इतः) इन्द्र, सूयी या विद्यत्‌ और पंत सव पालक मेघ दोनों रथ अर्थात! 
वेगवान्‌ जल-घारा से उत्तम बृष्टियों वा.अन्नादि को प्रा कराते हैं इसी 
प्रकार हे (इन्दर-पवंता) सश्ुहन्तः और हे पर्वतः ! पोरु २ से बने सैन्य 
वगै के सामिन्‌! ' तुम दोनों (बृहता) बड़े (रथेन) वेगवान रथप्तैन्य से 
(वामीः) सुन्दर (सुवीराः) वीरों से बनी (इपः) अन्नादि सम्ृद्धियों और' 
सेनाओं को ( आवहतम्‌ ) धारण करो । आप दोनों (अध्वरेषु) हिंसा खे. 
रहित पालन आदि कार्यों में (इव्यानि) उत्तम अन्नादि पदार्थो का (वीतम्‌). 
उपभोग करो और (इडया) अन्न एवं सुन्दर वाणी से (मदन्तौ) इषित 
होते इए (गीर्भिः) उत्तम वाणियों से ( वर्धेथास्‌ ) बढो । 


तिष्ठा छु कं मघवन्मा परा गाः सोमस्य जु त्वा खुषुतस्य यादि । 
पितुने पुत्र; खिचमा रभे त इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शंचीवः ॥२॥। 


भा०--हे ( मघवन्‌ ) धनों के खामिन्‌ ! तू (कं) सुख पूचेक और 
(ए) आदर से (तिष्ठ) स्थिर होकर खड़ा रह । (मा परागाः) दूर मत जा, 
(त्वा चु). तुझे में (सुषुतस्य सोमस्य) उत्तम रीति से उत्पादित सोम 
अथात्‌ ओषधि रस के समान उत्साहवधक ऐश्वयै का (यक्षि) प्रदान 
करू। (पुत्रः पितुः न) जैसे पुत्र पिता के (सिवस्‌ आरभते) वख का 
स्पर करता है वा निषेक आदि द्वारा उत्पन्न सन्तान भाव का प्रारम्भ 
करता है । वैसे ही हे (शचीवः) शक्ति, सेना और उत्तम वाणी के स्वा- 
मिन्‌ ! (इन्द्र) शबुहन्तः एवं विद्वन्‌ ! मै प्रजाजन भी (स्वादिष्ठया) अधिक 
स्वादु, मधुर (गिरा) वाणी से (ते सिचम्‌ ) तेरा राज्यपदामिषेक 
(आरभे) करू । (ते) तेरे (सिचम्‌ आरभे). उज्ज्वल दख का स्प करू | 
तेरे वस प्रान्त को पकडू, तेरा आश्रये ग्रहण करू । 


शंखावाध्वय प्रतिं मे ग्रणीहीन्दांय वाई: कणवाव जुर्छम्‌। 
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"यद बहिर्यज॑मानस्य सीदाथा च भरक्थमिन्द्राय शस्तम्‌ | ३ ॥ 
णद्‌ बाह < 


भा०-हे (अध्वर्यो) शत्रु द्वारा अपना हिंसन, पीडनं न होकर अजा 

के पालन की कामना करने वाळे विद्वन्‌ ! हम दोनों (इन्द्राय) उस ऐश्व- 

'यंचान्‌ पुरुष की बुद्धि के लिये (दांसाव) उत्तम बातों का डपदेश करें। 
सू (मे प्रति गृणीहि) मेरा दिया ज्ञानोपदेश प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश कर 
:और ( जुम्‌ ) प्रेम से सेवन योग्य (वाहः) स्तुतिवचन को हम दोनों 
(कृणवाव) करें । (यजमानस्य) पूजा सत्कार करने वाले मजागण का (इदं 

बहिः) यह बृद्धिशीळ राष्ट्र और राज्यपदासन है । उस पर (आसीद्‌) आ, 

बिराज । (अथ च) और इसके अनन्तर (इन्द्राय) राजा को या राजा का 

.( उक्थ्यस्‌ ) उत्तम उपदेश करने योग्य या स्तुत्य (शस्तं) अनुशासन 


.( सूत्‌ ) हो । । 

-ज्ञायेदस्ते मघडन्त्सेदु योनिस्तदित्त्वा युक्ता हयो वहन्तु । 

यदा कदा च॑ लुनवांम लोमससिष्ट्वा दूतो घन्बरात्यच्छं ॥ ४ ॥ 
सा+--( जाया इत्‌ ) ख्री ही वास्तव में (अस्तं) घर है। हे (मघ- 


चन्‌) ऐश्वर्यवन्‌ ! (सा इत्‌ उ योनिः) वही वास्तविक रहने का आश्रय 
स्थ.न है । ( तत्‌ इत्‌ ) वहां (युक्ताः हरयः) रथ में लगे अश्वों के समान, 


` समाहित चित्त वाले प्रेमी विद्वान्‌ (त्वा वहन्तु) तुझे छे जाव । हम लोग 


'भी (यदा कदा-च) जब कभी भी (सोमस्‌ ) अभिषेचनीय तुझको ( सुन- 
चाम) सम्पन्न, इधर, स्वासी बनावं या अभिषेक कर तब (अभिः त्वा) 
अग्नि के समान ज्ञानप्रकाशक तेजस्वी पुरुष (दूतः) सन्देशइर एवं 
शत्रुओं को संताप देने हारा वीर पुरुष (त्वा) तुझको (अच्छ घन्वाति) 
आप हो । 

पर| याहि मघव॒न्ना च याहोन्द्र आातरुक्यत्रा ते अर्थम्‌। 

यत्रा रथस्य बृह॒तो निघाने विमोचनं चाजिनो राखभरुष ॥५॥१५९॥ 
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` भा०--हे ( मघवन्‌) पूजनीय धन के स्वामिन्‌ ! तू (परा याहि) 
दूर देश सें गमन कर (च) और (आ याहि च) अपने देश में भी आ। 
हे (इन्द्र) ऐश्र्यवन्‌ ! तू (ते) तेरे (उभयत्र) दोनों ही स्थानों में ( अर्थस्‌) 
स्थित प्रयोजन को ग्रास कर (यत्र) जहां (बृहत: रथस्य) बड़े रमण योग्य 
ऐश्वय का (निधानं) खजाना हो वहां (राजभस्य वाजिनः) अति हेषा रव 
करने वाळे वेगवान्‌ अश्व का ( विमोचनम्‌ ) रथ से पथक्‌ करना या 
ढीली बागों से जाना उचित है । इत्येकोनविश वगः ॥ 
अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र यादि कल्याणीजांया सुरसं ग॒दे ते । 
यज्ञा रथस्य बृष्टतो निधानं विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्‌॥६॥ 
भा०--है (इन्द्र) फेश्वयंवन्‌ ! तू (सोमम्‌ अपाः) उत्तम सोमादि 
ओषधि रस का पान कर । (अस्त प्र याहि) घर को उत्तम रीति से जा। 
(ते गृहे) तेरे घर में (जाया) खी (कल्याणीः) कल्याणकारिणी, सौसाग्य- 
वती और (सुरणं) सुखपूर्वक रमण करने वाली हो और तेरे घर में 
(बृहतः रथस्य निधानं) बड़े रथ और रमणीय पदार्थों को रखने का स्थान, 
एवं खजाना हो और (वाजिनः विमोचनं) अश्व को खोलने का स्थान 
अस्तबळ और ( दक्षिणावत्‌ ) दक्षिणायुक्त उत्तम यज्ञ आदि हो । 
इमे ओोजा आजरलो विरूपा दिवस्पुत्रासो अछुरस्य चीराः। 
विश्वामित्राय ददतो म॒घानिं सहस्रस्तावे प्र तिरन्त आयुः ॥ ७॥ 
सा०--(इमे) ये (भोजाः) प्रजाओं के पालक, (अंगिरसः) देइ में 
आणों के तुल्य, राष्ट्र में अंगारों के सदश तेजस्वी (विरूपाः) विविध रूपों 
वाळे (दिवः) प्रकाशमान सूयं के तुल्य (असुरस्य) बल्वान्‌ सेनानायक के 
(इत्रासः) पुत्रों के तुल्य (वीराः) बळ्वान पुरुष (सहस्रसावे) सहस्रो 
प्रकार के ऐशर्यो के लाभ कराने वाळे संग्राम में (विश्वामित्राय) सबके 
खेदी और सब को मरने से बचाने वाळे नायक को (मघानि) नाना प्रकार 
के ऐेश्वयै (ददतः) देते हुए (आयुः प्रतिरन्त) जीवन की वृद्धि करें । 
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रूपेरूप मघर्वा बोभवीति मायाः छ॑एवानस्तन्वं}परि स्वाम्‌। 
बिर्योह्दिवः परि सुहदतेमागात्स्वेमंग्जरचंतुपा ऋत्वा ॥ ८॥ 
भा०---जैसे (मघवा) प्रकाशमान सूर्य (स्वां तन्व परि) अपने ही 
- पिण्ड से (माया कृष्वानः) नाना माया अर्थात्‌ अद्भुत २ रचनाएं करता 
हुआ (रूपं रूपं) प्रत्येक रूप में (परि बोभवीति) व्यापता है । (यत्‌) जो 
(सवैः मन्त्रैः) अपने स्तम्भन बलों का ज्ञान कराने वाळे, प्रकाशमय किरणो 
से (यत्‌) जो (त्रि दिवः) दिन के तीनों काळ ( सुहुत्त॑स्‌ ) अतिमुहूत्त 
(परि अगात्‌) फैलता रहता है और (ऋतावा) अन्न और जळ का खामी 
होकर भी (अनुतुपाः) विशेष ऋतु में ही. नहीं, प्रत्युत सदा ही जलपान 
करता है बैसे ही (मघवा) ऐश्वर्य वान्‌ पुरुष (स्वां तन्वं परि) अपनी शारी-- 
रिक रचना से (यत्‌) जो वह (अनुतपाः) सदा एक समान (ऋतावा) 
सत्य ज्ञान को अहण करता हुआ (वैः मन्त्रेः) अपने मननपूर्दक करित 
विचारों से ( युहूर्चस्‌ ) सहूत्त भर (दिवः न्निः) दिन में तीन वार (परिः 
अगात्‌) परिज्ञान करता रहे । देह को (परि कृण्वानः) खूब अच्छी प्रकार 
परिष्कार और सुद्दढ करता हुआ उसके उपरान्त (मायाः) नाना बुद्धियॉ 
को (परि इण्वानः) परिष्कृत करता हुआ (रूपं रूप) त्येक रूपवान्‌, 
पदार्थ का (परि बोभवीति) अच्छी प्रकार ज्ञान करे । 
महों ऋषिदेवजा देवजूतो5स्त म्नात्सिन्धुमर्णवं नृचक्षाः । 
विश्वामिजञो यदवहत्सुदासमध्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥ ६ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( महान्‌) गुणों में महान्‌ (ऋषिः) मन्त्रों और 
तव्वार्थो का द्रष्टा ( देवजाः) विद्वानों द्वारा उत्पन्न, उनका शिष्य वा दान- 
शीळ होकर असिद्ध, (देवजूतः) विद्वानों द्वारा प्रेरित और (नुचक्षाः) 
समस्त नायकों पर अपनी आज्ञा करने और उनके ऊपर आंख रखने हारा, 
(विश्वामित्रः) सबका मित्र, ( सुदासस्‌ ) उत्तम दानशीक एवं शत्रु के. 
नाशक वीर पुरुष को ( अवहत्‌ ) सन्मागं पर छे जाता है तब चह 
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{इन्द्र:) ऐश्र्वान्‌' राजा (कुशिकेभिः) कुशल सहयोगियों सहित (अप्नि- 
यायात) सबको प्रिय छगने लगता है। न क 
ढसा इव कणुथ श्लोकमद्रिंस्िमंदन्तो गीर्भिरध्डेर सुते खर्चा । 


A | 


'देवोमिविंप्रा छूषयो चच क्तसो वि पिंवध्वं कुशिक्षाःसोम्यं मु १०२० 


भा०-_ज्ैते (हंसाः इव) हंस पक्षिगण (अद्रिभिः) मेघों सहित 
(मदन्तः) इषित होते हुए (इलोक इण्वन्ति) शब्द करते हैं और (सोम्यं 
मधु पिबन्ति) मधुर जछपान करते हैं वैसे ही हे (हंसाः) परम हंसो ! 
ज्ञानी पुरुषो ! हे (विग्रा:) विद्वान्‌ पुरुषी ! हे (ऋषयः) अतीन्द्रिय तत्वों 
के दशन करने वाले (नुचक्षसः) और सवके निरीक्षक, (कुशिकाः) निष्क्प 
“निकालने वाळे पुरुषो ! आप लोग (हंसा:) अहंभाव का नाश करने हारे 
होकर (अद्रिभिः) अपने अविनाशी या मेघतुल्य सुखपूर्वक आत्माभो 
सहित और (गीर्मिः) वाणियों से (मदन्तः) प्रसन्न होते हुए (अध्वरे सुते) 
परस्पर हिंसा आदि से रहित यज्ञ के निष्पन्न होने पर उसमें (सोम्यं 
मधु) सोम ओषधि के रस ले युक्त मधुर दुग्धादि के समान पेश्वयवान्‌ 
'परमेश्वर के परम ब्रह्मज्ञान रूप मधु का (देवेभिः सचा) विद्वान्‌ दानशीलो 
सहित ( पिबध्वम्‌ ) पान करो । इति विंशो दगेः ॥ | 
उप भरेत कुशिकाश्चेतर्यष्वमश्बं राये प्र सुञ्चता सुदालः। 
राजा चुन जङ्घनत्प्रागपाग॒दग्थां यजाते घर आ पुथिव्याः ॥११॥ 
भा०--हे (ङुशिकाः) परराष्ट्र को पीडित करने हारे कुशल और 
(शुदासः) उत्तम शबुनाशक और दानशीछ पुरुपो | आप लोग (उप श्र 
इत) समीप २ रहकर आगे बढ़ते जाओ । ( चेतयष्वस्‌ ) सावधान रहो 
और (राये) ऐेश्वयं बृद्धि के लिये (अश्वं) शीघ्र चलने हारे अश्व को (अ 
सुचत) आगे २ छोड़ो। (राजा) राजा ( माग्‌, अपाग्‌ , उद्‌ ) पूवं, 
पश्चिम और उच्तर दिशा में स्थित (शन्न बढ़ते शत्रु को, मेघ को सूर्यवत्‌ 
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€ जधनत्‌ ) दण्ड दे । (अथ) अनन्तर (प॒थिव्या:) एथिवी के (वरे) सवे- 
श्रेष्ठ भाग में (आ यजाते) सब ओर से सबको एकत्र कर यज्ञ करे । 

य इमे रोदेसी उभ अद्दमिन्‍्द्रमतुष्वम्‌। 

विश्वामित्रस्य रक्षति त्रह्मेदं भारत जनम्‌॥ १२॥ 

भा०--(य) जो (इन्द्र) परमेश्वर वा राजा (इमे) इन (उभे 
रोदसी) दोनों भूमि, सूये और उनके समान सत्री-पुरुषों की (रक्षति) रक्षा 
करता है और जो (इदं) इस (प्रह) ब्रह्मण्ड और घनैश्वये की और 
(भारत जन) जो वाणी के उपासक विद्वानों भौर (भारतं) मनुष्य समूह 
की (रक्षति) रक्षा करता है (तस्म) उस (दिश्वामित्रस्य) सबके मित्र पर- 
नेचर और राजा के ( इन्द्रस्‌ ) पेश्वयं की मैं ( भतुटवस्‌ ) स्तुति करू! 

विश्वामित्रा अरालत अहल्य चाज्रिण । 

करादिजलः सुराघ्लः ॥ १३ ॥ 

आ० _-(विश्वामित्राः) सबके मित्र लोग (वज्रिणे) बलवान (इन्द्राय) 
सेश्वथैवान्‌ पुरुष के (बह) बडे धनै और ज्ञान के विषय में (अरासत) 
उपदेश करते हें । वह (नः) हमें (सुराधसः) उत्तम घनैश्चय से सम्पन्न 
(करद्‌) करे । 
कि तें छण्वन्ति कीकठेष गाडा नाशिर बुढ़े न त॑पन्ति चभेम्‌ । 


el 


आ नो. सर प्रमगन्दस्य वेदों नेचाशाखं मंघवन्नन्चया नः ॥१४॥ 


` आ०--(ते) वे (कोकटेपु) जो लोग कुत्सित कमो को करके जीते 

चा उत्तम कर्मों को तुच्छ समझते हैं वे देश “कि कत? वा “कीकट” ह 

उन देशों के (ते) वे निवासी लोग (गावः) गौओं का (कि कृण्वन्ति) क्या 

उपयोग छेते हैं, कुछ भी उपयोग नहीं ठेते । क्योंकि वे (न) न तो (णा- 

शिरं) खाने पीने योग्य दूध आदि (हुई ) दुडते हैं और (न घमं तपन्ति) 

ज. घत ही तयाते हैं। इस प्रकार हे ( मघवन) ऐश्वयवन्‌ ! (प्रमगन्द स्य) 
१३ 
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Mohr ‘Pfs री Uo RN 
अधिक धन प्राप्त हो इस आशा से अन्यो को देने वाले पुरुषों के (वेदः) 
घन को (नः आभर) हमें प्रास करा और (नः) हमारे बीच में जो (चाः 
शाखं) नीचे की तरफ कअुप्रश्नत्तियों में अपनी शाखा, शक्तियों का दुरुप- 
योग करने वाळे को तू (रन्धयः) वश कर । ऐश्वर्यवान्‌ व्यापारी वा राजा 
का कत्तंच्य है कि जिन देशों के लोग गौ आदि का उपयोग न करते हों 
उनकी गौएं व्यापार आदि द्वारा अपने देशों में लावे और इनका उत्तम 
उपयोग छेवें। वती 

ससर्परीरमंति बाध॑माना बृहन्सिमाय जमरदंशिदत्ता । . 
झा सूर्यस्य दृह्टिता ततान अवों देवेष्वसर्तमजुर्यस्‌ ॥१५॥२१॥ . 
भा०---जैसे (सूयंस्य दुहिता) सूर्य से उत्पन्न कन्यावत्‌ उषा (सस- 
पैरीः) सत्र व्यापने वाली (जमदभिदत्ता) प्रज्वलित अभरिमय किरणों से 
अदान की हुईं (बाधमाना) अन्धकार को दूर करती हुईं ( बृहत. अम- 
तिस्‌ मिमाय) बड़े उत्तम रूप को प्रकट करती है वैसे ही (जमदशि- 
स अर्थात चकु द्वारा प्रास ज्ञान को अपने भीतर घारने वाळी, 
(ससपंरी:) संत्र दूर तक व्यापने वाली, (अमति) अज्ञान का नाश 
करने वाली वाणी (बहत) बड़े भारी ज्ञान को (मिमाय) शब्द द्वारा 
उत्पन्न करती है । वह (सूद स्थ दुहिता) सूर्य के समान प्रकाशक तेजस्वी 
पुरुष की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाळी वाणी (देवेषु) ज्ञान की 
कामना करने वाले पुरुषों में ( अमृतस्‌ ) असत, अविनश्वर ( अजुयंस्‌ ) 
कभी हानि को प्राप्त न होने वाळे (अवः) श्रवणयोग्य ज्ञान को (भा 
ततान) विस्तृत करती है । इति इत्येदविंशो वर्ग: ॥ ह 
ससरपेरीरभरत्तय॑मेम्योऽघिशवः पाञ्चजन्याछु कष्टिष |. 
खा पदयाउनव्यमायुद्घाना यां में पलस्तिजमदझयो ददुः:॥१६॥ 
_ भ०--(यां) जिस वाणी को (मे) युषे (पछस्तिजमदप्नयः) वयो- 
बुद्ध और जानबृद्ध, आत्माझि को प्रज्वलित करने वाळे तेजस्वी 'पुरुषे 
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(ददुः) देते हैं (सा) वह (पद्ष्या) पक्षों अर्थात्‌ ग्रहण करने वाले विद्या- 
थियों का हित करने वाली, (ससपेरी:) सुख और ज्ञान को प्रास कराने 
वाली, शिष्य परम्परा से एक से दूसरे को प्राप्त होने वाली, (पाञ्च- 
जन्यासु कृष्टिषु) पांचों जनों में उत्पन्न मजुष्यादि प्रजाओं में (नव्यस्‌ ) नया 
(आयुः) जीवन (दधाना) धारण कराती हुईं, (एभ्यः) इनको ( तूयस्‌ ) 
शीघ्र ही (श्रवः) श्रवण योग्य ज्ञान ( अधि-अभरत्‌ ) धारण कराती है। 
स्थिरौ गावो अवतां बीछुरत्तो मेषा वि बडि मा युग बि शारि। 

इन्द्रः पातल्ये ददतां शर्रीतोरिष्नेसे अभि नः लचरुव ॥ १७॥ 


सा०--खी और पुरुषो | राजा और प्रजाजन ! दोनों (स्थिरौ) स्थिर, 
स्थितिमान्‌ होकर भी (गावौ) एक दूसरे के पास जाने वाळे एक दूसरे 
को प्राप्त (भवताम्‌) होओ । (अक्षः) रथ में रगे अक्ष, घुरा के समान चक्षु 
के समान द्रष्टा, पुरुष (वीडुः) बळवान्‌ वीर्थवान्‌ हो । (ईपा) रथ में लगे 
इषा, दण्ड के समान आगे २ चलने वाली दशनीय खी (मा वि बहिः) गृह 
से उखड़ न जाय । ( युगम्‌ ) रथ के जुए के समान परस्पर का जोडा 
(मा वि शारि) एक दूसरे के विरुद्ध होकर नए न हो । (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ 
पुरुष (पातल्ये) गिरने वालों, मर्यादा से च्युत होने वालों को (शरीतोः) 
विनष्ट होने से पूर्व ही ( ददताम्‌ ) योग्य जीवन सामग्री प्रदान करे । हे 
(अरिष्ट नेमे) 'अरिष्ट' अर्थात्‌ हिंसन, पीडुनादि से रहित झुम मागे में ळे 
जाने वाळे नायक ! (नः) हमें तू (अभिसचस्व) सदा आस हो । | 

बलै चेदि तनूषु लो बलमिन्द्रानळ्स्छुं नः । 

बळ तोकाय तर्नयाय जीवसे त्वं हि बलदा आले ॥ १८॥ 

भा०-हे (इन्द्र) परमेश्वर ! तू (नः) हमारे (तनूषु) शरीरं में 
(बलं घेहि) बल को घारण करा । (नः) हमारे (अनडुत्सु) गौ, बेळ आदि 
प्राणि-वर्गो में (बर्ल घेहि) बळ प्रदान कर। तू (नः) हमारे (तोकाय) पुत्र 
और (तनयाय) छोटे बाळक और बडे पत्रादि, उनके और हमारे (जीवसे) 
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जीवन के लिये (बळ) बल दे। (त्वां हि) तू निश्चय से (बलदाः) बळ 
का दाता (असि) है । 

झामि व्य॑यस्व खादेरस्य सारमोजों धेहि स्पन्दने शिशपांयाम्‌। 
अचा बीळो वीळित वीळयस्व मा यामादस्मादव जीहिपा नः॥१३॥ 


¢ 


भा०-हे (वीरो) वीर्यवाच | हे (वीळित) विविध प्रजाओं से 
प्रशंसित पुरुष! तू ( खाद्रस्य सारम्‌ ) खदिर वृक्ष के सार अथात्‌ बळ- 
युक्त, (खदिरस्य) शब्रुहिंसक सेना के ( सारम्‌ ) प्रबळ भाग को लक्ष्य 
करके (अभि वि अयस्ब) विशेष रीति से व्यय कर और (स्पम्दने) चलने 
के अवसर में ( शिंशपायाम्‌ ) शीशम के समान दृढ़ रथसैन्य पर स्थिर 
होकर (ओजः थेहि) पराक्रम कर । हे (अक्ष) अध्यक्ष ! हे (वीळो) वीर्य- 
वान्‌ पुरुष ! तु (नः) हमें ( अस्मात्‌ ) इस ( यामात्‌ ) प्रहर से आगे 
या इस प्रकार के उत्तम प्रबन्ध से (मा अव जीहिपः) मत वञ्चित रख । 
अयम्रस्मान्वनस्पतिर्मा च हा मा च॑ दीरिषत्‌। 
स्वस्त्या गृह भय आवला आ विमोचनात्‌ ॥ २० ॥ २२ ॥ 

भा०--जैसे “वनस्पति” काष्ठ का बना रथ घर पहुंचने, यात्रा समासि 
और अश्वादि मोचन तक साथ नहीं छोड्ता है, वैसे ही ( अयसू ) यह 
(वनस्पतिः) महावृक्ष के समान किरणों के पालक सूर्य के समान घन में 
समान भाग लेने वाळे वा सेवा करने वालों झा पालक, ( अस्मान्‌ ) हमें 
(मा हाः) त्याग न करे । (मा च रीरिपत्‌ ) कभी विनाश न करे । वह 
(आ अवसै) कार्य समासि तक और (आ विमोचनात्‌ ) अवकाश या 
छुट्टी के अवसर तक भी (आ गृहेस्प:) घरों तक पहुंच जाने तक भी 
हमारा त्याग न करे । इति द्वाविंशो वरः ॥ 


इन्द्रोतिमिंबहुलामिंनो अध्य यच्छृष्ठाभिमेघवऽ्छ्र जिन्व । 
यो ना द्वएयघर: सस्पदीष्ट यस द्विष्मस्तसु प्राणो जद्दातु ॥२१॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) शब्रुहन्त: ! तू (यात्‌-श्रेष्ठामिः) शब्रु-हिसा में उत्तम 
(बहुळाभिः) बहुतसी (ऊतिभिः) रक्षक सेनाओं से (नः) हमारा (जिन्व) 
विजय कर । हे ( मघवन्‌ ) धनैधयन्‌! हे (शूर) वीर ! (नः) हमसे 
(यः अधरः) जो नोचे रहकर (द्े्टि) द्वेष करता है (सः पदीष्ट) वह नीचे 
गिरे और (यम्‌ 3) जिससे हम (द्विष्मः) द्वेष कर ( तम्‌ उ) उसको 
(आणः) प्राण (जहातु) त्याग दे । 

परशुं चिद्वि तंपति शिम्बलं चिद्धि श्वाति। 

डला चिदिन्द्र येषन्ती प्रयस्ता फेतमस्याति ॥ २२॥ 

सा०(उखा चित) जैसे डेगची (येषन्ती) उबलती हुईं (प्रयस्ता) 
खूब सन्तश्च होकर (फेनम्‌ अस्यति) फेन बाहर फॅकती दै वैसे ही दे (इन्द्र) 
सेनापते ! (उखा) शत्रु को उखाड़ कर फेंकने वाली सेना (येषन्ती) आगे 
बढती हुई भौर (प्रयस्ता) अच्छी प्रकार प्रयास, उद्यम या प्रहार करती 
हुईं ( फेनम्‌ ) शब्रुहिसऋ शस्त्र (अस्यति) शत्रु पर फेंके और (परुं चित्‌) 
लोहार या अझि जैसे फरसे को तपाता है वैते ही वह (परशु) दूसरे शत्रु 
की शीघ्रगामिनी तेना को (वि तपति) विविध उपायों से पीडित करे । 
(शिम्बळ॑ चित्‌) सेमर के वृक्ष, शाखा पुष्प वा पत्र के समान शत्रु को 
सुख से (विबर्चति) विविध उपायों से काट दे । 
न साय॑कस्य चिकिति जनालो लोघं न॑यर्ति पशु सन्थमानाः । 
नावांजिते बाजिना दाखयन्ति न गदे पुरो अश्वान्नयन्ति ॥२३॥ 

भा०--(जनासः) जो मनुष्य (सायकस्य) शब्बादि के समान प्राणों 
का अन्त करने वाळे के सम्बन्ध में (न चिकिते) कुछ भी नहीं जानते । वे 
(मन्यमानाः) अभिमान करते हुए अपने आपको (लोधं पु) लोभवश 
हुए पछ के समान आगे ळे जाते हैं । (वाजिना) शानैश्वयं से युक्त पुरुष 
से कभी ( अघाजिनम्‌ ) अज्ञानी एुदष को लाकर (न हासयन्ति) हंसी 
नहीं कराते और दुदधिमान्‌ पुरुष (अश्वात्‌ पुरः) घोड़े के समक्ष (रादभं न 
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नयन्ति) गधे को उसके मुकाबले पर नहीं डाते। युद्ध में जैसे प्राणान्त- 
कारी शस्त्र बळ को न जानकर भी अभिमानी सैनिक वेतन के लोभ में 
पड़कर अपने आपको आगे बढ़ाते हैं वैसे ही मनुष्य प्रायः अन्तकारी 
सत्यु के विषय में कुछ न जान कर केवळ अभिमान से, भपने को भावी 
लोभ में पड़ कर आगे बढ़ाते हैं । 


|| [| ~ em 
इम इन्द्र भरतस्य पुत्रा अपपित्वं चिकितुर्न प्रपित्वम्‌ । 
हिर वच्ट ॥ e ख ~ ® ® FT 
डेन्वन्त्यश्व॒मरणं घ नित्यं ज्यांवाजं परि णयन्त्याजौ ॥२४।२३।४॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐधर्यवन्‌ ! (इमे) ये (भरतस्य) अपने अरण पोषण 
कारी स्वामी के (पुत्राः) पुत्र के समान शत्य, सैनिक (पचिकितुः न) ज्ञान- 
चान्‌ के समान ( अपपिर्वस्‌ ) भागना या पीछे हटना और ( ग्पित्वमू ) 
आगे वदना, अपयान और प्रयाण (हिन्वन्ति) करते हैं भौर वे (अरणं) 
मेरित (अइवं न) अश्व के समान (नित्यं) नित्य (आजौ) राम सें (ज्या- 
वाज) धनुष की डोरी का घोष (परि नयन्ति) आगे पहुंचाते हैं। इति 
ब्रयोविशो वर्गः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ ५४ | प्रजापतिवेश्वामित्रो वाच्यो वा ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवता: ॥ छन्दः-- 
१ निचृर्संक्ति: । & भुरिक्‌ पंक्तिः । १२ स्वराट्‌ पंक्तिः। २, ३, ६, ८, १० 
११, १२, १४ त्रिष्दुपू । ४, ७, १५, १६, १८, २०, २१ निात्रिष्टुपू । 

५ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १७ झुरिक्‌ त्रिष्ट्प्‌ । १९, २२ विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ 


इमं महे विदथ्याय शुषं शश्वस्कृत्व ईड्याय प्र ज॑ञचः। 

स्टणोतु नो दम्षेभिरनीकेः शणोत्वाभ्रादव्येरजसत्र: ॥ १॥ 
भा०--विद्वान्‌ लोग (महे) बढ़े आदरणीय (विदृष्याय) ज्ञान और 

सभामकाय में कुशळ (इंडथाय) पूजनीय और ज्ञानी पुरुष के ( शश्वत्‌ ) 


निरन्तर (इमं श्प) इस बळ का सम्पादन (म्रजञ्र;) किया करें। वह 
(अझिः) नायक (कृत्व:) कत्ता होकर (द॒म्येभिः अनीकैः) दमन करने 
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योग्य सेनाओं से. युक्त हो, (नः) हमें (श्टणोठु) सुने, हमारी गरा्थनाएं 
सुने और (अझिः) ज्ञानी पुरुष (दिव्येः) दिव्य तेजो और सेन्यो से 
(अजस्र:) कमी मारा न जाकर (नः श्यणोतु) हमारी सुना करे । 

महिं महे दिवे अचों पुथिव्ये कामों मे इच्छञ्च रति प्रज्ञानन्‌। 
ययोई स्तोमं विदर्थेषु देवाः सपर्यवो मादर्यन्ते खचायोंः॥ २ ॥ 
. भा०--(ययोः) जिनझे (स्तोमे) स्तुति योग्य शातन में ( विदथेषु ) 
ज्ञानो और संग्रामों के निमित्त (सपर्यवः देवाः) सेवाकुशल विद्या और 
घन के अमिछाषी लोग (आयो; सचा) जीवन भर के सम्बन्ध से (सादु- 
यन्ते) प्रसन्न रहते हैं हे विद्वन ! तू ( मनानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर उन 
(महे दिवे) बड़े तेजस्वी सूयं और (महे एयिग्ये) पूजनीय पथि री के समान 
तेजस्वी और सर्वाश्रय राजा रानी दोनों का (महि अच) बड़ा आदर कर। 
उन में से (मे कामः) सुझ प्रजा का इच्छुक ( इच्छत्‌) राजा सुझे चाहता 
हुआ (चरति) विचरता है । 


युवोऋते रोदसी सत्यमस्तु मदे षु स॑ः खुबिताय प्र सूतम्‌ 
इदं दिवे नमो अन्ने पृथिव्ये संपयाय्ि प्रय॑सा याप्रि रत्न॑म्‌॥ ३॥ 
भा०-हे (रोदसी) सूये ओर एथिवी के समान एक दूसरे के उप- 
कार झु स्री पुरुषों ! (युवोः) तुम दोनों का ( ऋतम्‌ ) एक दूसरे को मास 
होने का कारण ज्ञान और घन, आचरण सब (सस्यम्‌ अस्तु) सत्य हो। 
( नः ) हमारे बोच आप दोनों (महे सुविताय) बडे भारी ऐचय की प्राप्ति 
और (सु-इताय) पूजनीय आचार और सु्प्रासि के लिये ( अ सु सूतम्‌) 
अच्छी प्रकार उत्तम होकर रहो । हे (अये) विद्वन्‌! (इद्‌) यह (नमः) 
आदर वचन, अन्न आदि (दिवे) ज्ञानवान्‌ तेजल्वी पुरुष और (एथिव्ये) 
क्ुंथिवी के समान आश्रयप्रद, उत्तम सन्तानजनक माता के लिये भी हो! 


हैं उन दोनों की (अयसा) अन्नादि से, वा प्रयत्न एवेक (सपर्यामि) सेवा . 
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करू और उनसे मैं ( रत्लम्‌ ) उत्तम धन और सुख की (यामि) पुत्रवत 
याचना करू । 
डते = भं व्य + ~ | ० ॥ 
उता एदे वां पूव्या आविविद्र ऋतावरी राद्सी सत्यवाचः । 
नर॑श्चिद्वां समिथे शर॑खातो वचन्बिरे पूथेवि वेविदानाः ॥ ४॥ 
भा०—हे (ऋतावरी) सदा सत्य ज्ञान भौर घनैश्वय के स्वामी 
(रोदसी) दुष्टों को रुखाने वाले वा प्रजाजनों को धारा को तंटो के समानः 
व्यवस्था में रखने वाळे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (उतो हि) निश्चय से (पूर्व्या;) 
पूव के विद्वानों में कुशल (सत्यदाचः) सत्य वाणी वाले ऋषि लोग (बा) 
आप दोनों को (आविवि्रJ) आदुरपूवंक प्रास करें । हे (पएथिवि) सबके 
आश्रय और उत्पादक परथिवी के समान पूज्य देवि ! (ञरसातौ) वीर 
युरुषो के प्राप्त करने योग्य (समिथे) संग्राम में ( नरः चित्‌ ) सभी नेता 
(बां वेविदानाः) आप दोनों को आर करते हुए सदा (ववन्दिरे) अनि- 
वादन करें । 
™l ww I 
को अद्धा वेद क इह प्र वोंचददेवाँ अच्छा प॒थ्याई का समेति । 
द्द एषामचमा सदांसि परेषु या गहय अतेएु ॥ ५ ॥ २४॥ 


भा०--(इह) इस संसार में (अदधा) साक्षात्‌ यथाथ (क: वेद) कौन 

जानता है और (कः) कौन ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ और ज्ञान कामना करै 
वाळे शिष्यों को ( प्र वोचत्‌ ) प्रवचन द्वारा उपदेश करता है । (का) 
कोनसा (पथ्या) सन्मार्ग (सस्‌ एति) भली प्रकार उद्देश्य तक पहुंचता 
है, ज्ञाता, प्रवक्ता और सन्मार्ग पथक सभी दुस हें । (परेषां) सर्वो- 
कृष्ट सूक्ष्म (गुह्य पु) गुद्दा अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा जानने योग्य गूढ (तेषु) 
क में (या) जो डे न आधारभूत (सर्दांस) आंश्रय-स्थान, 

द्यास्थान वा शाखसिद्धान्त हैं वे (एपास्‌) इन विद्वाः के) 
दिखाई देते हैं । इति चर्तावंशो वर्गः रे ET Ce 
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कविनेचक्षा अभि षीमचष्ट ऋतस्य योना विते मद्‌न्ती । 
|. e on 
नाना चक्राते सदनं यथा वेः संमानेन ऋतुना संविदाने || ६॥ 


भा०--जैसे (ऋतस्य योनौ) जल के आश्रय आकाश में स्थितः 
(नुचक्षाः) सबका दृष्टा सूयं (विते) विशेष रूप से प्रकाशमान्‌ , विविध: 
रूप से जलों को धारण करने वाळी, (मदन्ती) उससे तृप्त करने वाळे 
आकाश और प्रथिवी को ( अभि अचष्ट सीम्‌ ) सब मकार से प्रकासित 
करता है (वेः सदनं यथा नाना चक्राते) पक्षी के घोंसळे के समान वे दोनों 
गतिशील सूय के गुह के समान गमनस्थान वना रहे हैं और (समानेन: 
करतुना) एक जैसे कमं, जलदानादि, प्रजापालन आदि कायं से (संविदाने)- 
परस्पर एक दूसरे के साथ मिळे रहते हैं वैसे ही (ऋतस्य योनो) परमः 
सत्कार के आश्रय में विद्यमान (विषते) विशेष या विभिन्न २ प्रकार से 
ज्ञान और भौतिक तेज से प्रकाशित होने वाळे (मदन्ती) एक दूसरे कोः 
सुख से तृ करते हुए जीव और प्र्त को (कविः) क्रान्तदर्शी (नचक्षा:) 
सब जीवों का द्रा परमेश्वर (सीस्‌) सब प्रकार से (अभिचष्ट) साक्षात्‌. 
देखता है । वे दोनों ही (वेः) गतिशील आत्मा के और (समानेन क्रतुना). 
समान कमं और ज्ञान से (संविदाने) मिलकर (नाना सदनं) माना मकारः 
के स्थान या गृह के समान (चक्राते) बनाते हैं। 
समान्या वियुते दूरेअन्ते चुने पदे तंस्थतुर्जागरूके। 
उत स्वारा युवती भवन्ती आई घुवाते मिथुनानि नाम॑ ।७॥ 

भा०_-खी-पुरुपों के कतव्य (समन्या) वे दोनों समान होकर एक: 
दूसरे को प्रसन्न करने वाले, (वियुते) विशेष रूप, भिन्न प्रकृति होकर 
भी परस्पर संगत, (दूरे-अन्ते) दूर रहकर भी हृदय में समीप, (भ्रवे पदे) 
स्थिर स्थान में (जागरूके) सदा जागृत सावधान (तस्थतुः) रहें । वे दोनों 
(युवती) युवावस्था को प्रास (स्वसारा) स्वयं एक दूसरे को प्राप्त होने 
वाळे अथवा बहिन बहिन के समान परस्पर भेमयुक्त (भवन्ती) रहते हुए: 
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न्य 
( आत्‌ ) तदनन्तर (मिथुनानि नाम) परस्पर मिलकर रहने वाले जोड़ों २ 
के नाम (जुवाते) कहते हैं, बतळाते हैं । अर्थात, नाना युगल नामों को 
धारण करते हैं । 


'चिश्वदेते जनिमा सं विंविक्का महदा देवान्बिञ्र॑ती न व्य॑थेते । 
प्पुजदू धुव प॑त्यते विश्वमेकं चरत्पतत्रि विदुण वि जातम्‌ ॥ ८ ॥ 

` सा०--(एते) वे दोनों, आकाश और पृथिवी के समान खरी और 
-युरूष (विश्वा इत्‌ जनिम) सभी प्रकार के प्राणियों का (संविविक्तः) 
सम्यक रीति से विवेचन कर, अथवा (विश्वा जनिमा सं विविक्तः) अपने 
समस्त पूर्व जन्मों का विवेक कर । वे दोनों ( महः देवान्‌) बहुत से 
दिव्य गुणों, विद्वान्‌ पुरुषों को (बिञ्रती) धारण व पोषण करते हुए भी 
(न व्यथेते) कभी उद्वि, व्यथित या दुखी न हों । ( एकम्‌ ) एक को 
स्तो (विश्‍व) यह समस्त (एजत्‌ ध्रव) जंगम और स्थावर (पत्यते) प्रास 
"होता है और दूसरे को (पतत्रि) वेग से जाने वाला, ( विषुणम्‌ ) सवंत्र 
'च्यास ( जातस्‌ ) उत्पन्न संसार ( विचरत्‌ ) विविध रूप से विचरता है .. 
या ग्राप्त होता है । 


| : ~ [ ~ 
'खना पुराणमध्येस्यारान्मरदः पितुजेनित॒जञामि तन्न॑ः । 
देवासो यत्न पनितार एवरुरो पथि व्युते तस्थुरन्तः ॥ ९ ॥ 


भा०-- (यत्र) जिसमें (पनितारः) व्यवहार और उपदेश करने वाळे 
यदेवालः) विद्वान्‌ वा कामनाशीरू पुरुष (पैः) अपने ज्ञानों सहित (उरौ) 
बडे भारी (ब्युते पाथ) खुळे, विस्तृत मागे में रहकर भी (अन्तः तस्थुः) 
भीतर गृहृ में विराजते हँ । मैं उस (सना) सनातन, ( पुराणम्‌) प्राचीन 
“(नः) अपने ( तत्‌ ) परम (महः) पूजनीय, (पितुः जनितुः जामि) पाछक 
और उत्पादक माता पिताओों के परस्पर सम्बन्ध को (अधि एमि) सदा 
“याद रकल । 
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छ भ॑ [$ [ ~ 
इमं स्तोम रोदसी प्र ्॑वीस्युदुदरराः श्ट॒णवन्नग्निजिह्वाः । 
मित्र: सस्ाजो वरुणों युवांन आदित्यासः कवर्थः पप्रथानाः १०२५ 


भा०--है (रोदसी) आकाश और भूमि के समान परस्पर उपकारक 
खी पुरुषो ! मैं आप दोनों के कत्तव्य-विषय सें ही (इमं स्तोम) इस वेदो- 
पदेश को (प्रत्रवीमि) अच्छी प्रकार उपदेश करता हुँ । (ऋदृदरा:) सत्य 
को अपने भीतर घारण करने वाळे अथवा (ऋदृद्राः = सदूदराः) भीतर 
से कोमळ हृदय वाळे, (अभिजिह्वा:) अझि के तुल्य अज्ञान-अन्धकार में 
भी प्रकाशित करने वाली वाणी को धारण करने वाळे (सञ्राजः) एक 
समान कान्ति से शोभा देने वाळे, (युवानः) युवा (आदित्यासः) सू वत्‌ 
तेजस्वी, अड्तालीस वपे के प्रह्मचयं को धारण करने वाळे, (कतरयः) 
क्रान्तदर्शी (पथानः) सेवा, सन्तति द्वारा विस्तृत होने वाळे और (मित्रः 
वरुणः ) परस्पर मित्र, जेंह भाव से रहने और एक दूसरे को वरण 
करने वाले श्रेष्ठ पुरुप खी भी ( श्यणवत्‌) इस वेदोपदेश को अवण कर । 
इति पञ्चविंशो वगः ॥ 


हिरण्यपाणिः खाविता खुजिह्व्रिरा डिचो विदर्श पत्यमानः । 
दवष च खावतः श्लाङमश्चरादस्मस्यमा खुब सवतातेम्‌॥११॥ 


भा०--है (सवितः) ज्ञान भौर वीय द्वारा शिष्यों और पुत्रों के 
उत्पादक विद्वान्‌ पुरुष ! हे सूर्यवत्‌ तेजस्त्रिन्‌ ! आप (देवेषु) विद्या, सुख 
की कामना करने वाळे शिष्यो और एुत्रजनों के दित अथवा देवों, विद्वानों 
में विद्यमान, ( शलोकम ) वेद वाणी वा ज्ञान-चाणी को (अश्रेः) सेवन 
कर और ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के लिये ( सवंतातिम्‌ ) सब प्रकार 
के उत्तम ऐश्वय (आ सुव) प्रदान कर । (सविता) सवप्रकाशङु सूय जैसे 
(हिरण्यपाणिः) हाथों के समान तेजोयुक्त किरणों वाला होने से “हिरण्य- 
पाणि’ है वैते ही तेजोमय घातु हिरण्य? को अपने हाथ में रखने वाला 
था उस घातु ते छोक व्यवहार करने सें समर्थ वा हित और रमणीय 
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वचनों को प्रस्तुत करने वाली वाणी से युक्त ही (सविता) शिष्य पुत्रादि 
का उत्पादक विद्वान और पिता हो जो (सुजिह्नः) उत्तम वाणी बाला 
होकर (दिवः विदथे) ज्ञान प्रकाश के लाभ करने में (त्रिः) तीनों प्रकार 
से या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों कालो में वा बाळ, युवा, 
वाक्य तीनों दशाओं में (पत्यमानः) पति अर्थात्‌ पालक के समान 
आचरण करता हो । 
खुकृत्छुपाणिः स्ववं ऋतावा देवस्त्वष्टावले तानि नो घात । 
पूषणवन्त ऋभवो मादयध्वमू््वंग्रांवाणो अध्वरमतष्ट ॥ १२॥ 
भा०--( सुकृत!) उत्तम कार्यं करने वाळा और कमों को उत्तम 
रीति से करने वाला, (सुपाणिः) सिद्धहस्त उत्तम पूजनीय व्यवहार और 
स्तुति वचनों वाला, ( स्ववान्‌ ) धनेश्वयं से युक्त और आत्मसामधथ्ये से 
युक्त, जितेन्द्रिय (देवः) तेजस्वी, दाता (तवष्टा) सूर्य, विद्यत्‌ के समान 
प्रकाशक होकर पुरुष (नः) हमारी (अवसे) रक्षा और तृप्ति के छिये 
(तानि) वे नाना पदार्थ ( धात्‌ ) धारण करावे । हे (ऋमवः) सत्य वा 
धनेश्वय से प्रकाशित और सामथ्यंयुक्त, तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग 
(पूपण्वन्तः) पृथिवी वा पोपक पदार्थों के पालक नायकों से युक्त होकर 
( नः सादयध्वम्‌ ) हमें प्रसन्न करो । (उध्व-्रावाणः) उपदेश पुरुष को 
ऊंचा रखने वाळे और ग्रावा अर्थात्‌ क्षत्रिय को अपने ऊपर नायक वा 
अध्यक्ष नियत करने वाळे प्रजाजन ( अध्वरम्‌ ) अपने में हिंसारहित 
समाज को (अतष्ट) बनावं । 


विद्युद्ंथा मरुत ऋष्टिमन्तो दियो मयों ऋतजांता अयासः । 
सरस्वती शएणबन्य॒ज्ञियांसो घाता राये सहदीरं लुरालः ॥ १३॥ 
भा०--(विद्यव-रथा:) विद्यत्‌ शक्ति से युक्त रथ वाळे वा विद्युत्‌ 
के बल से जाने वाळे, (मरुतः) वायुवत्‌ बलवान्‌ (ऋणिमन्तः) नाना ज्ञान, 
ग़तियों वा शन्रुहिसक शर्खो को धारण करने वाळे, (दिवः सया) तेजस्वी 
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ज्र 


सूय के समान नायक सेनापति के अधीन सचुष्य, शत्रुमारक (ऋतजाताः) 
ज्ञान और धनादि से प्रसिद्ध, (अयासः) ज्ञानवान्‌ , निरन्तर चलने वाले, 
(यज्ञियासः) परस्पर मैत्री आदि करके रहने वाले (तुरासः) वेगवान्‌ 
धुरुष और (सरस्वती) ज्ञान वाली खी और वेगवती सेना, ये सभी ( श्वण- 
चन्‌) ज्ञान अहण करें और ( सहवीरं रयिस्‌ ) वीर पुरुषों पव॑ पुत्रादि से 
युक्त ऐश्वथ (घात) धारण करें। 
विष्णु स्तोमालः पुरुदस्प्रमका भगस्येत् कारिणो यामनि जम | 
ऊरुक्रमः कंकुद्दो यस्य॑ पूर्वाने मंधान्त युवतयो जनित्रीः ॥ १४॥ 
भा०--(स्तोमासः) स्तुतिशीळ, विद्वान्‌ (अर्काः) सूर्य के समान 
सेजस्वी लोग (भगस्य इव कारिणः) धन के निमित्त कार्थकर्ता, खुत्य ोगों 
के समान ( पुरुद्र्मम्‌ ) बहुत से विश्लों को नष्ट करने में समथ, (विष्णुम्‌ ) 
विस्तृत सामथ्ये वाळे पुरुष को (यामनि) राज्य के नियंत्रण के कार्य में 
९ ग्मन्‌ ) रात करें (यस्य) जिस (उरुक्रमः) बड़े पराक्रमी पुरुष की 
(ककुद्द)) सवं दिशावासी प्रजाएं (पूर्वीः) सश्द्ध रहकर भी (युवतयः 
जनिन्नां:) युवती खियों के समान (न मर्धन्ति) पीड़ित नहों करतीं | 
इन्द्रो विश्वेबीरथेड पत्यमान उभे आ पौ रोद्खी महित्वा । 
पुरन्दरो इज्रह घृष्णुबणः सङ्गभ्यां न॒ आ भरा भूरि पश्वः १५.२६॥ 
भा०--(इन्द्रः) ऐश्रयेवान राजा (विइवेः वीयः) सब अकार के 
बलों से (पत्यमानः) ऐं वान्‌ पति के समान स्वामी होता हुआ (सहि- 
स्वा) महान्‌ सामथ्यं से (उभे रोदसी) राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनों को 
(आ पप्रौ) सब प्रकार से पूर्ण करे । वह (पुरंदरः) शत्रुगण को तोड़ने 
ओर अपने पुर को धारने चाला (इत्रहा) विज्नकारी दुष्टों का नाशक 
(धृष्णु षेणः) शत्रु पराजयकारी सेना का स्वामी होकर तू (नः) हमें 
(संुस्य) अच्छी प्रकार संग्रह करके (सूरि पश्वः आभर) बहुत पञ सस्पदा 
चे । इति षड्बिशो वः ॥ 
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नासत्या मे पितरा बन्घुपृच्छां लज़ात्य॑मश्विनोश्वारु नामं । 
© = | ९ 1 ० | रज 
युवं हि स्था र॑यिदो नों रयीणां दा रक्षेथे अकंबेरदंब्या ॥१६॥ 


भा०--(मे) सुझ प्रजाजन के (पितरौ) पिता के समान राजा और 
सेनापति और गृह में वर और वधू, पात और पत्नी प्रजा के पालक हों, 
वे दोनों (नासत्या) कभी असत्याचरण न करने वाळे हों भौर (बन्घु- 
पृच्छा) सब मनुष्यों को बन्धु के तुल्य जान कर उनके सुख दुःख पूछने 
वाले हों। वे दोनों (अश्विनो;) सूर्य चन्द्र दोनों के (चारु नाम) उत्तम 
स्वरूप के तुल्य ( सजात्यम्‌ ) जाति के अनुरूप ही नाम, रूप धारण 
करते इए (युवं) तुम दोनों (नः) हमें (रयिदौ स्थः) ऐश्वयं के दाता रहो । 
तुम दोनों (अकवैः) अकुस्सित उत्तम कर्मी से (अदुव्धा) कभी पीड़ित न 
होते हुए (रयीणां दात्न) पश्वो के दान कम की (रक्षेथे) रक्षा करो । 


महत्तद्वैः कवयश्चारु नाम॒ यद्धं देवा भव॑थ विश्व इन्द्रे । 
सख॑ ऋसुभिंः पुरुहुत प्रियेभिंरिमां धियं सातये तक्षता नः ॥१७॥ 
भा०--हे (कचयः) क्रान्तदर्शी पुरुषो ! (वः) आप छोगों का (तत्‌ ) 
वह ( महत्‌ ) बड़ा (चारु) उत्तम (नाम) स्वरूप और नाम है ( यत्‌ ) 
जो (विइवे) आप सब लोग (इन्द्रे) ऐश्वययुक्त राजा चा अज्ञाननाशक. 
आचार्यं के अधीन रहकर (देवाः भवथ) धन और विद्या एवं विजय की 
कामनावान्‌ हो । हे (पुरुहूत) बहुतो से प्रशंसनीय | तू (प्रियेमिः) प्रिय 
(ऋभुभिः) सस्य, ज्ञान वा धनों से प्रकाशित पुरुषां वा शिष्या सहित 
(सखा) सबका सुहृत्‌ होकर रह। हे विद्वानो ! तुम लोग (नः) हमें (इमां 
थिय) इस बुद्धि वा वाणी को (सातये) सत्यासत्य के विवेक और धनादि 
के लिये (तक्षत) प्रकट करो । 


अर्यमा णो अदिंतियज्ञियासोऽदव्घानि वरुणस्य नतानि । ` 
युयोतं नो अनप॒त्यानि गन्तोः प्रजाबांन्नः प॑शुमाँ अस्तु गातुः ॥१८॥ 
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भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप (यज्ञियासः परस्पर 
पूजादि करने वाळे होओ | (नः) हमारा a सूं a १ 
शु को वश करने वाढा, न्यायाधीश वा राजा (अदिति;) जः 
शासक हो । (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष के (तानि) कमं भी (भद्व्धानि) 
हिसित न हों । आप सब लोग (नः) हमारे (गन्तोः) गमन योग्य मार्ई-- 
से (अनपत्यानि) हमारे सन्तानो के अयोग्य पापादि कमो को (धुयोत) 
दूर करो । (नः) हमारा (गातुः) भूमि और गृह ( अजावान्‌ ) श्रजाओं: 
ड डुक और (पशुमान्‌ अस्तु) पश्चुभों से सख्छ हो । | 
देवाना दवः उड पसूतोऽनागाच्चो योचतु सर्वतांता । 
शणोतु नः पृथिवी चौरुतापः सूयो नचाबवैरुवन्तरिच्म्‌ || १९ ॥- 
भा०--(देवानां) शानों का प्रकाश और ऐश्वर्यो का दान करने और" 
तेजस्वी मकाशमान्‌ पदार्थों के बीच (दूतः) अतापी, ज्ञानवान्‌ (पुरुध) बहुत" 
से ज्ञानों, धनों को धारण करने चाला, (प्रसूतः) ज्ञानादि से अभिषिक्तः 
होकर (अनारान्‌ नः) अपराधों से रहित इम लोगों को (सबंताता) सब: 
प्रकार से ( वोचतु ) उपदेश करे । ( परथिवी ) एथिवी के समान माता 
(धौः) आकाश के समान पिता, (सूर्य;) सूर्य के समान विद्वान्‌ ज | 
(नक्षत्र) नक्षन्नों सहित (उरु) विशाल ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष ळे 
समान नित्य गुणों से विराजमान प्रभु (उत आपः) और जलों के समान 
शान्त स्वभाव के आसजन ये सब (नः) हमारी बात (श्य्णोतु) श्रवण करें |. 
शूरवन्तु नो वषण; पर्वेतासो शुवछ्षेमास इत्ठया मर्दुन्त: । 
आदित्येना आदेतिः श्टणोतु यच्छुन्तु नो सरतः शर्ते अद्वम ॥२०७ 
भा८--(इपण:) मेघों के समान सुखों के वर्षक (प्दतासः) पर्दो 
के समान अचळ प्रजाओं के पालक वा कामनाओं को मेघों के तुल्य पूर्ण 
करने वाले, (भ्रवक्षेमासः) स्थिर होकर रक्षा करने बाळे (इलया) उत्तम 
वाणी, भूमि और कामना से (मदन्तः) हर्षित विद्वान्‌ (नः शण्वन्तु) हमारे? 
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व्यवहार का श्रवण करें । (अदितिः) माता, पिता के तुल्य अखण्ड शासन 
वाला राजा (आदित्यैः) अधीन शासकों सहित (्य्णोतु) काय श्रवण 
करे । (मरुतः) शाश्नुहन्ता वीर लोग (नः) हमें ( भद्रम्‌ ) सुखकारक 
(शर्म) गृह (यच्छन्तु) प्रदान करें। 

खदा स॒गः पिंतुमॉ अस्तु पन्था मध्वा देवा आषघीः खं पपएुक्क। 
-भगो मे अञ्च सख्ये न खृध्य़ा उद्राया अश्यां खदने पुरुच्ताः ॥२१॥ 


भा०--राष्ट्र में हे (देवाः) विद्वान्‌ लोगो ! (पन्थाः) माग (सदा) 
-सदा (सुगः) सुलपूर्वंक जाने योग्य और ( पितुमान्‌) अन्न जल आदि 
अजापाळङ पदार्थौ से युक्त (अस्तु) हो । हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
लोग (मध्वा) अन्न, जल और मधु के साथ (ओषधीः) ओपधियों को 
(रुपिपृक्त) मिलाकर उपयोग करो । (मे भगः) मेरा ऐश्वय हो । हे (अभे) 
-विद्ठन्‌ ! हे नायक ! (मे सख्ये) मेरे साथ मित्रता करने पर तू (न स्टष्याः) 
अुझे नष्ठ मत कर । स्वयं भी नष्ट न हो। मैं प्रजाजन (पुरुक्षोः) बहुत 
अन्न के स्वामी तेरे (रायः) ऐश्वर्यो और (सदन) गृह या शरण को (उत्‌ 
-अइंयास्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त करं और उपभोग करू । 


-स्वदस्च इव्यां खमिषों दिदोह्यस्मयू क्‌ स मिमीडि अवलि । 
विश्वै अथे पृत्खु ताज्षाषे शत्रूनडा विश्वा सुमना दीदिद्दी नः२२।२७ | 
भा०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! असि के समान प्रकाशक ! तू (हव्या) 
स्वीकार योग्य (श्रवांसि) अन्नो का (स्बदस्ब) स्वाद ळे । तू (हव्या 
अवांसि) ग्रहण और श्रवण योग्य उत्तम २ वचन उपदेश, (इषः) उत्तम 
कामनाए और बृष्टि, अन्नादि और शक्ति (सं दिदीहि) अच्छी प्रकार प्रका- 
'शित कर, उनको (सं मिमीहि) अलो प्रकार उपदेश कर । तू (पत्सु) 
-सुग्रामों में ( तान्‌ विश्वान्‌) उन समस्त शत्रुओं को (जेषि) विजय. कर । 
(सुमनाः) शुभ चित्त और ज्ञान से युक्त होकर (विश्वा अहा) सब दिनों 
(नः दीदिहि) हमें प्रकाशित कर । इति स8विंशों वगः ॥ 
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[५५ ] पजापतिवेंश्वामित्रो वाच्यो वा ऋषिः ॥ ` विश्‍वेदेवा देवता ॥ उषाः। 
२-१० थांभ्े: । ११ अहोरात्रो । १२-१४ रोदसी । १५ रोदसो युनिशो 
चा। १६ दिरा: । १७-२२ इन्द्रः पर्जेन्यात्मा, त्वष्टा वाझिश्‍च देवताः:॥ 
अन्दः १, २, ६, ७, ६-१२, १६, २२ निचृतूतनिष्टुप्‌ । ४, ८, १२, 
१६, २१ निष्डुप्‌ । १४, १५, १८ विराट्त्रिष्टुप्‌ । १७ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३ सुरिक्‌ पंक्तिः । ५, २० स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ 
उषसः पूर्वा श्रघ यद्धयूषुपेदद्धि जक्ष अक्षर पदे गोः । 
ज्ञता देवानासुप जु प्रभूष्॑सरहद्देवानामजुरत्वमेकम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--जैसे (गोः पदे) आदित्य सूर्य के रूप में (महत्‌ अक्षरं वि- 
जज्ञे) भारी अविनाशी सामध्यं प्रकट होता है ( यत्‌ ) जिससे (अघ) 
अनन्तर (पूवाः उपसः वि ऊषू:) पूवंकाळ की अनादि परस्परा से होने 
चाळी उपाएं भी प्रकट होती रही हैं और (देवानां) विद्यत्‌ आदि चमकने 
चाळे पदार्थो और मेघादि जोवनप्रद पदाथों के तथा जीवन, भोगादि के 
कामना वाळे जीवों से भी सब (जता) कमे ( उप प्र भूषन्‌ ) उसी से 
झोत रहते हैं वह ( देवानास्‌ ) सब दिव्य पदार्थों का ( एकम्‌ ) एक 
(महत्‌) बड़ा ( असुरत्वस्‌ ) आ्रणों में रमने वाळा सामथ्य है । वैसे ही 
(गोः पदे) वाणी के ज्ञान में (महत्‌ अक्षर) बड़ा भारी अविनश्वर ब्रह्म 
का ज्ञान दै ( यत्‌ ) जिससे (पूर्वा उपसः वि उघुः) प्रिय ळगने वाळी 
कान्तियां, ज्ञानरीसियां प्रकर होती हैं। जिस वाणी या अक्षर रूप बरह्म 
से (देवानां) अध्यात्म में प्राणों और विद्वानों के समस्त कर्म भी प्रकट 
होते हैं । वही विद्वानों का एक बड़ा भारी ( असुरत्वस्‌ ) आणों के भीतर 
रमने चाळा अद्वितीय ब्रह्म दै । 


मो षू णो अन्न जुहुरन्त देवा मा पूर्व अझ्ने पितर: पढश्ञाः । 
युराएयोः सझनोः केतुरस्तम दददेवार्नामसुरत्वमेकम ॥ २ ॥. 
' भा०--(देवा:) विजयादि के इच्छुक लोग, विळासी और. भाळसो 


१४ 
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'रोग (अन्न) इस लोक में (नः) हम पर (मो सु जहुरन्त) कभी बलात्कार 
न कर हे (भे) अग्रणी पुरुष ! हे विद्वन्‌ (पूवे) पूव विद्यमान, (पितरः) 
चाळक (पदाः) प्राच्य उत्तम पद्‌ को जानने वाळे युरुष भी इम एर 

-(मा जहुरन्त) प्रहार वा बलात्कार न करें| (पुराण्योः सझनोः अन्त»), 
सनातन से चळे आये आकाश और भूमि के समान राजसभा. और प्रजा-. 
जनसभा दोनों के बीच (केतुः) का६-व्यवद्दारों के जानने और जनाने हारे" 
सूये वा ध्वजा के समान तेजस्री और उच्च' पद्‌ पर स्थित माननीय पुरुष 
ही (देवानां) सब विद्वानों के बीच ( एकस्‌ ) एक मात्र ( असुरत्वसू ) 
बलवान पुरुषों के शौयं का (महत्‌) सबसे बड़ा अद्वितीय उपलक्षण हो. 
वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः शम्यच्छा दीद्ये पू्याणि । 


समिद्धे अझावृतमिददेम महद्देवानांमखुरत्वमकम्‌.॥ है ॥ 
भा०--(मे) मेरी (कामाः) अभिलाषाएं (युरुत्रा) आत्मा को तक 
` एवं प्रिय सुखों द्वारा असन्न करने वाली इन्द्रियों वा प्रिय पदार्थों में (वि 
पतयन्ति) विविध रूपों से जाती हैं। तो भी मैं (पृष्याणि) पूर्व विद्वानों 
: द्वारा उपदिष्ट कमो को (अच्छ) साक्षात्‌ (दीधे) करके ऽ काञ्चित होऊ. 
हम छोग (असिद्ध अझौ) नायक के अच्छी प्रकार तेजस्त्री ज्ञानवान्न रूपा 
में प्रकट होने पर, उसके प्रकाश में रहकर सदा ( ऋतम्‌ ) उस सत्य 
आचार और ज्ञान और परमेश्वर तत्त्व का (वदेम) उपदेश कर जो (देवा- 
नाम्‌ ) विद्वानों के लिये ( मइत्‌ ) बड़ा भारी ( एकम्‌ ) एक अद्वितीक 
"(असुरस्वं) मार्णी में बल उत्पन्न करने वाला है । 
समानो राज्ञा विस्तः पुरुषा शये शयासु प्रयुतो घनालु । 
अन्या वत्स भरति च्षेतिं माता महददेवानामसुरत्वमेकंम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--जैसे (राजा) सूय सवत्र (समानः) समान भाव से प्रकाशित 
होने वाळा, (शयासु) अव्यक्त रूप में ध्यापक दिशा में (कये) व्यापत 
है । (वना अनुप्रथुतः) किरणों के अनुसार सब दिशाओं में फैलता, 
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काश और भूमि में से एक (चौः) माता के समान उसको (भरति) अपनी 
कोख सें घारण करती (क्षेति) एक उसके साथ रहती है अर्थात. प्रकाश 
छेती है । वह सब (देवानां) तेजस्वी पिण्डों के बीच एक अद्वितीय भारी 
अन्धकार को दूर करने वाळा बल है और जैसे अभि प्रकाशमान नाना 
पदार्थों में विद्यमान शान्त जछादि पदार्थो में अप्रकट रूप से मानो सोता 
सा दै, (वना अनु प्रयुतः) काष्ठो में विरोष रूप से प्रकट होता, उसको एक 
दयौ या सूर्यं धारण करता, माता एथिवी उसको अपने भीतर रखती है । 
ऐसे ही (राजा) सबसमें तेजस्वी (समानः) समस्त ्रजाओं में एक समान व्य- 
वहारकारी शानसम्पन्न (पुरुत्रा) नाना ्रजाओं के बीच (विशतः) विविध 
अकार से धारण किया जाता है । वह (शयाछु) प्रसुस या शान्तमाव से 
विद्यमान प्रजाओं के बीच में (शये) खयं भी शान्तमाव से रहे और वह 
(बना अजु) ऐश्वर्यों के अनुसार बन के तुल्य विभक्त सैन्य-दुलों के ऊपर 
नायक रूप में (युतः) नियुक्त हो । उसके नीचे दो सभाएं हों जिनमें 
से (अन्या) एक उस (वत्स) वन्दना योग्य सभापति को (वत्स) बाळक 
को माता के समान (भरति) पुष्ट करती है । दूसरी (माता) प्रजाजन 
ल ल प्रजा उसको (क्षेति) बसाती है । वह (देवानां) 
जस्वी राजाओं वा वीरों के बी र 
बड़ी भारी छात्रुओं को उखाड़ कंकने i है। लही 
भाक्तित्पूर्वौस्थपंरा अनुरुत्सद्यो जातासु तरुणीष्व॒न्तः । 
झन्तवेतीः खवते अप्रबीता महद्देवान|मस॒र॒त्वमेकम्‌ ॥५॥२८॥ 
भा०--जो राजा (पूर्वासु) पहले प्राप्त हुईं प्रजाओं में ( आक्षित्‌ ) 
निवास करता है और (अपरा;) वह अन्य प्रजाओं को भी ( अचुरुत्‌ ) 
वश करने की कामना करता है, वह (सद्यः) शीघ्र ही नयी (जातासु) 
प्राप्त इुई अ्जाओं में और (तरुणीपु) तरुण, शक्ति से पूणे प्रजाओं के 
(अन्तः) बीच रहे जो प्रजाएं (अश्रवीता;) अमी अच्छी प्रकार रक्षित 
नहीं हैं वे भी (अन्तवंती;) राष्ट्रसीमा के भीतर होकर (सुवते) ऐश्वय से 
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थुक्त हो जाती हैं। यह सब ( देवानाम्‌ ),विजयी पुरुषों का ही (एकसः) 
एकमात्र ( अघुरत्वम्‌ ) शत्रु.को उखाड़ फॅकने का (: महत्‌ ) बड़ा भारी 
सामथ्यं हे । इत्यष्टाविंशो वर्ग: ॥ 
शयुः परस्तादघ जु द्विमातावन्घनश्चरति वत्स एकः । 
मित्रस्य ता वरुणस्य ब्रतानिं महद्वै वानामखुरत्वमेकम्‌ ॥ ६॥ 
भा०---राजा (द्विमाता) राजसमा और प्रजासभा दोनों को मातृवत्‌ 
उत्पादक रखकर ( परस्तात्‌ ) दूर देश में भी (द्विमाता वस्सः एकः) दो 
माता पिता के बीच एक वच्चे के समान बिना प्रतिबन्ध के विचरे । 
अथवा “द्विमाता? एक ज्ञान कराने वाली माता, राजसभा, दूसरी शज्नुओं 
को उखाड्‌ फॅकने.. वाली सेना . दोनों का स्वामी, अथवा स्वराष्ट्र परराष्ट्र, 
मित्र शत्रु दोनों को मापने वाला, दोनों को अपने वश करने वाला राजा 


-दूर देश में भी (शयुः) सुखपूक , शयन करता. हुआ, निबन्ध हो ऊर 


विचर सकता है । (मित्रस्य वरुणस्य) सब प्रजा के मित्र, प्रजा को मरण 
से बचाने वाळे सवश्रेष्ठ, सवेशत्रुवारक, सबसे प्रेमपूईक वरण करने योग्य 
पुरुष के (ता ब्रतानि) वे नाना कम॑, वह सब ( देवानाम्‌ एकम्‌ मइत्‌ 
असुरत्वम्‌ ) विजयकामी, वीरों का एक अद्वितीय शब्रुच्छेदक बळ है । 
हिमाता होता बिद्थेष सघ्ाळन्वग्र चंराते क्षतिं बघ्नः । 
प्र रण्यानि रण्यवाचों भरम्ते पदे वानामखुरत्वमेकस्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(द्विमाता) भूमि और आकाश दोनों, इह और पर दोनों 
लोकों का बनाने वाला, (होता) सबको अपने सें घारण करने और सव 
ऐश्वर्यी का देने वाला, (विदथेषु) यज्ञों, संग्रामों और विज्ञान करने योग्य 
प्रथिव्यादि लोकों में ( सन्र।ट्‌) सन्नाट्‌ के समान सबका स्वामी (बुष्नः) 
सबका आधार होङर ( अनु अग्रम्‌ ) हरेक पदार्थ की चोटी २ तक सें 
(चरति) विद्यत्‌ के समान व्यापता और (क्षेति) निवास करता है। उसी 
को छ्य करके (रण्यवाचः) रमणीय वाणी, वाळे विद्वान्‌, (रण्यानि) मनो- 
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हर वाणियां:(प्र भरन्ते) प्रस्तुत करते हैं। वही (देवानां महत्‌ एकम्‌ असु- 
रत्वम्‌ ) बड़ा भारी एक सवप्रेरक बल है । | 
शर॑स्पेव युष्यंतो अन्तमस्य॑ प्रतोचीने दृदशे विश्व॑मायत्‌ । 
अन्तमतिश्चंरति निष्षिधं गोमेदद्देबानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ८ ॥ 

__ भा०--९अन्तमस्य झूरस्य इव युध्यतः) अति समीपस्य युद्ध करते 
हुए वीर पुरुष के आगे जैसे ( विश्वम्‌ आयत्‌ प्रतीचीनं दुरो ) जो कोई 
भी आता है वह उससे पराजित होकर जाता है पैसे ही (अन्तमस्य) 
व्यापक परमेश्वर के (अन्तः) भीतर यह समस्त (विश्वम्‌) विश्व (आयत्‌) 
आता और (प्रतीचीनं दृश्यते) उसके पीछे उत्पन्न हुआ दिखाई देता है।' 
वह परमेश्वर (मतिः) ज्ञानस्वरूप, सबका ज्ञाता, मेधावी (चरति) संत्र 
व्यापता है । वह ( देवानाम्‌ ) देवों, एथिव्यादि छोकों, विद्वानों के बीच 
(एकम्‌ ) एकमात्र अद्वितीय, ( महत्‌ ) सबसे बड़ा ( गौः निव्षिधस्‌ ) 
चेद्‌ वाणी का निर्गमस्थान, संसार का प्रभव भौर ( असुरत्वम्‌ ) जीवन 
शक्ति देने वाला तत्व है । 


~ | 


नि वेवेति पलितो दूत आस्बन्तमंदांश्वरति रोचनेन। 
वपूंषि विक्रि नो विचष्टे महद्देदानामसुरत्बमेकम्‌॥ ९॥ _ 
सा०-_नैते (पलितः इव आसु) वृद्ध राजदूत इन प्रजाओ के बीच 
आता और (रोचनेन महान्‌ चरति) प्रकाश, तेज वा सर्वेप्रियता से पूज्य 
होकर विचरता है और जैसे सूर्य (पलितः) सबका पालक, (दूतः) सन्ता- 
पक होकर (नि वेवेति) उ्यापता, (आ अन्त; महान रोचनेन चरति) इन 
दिशाओं के बीच महान सामथ्यवान्‌ होकर प्रकाश से सवत्र व्यापता दै । 
वह ( वपूंषि विश्रद्‌ नः अभि विचष्ट) हमारे शरीरों को पुष्ट करता हुआ 
हम सबको प्रकाशित करता है वैसे ही परमेश्वर (पलितः) सबका पालक 
बा पूर्ण (दूतः) सबसे उपासना करने योग्य (नि वेवेति) सबझे, भीतर 
ब्यापक है। वह (आसु अन्तः) इन सब प्रजाओं के. बीच ( महान्‌) 
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सबसे बड़ा (रोचनेन चरति) प्रकाशरूप होकर व्यापता है, वह (नः) 
इम सबके (वपू'षि) देहों को (विश्रदू) पोषण करता. और (नः अभि वि- 
चष्टे) हमें उपदेश करता है। वह ( देवानां एकम्‌ महन्‌ असुरत्वस्‌ ) 
देवों के बीच एक महान्‌ दोपनाशक, जीवनप्रद तत्व परमेश्वर है । 


~ न 3 ~ 
विष्णुंगापाः पर॒मं पाति पाथः प्रिया घामान्यसता द्घांनः । 


झझिष्टा विश्वा सुच॑नानि वेद्‌ मददूदेवार्नामछुरत्वमेक॑म्‌ ॥१०.२९॥ 


भा०-परमेश्वर (विष्णुः) संत्र व्यापक (गोपाः) सबका रक्षक, 
सूयंवत्‌ सब गमनशीछ लोको का पालक होकर (परमं पाथः पाति) 
सबसे उत्कृष्ट पाथस्‌, अञ्न पृथिवी आदि लोक वा परम पद्‌ का पालन 
करता दै और जो (प्रिया धामानि) प्रिय घाम, तेजो को (अस्ता) नाश- 
रहित प्रकृति, आकाशादि और जीवों को (दधानः) धारण करता हुआ 
(अझिः) अभि के समान तेजखी स्वयं प्रकाश हो, (ता) उन (विश्वा सुव- 
नानि) समस्त लोको को (वेद) जानता है षह ( देवानाम्‌ ) समस्त जीषों 
और पृथिव्यादि छोकों के बीच ( महत्‌ एकम्‌ असुरत्वम्‌ ) बढ़ा अद्वितीय 
सबका सञ्चाक, ग्राणप्रद तस्व है। एकोनविशो वर्गः ॥ 
नाना चक्राते यम्याईवपूषि तयोरन्यद्रोचते कृष्णमन्यत्‌ । 
श्यावी च॒ यदरुषी च स्वारौ महद्देवानामसुरस्वमेकम्‌ ॥११॥ 
,  भा०--(शयावी च यत्‌ अरुषी च) कृष्ण वर्ण की रात्रि और तेजो- 
मयी उषा दोनों जैसे (खसारौ) स्वयं गति करने वाळी, दो बहनों के 
समान (यम्या) यम, सूर्य से उत्पन्न या प्राणियों को जागृति और निद्रा 
सें बांधने वाली, (नाना वपुषि चक्राते) नाना रूप प्रकट करती हैं । 
(तयोः अन्यत्‌ रोचते) उन दोनों में एक तेज से चमकती और (अन्यत्‌ 
कृष्णम्‌ ) दूसरी कृष्ण अर्थात्‌ अन्धकार स्वरूप है यह सब उस सूर्य के 
ही किरणों का बड़ा महत्व दै वैसे ही (इयावी) तमोमयी, राजस भाव 
खे संचलित प्रकृति और (अरुषी) सत्ययुक्त अन्तःकरण घाळी जीव या 
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चित्‌ सत्ता, दोनों (स्वतारो) दो बहिनों या भाई बहनों के समान स्वयं 
सपने सामथ्यं से गति करते हैं, अनादि होकर (यस्या) यम, सर्वनियन्ता 
परमेश्वर के अधीन रह कर (नाना वपू षि) देहो ओर विकृत पञ्चसूतादि 
रूपों को उत्पन्न करते हैं। (तयोः) उन दोनों में से (अन्यत्‌) एक (रोचते) 
स्वयं अकाश भातमा है ओर ( अन्यत्‌) दूसरा प्रकृति तस्व ( कृष्णम्‌ ) 
तमोमय वा जोव को भोगाय अपनी तरफ आकर्षण करने वाला है । इन 
सब देवों या जोवों के बीच वही मद्दान्‌ प्राणप्रद तस्व को सत्ता है । 
माता च यत्रं दुहिता च धेनू संबडघें घापयेत सप्रीची। 
चतस्य ते सदलीळे अन्तर्मदद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १२॥ 
आ०--[यन्न) जिसके आश्रय पर (माता च दुहिता च) एथियो 
और आकाश दोनों माता और कन्या के समान हैं वैते ही आकाश या 
सूर्य मेघादि का उत्पादक और दृष्टि, अन्न आदि द्वारा प्राणियों को जोवन 
देने से सबकी माता और सूर्य किरणों द्वारा भूमि जळ को झीरवत्‌ पान 
'कॅरने से 'दुहिता' कन्यावत्‌ है । वे दोनों ही ( धेनू) गौओं के समान 
दुरधवत्‌ अन्न, बृष्टि आदि रश प्रदान करती ओर प्राणियों का पालन 
करती हैं। वे दोबों (सबडुंघे) क्षोरवत्‌ रसों को दोहन करती हुई 
(समीचो) मिलकर एक दूसरे को (घापयेते) रस पिळातो हैं। घरतस्य 
सदसि अन्तः) ऋत गतिमान्‌ सूय, संतार वा जळ और अन्न का आश्रय 
अन्तरिक्ष के बोच यह सब (देवाना) किरणों के बड़े अद्वितोय बळ का 
“डी परिणाम दे जिसको में ( इ ) वर्णन करता हूँ । 
अन्यस्यां वत्लं रिंहती मिमाय कया भवा नि द॑धे धेनुरूधः । 
ऋुतस्य;खा पर्यलापिन्वतेळ। महदूदेवाबामलुरस्वमेकम्‌ ॥ १३॥ 
भा०-(घेचः) गौ के समान रस बरसाने वाली आकाश या यो 
(कया सुवा) जलमय भूमि के द्वारा (उघः) मेघ को (नि दुघे) घारण 
फूरतो.है। उस. समय वह जैते (अन्यस्याः) अपने से भिन्न, दूसरी एयिवी 
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के (वत्सं) बछडे के समान एथिवी तल से उत्पन्न मेघ को (रिहती) बछढे 
को गौ के समान चाटती हुईं उसी के समान वह (मिमाय) विद्यदू-गर्जन 
रूप से ब्वनि करती है । तब (सा इळा) वह भूमि (ऋतस्य पयसा) सूयं 
से उत्पन्न या अन्न के उत्पादक और पोषक जळ से (अपिन्वत) खूक 
सींचती है । यह सब ( देवानाम्‌ ) सूर्य की किरणों का ही ( एकं महत्‌, 
असुरत्वस्‌ ) एक बड़ा भारी जीवनदान करने का विशेष धर्म है । . 


| क 
पद्यां चस्ते पुरुरूपा वपूंष्यूर्ध्वा तस्थौ ऽया रेरिहाणा! 
ह. ER ७०) ८ के 
ऋतस्‍स्य सञ्च वि चरामि विद्वान्म॒हद्‌देवानमसुरत्वमे्कम्‌ ॥१४॥ 


भा०--(पद्या) पैरों से जाने योग्य या सूर्य के किरणों से प्रकाशित 
होने योग्य भूमि जो (पुरुख्पा) नाना रूपों के (वपूपि) शरीरों, शरीर" 
धारियो को (बस्ते) अपने ऊपर धारण करती है और (ऊर्ध्वा) ऊपर की 
दिशा, आकाशा (यवि) तीनों लोको के रक्षक और प्रकाशक सूर्य का 
(रेरिहाणा) स्पशं करता हुआ (तस्थौ) स्थिर रहती है तो यह सब (देवा- 
नाम्‌) सूर्यं की किरणों का (महत्‌ एकं) एक बड़े भारी ( असुरत्वस्‌ ) जळ | 
प्रक्षेपक धर्म ही दै। उसको ही मैं (नतस्य) जळ, अन्न का और सत्य | 
प्रकाशक तेज का (सद्म) परम आश्रय विद्वान्‌ (वि चरामि) जानत/ | 
हुआ प्रा होऊ । 


पदे इंच निते दस्मे अन्तस्तयोरन्यद्‌ ग॒ह्यंमाविरन्यत्‌। : 
स्चीचीना पथ्याउसा विधूची मह दूडेवान।मसुरत्वभेईम्‌ ॥१५।३०॥ 
भा०--आकाझ और भूमि दोनों (पदे इव) मानों दो चरणों के 
समान (निहिते) स्थिर हैं। वे दोनों (दस्मे) दशैदीय, अद्भुत हैं । ( तयोः 
अन्तः) उन दोनों सें ( अन्यत्‌ ) एक आकाश तो ( गह्मस्‌ ) युदा अयाद्‌ 
अन्तरिक्ष में ब्यापक है और दूसरा पद 'सूमि” (आविः) सर्वै: प्रकट और 
सबका रक्षक है। इन दोनों में से एक भूम ( सध्रीचीना ) सब प्राणि 
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के साथ रहती और (पथ्या) अन्नादि देने से हितकारिणी वा सदा सूर्य के: 
साथ पतिपरायणा पत्नी के समान रहने वाळी और (पथ्या) घर्म पथ से 
न. अतिक्रमण करने वाली सती साध्वी के समान “पथ्या? खक्रान्तिपथ से 
न विचलित होने वाली है और (सा) वह आकाश (विपूची) समस्तः 
पदार्थों में व्यापक है । यह सब ( देवानाम्‌ एकं महत्‌ असुरत्वम्‌ ) सूर्य 
की किरणों या दिव्य सूयादि पिण्डों का बड़ा भारी सामथ्यं या महिमाः 


है। इति न्रिशो वरः ॥ 


आ घेनवों घुनयन्तामाशिंश्वीः खबदघांः शशया अप्रदुग्धाः । 
नव्यां नव्या युवतयो भर्वन्तीमद्ददूदेवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ १६ ॥ 


भा०-जैसे (घेनवः) गौओं के समान सौस्य स्वभाव की (नव्याः नव्याः)” 
नयी नयी, मनोहर देह वाली कन्याएं (युवतयः भवन्तीः) युवति दुशा को ` 
प्राप्त होती हुई (अशिश्वीः) बाळक न रहकर (सबटुंघाः) सुख से पूण - 
करती हुईं (अप्रदुग्धाः) अन्य से अभुक्त, ब्रह्मचारिणी रहकर (शशयाः)- 
निश्चिन्त रहकर शयन करती हुई ( आ धुनयन्तास्‌ ) इधर उधर जातों, . 
या हृदय में आकर्षण उत्पन्न करती हैं यह (देवानां) उनकी कामनावाळे- 
पतियों के लिये ( एकं महत!) एक बड़ा भी ( असुरस्वस्‌ ) जीवनप्रद . 
कारं होता है। ऐपे ही दिशाएं (थेनवः) मेघ द्वारा रस या जल वषी: 
कर लोकों को रस पालन कराती हुईं दुधार गौवों के समान हैं। वे: 
(अशिश्वीः) विस्तृत (सबटुँघाः) जला, रसों को दोहन पूण और प्रदान - 
करने वाली (शशयाः) व्यापक (अप्रहुर्धाः) किसी द्वारा पूर्णतया न दुही 
गई, (नव्याः नव्याः) सदा नई, (युवतयः) लोकों को संग्रह और विभिन्न” 
विभिन्न करने वाली होकर रहतीं (देवानां महत्‌ एक असुरत्व) सूर्य की: 
किरणों के एक बड़े महान सामथ्ये को ( आधुनयन्तास्‌ ) प्रकट करती, 
वा सर्वत्र नदी के समान जळ धारा रूपों में प्रेरित करतीं वा बहाती हैं |: 


यदन्यासु बूषमो रोरवीति सो झन्यस्मिन्यथे नि द॑घाति रेत 
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स हि चापांबान्त्ल भगः स राजां म॒हदूदेवानामसूरत्वमेकम्‌॥१७॥ 
भा०--( यत्‌) जो (वृषभः) वर्षणशील मेघ (अन्यासु बुषभः) 
गौओं के बीच महा इषम के समान (अन्यासु) अन्य दिशाओं में (रोर- 
-चीति) गजेता है घौर ( अन्यस्मिन्‌ ) दूसरे ही (थूये रेतः) जो यूथ में 
वीयं निषेक करते हुए छृषभ के समान ही अन्य दिक्‌-ससूह में (रेतः) 
८जल को (नि दधाति) वरसाता है । (सः हि) वह निश्चय से (क्षपावान्‌) 
"जळ क्षेपण शक्ति से युक्त रात्रिवत्‌ अन्धकार करने वाला (स भगः) - 
“सबके सेवन और भजन करने और सुख कल्याण करने वाला (स राजा) 
“चह विद्यत्‌ से प्रकाशित वा छोक मनोरञ्जन करने वाला है वह भी सूर्य 
-धकिरणों का एक बड़ा सामथ्ये ही दै । 
>वीरस्प चु स्वश्व्यं जनासः प्र जु वोंचाम विदुरस्य देवाः। 
ऽषोळ्दा युक्ताः पञ्चपञ्चा बंदन्ति मदृद्देवानामसुर॒त्वमेकम्‌ ॥१८॥ 
भा०--है (जनासः) मचुष्यो ! हम लोग (वीरस्य) शूरवीर, बल- 
"चान्‌ पुरुष के (स्वइब्यं) उत्तम अश्व या उत्तम अधारोही होने की बात का 
“(चु) भी (प्र वोचाम) अच्छी प्रकार वर्णन करें, उसको वेसा होने.का | 
“उपदेश करें । वे (षोळहा थुक्ताः) छः छः लग कर भी (पञ्च पञ्च) पांच | 
“पांच होकर (आ वहन्ति) रथ को धारण करते हैं । (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
' (अस्य) इस रहस्य को (विदुः) जानते हैं । ( २) वह वीर “इन्द्र? आत्मा 
: है । इन्द्रिये घोडे हैं । मन सहित वे छः हें । ज्ञान करने के लिये वे पांच 
` ही अकार का ज्ञान करते हैं । यह सब (देवानास्‌ महत्‌ एकम्‌ असुरत्वम्‌ ) 
~इन्व्रियों का एक बड़ा भारी प्रेरक बल भी उसी इन्द्र आत्मा का है । 
"देवस्त्वष्टा खबिता विश्वरूपः पुपोष प्र॒जाः पुंरुघा ज॑जान । 
जमा च विश्वा सुवनान्यस्य मदद्देवानांमसुरर्बमेव{म्‌॥ १९॥ 
' भा०--(त्वष्टा) सबका प्रकाशक (देवः) स्वयं प्रकाशमान, सब सुखों 
“का दाता, (सविता) सबका उत्पादक, (विश्वरूपः) सब प्रकार के जीवों 
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भौर सब लोकों का उत्पन्न करने वाला होकर (अजाः) उत्पन्न प्रजाओं को 
(पुरुधा) बहुत प्रकारो से (पुपोष) पोषण करता और (पुरुधा) बहुत 
विध (जजान) उत्पन्न करता है (इमा च) और ये (विश्वा) समस्त (सुव- 
-नानि) लोक भी (अस्य) इसके बनाये हैं। ( देवानास्‌ ) सब सूयोदि 
-अकाशमान पदार्थों के बीच वही ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( महत्‌ ) सबसे 
“बड़ा ( असुरस्वस्‌ ) प्रेरक बल है । 
दी समैरच्चस्वां खम्रीची उभे ते अस्य बलुना न्युष्टे । 
आएवे बीरो डिन्दमानो वसूनि महदूदेवानामसुरस्वमेकम्‌ ॥२०॥ 
भा०--(वीरः) वह सबका प्रेरक, परमेश्वर (समीची) परस्पर संगत 
(चम्वा) सब जगत्‌ को अपने भीतर छेने वाली, (मही) बड़ी, _ आकाश 
“और भूमि दोनों को दो सेनाओं को वीर नायक के समान ( सस्‌ ऐरव्‌ ) 
व्छुक साथ चला रहा है। (ते उभे) वे दोनों (अस्य) उसके (वसुना) 
आाणियों और लोको को वसाने के सामथ्यं और पेश्वय से (नि-ऋष्टे) खूब 
पूर्ण, व्याप्त हैं। वह सब प्रकार के (वसूनि) ऐशर्यो को घारण करता 
हुआ (ऋण्वे) सर्वत्र सुना जाता है । वह ही (देवानास्‌ महृत्‌ एकस्‌ असु- 
इत्वम्‌ ) सूयोदि देवों का एकमात्र अद्वितीय बळ है | _ 
इमां चं नः पाथिर्वी विश्वघांया उप क्षेति: हितमित्रो न राजा । . 
परः सद॑ः शर्मसदो न चीरा मुदद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०—जो परमेश्वर (विश्वधायाः) विश्व का धारक (नः) हमारी 
(इमां च) इस (प्रथिवी) प्रथिवी और महान्‌ आकाश को (हितमित्रः) 
{हतैषी मित्रों वाळे (राजा न) राजा के समान (हितसित्रः) जीवों को मरने 
बचाने वाळे वायु, सूय, मेघादि को धारण करने वाला, तेजस्वी होकर 
उप क्षेति) सवत्र खयं व्यापता और जीवों को बसाता है । उसके अधीन 
पुर:-सद) आगे जाने वाळे और (शमसद!) गुहं में रहने वाळे (वीरा 
श्र) राजा के वीर पुरुषों के समान ही (वीराः) विविध गतियों में जाने 
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वाळे जीव गण (पुर; सदः) सबके आगे चलने वाळे और (शमं सदः) देह 
रूप गुहं में रहने वाळे हैं। वह प्रभु ( देवानास्‌ महत्‌ एकस्‌ असुरत्वम्‌) 
संब सूयोदि लोकों का एक अद्वितीय सञ्चालक बळ है | 


निष्विष्वरीस्त॒ ओषंघीरुतापों रथि त॑ इन्द्र पाथवी बिंभतिं। 


खखायस्ते वाम प्राज स्याम महद्देवानाप्रलुरत्वमेकम्‌॥२२।३१।३। 


भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (प्रथिवी) पुथिवी (निः-विध्वरी) रोगों 
को दूर करने और सुख मङ्गल करने वाळी (ओषधीः) ओषधियों को: 
(विभति) पालती -है। (उत). और (आपः) जल्घाराएं भी (ते) तेरे 
( रयिस्‌ ) ऐेश्वयं को घारण करती हैं। ( देवानाम्‌ ) एथिवी आदि में 
तेरा ( एकस्‌ महत्‌ ऐशयंस्‌ ) एक बड़ा ऐश्वये है ।: हम (ते सखायः) तेरे 
मित्र तेरे (वामभाजः) उत्तम कमै और ऐेश्वयोदि गुणों का धारक (स्याम): 
हो । इत्येकत्रिशों वः । इति तृतीयोऽभ्यायः ॥ 


र 


..अथ चतुर्थोऽध्यायः 


[५६ | ्रजापतिवैश्वा मित्रो वाच्यो वा ऋषयः ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः--- 

१, ६, ८ निचत्‌ त्रिष्दुप्‌। २, ४ विराट्‌ त्िष्डुप्‌। ४, ७ त्रिष्टुप्‌ । २ सरिक- 
|; पंक्तिः ॥ अष्टचं सक्म ॥ 
न ता मिनन्ति मायिनो न घीरा बता देवाना प्रथा धवार्णि। 
न रोद्खी अद्रुहा बेथभिन पर्वता निनमें तास्थिवां ले: ॥ १॥ 

_ भा०--(देवानां) दिव्य पदार्थों, विद्वानों और वीर पुरुषों के मध्य' 
चो (प्रथमा) पहले (भुवाणि) नित्य (बता) कसव्य-कर्म और नियम हैं 
(ता) उनको (न मायिनः) न कुटिळ मायावी और (न धीराः) न घोर, 
अज्ञावान्‌ पुरुष ही (मिनन्ति) उल्लंघन कर सकते हैं गौर (मद्रु) पर~ 
अपर द्रोह न करने वाली (रोदसी) आकाश और भूमि के तुल्य परष्प/: 
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अम युक्त खी पुरुष वा गुरु शिष्य, प्रजा राजा भी उनको नहीं तोड और 
(न) न (तस्थिवांसः) स्थायी रूप से रहने वाळे (पवता:) पवतों के समान 
अचल एवं 'प्रजाओं के पालन में समथ पुरुष भी (वेद्याभिः) प्रास करने 
योग्य ग्रजाओं सहित (निनमे) विनय से स्वीकार करने के अवसर में उन 
अतो, कमो और थमो का अल्लंघन न कर । 


_ च lw भार Ce || 
यड्भाराँ एशो अचरन्बिभस्यतं वाधष्ठखुप गाज आगुः । 
॥ ~ he] 
सिख मददीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्वे निहित दश्येका ॥ २॥ 


भा०--जैसे (एकः) एक सूय ( अचरन्‌ ) स्वयं न चलता हुआ भो 
स्थिर रहकर (पट भारान्‌ बिभत्ति) सबके पालक पोषक छः ऋतुओं का 
धारक करता है । ( वर्षिन्‌ ऋतम्‌ ) और खूब वर्षाने वाळे जर को 
(गावः उप आ अयुः) किरणं प्रास करती हैं और (अत्याः उपरा) ब्या- 
'पनशील मेघ (तिखः महीः आ तस्थुः) तीनों लोकों को आच्छादित करते 
हैं और (द्वे गुहा निहिते) तीनों लोकों में से दो अन्तरिक्ष में अदय 
हो जाती हैं और (एका) एक यह प्रथिवी ही (दशि) दिखाई देती रहती 
है। वैसे ही एक ( अचरन्‌ ) स्वयं स्थिर आत्मा ( पड्मारान्‌ ) विषयों 
'को हरण करने और ज्ञानों के घारक पांच इन्द्रिय और छठा मन इन छः 
साधनों को (बिमत्ति) घारता है । (गावः) ये इन्द्रियां विषयों तक जाने 
से 'गौ? हैं। वे सब ( वर्षिएमू ) सबपे अधिक बढ़े, सू वत्‌ तेजस्वी 
( ऋतस्‌ ) ज्ञानमय आत्मा को (डप आगुः) प्रात होती हैं । (अत्याः) 
व्यापने चाळे या गतिशील (उपरा:) विषयों में रमण करने वाळे संकल्प 
विकल्प (तिखः महीः) चित्त की तीनों भूमियों को व्यापते हैं । (हे गुहा 
निहिते) दो भूमियां बुद्धि में ही स्थित रहती हैं और एक भूमि अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ दक्षा (दशि) सवं प्रत्यक्ष दिखाई देती है । 


जिपाजस्यो इंषभो' विश्वरूप उत ञ्युघा पुरुघ ्रजाव|न्‌। | 
ञ्यनीकः पत्यते माहिँनावान्स्ल रेतोधा इंषमः शश्बताताम्‌॥३॥ 
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भा०--नैते (बृषभः) वर्षणशील सूर्य ही (त्रिपाजस्यः) तेज, विद्यत, 
और अझि, अथवा अप्‌ , तेज, वायु तीनों के बलों को धारंण करता है। 
बह (ब्रि-उघा:) तीनों प्रकार के मेघों को उत्पन्न करता, सबको पालता 
है। वह (त्नि-अनीकः) तीनों प्रकार की जीवन शक्ति, या ग्रीष्म, वर्षा, झरत, 
तीन ऋतुओं का स्वामी होकर महान्‌ सामथ्यं युक्त होकर (पत्यते) पठिः 
के समान होता है । (शश्वतीनां रेतोधा) वह बहुत सी भूमियों पर जळ- 
अद्‌ होता है वैसे ही परमेश्वर (त्रिपाजस्यः) अझि, वायु, जळ तीनों बलों 
को घारण करता दै, (बृषभः) सब सुंखो का वर्षक, (विश्वरूपः) समस्त 
विश्व के रूप का धारक, सब जीवों का उत्पादक और (ऽ्युधाः) तीनों 
लोकों को रस देने वाळे स्तनवत्‌ धारण पोषण करने वाला, ( प्रजावान्‌ ) 
अजाओों का स्वामी (पुरुष) बहुत से लोकों को धारण करता है । वहं 
( माहिनावान्‌ ) महान्‌ सामर्थ्यो का स्वामी (उयनीकः) प्रकृति के तीनों 
गुणों को धारण करने वाला (पत्यते) प्रकृति के पति के समान है । (सः) 
वह (रेतोधा) प्रकृति में अपना वीर्यं धारण कराने वाळा होकर (शश्व” 
तीनां) सनातन से चली आई प्रजाओं का उत्पादक दै । 
अभीकं भासां पढवीरंबोध्यादित्यार्नामद्वे चारु नाम । 
आपंश्चिद्स्मा अरमन्त देवीः पृथग्व्रजन्तीः परि षीमचुअन ॥४॥ 

भा०--( आसास्‌ ) इन प्रजा और प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुमों 
में (अभीके) जति. समीप, उनमें व्यापक रहकर (पदवीः) उनमें गति 
उत्पन्न करने वाळा और प्रजाओं को प्राच्य उत्तमाम पद आस कराने 
वाला (आदित्यानां) सूयौदि छोकों का भी सञ्चालक परमात्मा मासों के. 
बीच सूये के समान ही (अबोधि) जानने योग्य है। मैं उसके (चार 
नाम) सुभ्द्र नाम का उच्चारण करूं। (अस्मै चित्‌ आपः) सूर्य के कारण 
ललते जळधाराएं मेघ से निकलती हैं वैसे ही ( अस्मैचित्‌ ) इस परमेश्वर 
के बळ से (देवीः आप) दिव्य गुणों वाली प्रकृति के सूइम परमाणु (अर- 
मन्त) गति करते हैं और सब लोक समूह भी ( पथक्‌ ) पथक्‌ २ अपने 
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अपने मार्ग पर (अजन्ती:) गमन करते हुए ( सीम्‌) सब अकार से 
उसी परमेश्वर को ( परि अब्ुञ्जच्‌ ) आश्रय किये रहती हैं । 
शी षघस्था सिन्धवः कंबीनामुत जिंमाता विदथे सखाटू । 
ऋतावरीयोष॑णीस्तिस्रो अप्यास्त्रिरा दिवो विदथे पत्यमानाः ॥ 
सा०--परमेश्वर (त्री सथस्या) तीषों लोकों को रचता है। हे 
(सिन्धवः) जल धाराओं के समान प्रवाह से गति करने वाली ग्रजाओ ! . 
( कवीनास्‌ ) सब विद्वानों के बीच में (त्रिः) तीन २ प्रकार से (विदथेषु) ` 
जानने योग्य पदार्थों सें (त्रिमाता) जन्म, स्थान और नाम तीनों का: 
रचने वाला है। वही (सम्राट ) बडे राजा के समान सम्यक्‌ प्रकाशमान, . 
तेजस्वी खामी है । वह (ऋतावरीः) “ऋत' सत्य को धारण करने वाली - 
(पत्यमानाः) पति की कामना करने बाली (योषणाः) साध्वी स्त्रियों के- 
समान (त्रितः) तीन (दिवः) भूमियो को (अप्याः) अन्तरिक्ष में प्राणों याः: 
जीवों के उपयोगी (त्रि) तीनों प्रकार से (विदथे) वश में किए हुए है । » 
त्रिरा दिवः संवित॒वायाणि दिवेदिवे आ सुंच निनो अह्नः । 
त्रिघालु राय आ सुवा वसूनि अगं आातर्चिषणे सातये घाः ॥६॥ * 
भा०-हे (सवितः) सबके उत्पादक परमेश्वर ! राजन्‌! तू (दिवे-- 
दिवे) दिनों दिन (नः) हमें सूर्य के समान (दिवः) आकाश से डृष्टि केः 
समान (दिवः) उत्तम व्यवहार सें से (वार्याणि) वरणयोऱ्य प्रेश्व्यों को 
(अहः त्रिः) दिन में तीन २ बार (आसुव) प्राप्त कराओ । हे (भग) . 
ऐृश्रयंचन्‌ ! आप (रायः) ऐश्वय का (त्रिधातु) तीनों घातु सुवणं, रजत, 
लोह से बने धन को (आसुव) द । दे (त्रातः) रक्षक! हे (धिषणे) 
बुद्धिमति राजसभे ! तू (नः) हमें (वसूनि) ऐश्वय (सातये) प्रास करने केः 
लिये (घाः) धारण कर । 


तिरा दिवः खंबिता सोषवाति राजांना मित्रावरुणा सुपाणी । 
आपंश्मि्स्य रोदसी चिदुवी रत्ने भिक्तन्त सादितुः सवाय ॥७॥« 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२४ Digitized by १०क्हभ्वेद्साप्येःततीयी र्क: ९०० ४।ब्‌०२। र्‌ 


भा०--(सविता) परमेश्वर और राजा (दिवः) ज्ञानप्रकाश से 
“(राजाना) प्रकाशमान, (मित्रावरुणा) खरेही और परस्पर वरण करने वाले 
“(सुपाणी) उत्तम हाथ, व्यवहार और वाणी वाळे खी पुरुषों को (तरिः) 
=तीन २ वार (सोषवीति) प्रेरित किया कर । (अस्य) उससे (आपः चित्‌) 
-आसजन ( रोदसी चित्‌) आकाश भौर प्रथिवी के समान स्री पुरुष और 
“(उर्वी) भूवासिनी प्रजा भी (सवितुः) प्रेरक राजा के (सवाय) अभिषेक 
'के किये (रत्न) रमण योग्य ऐश्वय की (भिक्षन्त) याचना करते हैं । 
-निदत्तमा दूणशा रोचनानि त्रथों राजन्त्यस्टुरस्य वीराः । 
-आतावान इषिरा दूळमांसखिरा डिवो विदथे सन्तु देवाः ॥८॥१॥ 
भा०--(असुरस्य) सबको जीवन देने वाळे, परमेश्वर भौर राजा के 
"(न्निः उत्तमा) तीन उत्तम (दूनशा) अनधर (रोचनानि) प्रकाशमान तस्व, 
“सूर्य, विद्य॒त्‌ और अभि हैं । वे तीनों (वीराः) वारों के तुल्य ही (राजन्ति) 
'प्रकाशित दोते हैं। (देवाः) विद्वान और विजपेच्छु लोग सूर्य किरणों के 
समान (ऋतावान:) सत्य, न्याय रूप प्रकाश ओर. शान्ति रूप जळ से 
“युक्त (इपिराः) इच्छावान्‌ (दूळमासः) दूर तक प्रकाश देने वाळे, अहिंसक 
(दिवः) दिन सें (न्निः) तीन बार (विदथे) ज्ञान प्राप्ति और (विदथे) संग्राम 
में (भा सन्तु) सफल हों । इति प्रथमो वैः ॥ 
भ ५७] विश्वामित्र ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवता ॥ छन्द:--१, ३, ४ त्रिष्ठुप्‌। 
| २, ५, ६ निचृतूत्रिष्डुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 
प्र में विखे आविदन्मनीषां घेवु चरन्ती प्रथुताम्गोंपाम । 
"खद्याश्चियया ढुदुद्दे भारे घालेरेन्द्र स्तइप्निः पनितार अस्याभ।१॥ 
भा०--( अगोपास्‌ ) अरक्षित (घेवु) गौ के समान (मुता) असं- 
खय ज्ञानो वाळी (घेलुं) वाणी को (चरन्तीं) ब्यास होने वाळी (मे मनीषां) 
>मेरी ड्म प्रज्ञा या सति को ( विविकान्‌ ) विवेकी पुरुष (अ अविदुनू) 
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आ०५।सु०५७३] ऋग्वेद भाष्ये तृतीयं मण्डलम २२५ 
अच्छी प्रकार ग्राप्त करें (या) जो (सद्यः) शीघ्र ही (धासेः) घारण करने 
साळे को (सूरि) बहुत सुख (दुदुहे) देती है ओर (इन्द्रः) पेश्व्यवान्‌ पुरुष 
<अझिः) विनयशील और (पनितारः) स्तुति और व्यवहार के विज्ञ लोग 
'(अस्था:) हस वाणी के ( तत्‌ ) धारक उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं । 
इन्द्रः छु पूषा वृषंणा सुदस्तां दिवो न ्रीताः शंशयं दुद । 
विश्वे यद्‌्यां रणयन्त देवाः र वोऽ वसवः सुस्म॑श्याम्‌॥२॥ 

भा०--(विश्वे देवाः) समस्त प्रकाशमान किरण जैसे (अव्यां) इस 
थिवी पर (रणयन्त) रमण करते हैं वे (दिवः न) सूर्य प्रकाशों के समान 
(शरीताः) प्रिय, एवं जळ द्वारा आकाश को पूणे करने वाळे होकर (शयं) 
आकाश में ब्यापक मेघ को उत्पन्न करते हें । ऐसे ही (इन्द:) सूर्य, 
विद्य और (पूपा) सर्वं पोषक पुथिवी (ब्रूषगा) जळ वृष्टि करने वाळे 
और (सुहस्ता प्रीताः) सुखपूर्वक, एक दूसरे से म्रस हो (शशयं दुद्र) 
सेव और अन्न को उत्पन्न करते हैं। (वसवः) सब प्राणिगण जैप्ते उन 
किरणों का सुख प्रास करते हैं वैसे ही (यत्‌ देवाः) जो विद्वान पुरुष 
स्था) इस वाणी में (रणयन्त) रमण करते हैं वे (दिवः न प्रोताः) सूर्य 
प्रकार्शे के समान प्रसन्न होकर (झशयं सुन्नस्‌ सु दुदुहे) अन्तह'दयाकाश 
में ब्यास सुख को मास करते हैं और (इनदरः) विद्वान्‌ वा परमेश्वर और 
(दूषा) सव पोषक, आचाय दोनों (बरूपणा) ज्ञान की बृष्टि करने वाळे 
(सुहस्ता) उत्तम दानशील हाथों से युक्त होकर (शशयं सुस्नं दुदुहे) सूर्य 
पथिवी के समान हो अन्तव्यांप्त सुख उत्पन्न करते हैं और हे (वसवः) 
आचार्य के अधीन निवास करने वाळे विद्वान जनो और घरों में बसे 
शुहस्थ जनो ! (वः) आप लोगो के ( सुम्नस्‌ ) उत्तम ज्ञान और सुख 
को में (अत्र) यहां ( अशयाम्‌ ) उपभोग करू । 


या ज्ञामयो चुष्ण इच्छन्ति शार्क नंग्रस्यन्वीजोनते गर्भमारिपन। 


८, ने, जप = 
छाचल् पुत्रं घेतवों वावशाना महश्वरस्ति विश्व॑त वपूंषि ॥ ३ ॥ 
१५ 
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“२२६ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोष्ष्टकः  |[अ०४व०२ 


सा०-जैसे.(जामयः) वर्षों में उत्पन्न ओषधियां (वृष्णः शक्ति 
इच्छन्ति) वर्षने वाळे मेघ या सूय के सेजन सामथ्यै को चाहती हैं और 
(अस्मिन्‌ गर्भस्‌ जानते) इसके आश्रय ही अपने भीतर एुष्ष, फलादि; 
घारण रूप गर्भ हुआ जानती हैं वैसे ही (जामयः) जिन खियों में पुन्न 
उत्पन्न हो सके ऐसी (याः) जो युवतियां (वृष्ण:) बलवान्‌ वीर्य सेचन में 
समर्थ युवा पुरुष की (शक्ति) पुत्रोत्पादन सामथ्यं को (इच्छन्ति) माए, 
करता चाहती हैं वे (नभस्थन्तीः) विनय से उसका सत्कार करती हुईं 
( अस्मिन्‌) उसके अधीन रहकर ही ( गर्भस्‌ ) गर्भं धारण करने की 
(जानते) अनुमति दें। (घेनवः) गौएं जैसे (वावशानाः) कामना करती 
हुईं वीयं-सेचक वृषभ की कामना करतीं और उसके द्वारा गभे घारण 
करतीं और उत्तम बछडा जनती हैं, वैसे ही (वावशानाः) कामना करती 
हुईं खिये भी (वपू षि बिश्नतं) उत्तम शरीरावयवों को घारण करने वाळेः 
(महः) बड़े उत्तम (पुत्र) पुन्न. को (चरन्ति) प्राप्त करती हैं । 
' अच्छा विवकिम रोद॑खौ सुमेके आव्णों युजानो अध्चर मंनीषी । 
. इमा उ ते मनचे सूरिंवारा ऊर्ध्वा भवान्ति दर्शता यज॑चाः ॥ ४ ॥ 
भा०--मैं (मनीषा) उत्तम बुद्धि से (अध्वरे) हिंसारहित कायै में 
(आणः) उपदेश, लोगों को (युजानः) संयुक्त करता हुआ (सुमेके) उत्तम 
रीति से वीयं. निषेकादि करने में समथ (रोदसी) सूर्य और भूमि के समान 
युवा खी पुरुष दोनों को (अच्छ विर्वाक्म) अच्छी प्रकार उपदेश करता 
हूँ । हे पुरुष ! (ते मनवे) तुझ मननशीळ के लिये (इमा:) ये खिय (भूरि- 
वाराः) बहुत प्रकार के सुख धनाई चाहती हुईं (दशता:) उत्तम रूप 
वाली (यजत्राः) मैत्री करने वाळी (ऊध्वो:) अभि उवालाओं के समान 
ऊपर रहने वाळी (भवन्ति) होती हैं। | 


या तें ज्ञा मधुमती छुमेधा छदने देवेषूच्यत ऊरूची |. 
तथेह विश्वों अवे यजज्राना खाद्य पाययां चा मधूनि ॥ ५ ॥ 
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भा०--ह (अभे) विद्वान्‌ खरी वा पुरुष ! हे परमेश्वर | (या) जो 
(ते) तेरी (जिह्वा) वाणी और (मधुमती) मधुर वचनों से युक्त, (सुमेधा) 
उत्तम मननशक्ति से युक्त, (उरूची) बहुत से ज्ञानां को धारण करने 
वाळी (देवेष) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच (उच्यते) कही जाती है (तया) उस 
वाणी और प्रज्ञा से तू (विश्वान्‌) समस्त (यजन्रान्‌ ) सत्संग योग्य पुरुषों 
को (अवसे) ज्ञान और रक्षा के निमित्त (असादय) घ्रात कर और उनको 
(मधूनि) मधुर रसा. के समान मधुर वाणी का रस (पायय) पिला । 
या तें अशे पवेतस्येच चाराखंश्चन्ती पीपयंद्देच चित्रा । 
ताप्स्मभ्यं प्रभति जातवेदो वसो रास्व सुमति विश्वर्जन्थाम्‌।६।२॥ 
भा०--हे (अशे) नायक ! हे विद्वन्‌ ! (पर्वतस्य इव धारा) पर्वत से 
निकलती नदी या मेघ से निकलती धारा या गजना जैसे (असश्चन्ती) 
निःसङ्ग रहती हुई, (चित्रा) अद्भुत मागे से गति करती हुईं ( पीपयत्‌ ) 
अन्नाद्‌ ओषधियों को पुष्ट करती है वैसे ही (या) जो (पवस्य) पालना 
करने वाळे, या पर्यो अध्यायों से युक्त ग्रन्थ के समान ज्ञानवान्‌ (ते) 
तेरी (धारा) ज्ञान धारण करने वाली (चित्रा) आश्रयेकारिणी अद्भुत वाणी 
मति (पीपयत्‌) सबको तुस करती हे ( तास्‌) उस (रमति) उत्तम कोटि 
के ज्ञान से युक्त ( विध-जन्याम्‌ ) समस्त जनों की हितकारिणी (सुमति) 
मति या ज्ञानमयी वाणी को (देव) हे विदन्‌ ! हे ज्ञानदातः ! हे (जातवेदः) 
उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे ! हे (वसो) अपने अधीन प्रजाओं और 
शिष्यो को बसाने हारे ! तू (अस्मभ्यं रास्व) हमें दे। इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 
[ ५८ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्द:---१, ८, & विष्ट्पू ) 
२, ३, ४, ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ६ झुरिक्‌ पंक्तिः ॥ नवचे सक्लम्‌॥ | 
घेलः प्रत्नस्य कास्यं दुद्दानान्तः पुरश्चरति दार्विणायाः । 
आ द्योतनिं बदति शुञ्रयामरोषलः स्तोमो अश्विनांवजीगः ॥१॥ 
भा०-रजैसे (घेनुः दुहाना) गौ दूध देती है और (दक्षिणायाः अन्तः 
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२5४ ऋग्वेदभाष्य दृतायांऽष्टक [अ०४।ब०३।२ 


पुत्रः चरति) दक्षिणा में देने योग्य गौ के साथ बछडा भी दक्षिणा के 
बीच में ही जाता है और जैसे उपा (धेनुः) सबको रात्रि के अवसान में 
तुषार बिन्दु रूप रस पिलाने हारी (प्रत्नस्य) अति पुरातन सूर्य के (काम्यं) 
कमनीय रूप को (हुहाना) उत्पन्न करती हुईं उपा, मभातवेला होती है। 
वैते ही वाणी रूप कामधेचु (अन्नस्य) पुरातन परमेश्वर के (काम्यं) कामना 
योग्य, ज्ञानमय स्वरूप एषं हिताहित प्राप्ति परिहारादि के ज्ञान को 
(दुहाना) मदान करती रहती है और (दक्षिणायाः) “रस? अर्थात्‌ कमे 
और ज्ञान की स्वामिनी ज्ञानप्रद उस वाणी के (अन्तर) भीतर ही (पुन्नः) 
उससे एुत्रवत्‌ उत्पन्न ज्ञानाववोध उपा के भीतर से उत्पन्न या प्रकट सूयै- 
प्रकाश के समान (चराति) प्रकट होता है और जैसे (शञ्रयामा) शुक्ल 
इवेत पक्ष की रात्रि (द्योतनि) चमकती चांदनी को (आवहति) धारण 
करती है और जैसे (झुञ्रयामा) भासमान, चमकते प्रहरों वाला दिन या 
डपा (द्योतनि) सूये की दोसि को (आवहति) सत्र फैलाता है वैते ही 
(छञ्रयामा) अथो को भासित करने वाळे विस्तार या पदसंन्निवेश से युक्त 
वाणी (द्योतनि) अथभ्रकाश से युक्त विद्या को (आवहति) स्वयं धारती 
और दूसरे तक पहुंचाती है । जैसे (उपसः स्तोमः) उपाकालिक स्तुति- 
पाउ (अश्विनौ) दिन और रात्रि दोनों को (अजीगः) पकट करता है वैसे 
ही (उपसः स्तोमः) कान्तियुक्त तेजस्विनी पापदाहक पवित्र वेदमयी वाणी 
(अश्विनौ) सूय, चन्द्र वा दिन रात्रि तुल्य नरनारियों को (अजीयः) जगावे, 
प्रयुद्ध करे । 
सुयुरवं ददन्ति प्रतिं वामृतेनोध्वा भवन्ति पितरेव मेधाः । 
जरेथाग्रस्मद्धि पणप्रनीषा यवारवश्चकमा यातमत्राक ॥ २॥ 
1०--(सुयुक प्रति) जैसे रथ में जुडे घोड़े (ऋतेन) गतिमान्‌ रथ 
से (ऽति वहन्ति) स्वामी को स्थानान्तर पर छे जाते हैं । वैसे ही (सुयुग) 
उत्तम रीति से नियुक्त विद्वान्‌ वा उत्तम वाणिय हे खी पुरुषो ! (वास 


' अति) तुम दोनों के ति (तेन) सत्य के द्वारा (वदन्ति) ज्ञान भार | | 
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करायें । (मेधाः) प्रज्ञाएं और प्रज्ञावान्‌ पुरुष (वाम्‌ ग्रति) तुम दोनों के 
प्रति (पितरा इव) माता पिता के समान ही (ऊध्वोः) उच पद के योग्य, 
आदरणीय (भवन्ति) होते हें । आप दोनों भी ( अस्मत्‌ ) हमें (पणेः) 
व्यवहारङुशळ और विद्वान, पुरुष की ( सनीपाम्‌ ) युद्धि का ( विःजरे- 
थाम्‌ ) विविध उपदेश करो । हम छोग (युवोः) आप दोनों की (अवः) 
रक्षा और ज्ञान की बृद्धि वा तृसिकारक अन्न प्रदान कर । आप (अर्वाक 
आयातम्‌ ) दोनों हमारे पास आइये । 


le ० 


| ज्य [| e चक | ` 

सुयुरिभरश्वः सुबृता रथेन द्स्राजिम स्टणुत शलाङमद्रः। 
किमङ्ग चां प्रत्यवर्ति गामिष्टाहुर्विपांसो अश्विना पुराजाः॥ ३॥ 

भा०--हे (दलौ) कष्टों और अज्ञानो के नाशक खी पुरुषो ! (सुयु- 
गए) उत्तम रीति से जुड़े हुए (अश्वैः) घोड़ों और (सुटता) उत्तम चक्र 
वाळे (रथेन) रथ से जैसे आप दोनों (अवत्ति ति गमिष्ठा) दूर देश को 
प्राप्त होते हो वैसे ही (अङ्ग अश्विना) हे दिन रात्रिवा सूर्य चन्द्रवत्‌ विद्वान्‌ 
स्त्री पुरुषो | आप दोनों (सुयुग्मिः) उत्तम रीति से समाहित (अश्वैः) 
विषयों के भोक्ता, अनुगामी इन्द्रियों और (सुदृत्ता) उत्तम आचार व्यव- 
हार युक्त (रथेन) देह वा आतमा से आप छोग (अर्वात्त गमिष्टा) अप्राप्य 
पद्‌ को भी प्राप्त करने वाळे होकर (अद्रेः) मेघ के ससान सब प्रकार 
ज्ञान की चपा करने वाळे वा अविनाशो बेद की (इमं श्‍लोक) इस पुण्य 
वाणी का ( श्णुतस्‌ ) श्रवण किया करो और भ्यान रक्खो कि (वां 
प्रति) आप दोनों के प्रति (पुराजाः) पूर्व के उत्पन्न (विप्रासः) विद्वान 
(किम्‌ आहुः) क्या २ उपदेश करते हैं। 
आ म॑न्येथामा ग॑तं काञ्चिदे वे विश्वे जनासो अश्विना हवन्ते । 
इमा दि बाँ गोऋजीका मघोनि प्र मित्रासो न ददुरुसो अग्रे ॥४॥ 
भा०--हे (अश्विना) अश्व अर्थात्‌ राष्ट्र के स्वामीवत्‌ स्त्री पुरुषो ! 
आप दोनों को (विश्वे जनासः) सभी मनुष्य (आ हवन्ते) आदरप्वेक 
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घुछाव और (कत्‌ चित्‌) कमी २ आप दोनों (एवैः) उत्तम ज्ञानयुक्त 
पुरुषों द्वारा ( आ मन्येथास्‌ ) उत्तम २ ज्ञानों का अभ्यास किया करो 
और ( कत्‌ चित्‌ ) कभी २ (एवैः) उत्तम गमन साधन रथों से (आ 
गतम्‌ ) आया जाया करो । (अग्ने) सबसे प्रथम (उस्रः) सूयं की किरणों 
के समान उत्तम पद्‌ पर पहुंचे हुए विद्वान्‌ पुरुप (मित्रास) तुम्हारे मिन्नों 
के सदश (वां) तुम दोनों का (इमा) इन (गोऋजीका) गाय के दूध से 
मिळे इए (मधूनि) अञ्नों के समान: ही (गोऋजीका) उत्तम वाणियों से 
विनय, धमं माग, (मधूनि) मधुर ज्ञान (दडः) ६ । 
[तिरः पुरू चिंदम्विना रजास्याज्ूषो दो मघवाना जनेषु । 
॥ © थिसिं चड HN है ~ 
थह यातं पथिभि्े चयाने स्राबिमे बा निघये। मधूनाम्‌ ॥५॥३॥ 
भा०-हे (अशिना) अश्वयुक्त सैन्य के स्वामी, राजा रानी के समान 
विद्या में ब्यापक स्री पुरुषो ! हे (मघवाना) ऐश्वर्य के स्वामियो ! (जनेषु) 
भलुष्यों में (वां) तुम दोनों का (आङ्गूपः) घोष या उपदेश (रजांसि 
तिरः) सव छोकों को यात हो और (वां आंगूपः रजांसि तिरः) तुम दोनों 
का उपदेश राजस विकारों को दूर करे और आप दोनों (देवयानैः 
पथिभिः) विद्वान्‌ पुरुषों से जाने योग्य मार्ग से ( इह आ यातम्‌ ) इस 
पिवी पर आओ । हे (दखो) अज्ञानादि के नाशको ! (बां) तुम्हारे लिये 
ही (इमे) ये (मधूनां) मधुर ज्ञान व अन्नादि पदाथौ के (निधयः) संव 
खजाने हैं । इति तृतीयो वर्यः ॥ 
पुराणमोकः सख्यं शिवं वा युवोनेरा द्विणं जह्माव्य॑म । 
॥ टू कण 
पुनः छृण्वानाः खड्या शिवानि मध्वा मदेम सद्द नू स॑मानाः ॥६॥ 
व भा०--हे (नरा) नायको ! दोनों उत्तम खी पुरुषों! (ब!) तुम 
दोनों का परस्पर ( सख्यम्‌ ) मिन्नता (पुराणम्‌ ओकः) अपने पुराने गृह 
के समान (शिवं) कल्याणकारक दो । (युवो:) तुम दोनों का ( द्रविणस्‌) 
ऐेश्वये ज्ञान भी ( जह्वाव्याम्‌ ) त्यागी पुरुष की दान करने की शेली मैं 
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व्यय होकर (शिव) कल्याणकारी हो। इम लोग भी (सख्या) . अपने 
(मित्रता के भावों को (पुनः) बार २ (शिवानि) कल्याणयुक्त, सुखकर 
(कुण्वाना:) करते हुए (मध्वा) उत्तम अन्न जळ से (समाना) एक दूसरे 
के समान होते इए (मदेम चु) आनन्द हर्ष को ग्राइ कर | 


अश्विना बायुनां खर्व खुदक्षा नियुक्धिक्ष सजोषला जुवामा । 
= कटे | क 1 
जाखेत्या तिरे अह्वयं जुषाणा सोम पिवत्रमस्रिघां छुदानू॥ ७॥ 


, सझा०--हे (अधिना) अश्च अथात्‌ इन्द्रियों को अश्वो के समान वश 
करने वाळे जितेन्द्रिय खी एझपो.! आप दोनों (सुदक्षा) उत्तम ज्ञान शौर 
कर्म से युक्त, (वायुना) प्राणवायु और (नियुन्निश्व) नियमित नियुक्त अश्वो, 
इन्द्रियों द्वारा (सुदक्षा) उत्तम बलशाली, (युवाना) जवान, (सजोषसा) 
समान प्रीतियुक्त, (नासत्या) कभी असस्याचरण न करने वाळे, (अखिघा) 
«क दूसरे के देहों और मानसभावों की दिंसा न करने वाळे, ( सुदानू) 
उत्तम वचन, घनादि को देने बाळे होकर ( तिरः-अहयस्‌ ) विगत या 
'बमान में पास दिन के कमाये (सोमं) पेयं का अन्न जळवत्‌ (पिब- 
तम्‌ ) उपभोग करो । 


[५] 


अस्मिता परिं चामियः पुरुचीरीयुगीमियतमाना आस्र । 
थो ह वासुत्तजा अदरिशूतः परि द्यावांएयिवी यांति ख्यः ॥८॥ 
भा०--है (अश्विना) अश्व अथोत्‌ राष्ट्र पाळन या अश्वमेघ के करने 
ऱ्वाळे खी पुरुपो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों की (इपः) उत्तम कामना ओर 
सैनाएँ (पुरूची३) बहुत से पदार्थ और देशों तक पहुंचाने वाली और 
(गीमि) वाणियों द्वारा (यातमाना:) कम सें प्रदत्त हुईं (अम्तभाः) कभी 
तिरस्कृत न होकर (परि इयुः) सब तरफ जावे आर ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
का (घरतजा:) वेग से उत्पन्न (अद्रिजूतः) पवंतादि विषम स्थलों में भी 
बेग पे जाने घाळा (रथः) विमान, अभियान आदि (सयः) शीघ्र ही 
शद्यावाएथिवी परि याति) आकाश और भूमि में भी चळे और (ऋतजाः) 
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सत्य के परिष्कृत (अद्गिजूतः) स्थिर, अविनाशी परमेश्वर की तरफ हेः 
व्र शा, (वांरथः) तुम दोनों का रस रूप आत्मा प्राण अपान दोनो 
पर्‌ ६ । 


el I" ° e 
आवना मधुषुत्तमो युवाकुः सोमस्तं पातमा ग॑तं दुरोणे ¦ 


®) 


रथों द वां भूरि वर्ष: करिरस्सुतार्व॑तो नि ष्कृतमार्गनिष्ट: ६९॥४॥ 
भा०--हे (अचिना) अश्वादि के खामिजनो ! नायक, सेनापतियो । 
(युवाझः) तुम्हें प्राप्त होने वाला, एथक्‌ २ वा सम्मिलित Or 
प्रजा आदि तुम दोनों के लिये (मधुसुत्तमः) रस, अन्न, अभिषेक यादि 
उत्पन्न करने में सब से उत्तम सिद्ध हो । आप दोनों उसको ( पातम्‌) 
पालन करो । आप दोनों (हुरोणे) घर में (आगतम्‌ ) आइये । (वाँ) तुम. 
दोनों का (रथः) रथ (दर्पः) वरण करने योग्य (भूरि) बहुत सा. ऐश्वर्य 
(करिक्रत्‌ ) उत्पन्न करे और वह (सुतावतः) ऐश्वर्थ चाळे के (निष्कृतस्‌ 
आगमिष्ठ:) घर में प्राप्त हो । इति चतुथो वर्ग; ॥ | 


[ ५९ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ मित्रो देवता ॥ छन्द:--१, २, ५, त्रिष्टुप्‌ |: 
निचृव्त्रिष्ट्प्‌ । ४ सरिक्‌ पाह: 1 ६, & निचृद्गायत्री । ७, ८ गायत्री ।. 
नवच सूक्तम्‌ ॥ 
॥ ~ ~ 
मित्रो जनांन्यातयति घुवाणो मित्रो दा चार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
fe NAN [aS [| ~ २०) 
मित्रः कृष्टीरनिमिषाभि चणे मित्राय ञ्य घृतब॑ज्जुद्दोत ॥ १॥: 
भा०--(मित्रः) जो पुरुष खरेद से सब की रक्षा करे वह पुरुष 'मित्र* 
कहाता है । वह ही ( जनान्‌ ) सव मनुष्यों वो (घुवाणः) उपदेश करत 
हुआ (यातयति) नाना मकार के युरुपाथ आदि कराता हे । वह (मित्रः); 
सबका खेदी, सूय के समान महान्‌, परमेश्वर वा राजा (पृथिवीम्‌ उद्‌. 
गस ) भूमि और आकाश को (दाधार) धारण करता हे । (मिन्नः) सूर्य 
* समान वह (कष्टी) कृषकों वा सामान्य मनुष्यों को भी (अबिमिषा) 
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रात दिन (अभिचष्टे) देखता है । उस (मित्राय) प्रजा के पालक, खेदी, 
आता के लिये (घृतवत्‌ ह्य) इत तेज से युक्त अन्न और अन्य ग्राह्य 
पदार्थ (जुहोत) प्रदान करो । 


प्र ख मित्र मतों असतु प्रयस्वान्यस्त आद्त्य शिक्षाति ब्॒तेनं । 
न इंन्यते न जींयते त्वोतो नेट्रमंद्दी उश्नोत्यान्तितो न दूरात्‌ ॥२॥- 

भा०--हे (मित्र) आसजन ! आचार्यं ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (यः)- 
जो पुरुष (ते) तेरे सिखाये (अतेन) नियम कमं से (शिक्षति) स्वयं ` 
शिक्षा अहण करता दा अन्यों को शिक्षा, वा अन्नादि देता है (सः) वह 
(मत्तः) मनुष्य ( ग्रयस्वान्‌ ) प्रयत्नशील, उत्तम अन्न और ज्ञान काः 
स्वामी (अस्तु) होता है । (त्वा ऊतः) तेरे द्वारा सुरक्षित पुरुष (न हन्यते) . 
न कमी मारा जाता और (न जीयते) न कभी अन्यों से पराजित होत 
है। ( एनस्‌) इसको (न अन्तिमः) न पास से और (न दूरात्‌) न. 
दूर से ही कमी (अंहः अक्षोति) पाप व्यापता है । 


गनमीवास इळंया मदन्तो स्रितज्ञंडो बरिंमच्ा पृशिव्याः । 
आदित्यस्य घरवर्मुपक्षियन्ता बयं सित्रस्थ खुमतो स्याम ॥ ३॥ 


भा०--(अनमीवासः) रोगों से रदित (इलया) उत्तम वाणी और 
भूमि के राज्य से (मदन्तः) आनन्द लाभ करते हुए (मितज्ञवः) परिमित 
जाचु वाले, सम्यतापूर्वक टांगे सिकोड़ कर बैठने वाळे, विवेकी पुरुफ 
( पृथिव्याः वरिमन्‌ ) भूमि के वडे भारी, श्रेष्ट, विस्तृत देश में हम लोग: 
(आदित्यस्य) भूमि के उपकारक स्वामी सूर्य के समान तेजस्वी राजा वा 
विद्वान्‌ पुरुष के उपदि ( ब्रतम्‌ ) व्रह्मचयं आदि आश्रमधभं, नियम 
और ब्रतादि के अधीन (उप क्षियन्तः) रहते इए (वयं) इम सब (मित्र-- 
स्य) सत्यु से बचाने वाळे सर्व जेही परमेश्वर, गुरु वा राजा के (सुमतौ). 
शुभ ज्ञान के अधीन (स्याम) रहें । 
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अयं मित्रो नंम्रस्यः सुशेवो राजा खुत्तज्ो अंजानिष्ट वेधाः । 
तस्यं व॒यं खुसतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ४॥ 

भा०--(भयं) यह (मित्रः) प्रजा को सत्यु से बचाने वाला (नम- 
मस्य) आद्रयोग्य (राजा) तेज से प्रदीस, (सुक्षत्र) उत्तम क्षात्रबळ से 
सम्पन्न, (वेधाः) कर्मा के विधान करने सें दक्ष, (अजनिष्ट) हो | (तस्य) 
उस (यजियस्य) सत्संग और मैत्री के योग्य महा पुरुष की (सुमतौ) 
न्डत्तम मतिं और (भद्रे) कल्याणकारी (सौमनसे) झुभचित्तता के अधीच 
नव्य) हम (स्याम) रहें । 
-सह आदित्यो नमलोएलच्ों यातयज्जनो गृणते सुशेबंः। 
1 [| 2 ग 
"स्पा पएतत्पन्यंतमाय जुश्मझो मित्रार्य विरा जुद्दोत ॥५॥५॥ 


भा०--९ महान्‌ ) गुणो में महान्‌ (भादिस्यः) अदिति पृथिवी का 
“याळक, स्वामी, वा अदिति अर्थात्‌ उत्तम माता पिता और राष्ट्रभूमि का 
उत्तम पुत्र कहाने योग्य, (नमसा) भाद्रपूलंक) (उपसद्यः) प्राप्त होने 
[ योग्य (यातयज्जनः) प्रजाजनों को अपने २ कार्य व्यापारो में लगाने हारा, 
“सूर्य के समान (सुशेवः) उत्तम सुखदाता पुरुष (गृणते) अनुशासन करे । 
-(तस्मै) उस (पन्यतमाय) सर्वोत्तम स्तुति करने योग्य (मित्राय) सबको 
ऋत्यु से बचाने वाळे, सत्सज्ञ योग्य, शबुनाशक के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रेम 
“पूवक स्वीकार करने योग्य (इविः) उत्तम ग्रहण योग्य अन्न आदि. पदाथ 
"{भझौ) ज्ञानी और अभि तुल्य तेजस्वी होने के निमित्त ही (आजुहोत) 
“आदर से प्रदान करो । इति पञ्चमो वरः ॥ 


| ~ ~ 
मित्रस्य चर्षेणीश्चतोऽषो देवस्य सान्ति । 
झुस्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ || ६॥ 


भा०--(चर्षणीधृतः) मचुष्यो के घारक (देवस्य) दानशीळ (मिन्न- 
~अ) रक्षक, खेदी पुरष का ( चित्रश्रवस्तमस्‌ ) अद्भत अन्नादि रस तथा 
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न ssn a स्क 
(उत्तम श्रवणयोग्य, कीत्ति और ज्ञान से युक्त (यमनं) ऐश्वयै और तेज ` 
२ (सानसि) सबके सेवन करने और सबको सुख देने वाला हो । 

आभि यो मंडिना दिवे परिओो बसूव सप्रथाः । 

अभि भ्रवोधि: एथिचीम्‌ ॥ ७ ॥ | हे 

भा०--(मिन्न:) अन्धकार के नाशक, सूर्य के समान (यः) जो सर्च 
सुहृत्‌ राजा, प्रभु (महिना) महान्‌ सामथ्यं से ( दिवस्‌ ) आकाश तुल्य 

(विस्तृत, एवं विजय कामना चाली सेना और व्यवहारकारिणी प्रजा को 

(अभि बभूव) वश करने में समर्थे होता है वह (सप्रथाः) प्रसिद्ध कीति 
और विस्तृत राष्ट्र के सहित रहता हुना (श्रवोसिः) यशं और अज्ञो से 
सम्पन्न (पर्थिवीं) प्रथिवी झो भी (अभि-वसूव) वश करता ह्दै। 

. मित्राय पश्च येमिरे जनां अभिष्टिशवले । 
ख देवान्विश्वान्बिभार्ति ॥८॥ श्‍ 
भा०--(अभिष्टिशवसे) सब जोर शासन में समथ (मित्राय) सच 
रक्षक के लिये ही (पञ्च जताः) पांचों मकार के भजाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैदय, शूद्र और पांचवां निपाद वर्ग जो राजा द्वारा शासन पदों पर 
पविराजे, ये पांचों वर्ग (येमिरे) उद्यम करें। (सः) वह ( देवाच्‌ विश्वान्‌ ) 
किरणों को सूर्य के समान, समस्त विद्वानों और वीरों को !(बिभतिं) 

-पालता है। 

मित्रो देवेष्वायुषु जनाय चक्तचर्दिषे । 
इंषं इछनेता अळू: ॥ ९ ॥ ६॥ 

: . आ०-(मित्रः) सर्वरक्षक पुरुष (देवेषु) विद्वानों, व्यवहार-कुशलों 
और (आयुषु) आदरपूर्वक एकत्र संगत सभासदों घ प्रजा पुरुषों के बीच 
(हकबर्हिषे) घान्य, कुशाओं के काट लेने में समर्थ कृषक जन, याज़िक 
स्य और कुशळ पुरुष तथा कुशादिषत्‌ कण्टक रूप झन्नुजनों को काटने 
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वाळे वीर (जनाय) जन के बढ़ाने के लिये (इपः) इच्छाओं और प्रेरित. 
सेनाओं को (इश्मताः) अभीष्टकर्म करने में समथ (अकः) करे । इति 
षष्ठो वरः ॥ 

[६०] विश्वामित्र ऋषिः ऋषभो देवताः ॥ छन्दः--१, २, ३ जगती । ४, ५. 
निचृज्जगती। ६ विराइजगतो ॥ ७ झुरिग्जगती॥ निषादः स्वरः ॥ सप्तच सक्लम्‌॥ 


१० वि Ms | ॥ ~ | [ (>. A 
इइइ चो मजला बन्धुता नर उशिजो जग्सुराभि ताने बद्खा। 
याभिमोयाश्षि: प्रतिजूतिवपसः खौ घ॑न्चना यज्ञियं भागमानश ॥१॥) 


भा०--है (नरः) नेता छोगो (उशिजः) पेयो और पदाथों कौ. 
आकांक्षा वाळे छोग (बन्धता) परस्पर बन्छु रहते हुए (वः) आप लोगो 
के (मनसा) चित्त और ज्ञान से और (बः वेदसा) आप लोगों के धनैश्वर्य 
से (इहःइह) इस राष्ट्र या जगत्‌ में, स्थान २ पर (तानि) उन नाना 
ऐश्वर्या को (अभिजग्यु:) प्राप्त कर और वे (याभिः) दूर तक जाने वाली 
(मायाभिः) ज्ञानकारिणी छुद्धियों से युक्त होकर (बतिजूतिवपंसः) शब्युओं 
के ग्रति प्रतिबळ से युक्त शरीरों वाळे, ढ़ (सौधन्वनाः) उक्तम धनुधोरी 
रोगों के अधीन सैनिक जन, उत्तम अन्तरिक्ष में उत्पन्न मेघ के उपासक- 
इपकादि, वा मेघ तुल्य सवे ज्ञानप्रद उत्तस विद्वन्‌ (यज्ञियं आगं) राजः 
के द्वारा ग्रहण योग्य कर को वा परस्पर सत्संग, सैत्री वा आदर से माऊ, 
होने वाळे अंश को (आनझ) प्रास करें । 


Ne Ro ¢ 
याभिः शचीभिश्चमो अपिंशत यय! धिया गामरिणीत चमेणः । 
he श्र | ~ 
येन इरी मनला निरतंच्षत तेन॑ देवत्वसुभवः सम!नश ॥ २॥ 
भा०-(ऋभवः) खूब प्रकाश से चमकने वाळे सूर्य-किरण जैसे 
(झचीभिः) अपनी शक्तियों से (चमसान्‌ अपिंशत) मेघों को रूपदान्‌ 


बनाते अथात्‌ उत्पन्न करते हैं और चे (गाम्‌ अरिणीत) प्रथिवी को आच्छा 
दित कर लेते हैं और दिन और रात्रि टत्पत्न करते हैं और जैसे (न्त्मवः) 
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ज्ञानपूर्वक क्स करने में समर्थ शिल्पी लोग (शचीभिः) औजारों से 
'( चमसान्‌ ) खाने के पात्र थाळी, कटोरे, चमचे आदि (अपिंशत) सुन्दर 
रूप में बनाते हैं और वे (घिया) डुद्धि से चमे के बने जूते से (गास्‌ 
-अरिणीत) पृथ्वी पर चने का उपाय करते हैं । (मनसा) ज्ञान से अं 
को सधाते वा शिष्य द्वारा रथ के अश्वस्थानी यन्त्र बनाते हैं, इससे वे 
ओऔ ( देवत्वम्‌ ) विद्वान्‌, पूज्य पद्‌ को आस करते हैं वेते ही (मख) 
सत्य.ज्ञान और ऐश्वय से प्रकाशित होने वाळे (याभिः) जिन (शचीभिः) 
चुद्धियों, वाणियों और सेना आदि शक्तियों से (चमसान्‌) मेघ के सदश 
'शब्याश्र वपी करने वाळे वीरों वा राष्ट्र के उपभोक्ता अध्यक्षों को (अर्पि- 
झाल) रूपवान्‌ करते और ( चमसान्‌ ) भूमि ओर प्रजा को खा जाने 
बालों को (अपिंशत) टुकड़े २ कर देते हे और (यया घिया) निस राष्ट्र 
-घारण शक्ति और बृद्धि से (चमंणः) चर्म की बनी जिह्वा या तांत से 
'€ गास्‌ ) वाणी को उच्चारण करते हैं वा (चर्म॑णः गावू अरिणीत) चमं 
को बाग फेंडने वाळी डोरी बनाते हैं और (येन मनसा) जिस सन से 
(भवः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाळे विद्वान्‌ जन (इरी) ज्ञाने- 
-न्द्रिय और कर्मेर्द्रिय दोनों प्रकार के देद-रथ में रगे अर्थो को (विर्‌- 
अतक्षत) प्रकट करते हैं, हे विद्वान, लोगो ! उन्हीं शक्तियों, छुद्धियों से 
आप छोग ( देवस्वम्‌ ) विद्वान्‌ के पद को (सम्‌ आवश) आस करो । 
इन्द्र॑स्य खर्यमृभवः समानशभैलोनपातों अपला दघान्विरे । 
. सौधन्वना थे अश॒तत्वमेरिंरे विएवी शमीभिः सुतः सुकृत्यया ॥३॥ 
सा०-(कहमवः) सत्य ज्ञान और सत्य न्याय से प्रकाशित, साम- 
चैवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर वा सकद राजा के 
7 (सख्य) मित्रता को (सम्‌ आनछुः) भली प्रकार प्राप्त कर और (मनो। 
नपातः) मननशोळ और वित्त को न गिरने देने वाळे मनुष्य (अपसः) 
-उत्तम कर्मो को (दघन्विरे) धारण करें। वे (सौधन्वनासः) उत्तम ज्ञानवान्‌ 
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पुरुष के पुत्र वा शिष्य होकर (सुकृत्यया) उत्तम क्रिया व आचरण सेः 
(सुकृतः) सदाचारवाच्‌ होकर (शमीभिः) शान्तिदायक कर्मी से (विष्ट्वी) 
परमेश्वर के परमपद को प्रवेश करके ( अस्ृतत्वस्‌ ) मोक्ष पद को (एरिरे) 
आप्त करें । 
इन्द्रेण याथ खरथं सुते खचा अथो वर्शानां भवथा खद श्रिया । 
| 
न वः प्रतिमे सुकृतानिं चाघतः सौध॑न्वना ऋभवो चीर्योणि च ॥४॥ 
भा०--हे (वाघतः) ज्ञान के धारक ! (सौधन्वनाः) उत्तम शक्ति- 
सम्पन्न | हे (नवः) सत्यज्ञान से प्रकाशमान विद्वानो ! जैसे ररिमर्याः 
अकाशमाच्‌ सूय के साथ जातीं और दीसियों से युक्त होती हैं। वैसे ही 
आप लोग (इन्द्रे) ऐश्वयवान्‌ राजा वा ऐश्वर्य के साथ (सरथं) एक: 
समान रथ में, वा रथादि सम्पन्न राज्य सेनादि को प्राप्त कर (सुते) 
उत्पन्न ऐश्वययुक्त राष्ट्र में (सचा) एक साथ (याथ) प्रयाण करो । (अथो)- 
और ( वशानास्‌ ) बश करने वाळे, वशी मनुष्यों के बीच वा कान्तिमान्‌ . 
सूयोदि की (श्रिया) लक्ष्मी, कान्ति और (वः सुकृतानि) तुम्हारे उत्तम 
कार्यों और (वीर्याणि च) तुम्हारे सामथ्यों का कोई भी (प्रतिमै न) सुका-- 
बरा न कर सके । 
इन्द्र सु भिर्वाजबाद्भिः समुक्षितं सुतं लोम़मा चषर गभ॑स्त्योः । 
~" ॥ वन्दा ~ 2-4 ह 
Fa गृहे सोधम्वनेभिः खद मंत्स्वा ज्ञाः ॥५॥ 
भा० इन्द्र) राजन्‌ | (क सुभि; वाजवद्धिः समक्षित सत सोमः 
द १ सञ्चु्षितं सुतं सोमं. 
राभस्त्योः) सूय जैसे वेगवाले प्रकाशमय किरणों से संसिक्त कं को याः 
ओषध्यादि को किरणों द्वारा पुष्ट करवा है वैसे ही तू (बाजवज्ञि; ऋसुभिः). 
शानवान्‌ बलवान्‌ विद्वानों और वीर पुरुषों से (ससक्षित) अच्छी प्रकार 
: सेचित, परिपालित ( सुतं सोमम्‌ ) शासित ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र को (गभस्त्योः) 
| वश्च करने में समर्थ बाहुओं के बळ पर (आदृषस्व) सब प्रक्वार से परि-- 
शुट कर । हे (मघवन्‌) ऐखरयंवच | तू (घिया) बुद्धि से (इषितः) भेरितः 
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होकर (दाझुपः) दानशील करः्रद अजा के (गृहे) अहण करने हारे, राज-- 
पदु पर स्थित होकर (सौधन्वनेभिः) उत्तम ज्ञान और धनुष आदि शख-- 
बल से सम्पन्न होकर (नमिः) वीर विद्वान्‌ नेताओं सहित (मस्स्व)'' 
आनन्द लाभ कर । 
इन्द्र॑ ऋभुमान्वाजवान्मत्स्वेह नोऽस्मिन्श्सवने शय्यां पुरुष्टुत । 
इमानि तुभ्यं स्वस॑राणि योमिर वृता देवानां मचुषश्च धमभिः। शिः; 
भा०--हे (इन्र) ऐश्वर्यंवन्‌ ! राजन्‌ ! हे (पुरुष्डत) बहुत से प्रशंसा 
करने योग्य ! सूय जैसे प्रकाशमान और अज्नवान्‌ होकर सबको आनन्दितः ` 
करता है वैते ही तू भी ( ऋभुमान्‌ ) विद्वान्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषों का स्वामी ` 
और ( वाजवान्‌ ) ऐश्वथ और बळ से युक्त होकर (इद) इस राष्ट्र मेर " 
(नः) हमारे ( अस्मिन्‌ ) इस (सवने) ऐश्वय में अपनी (शच्या) शक्ति- 
शालिनी बुद्धि और सेना से (नः मत्सर) हमें इपित कर । (इमानि) फे 
(खसराणि) दिन जैसे (देवानां घ्रतानि) सूर्य की किरणों के द्वारा करने 
योग्य होते हैं वैसे ही (इमानि) ये (खसराणि) स्वयं 'स्व' धन के निमित्तः 
आगे बढ्ने वाळे (देवानां) विद्यार्थी पुरुषों और (मनुषश्च) मननशीलः 
पुरुषों के (धता) कत्य कमे (घर्मभिः) घारण करने योग्य राष्ट्र केः: 
धारक राज्य नियमों सहित (तुयं) तेरे ही लिये (येमिरे) राष्ट्र को निय- - 
न्त्रित करने वाले हों । । 
इन्द्र कासुरनिवीजिभमिदोजयज्ञिद्द स्तोमं अरितुरुप यादि यज्ञियम्‌ । ` 


Mel ३5 07. 


शतं केतेमिरिविरेभिंरायबे सदस्त्रणीयो अध्चरस्य हामाने ॥७॥७॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! तू (इह) इस राष्ट्र में (ऋभुमिः) सत्य” 
ज्ञानो और बलों से चमकने वाळे (वाजिभिः) बलवान्‌ पुरुषों से युक्त... 
होकर किरणों से सूय के तुल्य ( वाजयन्‌) बलवान होकर (जरितुः) 
उपदेश वा आज्ञापक के (यज्ञियं) सत्कार मान प्रतिष्ठा मैत्नीभाव के: 
योग्य (सोम) स्तुत्य पद को (उपयाहि) प्राप्त कर और (केतेमिः) अजाओं : 
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और प्रज्ञावान्‌ पुरुषों, (इपिरेमि:) इए मित्रों और प्रजा को सन्मान 
“दिखलाने वालों द्वारा तू (आयवे) मनुष्य के हितार्थ (अध्वरस्य) हिंसा- 
“रहित भौर अविनाशी न्याय आदि के (होमनि) स्वीकार योग्य कार्य में 
(सहख्ननीथः) अनेकों से प्राप्त एवं अनेक आज्ञाओं और आज्ञापकों द्वारा 


“सहस्र वाणियों से युक्त होकर (शतं) सौ वर्ष के जीवन को (उपयाहि) 
आस्त हो । इति सप्तमो वर्ग: ॥ 


| ६१ | विश्वामित्र ऋषिः॥ उपा देवता ॥ छन्द:--१, ५, ७ तरिष्ट्रप्‌ । २ 
विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌। ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ झुरिक्‌ पंतिः ॥ सप्तचं सक्तम्‌॥ 
-डषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषस्व ग्रणवो मघोनि । 
"पुराणी देवि युबतिः पुरान्धरजुं घत च॑राले विश्ववारे ॥ १॥ 
भा०- हे (उपः) प्रभात के समान कान्तियुक्त ! हे (वाजिनि) बल 
और अन्न समृद्धि से युक्त ! हे (मघोनि) ऐश्वयंसम्पन्न तू (अचेताः) उत्तम 
चित्त वाली और उत्तम ज्ञान से युक्त होकर (गृणतः) उपदेश करते हुप 
बिहान्‌ पुरुष के (स्तोमं) स्तुति वचन को (जुपस्व) सेवन कर । हे (देवि) 
“देवि ! तू (पुराणी) नवयौवन वाळी (धुवतिः) युवती और (पुरन्धिः) 
बहुत से शुभ गुणों, वा एर के समान गृह को वा पालक पति को घारण 
"करने वाली होकर हे (विश्ववारे) सब घे उत्तम वरण करने योग्य | तू. 
“(अनुत्रतं चरसि) अनुकूल ब्रताचरण करने वाळी हो । 
उषो देव्यमत्या विभाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरय॑न्ती । 
| च ~ ट 
"आ त्वां वन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाजलो ये ॥२॥ 
भा०--हे (उषः देवि) कमनीय कान्ति वाली देवि ! तू (सूचता) 
"शुभ सत्य चचनों को (ईरयन्ती) बोलती हुईं (अमत्यी) साधारण मनुष्यों 
र ऊपर, असाधारण दोकर (चनदरथा) चन्द्र के समान कान्तिमान रथ 
"म बेठङर, चन्द्‌ तुल्य आहादक पति को रमण रूप से प्राप्त करके 
"(विभाहि) विशेष कान्ति से चमक । (घुयमासः अश्वाः) उषा के व्यापक 
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रणों के समान उत्तम नियन्त्रित अश्व (त्वा भावहन्तु) तुझे दूर स्थान 
मैं ळे जाव । (ये) जो (एथुपाजपत:) बहुत बड़े बल वाळे हैं वे (सुयमासः 
अश्वाः) उत्तम जितेन्द्रिय अश्व के समान गृहस्थ रथ को उठाने में लाः 
'घुरुष डी (सुयमासः) प्रतिज्ञाबद्ध होकर (हिरण्यवर्णा) सुवर्ण के समान 
5 एव रमणीय वर्ण वाली (त्वा आवहन्तु) तुझे विवाह द्वारा प्राप्त करें। 
उषः प्रतीची सुवनावि विश्डो्या ति्ठस्यश्तस्य केतु: । 
समावमर्थ चरणीयमांना चक्रमेंब नव्य॒रुया "त ॥३॥ 
भाजते (विश्वा सुवनानि प्रतीची उष्य अ : 
.सुवनों को व्यापती हुई उपा जीवमात्र को (शान बे वास त्स द्य 
रहती है वह (समानम्‌ अर्थ चरणोयमाना चक्रम्‌ आवत्तते) एक समान 
माग में चलती हुईं, बार बार चक्रवत्‌ आती है वैदे ही हे (उषः) कान्ति 
सात कन्ये ! तू (प्रतीची) आदर योग्य उरुष का सरकार करती हुई वा 
भत्यक्ष सबके समक्ष आती हुईं (विश्वा सुवनानि) सब मनुष्यों के (ळर्ष्वा) 
ऊपर स्थित होकर (अश्वस्य केतुः) अशत के तुश्य जोवन और उत्तम अन्न 
और जळ के गुणों को जानने वाली हो । हे (नव्यसि) सबले अधिर 
नवीनतम ! तू अपने पति के साथ ( समानस्‌ ) भादर सहित, समान 
(अथ) उद्देश्य, ग्रृहस्य जोवन के मार्ग को चलने सें (चरणीयमाना) चरण 
> र्य आचरण करती हुईं रथ में छगे दो पहियों सें से (चक्रम्‌ इव) 
एक चक्र के समान (भावदृत्स) वर्चाव किया कर । 
अब स्पू चिन्व॒ती मघोन्युषा याति स्वस॑रस्थ पल्लीं । 
स्वजेनन्वी सुभगां सुदंसा आस्तांदिवः प्छ आ पृथिव्याः ॥४॥ 
भा० (उषा स्वसरस्य पत्नी स्यूमा इव अवचिन्वती) तन्तु उत्पन्न 
करने वार वाली चर्खे की तकलो जैसे (स्व-सरस्य पत्नी सती अवचिनोति) 
आपसे आप निकळने वाळे सूत की रक्षिका होकर उसको एकत्र करती 
इई गति करती है वैसे हो (उपा) प्रभात वेळा भो (मघोनी) प्रकाशपुक्त 
१६ 


` चन्द 


[४ 
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होकर (खसरस्थ पत्नी) खय काठर्गात से चलने वाळे दिन की मालिकन 
सी होकर (अर्वाचन्वती) प्रकाश किरणों का सञ्जय करती हुई (खः 
जनन्ती) प्रकाशमान सूयं को उत्पन्न करती हुई (सुभगा) उत्तम सेवने 
योग्य, (सुद्सा) दूनीय (दिवः पृथिब्या: आ अन्तात्‌ प्रये) आकाश 
और पृथिवी की सीमा तक फैल जाती है । वैसे ही खी (मघोनी) ऐ्वये- 
युक्त, (उपा) कमनीय गुणों से युक्त, (स्वसरस्य) सुख सब्बारित करने वाळे 
पुरुष की (पक्षी) पत्नी होकर (स्यूसा इव) तग्सु उत्पन्न करने वाली तकली 
के समान सन्तान रूप तन्तु उत्पन्न करने वाली होकर (अव चिन्वती) 
विनम्र भाव से गुणों का सञ्य करती हुई (स्वः जन्ती) पति को सुरू 
उत्पन्न करती हुईं, (सुभगा) उत्तम रूप से सुख से सेवनीय, सौभाग्यवती, 
(सदसा) उत्तम कमे करने वाढी, (दिवः जा अन्तात्‌ पृथिव्याः आ अन्तात्‌) 
आकाश और परथिवी की परली सीमा तक (पथे) प्रख्यात ह्दो। 
अच्छा घो देदीसुषखँ विभाती प्र वो भंरध्बं नमंखा सुधू क्कि । 
कध्ये मंघुघा विचि पाजों अश्चेत्र रोचना द॑रुचे रणवखंरेकं ॥५॥ 
भा०--( मधुधा दिवि पाजः अश्रेत्‌ ) जैसे मधु आदित्य को वा. 
रण करने वाळी उषा आकाश में तेज को धारण करती और वह भ्र | 
संदक्‌) रम्यदुईना, (रोचना रुरुचे) मकाशदती होकर चमकती र “क | 
(मधुधा) पति के. निमित्त मधुपक को लाती हुई, मधुर घचनों अँ pr 
गुण, स्वभाव को धारण करती हुई उत्तम (पाजः) अश्न जळ को लर 
धारण करे (दिवि) कामना के योग्य पति के आश्रय रहकर ( कह? 
सबसे ऊपर ( रण्वसंदक्‌ ) सौग्यछोचना होकर (रचना) सबके; । | 
को अच्छी लगती हुई (रुरुचे) सवके मनोनुकूल वत्त । हे विद्वान श्या | 
(वः) आप छोगों के बीच में ऐसी (देवी) दिव्य गुणों से उ क. 
पति की कामना करने घाली, (सुदृक्तिम) उत्तम रीति से दुडणों र | 
वाढी, (विभातीं) विशेष रूप गुणों से चमकने वाळी कन्या वा | 
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(वः) आप लोग (अच्छ) सबके समक्ष (नमसा) सत्कार और अन्नादि से 
( प्र भरध्वस्‌ ) खूब पुष्ट करो । 

ऋतावरी दिवो अरकेरंबोच्या रेवती रोदंखी चित्रमंस्थात्‌ । 
आायतीमंझ उषसं विभाती बाममेदि दरविणं भिक्षमाणः ॥ ६॥ 

५ भा०--जैसे (ऋतावरी) अकाश से युक्त उपा (दिवः अके; अबोधि) 
सूय के तेजो से जगती है वह (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी में (भा 
अस्थात्‌ ) सव्र ग्याप जाती है ( आयतीस्‌ विभातीं उपसं आप्य भिक्ष- 
माण: आस; द्रविण एति ) उस व्यापक अकाश वाली उपा काल को 
आच होकर याचना करता हुआ विनयशील भक्त ब्रत, रसमय ज्ञान को 
मास होता है वैसे ही (ऋतावरी) सत्य ज्ञान, उत्तम ऐर वती स्री (दिवः) 
कामनावाच्‌ पति के (अवे) अचना योग्य गुणों और अशंसा वचनों से 
ही (अबोधि) जानी जाती है वह (रेवती) गुणों से सम्पन्न कन्या वा खी 
(रोदसी) आकाश और परथिवी के समान अपने माता पिता वा पितृकुछ 
और साठृङुल दोनों में ( आ अस्थात्‌ ) आदर से आप्त हो। हे (भे) 
बिन्‌ ! हे नायक! तू (वामं) प्रात करने योग्य, (दविण॑) ऐश के 
समान (आयतीं) आती हुईं, (विभाती) विशेष गुणों ले चमकती 
( उषसस्‌ ) कान्तिवती कन्या की (भिक्षमाणः) उसके पिता से प्राथना 
करता हुआ (एपि) उसे प्राप्त हो । 


ऋतस्य बुध्न उषर्सामिषणयन्वूष! मडी रोदसी आ विवेश । 

मही मिश्रस्य वरुखस्य झाया चन्देब भाजु वि वचे पुरवा |) 
भा०--(कतस्य) प्रकाश और ( उपसास्‌ ) उषा या प्रभात वेळान. 

के (बुंध्ने) सूळ में विद्यमान (मही रोदसी) भारी आकाश और पृथ्वी 

दोनों को ( इपण्यन्‌ ) प्रेरित करने हारा (वृषा) वृश्कित्तो सूये जैसे 

(आविवेश) आकाश और एथिती दोनों के बीच प्रवेश करता है वैसे ही 

(ऋतस्य) सत्य ज्ञान, ऐश्वय और ( उषसाम्‌ ) कमनीय कन्याओं के 
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(दध्ने) आश्रय रूप में उनको ( इपण्यन्‌ ) चाहता हुआ (शुषा) चीयं 
सेचन में समर्थ युवा पुरुष (मही) पूजबीय (रोदसी) साता पिता दोनों 
को (आ विवेश) आदर पूवक प्रास हो। जैसे (मित्रस्य वरुणस्य सही 
माया) मित्र अर्थात्‌ दिन और वरुण अर्थात रात्रि दोनों की यह बड़ी 
शक्ति है कि यह उपा (चन्द्रा इव भाच) सुवर्णपुओं के समान सूर्य को 
(पुरुत्रा) बहु रूप या बहुत से देशों में (विदधे) फैशा, देती दै। वैसे ही 
(मित्रस्य) स्रेह और (वरुणस्य) परस्पर एक दूसरे के वरण करने वाळे 
वर वधू की यह (मही माया) पूज्य, उत्कृष्ट बुद्धि दै कि वह (पुरुत्र) 
बहुतों के बीच में (चन्द्रा इव) आहादकारिणी कन्या के समान ही 
(भाजु) कान्तिमान्‌ पुरुष को भी (विदधे) बना देती है । इत्यष्टमो चरः ॥ 
[ ६२] विश्वामित्रः । १६--१म विश्वामित्रो जमदाञ्िवो ऋषि: ॥ १-१ 
इन्द्रावरुणौ । ४-- ६ बृहस्पति: । ७--६ पूषा। १०-१२ सविता । १३- 
१५ सोम: | १८-१८ मित्रावरुणौ, देवते ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
२ त्रिष्ठुप्‌। ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, १०, ११, १६ निचृद्गायत्री । ६ 
त्रिपाद्गायत्री । ७, ८, ६, १२, १३, १४, १५, १७, १८ गयत्री ॥ 
पंचदरांच सकलम्‌ ॥ 


इया ड बां भूमयो मन्यमाना युवावते न तुज्या अभूवन्‌ । अ 
कक त्यद्न्द्रावरुणा यशो बां येन स्मा लिर्न भरथः सर्खिभ्यः ॥!॥ 


भा०--हे (इन्द्रा वरुणा) विद्यत्‌ के तुल्य तेजस्विन्‌! हे सबके | 
आवरण करने वाले रात्रि के तुल्य सबको वश करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय! 
(इमाः) ये (उ) ही (वां) तुम दोनों की (मन्यमानाः) जानी गई (टमयः) 
आमण की क्रियाएं हैं जो (युवावते) तुम दोनों की रक्षा करने चाहने वाळे 
सजन के हित के जिये कभी ( तुज्या: न अभूवन्‌) नाश होने योग्य नहीं 
हं । हे (इन्द्रा वरुणा) सूये और मेघ के समान राजन ! सेनापते ! (तवां) ल 
तुम डोगो का (त्यत्‌ यशः क) बह यश कहां स्थित है (येन) जिससे 
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आप दोनों (सखिभ्यः) मित्रों के लिये (सिनं) परस्पर मेम बांधने वाळे 
बल ओर अन्न को पुष्ट करते हो । 
यसु वां पुरुतमों रयीयञ्छंश्वत्तममर्वसे जोहवीति। 
सजोषाबिन्द्रावरुणा प्ररुर्धिर्दिवा पंथिव्या गरुतं हव मे ॥ २॥ 
भा०--हे (इन्द्रा वरुणा) सूयं और मेघ के तुल्य पेश्वयवान सब 
दुःखो के वारक खी पुरुषो ! ( अयम्‌ ) यह (वां) तुम दोनो के (रयी- 
यन्‌ ) ऐश्वय फो चाहने वाला (पुरुतमः) बहुत संख्या वाला दै जो (शश्व- 
तमस्‌ ) सदा तुम दोनों को (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (जोहवीति) 
पुकारता है । आप दोनों (सजोपौ) प्रीतियुक्त होकर (मरुद्विः) वायुगणों 
के तुल्य बलवान्‌ पुरुषों सहित (दिवा एथिव्या) सूर्य और थिवी दोनो 
के तुल्य उत्पादक और आश्रय होकर (मे हव) मेरे वचन को (श्य्णुत) 
अवण करो । 
अस्मे तदिम्द्रावरुणा वसुं ष्यादस्मे रयिभैरुतः खवेदीरः। 
अस्मान्वरूत्रीः शररैरंवन्त्वस्मान्होत्रा भारती दक्षिणाभिः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्रा वरुणा) दिन, रात्रि व सूय मेघ के तुल्य नायक 
जनो ! (अस्मे) हमें ( तत्‌ ) वह अलौकिक (वसु) ऐेश्वयं ( स्यात्‌ ) प्राप्त 
हो । हे (मरुतः) बलवान्‌ पुरुषों ! (अस्मे) हमें (सववीर:) सब वीरो से 
थुक्त (रयिः) पु, हिरण्यादि हो । (वरूत्रीः) शत्रुओं से बचाने वाली 
सेनाएं (शरणैः) शब्रुनाशक साधनों, असो और शर्तों से (अवन्तु) रक्षा 
करे और ( अस्मान्‌ ) हमको (होत्रा) देने योग्य और (भारती) विद्वानों 
की सवेपालक घाणी (दक्षिणाभिः) उत्तम दानों और उदार वाणियों द्वारा 
(अवन्तु) रक्षा करें। 


बृहस्पते जुषस्च॑ नो हव्यानि विश्वदेव्य । 
रास्व॒ रत्नान दाशुषे ॥४॥ 
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सा०--हे (बृहस्पते) वेदवाणी के पाळक विद्वान्‌ ! हे ब्रह्माण्ड के 
पालक परमेश्वर ! तू (नः) हमारे (हव्यानि) दान देने और स्वीकार करने 
योग्य पदार्थो को (जुपस्व) भेम से सेवन कर और (दाझुपे) दानशीछ 
पुरुष को (रत्लानि) रमणीय धन (रास्व) दे । 


शुचिमकेबृडस्पतिमध्वरेवं नमस्यत । 
अनास्योज आ चके | ५॥ ९ ॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (अकै!) उत्तम सत्कारमन्त्रो 
और विचारों से ( छुचिस्‌ ) पवित्र ( बृहस्पतिस्‌ ) वेदवाणी के पाक 
विद्वान्‌ वा ब्रह्माण्ड के स्वामी परमेश्वर को (अध्वरेषु) यज्ञ, विद्याप्रासि 
आदि अहिंसनीय कार्यों के अवसरों पर (नमस्यत) नमस्कार करो । मैं 
उससे ही (अनामि) कमी न झुकने वाळे (ओजः) पराक्रम की (आ चङे) 
प्रथना करू । इति नवमो धशः ॥ | 


वृषमं चघणीनां विश्वरूपमदाम्यम्‌। 

बृहस्पाते वरेए्यम्‌ ॥ ६॥ | 

भा०--(च्षेणीनां) मन्नुष्यों में ( वृपभम्‌ ) समस्त झुला की: वषी 
करने वाळे, ( अदास्यम्‌ ) किसी से न मारने योग्य, ( वरेण्यम्‌ ) श्रेष्ठ 
चा अड माग में छे जाने वाळे ( बृहत्पतिम्‌ ) वेदवाणी के पालक विद्वान्‌ 
और ब्रह्माण्ड के स्वामी (विश्वरूप) समस्त पदार्थों के निर्माता, विश्वरूप 
परमेश्वर को (नमस्यत) नमस्कार करो । 

इयं ते पूपज्नाघुण सुष्टुतिदेव नव्य॑श्षी । 

अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते ॥ ७॥ 

भा०-हे (आघृणे) सुखों की वर्षा करने वाळे मेघवत्‌ सुखवर्षैक ! 
हे ( पूपन्‌ ) अन्न वा प्रथ्वी के समान सर्वपोषक ! (ते) तेरी (इयं) यह 
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(नव्यसी) नवीन, सदा स्तुति योग्य, (सुर्तुतिः) उत्तम स्तुति है । 
(अस्मामिः) हमले (तुम्यं) तेरे छिपे यह (शस्यते) सदा कही जाय । 
_ ताँ जुषस्व गिरं मम॑ वाजयन्तीमवा घिय॑म्‌। 

वघयुरिंब योषणाम्‌ ॥ ८॥ 

भा०--(वधूयुः) वधू की कामना करने वाला पुरुष नैते (वाजयन्तो) 
ऐश्वय को चाहने वाली ( योपणास्‌ ) स्री को प्रेम से स्वोकार करता है 
वैते दी हे विन्‌! हे परमेधर ! (वाजयन्तो) सव्यासत्य विवेक वाली 
(मम) मेरो (ता) उस (गिरं) वाणी ओर (धियं) घारणाइती वुद्धि को 
{विचारमय भावना से (जुपस्व) स्वीकार कर । 

यो विश्वाभि विपश्यति सुचना सं च पश्याते। 

खं नः पूषाविता सुदत्‌ ॥ ९॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर (विधा सुवना) समःत लोकों को (असि 
विपश्यति) प्रत्यक्ष विचित्र प्रहार से देखता दै और (सुवना) समत्व 
झोकों को (सं पश्यति च) अच्छो प्रकार सम्गमू दृष्टि से देखता दै (सः) 
वह (नः) हमारा (पूपा) पोषक ओर (अविता) रक्षक है । 

तत्लावितुवरेर्यं अगे देवस्य भीमादि । 

थियो यो न॑: प्र चोद्रयांत्‌ ॥ १० ॥ १०॥ 

भा०—(यः) जो परमेश्वर (नः) हमारी (वियः) बुदियो को (प्र वो- „ 
इयात्‌ ) अच्छी प्रकार उत्तम मारे में प्रेरणा करता है (सवितुः) सर्वो- 
सपादक उस (देवस्य) सर्वप्रकाशकू परमेघर के ( तद्‌) उस अनुपम 
६ वरे्यंत्‌ ) श्रेउ (मः) पापों को सूतने वाळे, तेज को (घोमहि) घारग 
ऊर और उसी कां ध्यान करें। 

चेदाइछादांसि तवितुवरेग्यं भगो देवस्य कवयोऽन्नमाहुः । 


कप्रीणि घि यस्त ते त्रत्रोमि प्रचोद्यन्स्सविता याभिरेति॥ अथवे०॥ 
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वेद, छन्द ( मन्त्र) उसी सर्वोत्पादक परमेश्वर के वरण करने योग्य 
शष्ठ स॒वं पापनाशक तेज हैं जिसको सर्वप्रकाशक परमेश्वर का कवि 
विद्वान्‌ छोग “अन्न अर्थात्‌ अक्षय ऐश्व4 बतलाते हैं । कम ही धी है यही' 
मैं तुझे उपदेश करता हूँ कि जिससे सर्वोत्पादक असु सूर्यवत्‌ प्रेरण 
करता हुआ सब जीवो वा लोकां को शास होता है । इति दशमो व: ७ 

देवस्य लाघेतुर्वयं वाजयन्तः पुरन्ष्यां । 

मर्गस्य रातिभीमदे ॥ ११ ॥ 

भा०--(वयं) इम लोग (देवस्य) सर्वेश्यप्रद (सवितुः£) भेरक और . 
उत्पादक (भगस्य) भजने और सेवने योग्य परमेश्वर की ( रातिस्‌ ) दान 
सर्द की, (वाजयन्तः) बछ भौर पेये की कामना करते हुए (पुरन्ध्या), 
धारण सामथ्यंथुक बुद्धि से (इमहे) याचना करते हैं। 

देवं नरः खावितारं विप्रां यज्ञैः खवृक्तिसिः । 

नमस्यान्त धियेषिताः ॥ १२॥ 

भा०--(विप्ठाः नरः) विद्वान्‌ लोग (घियेषिता:) युद्धि और उत्तम 
कमो से प्रेरित होकर, (सुबृक्तिमि:) दोषों को उच्छेदन करने में समर्थ 
(यजैः) सत्संग, दान आंद पुण्य वभो ले (देव) सर्वप्रकाशक (सवितारं) 
स्वभेरक परमेश्वर को ही (नमस्यन्ति) नमस्कार करते हैं। 


सोमो जिगाति गातुविद्देवान/मेति निष्कृतम्‌ । 
. ऋृतरय योनिमासदम्‌ ॥ १३॥ 
भा०- (सोमः) ऐखयेयुक्त पुरुष (देवानां) प्रदाश देने वाळे, ज्ञानी 
पुरयों की ( गातुवित्‌ ) ऽशंसा, उत्तम मागे को प्राप्त करके (नरस्य), 
सत्य ज्ञान के ( योनिम्‌ ) आश्रय और ( आसदम्‌ ) आकर बैठने केः 


स्थान को (जिगाति) जाता है। वह (निष्कृत) इद्ध ज्ञान को और सत्य 
के आश्रय प्राप्य को भी (पति) शाप्त करता है । 
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सरोमों अस्मझ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । 

अनमीवा इष॑स्करत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--(सोमः) चन्द्र के समान रसादि ओषधियों को बनाने वालए 
पुरुष ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे (द्विपदे) दो पाये त्यो (चतुष्पदे च पशवे)- 
और चौपाये पझुओं के ल्थि (अनमीवाः इपः) रोग रहित अन्न ( करत्‌) 
उत्पन्न करे । 

अरुमाकमायुचे्द॑न्नभिमतीः सदं॑मानः। 

सोम॑ः स॒घस्थमालंदत्‌॥ १५॥ 

भा०--( अस्माकम्‌ ) इमारे (आयुः) जीवनो को ( वर्धयन्‌ ) 
बढ़ाता हुआ (अभिमातीः) शश्ुओं के समान देह के शश्च रूप रोगों कह 
(सहदमानः) विनाश करता हुआ (सोमः) वायु, चन्द्र, [भोषधिरस और 
उपदेश ( सथष्थम्‌ ) हमारे साथ, एक साथ ( आसदत्‌ ) आकर रहे ६. 

आ नों मित्रावरुणा घृतेगंव्यूतिसुक्ततम्‌ । 

मध्या रजासि सुक्ततू ॥ १६॥ 

भा०--हे (मित्रावरुणा) परस्पर खेह करने और एक दूसरे का 
घरण करने वाळे विवाहित खी एुरुषो ! आप दोनों (नः) हमारे बीच में” 
( सुक्रतू) उत्तम कभे और ज्ञान को करते हुए (शतैः) जलों के समान 
खेहयुक्त आचार विचारों मै ( गच्यूतिस्‌ ) ज्ञान वाणियों के सत्संग को 
और ( मध्वा ) मधुर दचनों से (रजांसि) लोकों को ( उक्षतम्‌ ) सेचन 
करो । 

उरुशंसा नमोच्चघा मह्वा दक्षस्य राजथः। 

द्राधिष्ठाभिः शाचियता ॥ १७॥ 

भा०--हे खी पुरुषो | आप दोनों (शुचित्रता) झुद्ध कमे करते हुए 
(उरुशंसा) बहुत ५इंसा और प्रशास्त विद्याओं से युक्त (नमोबघा) “नमः ,.. 
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परस्पर. आद्र और अन्नादि से बढ़ते बढ़ाते हुए दोनों (दराघिष्ठाभिः) 
अधिक पुरुषार्थ से युक्त क्रियाओं से वा विस्तार वाली सम्पदाओं से और 
“(दक्षस्य मह्ना) ज्ञान के महान्‌ सामथ्यं से (राजयः) प्रकाशित होभो । 

गणाना जञमदंशिना योनांबतस्यं खीदतम्‌ । 

पाते सोमसतावृधा ॥ १८ ॥ ११॥ ५ ॥ ३॥ | 

भा०--हे खरी पुरुषो | (जमदमि) प्रज्वलित अभि छे समान सत्य 
"के प्रकाशक विद्वान्‌ (शृगाना) उपदेश करते हुए आप दोनों ! (रतस 
योनौ) अन्न से पूण गृह के समान सत्य के आश्रय सें ( सीदतस्‌ ) 
'विराजो। दोनों (ऋतद्वधा) अन्न के तुल्य सेबनीय धन वा सत्य के बल से 


चढते हुए (सोमं) उत्पन्न सन्तान का (पात) पालन करो । इत्येकादशो 
चर! । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


% इति तृतीयं मण्डलं समाप्तम्‌ ® 
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[ १ ] वामदेव ऋषिः ॥ १, ४८:२० असिः । २०४ आझिवा वरुणश्च 
देवता ॥ अन्दः--स्तराइतिशक्वरी । २ अतिज्जगती । ३ आष्टिः। ४, ६ सरिक्‌ 
पंक्तिः । ५, १८, २० स्वराट्‌ पंक्तिः । ७, ६, १५, १७, १६ विराट्त्रिष्डुप्‌ । 
=, १०, ११, १२, १६ निचुतव्रिष्टुपू। १३, १४ त्रिष्टुपू । विरत्यूचं सक्तम्‌ ॥ 
त्वां होय लदमित्तंएन्पर्वो देवाला देवमरतिं न्यॅरिर इति क्र्वा 
न्येरिरे । अमत्यै यजत॒ मत्येष्वा देवमादेंव जनत प्रचेतसं विश्‍व- 
मादेवं जवत प्रचेतलम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (असे) ज्ञानवन्‌ ! हे (असे) नायक ! (समन्यवः) ज्ञान- 
वान्‌ और शत्रु को विजय करने के रिये विशेष क्रोध से युक्त (देवासः) 
विद्यादि पेश्वयो की कामना वाळे शिष्य वा योर जन (देयं) विद्यादाता, 
विजयेच्छुक और (अरति) प्राप्त होने योग्य, सबसे अधिक मतिमान्‌, 
(ल्वा) तुसझो (दि) ही निश्चय से, ( सदस्‌ इव्‌) अपने शरण वा आश्रप 
जानकर (नि एरिरे) प्राप्त होते हैं और प्राप्त हों (इति) इस प्रकार (कस) 
उत्तम आचरण और ज्ञान से हो वे (नि-एरिरे) नियम से सर्वथा तुझे 
आप हों । हे विद्वान लोगो ! आप (सस्यंघु) मनुष्यों, वा शत्रुओं को मारने 
बाळे वीर भरं में, (मध्यं) असाधारण मनुष्य और (देवं) ऐघये दाता 
{विजिगीषु राजा की (आ यजत) सब प्रकार से पूजा करो, और (आदेवं) 
सब ओर प्रकाश वाळे, सूयेवत्‌ तेजस्वी (प्रचेतसं) उत्कृष्ट ज्ञानी पुरुष को 
(जनत) उत्पन्न करो और ( विश्वस्‌ ) सभी (आदेवं) सवे प्रकाशक (भ्रचे- 
ससस्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुप को (आजनत) अपने में से अधिक प्रसिद्ध करो । 
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ख तरं बरुणमग्न॒ आ वंस्व देवा अच्छा सुम॒ती यज्षवनस 
ज्येष्ठ यक्षवनसम्‌ । ऋतावानमादित्यं चर्षणीशुतं राजाने 
चर्षणीक्वतम्‌ ॥ २॥ | 

भा०--हे (असे) सेनानायक ! विनीत शिष्य ! (सः) वह तू (वरु- 
णस्‌ ) दोषों, शब्रुओं और पापों को दूर करने वाढे, श्रेष्ठ, वरण योग्य 
( आतरस्‌ ) भाई. के समान पालक, प्रजा के भरण में समर्थे पुरुष को. 
(आ वडृत््व) भाद्र पूवक स्वीकार कर और ( देवान्‌) दानशाली, 
तेजस्वी पुरुषों की (सुमती) शुभ मति से (अच्छ) प्राप्त करे और (यज्ञ- 
घनसं) मैत्री और दान के देने वाळे (ज्येष्ठ) सबसे उत्तम (यज्ञवनसं) 
पूजनीय पद्‌ को प्रात, ( ऋतावानम्‌ ) न्यायाचरण, पेश्व५, अन्नादि के. 
स्वामी, (आदित्य) सूयं समान तेजस्वी और प्रजा के उपकार के लिये 
करादि डेने वाळे, ( चेणीधुतम्‌ ) समस्त मनुष्यों को धारण करने मेँ 
समथ, (राजानं) सबका मनोर्जन कर ने वाळे और (चपणीधूतस्‌ ) तत्व- 
द्रश पुरुषों द्वारा स्थापित पुरुष को (आवद्रस्व) प्राप्त होकर उसके 
अधीन रह । 
सखे सखांयमभ्या वंवृत्स्वाशु न चक्र रथ्येव रझारमभ्यं द्र 
रंहा। अझै सुळीकं वरुण सचां विदो मराखु दिश्वर्भाचुष ७ 
तोकाय तुजे शुंथुचान श॑ इष्यिस्मस्यं द्रम शं धि ॥ २॥ 

भा०--हे (सखे) सखे ! हे (द॒स्म) श्रुनाशक नायक ! (रथ्या) 
रथ के योग्व (रझा) वेग से जाने वाले घोडे (आझु चक्र न) जैसे चक्र 
को बेग से (आ वत्तयत:) चलाते हैं वैसे ही तु भी (आशं) वेग से' काम 
करने वाळे (चक्र) क्रियावान्‌ को (अभि आवदुरस्व) सब प्रकार से प्राप्त 
' कर । हे (अभे) अग्रणी ! तू (वरुणे) श्रेष्ठ, वरण योग्य, शब्ुओं के निवा- 

रक पुरुष के अधीन और (विश्वभानुषु) समस्त विश्व में सूये के समान 

तेजस्वी (मरत्सु) मनुष्यों के बळ पर ही (सचा) सुयोग और समवाय 
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खरू से (सळीकं) सुखकारी ऐश्वर्य और ज्ञान (विदः) प्राप्त कर । हे (छछ- 
-चान) देदीप्यमान ! तू (तोकाय) पुत्रवत्‌ (तुजे) पालने योग्य सन्तान, 
प्रजा के हित (झं कथ) कल्याण कर और हे (दस्म) दर्शनीय, दुःख 
नाशक ! तू (अस्मभ्य शं छथि) हमारे लिये शान्ति दे । 
स्वं नों अग्ने वदणस्य विद्वान्देवस्य हेळोऽव यालिखीष्ठाः । 
यजिष्ठो वह्वितमः शोशुचानो विशदा द्वेषांलि प्र सुसुग्ध्यर्मत्‌ ॥४॥ 
भा०-हे (अन्ने) नायक ! हे ज्ञानवान्‌ पुरुष! तू ( नः विद्वान ) 
हम में से विद्वान्‌ दै । तू (देवस्य) ज्ञान और [पऐश्वय के दाता (वरुणस्य) 
अष्ठ, आचार्य, राजा और परमेश्वर के सम्वन्ध में हमारे (हेळः) क्रोध के 
भाव को (अव यासिसीष्ठाः) दूर कर । तू (यजिष्ठः) सबसे अधिक पूज्य, 
(वह्नितमः) कार्य का भार सहने में श्रेष्ठ, (शोशुचानः) प्रकाशमान होकर 
< अस्मात्‌ ) इम से (विश्वा हेपासि) सब प्रकार के इप के भावों को ( प्र 
मुसग्थि ) दूर कर । 
स स्वं नों अग्नेऽवमो अंवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ | 
बं यद्व नो वरुण ररांणो चीदि स्ळीकं सुद्दा न'पघि॥५॥१२॥ 
भा०- हे (अझ) ज्ञानत्रान्‌! प्रभो ! (सः) वह (स्वं) तू (नः) हमारे 
चीच (उती) ज्ञान पाउन आदि कर्मी द्वारा (अवमः) हमारे समीप और 
(अस्याः उषसः) इस प्रभात चेला के समान कमनीय, पाप नाशक वेळा 
के (बि उष्टौ) विशेष रूप से प्रकट होने पर तू हमारे (नेदिष्ठः) समीप- 
-तम (मव) हो । तू (नः) हमें (वरुणं) वरण योग्य श्रेष्ठ पदार्थ, उत्तम 
'युरुष ओर पापनिवारक बळ (रराणः) देता हुआ (नः) हमें (अव यद्दव) 
अपने अधीन सत्संग और सैत्रीमाव से जोडे रख । (नः) हमारे (सळोकं) 
-सुखकारी ज्ञान प्रकाश को (वीहि) प्रकाशित कर । (नः) इमारे ल्यि 
<सुहृच:) उत्तम पदार्थों का दाता, सुख से पुकारने योग्य, शरण (ऐथि) 
डो । इति द्वादशो वर्गः ॥; 
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हु ॥ | | त्य । 
क्षस्य भ्ठ सुभगस्य सन्डग्देवस्य चित्रतमा मत्य 
Ks डः ॥ 2.01 OS 
शुचि घृतं न तत्तमध्न्यांया: स्पाहा देवस्य महनेब घेनोः ॥ ६॥ 


भा०--(अस्य) इस (सुभगस्य) उत्तम ऐश्वयवान्‌ (देवस्य) मेघ के 
समान दानशझीर और सूये समान तेजस्वी पुरुप के (मसे घु) चीर अजा- 
जनों के बीच (अष) उत्तम और (चित्रतमा) अति आश्चर्यजनक कस और 
( संदक्‌ ) सम्यक्‌ दृष्टि हो । (देवस्य) अमिलापी पुरुष को जैसे (अध्न्या- 
याः) गौ का (डच) छड पवित्र (तसं) गरम (शतं) दूध चा तपा घा 
और (धेनो; मंहना इव) दानामिळापी को जैसे गो-दान (स्पाही) अति 
अभिलाषा योग्य होता है वैसे ही (देवस्य) उस सूर्यदत्‌ तेजस्वी राजा को 
भी अपनी (अध्न्याया:) कभी न मारने योग्य, गोबत्‌ पालन योग्य प्रजा 
का (छुचि) ईमानदारी से प्रास, (तसं) शब्रुओं का संताप न (घृत) तेज 
और (धेनोः) गाय के समान सबकी पोषक परथिवी के (मंहना) दिये नान 
ऐश मी उसको (स्पा) चाहने योग्य हो । 


{ 


I ] ~ र ce के | च | 
त्रिरस्य ता परमा सान्त सत्या स्पाहा दवस्य जानमाच्यञ्च१ 

च ln >“! च w I ड 
अनन्त अन्तः पारवीत आगाच्छाचः शक्रा चया रार्चान, HSN 


भा०--(अशेः त्रिः परमा सत्या अनिमा) अप के तीन प्रकार के 
परम, सत्य, सबै हितकारी, यवान्‌ स्वरूप हैं, अझ्नि, विद्यत्‌ और सूये 
उसी प्रकार (अरय देवस्य) इस ज्ञान और ऐश्वयं के दाता विद्वान्‌ पुरुष 
कौर तेजस्वी राजा के भी (ब्रिः) तीन प्रकार के (ताः) चे नाना ( परमा ) 
उत्तम कोटि के, (सत्या) सत्य, (स्पा) उत्तम, चाहने योग्य, (जनिमानि) 
ख्भभावसिद्ध रूप हैं, अथम (अनन्ते अन्तः) वह अनन्त भाकाश में सूर्य 
के समान अनन्त परमेश्वर के बीच में (परिचीतः) सब पकार से प्रकाशित 
और प्रविष्ट हो । दूसरे, वह (शुकः) पेज से युक्त, विशत्‌ के समान, 
(चि) खयं द, अन्यो को शुद्ध फरने पाछा (भा गात्‌) सपत्र जाना 
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जाय । तीसरे, वह (रोरुचानः) अझ के तुल्य कान्तिमान्‌ (अर) सबका 
स्वामी हो । 

ख दूतो विश्वेदाभि वंष्टि सझा होता हिरण्यरथो रंछ।निह्वः 
रोहिद्श्वो वपुष्यो विभावा खदा र॒ण्वः पिंतुमतींब संखत्‌ ॥८॥ 


भा०--(सः) वह विद्वान्‌, उत्तम नायक, (दूतः) शचुओ का संतापक 
सज्वनों का सेवक, (विश्वा सद्या अभि चष्ट) सूयं वा अझ के समान ही 
सब लोकां और पदों को चमकता है, वह (हिरण्यरथः) सुवर्णादि, के बने 
रथ वाळा, रमणीय, रूपवान्‌, (रंसुजिह्वः) मधुर वाणी बोलने हारा, 
(रोहित्‌-अश्वः) र वणं के वेगवान्‌ घोड़ों वा अभि आदि साधनों वाला, 
(वपुष्यः) उत्तम देह, ख्पवान्‌ (विभावा) कान्तिमान्‌, (सदा) नित्य 
(रण्वः) रमणीय, सुन्दर और (पिचुमती इव) पालक सभार्पात से ससद्ध. 
( संसत्‌ ) सभा के समान सबका पालक हो | 
स चेतय॒न्मञुषो य्र्न्धुः प्र त मह्या रशनया नयन्ति । 
ख क्षेत्यस्य दुर्यालु सार्घन्देचो मतेस्य सघंतित्वंमांप ॥ ६॥ 
भा०--(सः) वह (यज्ञबन्धुः) दान, सत्संग और मैत्री आदि कर्मी 
द्वारा सबका बन्धु होकर (मज्ुषः) मचुषयां को (चेतयत्‌ ) ज्ञानवान्‌ करे । 
(6) उसको (विद्वान्‌ लोग (रशनया) लगाम से जैसे अश्व को सम्मागे पर 
चलाते हैं वैसे ही (मझा) बड़ी पूजनीय (रशनया) [राष्ट्र में व्यापक नीति. 
वा भृत्य परस्परा सहित (प्र नयन्ति) उत्तम रीति से ळे जावं । (सः) 
वह (देवः) तेजस्वी राजा (अस्य) इस राष्ट्र के (हुयासु) राज्य गृहों में वा 
शत्रु निवारक सेनाओं के बीच (केति) निवास करे और ( साधन ) कार्यों 
को सिद्ध करता हुआ, (मतस्य) मनुष्य समूह के लिये ( सधनिस्वम्‌ ) 
ऐृश्वयवान्‌ पुरुषों से युक्त राज्य पद को (आप) प्रास करे । 
स॒ तू नो अझ्निनयतु प्रजञानन्नच्छा रत्न देवभक्तं यद्स्य । 
घिया यद्विश्वे अस्ता अडंणवन्द्योष्पिता जनिता सत्यसुक्षन १०१३ 
भा०-(सः) वह (अग्नि) नायक, राजा; विदान्‌ ( यत्‌ ) जो 
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. (अस्य) इत संसार का (देवभक्त) देव, विद्वान्‌ और अमिळाषक जीव के 
सेवन करने योग्य (अच्छ रत्नं) रमणीय ऐपये, जीवन सुख आदि पदाथ 
हे उसकी ओर ( प्रजानन्‌) अच्छी प्रकार ज्ञानवान्‌ है, वह (बः) इप 

“(तु नयतु) शीघ्र हो छे जावे। जिसको (विशवे अगताः) समस्त जीवगग 
.( चिया अकृण्वन्‌ ) चुद्धिपूवेक विचार करते हैं (द्यः) ज्ञान प्रकाश से 
“युक्त (पिता) पाळक, आचाय (जनिता) उत्पन्न करने वाळी माता ओर 
“पिता के तुल्य शिष्य को उपपन्न करने वाळा आचाय भो जितकी (सत्यम्‌ ) 
सस्य ज्ञान से ( उक्षन्‌ ) बढावे । इति त्रयोदशो वर्ग: ॥ 
«ख जायत प्रथम: पस्त्याछु मदा बुध्ने रज लो अस्य योमों । 
-झपाइंशीषा गुहमांनो अन्तायोयुवानो वृषभस्य चोळे ॥ ११॥ 
भा०--(सः) वह नायक (प्रथमः) {य॒म होकर (पत्स्यासु) शह 

“मे रहने वाली प्रजाओं के बीच, सुख्य पुरुष के समान ही (जायत) रहे । 

-वह (अस्य) इस](महः रजसः) बड़े ठोक जन-समूइ के (योनौ) आश्रय 
स्थान (बुध्ने) उसके बांधने या नियन्त्रण करने के पद्‌ पर विराजे । वद 

=( अपात्‌ ) खयं सबका आश्रय होने से पैर के समान अन्य आश्रय को 
अपेक्षा न करता हुआ, (अशोषो) स्वयं सब से सुख्य होकर शिर के तुर्य, 
-अन्य शिर को अपेक्षा न करता हुआ (गुइमानः) सबके बोच अप्रकट रूर 

जसे विचार करने वाळा, (अन्ता) अपने सिद्धान्तो या परिणत कार्यों को 
(बृषमस्य नोळे) अज्नादि के दाता सूर्य के उत्तम तेजस्वो पद पर स्थित 

“होकर (आपमोयुवानः) रदिमर्यो के समान काथ में नियुक्त करता हुआ 
(जायत) रहे । 

“प्र शघ आते प्रथमं विंपन्याँ ऋतसुय योनां बुषभर्य नीळ । 

* स्पादों युवा वपुष्यो विभावा सप ध्रियासोऽजनयन्त वुष्णे ॥१२॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू प्रथम, (ऋतस्य) सत्य ज्ञान ,के (योना) 
“गृह में, आचाये के घर में और (बुषभस्य नोळे) ज्ञान को मेघ के समान 
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चाने वाळे गुरु के आश्रय में रहकर (विपन्य!) विशेष उपदेश योग्य वेद 
चाणी के द्वारा (प्रथमं पार्थः) श्रेष्ठ, ज्ञान, ब्रझमचयं को (प्र आते) अच्छी 
प्रकार प्रात कर । ऐसे ही हे राजन ! नायक ! तू (ऋतस्य योगा) घनै- 
अर और ऋत अथात्‌ सत्य न्याय के पद और (बपभस्य नीळे) अथात्‌ 
राज्य प्रवन्ध के शकट को उठाकर छे चलने वाळे बृपभ तुल्य प्रधान पद 
पर स्थित होकर (विपल्या) विविध आज्ञा और व्यवहार चळाने वाळी 
वाणी और नीति से सर्वोत्तम बल को ह्रास कर । वह तू (स्पाहः) सबके 
चाहने योग्य, सर्च प्रिय, (युवा) बलवान्‌, (वघुण्यः) शरीर धारण करने 
चाला, (विभावा) विशेष कान्तिमान्‌ हो और (सख) सात (प्रियासः) 
प्रिय बन्धुजन (बृष्णे) डस बवान पुरुष के हित के लिये (शर्धः अजन- 
यन्त) बळ और सुख उत्पन्न कर । 


पे ह =| चप | ड 
अस्घ्राकमत्र पितरों यनुष्यां अभि प्र सडुऋतमाशुषाणाः। 
आश्म॑यजाः सुदुघां बन्ने अन्तसदु्रा ्जम्नुषसों हुवानाः ॥१३॥ 


सा०--(अत्र) इस लोक वा राष्ट्र में जो ( अस्माकम्‌ ) हमारे बीच 
सें हमारे (पितरः) पालन करने वाळे और (मनुष्या:) मननशील पुरुष 
( ऋतम्‌ ) प्रह्मचये, वीयं और घनैश्वयं को (आशछुपाणाः) प्राश करते इए 
(अभि अ सेदुः) सदा प्रसन्न रहते हैं, वे (हुवानाः) ज्ञान का दान और 
ग्रतिग्रह करते हुए (भशमघ्रजाः) मेघ समान ज्ञानवपक लोगों की शरण 
.जाने वाळे, (सुदुघाः) उत्तम ज्ञान का दोहन करने वाले, (ब्रो अन्तः) 
आवृत स्थान में स्थित गौओ के समान ही वरण योग्य परमेश्वर के भीतर 
ही (षसः) पापों को दग्ध करने वाली (उखाः) रश्मियों, दीसियों और 
वाणियों को ( उत्‌ आजन्‌) प्राप्त करते हैं । अर्थात जैसे उत्तम गो-पालक 
( अशमन्रजाः वनो अन्तः स्थिताः उस्राः उद्‌ आजन्‌) पत्थर की बनी 
गोझालाओं के बीच में विद्यमान उत्तम दोहने योग्य, बाडे में स्थित गौओं 


-को हांकते हैं, वाहर करते हैं वैसे ही विद्वान्‌ लोग (अशमत्रजाः) परमेश्वर 
१७ 
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की तरफ जाने वाळी (सुदुघा;) उत्तम सुख प्रदान करने वाळी (उस्राः 
उषसः) स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रातः उषा के तुल्य दीप्ति वाली (वन्ने 
अन्तः) अन्तःकरण के भीतर स्थित वाणियों को (उत्‌ आजन्‌) प्रकट करें । 
ते मंखुंजत दडचांलो आदिं तदेंषामन्ये अभितो वि वोचन्‌ । 
पश्चयन्त्रासो अभि कारमंचंन्विद्न्त ज्योतिश्वकपन्त घीमिः ॥१७) 

भा०--(ते) वे विद्वान्‌ (भद्रि) मेघ को रश्मियों के समान, अभेद्य 
अज्ञान को (दृबांसः) विदारण या छिन्न भिन्न करते हुए (मझंजत) अपने 
को शुद्ध करते रहें ( एपास्‌ ) इनमें से ही (अन्ये) कुछ विद्वान लोग 
(अभितः) सब ओर (तत्‌) उस परमातमा और आत्मा का (वि वोचन्‌} 
विविध प्रकार से उपदेश कर । (पश्वयन्त्रासः) देखने वाळे यन्त्रो से युक्त 
या उनका साक्षात करने वाळे, जितेन्द्रिय होकर (कारम्‌ अमि) विश्व 
निमांता परमेश्वर को साक्षात्‌ करके ( अर्थच ) उसकी स्तुति करें । और 
(धीभिः) थुद्धियों से (ज्योतिः विदन्त) दूरस्थ नक्षत्रादि ज्योति वा ज्ञान- 
भय ज्योति को (विदन्त) मास करं और (धीभिः) घुद्धियों और कर्मों हे 
ही (चङ्पन्त) काम करने में समथ हों । 


` | य | ® 
तं गव्यता मनला इश्नमुब्घ गा येमातं पारि षन्तमद्रिम्‌ । 


इळह्ं नरो वच॑सा देव्ये बज गोमन्तसुशिजो वि बघु: ॥१५॥१४॥ 
भा०--(गव्यता मनसा) उत्तम ज्ञान-वाणियों को प्र 
इच्छा वाळे चित्त से ( दम ) शिष्यों को बढ़ाने वाले, ऐ Rr 
उक्त प्रकार के ज्ञान से पूर्ण ( गाः येमानस्‌ ) किरणों को सूर्य के तुल्य. 
वाणियों और इन्द्रियों को नियम में रखने वाढे ( सन्तम्‌ ) वजा 
( सदिस्‌ ) मेघ के समान ज्ञानवर्धक, (दं) दृढ़, (गोमन्त) सूर्यवत्‌ 
ज्ञानरदिमर्यो भौर वेद्वाणियों के स्वामी, (ब्र) परम गन्तब्य वा सवे 
विद्या मार्गों में जाने में समर्थ विद्वान्‌ आचाय को (ते नरः) वे शिष्य, जन 
(उशिजः) ज्ञानो की कामना करते हुए (देव्येन वचसा) ज्ञानदाता के 
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योग्य वचन से आदर पूर्वक (परि वघ:) चारों ओर से घेर कर उसके 


समीप रहें और उसे (वि वतर :) विविध प्रकार से अपनावे । इति 
चतुदेशो बर्ग: ॥ 


e ¢ ॥ 
ते यैन्वत प्रथम नामे घेनोरित्रः सत्त सातुः परमाणि विन्दन्‌ । 
तज्जांनतीर*एनूषत जा श्राबिसुवदरुणीयशसा योः ॥ १६॥ . 


भा०--(ते) वे विद्वान्‌ (मातुः) सबकी माता (धेनोः) सबकी 
धारक पोषक, गाय के समान मधुर रस पिलाने वाली वाणी के (नाम) 
नाम वा स्वरूप को, माता के नाम को बालकों के समान (प्रथमं) सबसे 
प्रथम, श्रेष्ठ करके (त्रिः मन्वत) श्रवण, मनन और निदिध्यासन इन तीन 
प्रकारो से ज्ञात करें और वे (मातुः) समस्त ज्ञानों की उपदेश वाणी या 
परमेश्वरीय शक्ति के (सस) सात वा सर्वव्यापक (परमाणि) सवोत्कृष्ट 
रूपों का ( विन्दन्‌ ) ज्ञान करे । वाणी के ७ रूप, सात प्रकार के छन्द । 
परमेश्वरी शक्ति से युक्त सर्वजननी प्रकृति के सात रूप, पांच भूत, महत्‌ 
तत्व और अहंकार । अथवा ( त्रिः सस परमाणि विम्दन्‌ ) वे वाणी के, 
२३ रूपों का छान करते हैं। वेदवाणी के २१ रूप, गायत्री भादि सात, 
अति जगती आदि सात और कृति आदि सात (जानतीः) ज्ञान से युक्त 
(बा) परमेश्वर को वरण करने और उसको संभजन कीत्तेन करने वाली 
वाणिये (अरुणी:) रक्त गुण वाली उषाओं के समान ज्ञान प्रकाश वाली 
होकर ( तत्‌ ) उसी परमेश्वर की (अभि भनुपत) सब प्रकार से स्तुति 
करती हैं और वह आत्मा (गोः) वाणी के (यशसा) बल और तेज से ही, 
रश्मि के बळ से सूये के तुल्य, इन्द्रियों के बळ से जीव आत्मा के तुल्य 
और भूमि के यश से राजा के तुल्य ही ( आविः सुत्रत्‌ ) प्रकट होता हवै ॥ 


नेशत्तम्रो दुधित रोचत चौरुद्देःया उथलो भाचुरते। 
आ सूयों वृडतस्तछदज ऋजु मतचे बजा च पश्यन ॥ १७॥ 
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भा०--हे विदन्‌! राजन्‌! प्रभो ! जैसे सूयोंदय के होने पर 
(दुधितं तमः) आकाश में फैला हुआ अन्धकार भी ( नेशन्‌ ) नष्ट हो 
ज्ञाता है और (चौ: रोचत) सूये चमकने लगता है और (देव्याः उपसः) 
प्रकाश वाली उपा का (भानुः) प्रकाश भी (उत्‌ अत्त) उदय को प्रा 
होता है। (सूयः) सूयं (बृहतः) बड़े २ ( अज्ञान ) दूर २ तक फेके गये, 
किरणों को (आतिष्ठति) सववत्र थामता है और उन पर विराजता है, वैसे 
ही वाणी के उदय होने पर अन्तःकरण में पूणे अज्ञान का तिमिर नष्ट 
होता है, ज्ञान का प्रकाश चमक जाता है और पापनाशक उपा देवी 
आत्मशक्ति का उदय होता है, भीतरी आत्मा वा विद्वान्‌ सूर्य के तुल्य 
होकर बड़े २ ( अब्रान्‌) ज्ञान साधनों का अनुष्ठान करता है और 
तब चह (मत्ते घु) मनुष्यों या जड़ देहों के बीच (ऋजु) सरळ सत्‌ तत्व 
और (बृजिना) नाना प्रेरक बलों को ( पश्यन्‌ ) देखने लगता है । 


[| ~ 
_ आदित्पब्था बुधाना व्यख्यन्नादिद्रत्नं घारयन्त चुभ॑क्तम्‌ । 
विश्वे विश्वासु दुयोखु देवा भिन्न थिये वरुण स॒त्यम॑स्तु ॥ १८॥ 


भा०--जैते सूर्योदय के पश्चात्‌ जागते हुए लोग विविध पदार्थों को 
देखते हैं और चमक से युक्त रक्षाद पदाथ को रख ठेते हैं, सभी किरणे 
सभी गृद्दों में आ जाती हैं और सब पदाथ सत्य देखने और प्रयोग में 
आता है वैसे ही ( आत्‌ इत्‌ ) इसके अनन्तर और (पश्चा) पीछे भी 
'(डुदुघानाः) निरन्तर बहुत ज्ञान वाळे, ( वि अख्यन्‌) विविध प्रकार से 
-ज्ञानों का दशन कर और अन्यों को उसका उपदेश करें । ( आत्‌ इत्‌ ) 
और अनन्तर ( द्भत्तम्‌ ) इच्छापूर्वक प्राप्त ( रनत्म्‌ ) रमणीय ज्ञान को 
। (धारयन्त) धारण करे। (विशवे देवाः) समी विद्वान्‌ (विश्वासु दुयासु) 
सब ही घरों में विराजमान हों। हे (मित्र) खेइवान, प्रजारक्षक ! हे 
(बरुण) सवंहुःखवारक ! श्रेष्ट राजन्‌ ! (धिये) ज्ञान धारण करने और 
'कमे करने के लिये ( सत्यम्‌ ) सत्यज्ञान (अस्तु) प्रास हो । 
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अच्छा वोचय शुशुचानम द्वोतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 
शुच्यूघों अदणन्न गवामन्धो ब पूत परिंषिक्कमंशोः ॥ १६ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( झुछ्चानम्‌ ) सूयं के समान दीसिमान्‌ 
( अझ्िम्‌ ) अप्नि तुल्य कान्तिमान्‌ , (विश्वमरसं) समस्त विश्व के पालक 
(यजिष्ठ) दानशीछ, सबसे अधिक पूज्य परमेश्वर को में (अच्छ वोचेय) 
साक्षात्‌ कर उसका अन्यों को उपदेश करता हूँ । वह प्रु (गवां झुचि 
ऊधः न) किरणों के वने पवित्र कान्तिमान्‌ प्रभात और गौओं के स्तन 
मण्डल के समान पवित्र है और ( अतृणत्‌ ) सब प्रकार के उत्तम रस 
को देता है, (अन्धः न) सोम रस या अन्न के समान (पूतं) पवित्र और 
(अंशोः) सूयं के तेज से (परिपिक्त) सब प्रकार सेचित और परिवर्धित, 
व्याप्त है । 
विश्वेषामदितियेशियात्रां विश्वेषामतिशिमासु पाणाम्‌ । 
झाश्षिदेबानामर्ब आवृणानः सुखळीको भवतु जातवेदाः ॥२०॥१५॥ 
भा०--वह परमेश्वर (विददेपाम्‌ यज्ञियान) समस्त पुजनीच पदाथों 
में (अदितिः) अविनश्वर निस्य है । वह (विश्‍वेपां) समस्त ( मालुषाणास्‌ ) 
मनुष्यों में (अतिथिः) अतिथि के समान पूज्य, सबका अधिष्ठाता है । वह 
(अझिः) ज्ञानस्वरूप और प्रकाशस्वरूप (देवाना) सब प्रकाशमान एधि- 
व्यादि लोको और विद्वान्‌ आर्थियों को (अवः) रक्षा, पालन, शरण और 
ज्ञान (आदृणानः) देता हुआ (जातवेदाः) सब उत्पन्न पदार्थों का ज्ञाता 
(सुझळीक भवतु) सबको उत्तम सुख देने वाला हो । इति पञ्चदशो चर्गः ॥ 


[ २ ] वामदेव ऋषिः ॥ भश्निदेवता ॥ छन्द:--१, १९ पंक्तिः। १२ 
निचृत्पंक्तिः । १४ स्वराट्‌ पंतिः । २, ४--७, ६, १३, १५, १७, १८, २० 
निचृत्रिष्ठुपू। ३, १६ त्रिष्ड्प्‌ । ८, १०, ११ विरादूत्रेष्टपू ॥ 

यो मत्थेष्वसुत ऋतावा देवा देवेष्चरातिनिंघायें । 
ha CS yl झिमेजु ll 
होता यजिष्ठो महना शूचध्ये हव्येराझिमंचुष इरयष्य ॥ १॥ . 
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भा०--(य:) जो (मर्ध्येषु) देहो, मूतिमान्‌ पदार्थो के बीच (अस्तः) 
कभी नाश को प्राप्त न होता (ऋतावा) सत्य ज्ञानमय, (देवः) सबका 
प्रकाशक (देवेषु) सब कामनावाच्‌ जीवों और सूयोदि तेजस्वी छोकों के 
बीच (अरतिः) ज्ञानवान्‌ , स्वामी रूप से (निधायि) विद्यमान है वह 
परमेश्वर (होता) सब सुखों का दाता, (यजिष्ठः) एज्य, (अभिः) अग्रणी, 
विश्व के अंग २ में विद्यमान होकर (महा) अपने भहान्‌ सामथ्यं से 
(हव्येः) ग्रहणयोग्य ज्ञानों और अञ्नादि पदार्थों से (मनुषः) मनुष्यों को 
(छचध्यै) पवित्र और तेजोयुक्त करने और (इरयध्ये) प्रेरित करने में 
समं है । 
इह त्वं सूनो सहसो भो यद्य जातो जाता उभयी अन्तरं । 
दूत इयसे युथुज्ञान ऋष्व ऋजुमुष्कान्दरपणंः शुक्रां ॥ २॥ 

भा०--हे परमेश्वर | (सहसः सूनो) समस्त शक्ति के उत्पन्न करने 
और चलाने हारे ! हे (अभे) ज्ञानवान्‌ ! (इह) इस संसार में (स्वं) तू 
(जातः) प्रकट होकर (नः) हम ( जातान्‌) उत्पन्न हुए ( उभयान्‌ ) स्था- 
घर, जंगम, व पक्ष प्रतिपक्ष, च स्त्री पुरुप दोषों के (अन्तः) बीच में 
(दूतः) दो राजपक्षों के बीच दूत के ससान साक्षी और दुष्टों का सन्ता- 
पक होकर (इंयपे) जाना जाता है । तू (अश्वः) महान्‌ होकर (ऋजुसु- 
बकान्‌ ) सरळ घर्ममार्ग से परिधुष्ट होने वाळे (बूपणः) बलवान (झुका) 
शीघ्र कार्यं करने में समर्थ पुरुषों को भी (युयुजानः) योगाभ्यास द्वारा 
समाहित करता है । 


अत्या वृघस्नू रोहिता घृतस्नू आतस्यं मन्ये मनसा जविष्ठा । 
झन्तरीयसे अरुषा युंज्ञानो युष्मांश्च देवान्धिश आ च मतीन्‌॥३॥ 
भा०--महारथी (अत्या युजानः) वेगवान्‌ दो घोड़ों को रथ में 
छगाता हुआ (विषाः अन्तः इयते) प्रजाओं में प्रवेश करता दै वैसे ही हे 
आत्मन्‌ ! (अस्या) सदा गतिशील, ( बुधस्नू ) शरीर की बृद्धि करने 
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चाळे, (रोहिता) रक्त वर्णवत्‌ तेजस्वी, ( घृतस्नू ) तेज का सञ्चार कराने 
वाळे, (मनसा जविष्ठा) मन के बळ से अधिक वेग वाळे, (अर्घा) कान्ति- 
सान्र आण और अपान दोनों को, (युजानः) योगाभ्यास द्वारा वश करता 
हुआ ( युष्मान्‌ देवान्‌) तुम सब अर्थात्‌ स्थरूप से भिन्न २ ज्ञानग्रकाशक 
और आह्य विषय के अभिलाषी, इन्द्रियगत प्राणों भौर (विशः) प्रवेश 
थोग्य (मत्तान्‌ च) मरणधर्मा शरीरों को भी (आ) व्याप कर (अन्तः) 
, उनके भीतर (ईयसे) गति करता है । उसको सैं (मन्ये) ज्ञान करता और 
आत्मा मानता हूँ। 
क्ष्यंमणे दरुणं मरि्रभेपामिस्द्रादिष्णू सरुतों अश्विनोत । 
स्वश्वो अग्ने छुरथः सुराधा एदु बह सुष्टविष जनाय ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (अज्ञ) नायर ! हे विद्वन्‌! तू (सु-अश्वः) उत्तम अश्व सैन्य 
और वेगवान्‌ वाइन का स्वामी और (सुरथः) उत्तम रथों का खामी 
(सुराधाः) सुखजनक ऐश्वये का स्वामी होकर (सुहविषे जनाय) उत्तम 
अन्ञःसे समृद्ध प्रजाजन के उपकार के लिये (असणं) शत्रुओं को वश 
करने वाळे, (बर्ण) श्रे, ( मिन्रम्‌ ) प्रजा को सरण से बचाने वाळे 
ओर ( इन्द्राविष्णू ) ऐश्वयवान्‌ व्यापक सामर्थ्यं वाले और (सरतः) 
शत्रुओं को सारने वाळे वेगवान (उत अश्विना) और अरो के खामी, वा 
सूय चन्द्रवत्‌, वा दिन रात्रिवत्‌ एक दूसरे के साथ जीवन मागं को 
बिताने वाळे खी एरुपों या उत्तम वैद्य इन सबको (आवड इत्‌) प्रास करा । 
गामा अझऽवेसा अश्वी यज्ञ चवत्लखा सदमिद्प्रमुष्य३ । 


इळांबाँ एबो अंछुर प्रजावान्दीघों राये; परथुवुष्नः खमावान्‌।५।१६ 
भा०--हे (असुर) शत्रुओं को उखाड़ फॅकने हारे वीर! दे प्राणों मे 
इमण करने हारे जितेन्ब्रिय पुरुष ! तू ( गोमान्‌) भूमि गौ आदि सम्पदा 
और उत्तम वाणियो और सूयैवत्‌ रश्मि रूप अधीन पुरुषों का स्वामी 
हो । हे (अझने) नायक ! तू ( अविमान्‌) प्राणों और राष्ट्र के रक्षक पुरुषों 
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— ताज 


च भेड़ आदि पशुओं का स्वामी (अश्वी) जश्वों और राष्ट्र में अपने भोक्ता 
प्राणों च इन्द्रियों का खासी हो । तू (यज्ञः) सत्सङ्ग करने योग्य, दान- 
शील, (नुवत्सखा) नायकों से युक्त सैन्यो का परम सुहृत्‌ और (सदस्‌ 
इत्‌ ) सदा ही (अप्ररुष्य:) इन्नु द्वारा कभी पराजित न होने वाला, 
( इष्यवाच्‌) वाणी और भूमि का स्वामी, ( प्रजावान्‌) प्रजा का स्वामी, 
(दीधः) विस्तृत साधनों वाला, दूर तक शत्रुओं का नाश करने वाला, 
(रथिः) पेखयों का दान और मतिग्रह करने वाला, (एशुड॒ध्नः) आकाश 
के समान महान्‌ प्रबन्धक, ( सभावान्‌) और सभा का स्वामी हो । 
इति षोडशो वर्ग: ॥ 
यस्तं इध्मं ज़भरत्सिष्विदानो मूघोने चा ततपंते त्वाया । 
सुबस्तस्य स्वता: पायुर्थे विश्वंस्मारल्लीमघायत उरुष्य ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (यः) जो 
पुरुषः (सिष्विदानः) सबको स्रेह करता हुआ और सबको बन्धन से 
छुडाता हुआ (ते) तेरे (इध्म) दीसिमाच्‌ तेज को ( अभरत्‌ ) धारण 
करता है, (वा) और जो (त्वाया) तेरी कामना से ही (मूर्धान) शिर के 
समान उच्चकोटि के जनसमूह नायक पद को (ततपते) संतत करता है तू 
( स्वतवाच्‌ ) स्वयं अपने बल से बलशाली होकर (तस्य पायुः सुवः) 
उसका पालक होता है और ( विश्वरमात्‌ ) सब ओर के (अघायतः) 
पापाचरण करने वालों से उसकी (सीम्‌) सब प्रकार से (उरुष्य) 
रक्षा कर । 


यस्ते अराद्क्नियते चिदन्नं निशिषन्मरन्द्रमतिथिमुदीरत्‌ ॥ 

आ देवयुरिनथते दुरोणे तरिम्यिुचो भरतु दारचांन्‌॥ ७ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! (यः) जो पुरुष (ते) तेरे लिये (अन्नियते) भोजन 

करने के निमित्त समय में वा अन्न की कामना करने वाले तेरे लिये 

(अन्नं) अन्न को ( [चित्‌ ) भाद्रपदेक ( निशिषित्‌ ) नाना श्र्यञ्जनों सें 
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विशेष गुणकारी बनाता हुआ उस ( मन्द्रस्‌ ) सुखकारी अन्न को (ते) 
तेरे उपभोग के लिये ( अरात्‌) छावे और ( अतिथिस्‌ ) अतिथि को 
पूज्य जान कर ( उदू ईरत्‌ ) उत्तम रीति से उठे वा आदरपूर्वक वचन 
कहे, वह पुरुष (देवयुः) विद्वानों का प्रिय सूयवत्‌ उत्तम प्रिय जनों का 
स्वामी होकर (इनधते) उसको स्वामिवत्‌ धारण करने वाळे ( तस्मिन्‌ ) - 
उस (दुरोणे) घर में (रयिः) ऐखय युक्त (श्रवः) स्थिर और ( दाखान ) 
दानशील (अस्तु) हो । 
यस्त्वा दोषा य उषालि प्रशेलात्त्रियं ब णते हविष्मान। 
अश्वो न स्वे दम जा हेम्याब्ान्तमंईसः पीपरो डाश्वांलम्‌ ॥८॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌! (यः) जो घुरुष ( हविष्मान ) . 
अन्न, चरु, दान, सामग्रो और अक्ति आदि से युक्त होकर (दोषा) रात्रि 
में, सायंकाळ भौर (यः) जो (उपसि) प्रभात वेला में (त्वा प्रशंसात्‌ )' 
तेरी स्तुति करता है (वा) और (स्वा) तेरे को लक्ष्य कर (प्रियं) तेरे वा 
अन्यां झो प्रिय, तृप्तिकारक कायं (छणवते) करता है। तू (स्वे दमे) अपने; 
घर में ( इेम्यावाच्‌ ) जल से शीतळ रात्रि से युक्त चन्द्रमा के तुल्यः 
शीतल स्वभाव वाळा और (हेम्यावान्‌ अश्वः न) सुदणे से मढी "सुन्दर 
कक्षवंधनी? रञ्जु वा छगाम आद्‌ से युक्त अश्व के ससान खयं सुवर्णादिः 
सम्पदा से युक्त होकर (तं दाधांस) उस दानशील पुरुष को (अंहसः) 
पाप से (आ पीपरः) सब प्रकार से बचाता है । 
यस्तुभ्यमञ्चे अखतांय दाशदूदुबस्स्वे कृणवते यतस्तुकू । 
न ख राया शंशमानो वि योंषचेनमंटटः परि. वरदघायोः ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (अभ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! (यः) जो पुरुष (अस्ट्ताय ` 
तुभ्यम्‌ ) मोक्षस्वरूप तेरे लिये ( दाशत्‌ ) अपने आप को सौंप देता है 
और जो ( यतरूक्‌ ) खच्‌ के समान इन्द्रियों को वश करके (त्वे) तेरी: 
(दबः कृणवते) स्तुति करता दै (सः) वह (शशमानः) शान्ति का निरन्तर. 


च 
¢ 
| 
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- अभ्यास करता हुआ (राया) घनैश्वय ले ( न वि यौषत्‌ ) कभी वियुक्त 
- नहीं होता और (एनं) उसको (अघायोः) दूसरे पर अत्याचार वा पापा- 
“चरण करने की इच्छा वाळे दुष्ट पुरुष का (अंहः) पाप कभी (न परि 
चरत ) स्पश नहीं करता । 
“यस्य॒ त्वमझे अध्वरं जुजॉषा देवो मतस्य खुधित रराणः । 
"अतिद्खद्धो्ा सा यंविष्ठाखांम यस्य॑ विघतो वृधाल॑ः ॥१०॥१५७॥ 
भा०--हे (अझने) विद्वन्‌! हे परमेश्वर ! (त्वं देवः) तू प्रकाशक 

ोकर (यस्य मतंस्य) जिस सनुष्य के ( सुधितस्‌ ) उत्तम रूप से धारण 
- योग्य ऐश्वय को (रराणः) देता हुआ तू (अध्वरं) यज्ञ या आत्मा को 

(जोष) प्रेम करता है, हे (यविष्ठ) बळवन्‌ ! और इम लोग (विधतः) 
“विधान या जगत्‌ निर्माण करने वाले (यस्य) जिसके (वृधासः) बढाने 
“हारे हों उस पुरुष की (सा) वह (होत्रा) वाणी ( प्रीता इद्‌ असत्‌ ) 
*अवरय सबको ग्रसञ्च करती है । इति सप्तदशो वरी: ॥ 

'चित्तिमा्चित्तं चिनवद्वि विद्वास्पृष्ठेचं चीता चुंजिना च अतौन्‌। 
-राये च नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादिति्ुरुष्य ॥ ११॥ 

भा०--विद्वान्‌ पुरुप (वीता एष्टा इव) जैसे अपने पास आयी भार 

र्‍्डठाने में समर्थ पृष्ठों को वा, सेचन पोषण करने वाले अञ्न जलादि पदार्थों 
*को ( वि चिनवत्‌ ) विशेष रूप से संग्रह करता है उसी प्रकार (विद्वान) 
“विद्वान्‌ राजा ( चित्तिम्‌ अचित्तिम्‌ ) संगृहीत और असंगृहीत सञ्चित और 
>असञ्चित शक्तियों को ( वि चिनवत्‌) विशेष रूप से सञ्जय करे । उनको 
“पृथक्‌ २ रक्खे। ऐसे ही (क्जिना च) अपने शात्रुवारक बलों या सैन्यों 
“को और (मत्तान्‌ च) साधारण मनुष्यों को भी विविध रूप से रक्खे। 
“हे (देव ) दानशीळ पुरुष ! (नः) हमें (स्वपत्याय) उत्तम सन्तान से युक्त 
-(राये) ऐश्वय को प्रयोग में लाने के लिये (दिति च राख) दानशीलता या 
-दानयोग्य पदाथ या खण्डित होने वाळे नश्वर पदार्थं भौतिक पेये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०१।सू०२।१४] ऋग्वेदभाष्ये चतुथ मण्डलम्‌ २६७ 


सह 
~ 


प्रदान कर भौर साथ ही ( अद्रितिम्‌ ) न नाश होने योग्य पदार्थों की 
(उरुष्य) रक्षा कर । 
॥ च) | 80. ॥_.. ४ qt च 
'काबि शंशासुः छवयो<दृब्या निघारयन्ता दुयांस्यायोः। 
अत॒स्त्वं डश्यँ। र एतान्पड्भिः पंश्येरद्गता अर्यं परेः ॥ १२ ॥ 
भा०--(अदव्धाः) अविनाशी (कवयः) विद्वान्‌ घुरुष (आयोः) 
'सनुष्य के (दुर्यासु) घरों में (निधारयन्तः) नित्य नियम से ब्रतादि धारण 
कराते हुए ( कविम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को (शासुः) उत्तम उपदेश करते 
हैं। (अतः) इसलिये हे (अम्ल) नायक ! विद्वन्‌! (त्व) तू (अयः) स्वामी, 
सवका पालक है । तू ( एतान्‌ दृशयान्‌ ) दशन योग्य ( अद्भुतान ) अद्भुत 
विद्वान्‌ पुरुषों को (पड्भिः) पैरों से या (एवैः) रथादि यानों से ग्राप्त 
“होकर (पश्येः) देखा कर उनले सत्संग किया कर । 
त्वम्चे याघते सुप्र्णीतिः सुतलोमाय विधते य॑विष्ठ । 
रत्ये अर शशसानाय घृष्वे पृथुश्चन्द्रमबले चर्षणिप्राः १३ ॥ 


भा०--हे (अधे) ज्ञानघन ! विन्‌! हे (यवि) सबसे अधिक 
'बल्युक्त ! हे (घृव्वे) दीसियुक्त पदार्थों को घर्षण करके विद्यतादि उत्पन्न 
'करने हारे ! (स्वस्‌) तू (सुप्रणीतिः) उत्तम रीति से सबसे बढ़कर नीति- 
आन्‌, (पुः) विस्तृत बल और राज्य का स्वामी, (कर्पणिप्रा:) मनुष्यों 
को ऐश्वर्यो से एणं करने वाला होकर (सुतसोमाय) ज्ञान भौर ऐश्वय एवं 
अपधि रसादि को उत्पन्न करने वाळे, विद्वान्‌, (विधते) सेवा करने वाळे 
और (शझ्मानाय) सचे दु:खो को या सबकी सीमाओं को छांघने वाळे, 
सबसे अगण्य पुरुष को तू ( रत्नम्‌) रमणीय दब्य (अर) प्रदान कर । 
(अवसे) उसकी रक्षा के लिये ( चन्द्रम्‌ ) सुवणोदि घन दे । 


अर्घा इ यढ्यमने त्वाया पड्मिहेस्तोमिश्वकृमा तनूभिः । 
रथं न कन्तो अपसा अरिजोऋत येमुः सुध्य आशुषाणाः ॥१४॥ 
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सा०-(अध ह) बनाने वाळे शिपी लोग (न) जैसे (सुरिजोः 
अपसा) बाहुओं के वमे या बळ से (रथं) रथ बनाते हैं और (सभ्यः) 
उत्तम बुद्धिमान , (आशुषाणाः) तीव्र गति देने हारे छोग (नतम्‌ भे) 
रथ के वेग को नियमित करते हैं वैसे ही हे (अझे) नायक ! विन्‌ ! 
(यत्‌ ) जब हम (स्वाया) तेरी हितकामना से (पड्भिः) पैरों, (हस्तेभिः) 
हाथों से और (तनूभिः) अपने शरीरा से (चकुमा) कार्य करें तब (सुब्यः) 
उत्तम चुद्धिमान्‌, कम कुशल जन (आझुपाणा:) शीघ्र ही अपनी शक्ति). 
घन का उचित विभाग करते हुए (सुरिंजोः) धारण पोषण करने मं 
समथ बाहुओं और उनके तुल्य राजा प्रजा वा झात्रवल के (अपसा) कम 
सामध्य से (न्तः) कमं करते हुए (रथं) वेगवान्‌ रथ के तुल्य (ऋतस ) 
न्यायाचरण और राष्ट्रर्प रथ का (येसु:) प्रवन्ध कर । 


|| ॥ &> DR» च 
अघा मातुरुषख॑ः सत्त विप्रा जयेमहि प्रथमा वेदो नून । 
[9 [ च ~ वडा [| ~ 
दिवस्पुत्ना अङ्गिरो भवेमाद्रि र्जम घनिन शुचन्वः ॥१५४१८॥ 


भा०--(अघ) और (उषसः सस विप्राः) जैसे उपा से सात प्रकार 
के, वा फैलने वाळे जगद्व्यापी किरण उत्पन्न होते हैं वैसे ही हम लोग 
भी (मातुः) प्रथम माता से (अथ) और अनन्तर (उपस:) पाप नाशक 
विद्या की दीसि से युक्त अभि के तुल्य तेजस्वी (मातुः पसः) ज्ञानवान्‌. 
आचायैरूप माता से इम (सस) सातों प्रकार के (विप्राः) विद्वान्‌, विविध 
प्रकार घे राष्ट्र के पदों को पूर्ण करने वाळे, (प्रथमा) प्रथम, सुख्य 
(वेदसः) ज्ञानग्रान्‌ (जायेमाहि) उत्पन्न हों । वे हम ( नन्‌ ) नायक पुरुषों 
को प्राप्त कर और हम रोग (दिवः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी के (पुत्राः) किरणों 
के समान बहुतों के रक्षक, पुत्र (अहिरसः) अङ्गारों या अप्नि के समान 
तेजस्वी (भवेम) होवे और (धनिनं) धनैश्व्य के स्वामी के प्रति (खुचन्तः) 
कार्य व्यवहारो में छुद्ध, इमानदार रहते हुए (अङ्गि) पवत के तुल्य अभेद्य 
श्रु को (रुजेम) तोड़ डाळे । इत््टादशो वर्ग: ॥ 
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जन लीं जीत टपशॉफ्टलायटी + » 


|| कर 
अधा यथा नः पितरः पराचः प्रत्नालो अञ्न ऋतमांशुषाणाः । 
el TN स्रि र वू (र 
शुचीद्यन्दीधितिसुक्थशाखः क्षामां भिन्दन्तो अ्रुणीरर्प नन्‌ ॥१६ 


भा०--(यथा) जैसे (पितरः) जछों का पान करने वाले सूर्य के 
'किरण (ऋतस्‌ आझुपाणा;) जल को वाष्परूप से विभक्त करते हुए (छुचि 
दीधितिम्‌ भयन्‌) शुद्ध तेज और दीसि को प्राप्त करते हैं और (काम 
'भिन्दतः) अन्धकार को छिज्ञ भिज्ञ करते हुए (अरुणी:) रक्त वर्ण की 
उपाओं को ( अपत्रन्‌ ) प्रकट करते हैं, वैसे ही (नः) हमारे (पितरः) 
'पाछक जन (परासः) पालय करने सें कुशळ, या बाद में आये और 
(परत्वासः) इद्ध जन, (न्तम्‌ आशुषाणाः) सत्य ज्ञान, वेद्‌, न्याय और 
'अन्न, जळ, घनैश्वय का विभाग और दान प्रतिदान करते हुए (उक्थशासः) 
उत्तम उपदेश करते हुए ( झुचि इत्‌ अयन्‌) ज्ञान और कर्म को प्राप्त 
"करे और ( दीधितिस्‌ ) सवके घारक नायक झो प्राप्त केर । चे (क्षाम 
भिम्दतः) अन्न प्राप्त करने के लिये कृषि, कूप, कुल्या निर्माणादि द्वारा 
'युथिवियों को तोडते हुए ( अदणीः ) उत्तम भूमियों को ( अप अन्‌ ) 
प्रकट करें | 


०२ औ 


सुकमीणः सुरुचो देवयन्तो5यो न देवा जनिमा घर्मन्तः । 
शुचन्तो अश्न बवृघम्त इन्द्रमूर्व गव्यं पेरिषद्स्तो अग्मन्‌ | १७॥ 
सा०—_(सुकर्माणः) उत्तम कसं करने हारे (सुरुचः) उत्तम कान्ति 
वाले, (देवयन्तः) देव अर्थात्‌ तेजस्त्री प्रभु की कामना करते हुए (देवाः) 
'बिद्वान्‌, विद्याभिलापी पुरुष (अयः न) सुवर्णं या लोह को (धमन्तः) 
अभि में जैसे सुनार घोंकते और स्वच्छ करते हैं वैसे ही अपने (जनिम) 
'जन्म अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाळे शरीर को वा शरीरस्थ आत्मा को (धमन्तः) 
अभि रूप आचाय के अधीन धमन अर्थात्‌ “शब्दः, उपदेश अहण करते 
' और ब्रह्मचयोदि द्वारा तप से तप करते हुए (छुचन्तः) स्वथं को सुवणं 
'के समान इन्दन बनाते हुए, (असिं) ज्ञानवान्‌ आचाय को (वदृघन्तः) 
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व इन्द्र) परमैश्वयंवान्‌ गुरु वा 
और (उ) अज्ञान के नाशक (इनम) 
आ र ओर भक्ति पूवंक विराजते वा उपासना डर 
ब्र (गब्यं) राजा से भूमिसमूह, वा सूय से राद्म समूह के प्रकाश के: 
ता चेद्वाणियों के ज्ञान फो ( अग्मन्‌ ) प्राप्त कर । 
च्य ~ e कद ज्र \ 
व चम्रसिं पश्वो अख्यदेवाचां यज्ञानमान्त्खे 

आ झूथवं चुमात 


= 


मतीनां चिटर्येशीरकृप्रन्वूच पियं उपैरस्यायोः ॥ १८ ॥ 
ME (उग्र) बलशालिन्‌ ! राजन्‌! एवन्‌ ! ९ न, ) को 
(अन्ति) समीप में (देवाना) ऐश्वय के अभिलाषी और विजि त वा 
का (जनिम) जन्म होता है तब (क्षुमति) अन्न से सम वी तर 
जैसे ( पश्वः यूथा इव आ अख्यत्‌ ) पश्चुओं के जस्ये के ज व 
हैं वैसे ही तेरे भघीन पशुवत्‌ सुत्यो के भी (यूथा) समूह दि 
(मत्तीनां) शत्रु को मारने चाळे मनुष्यों की ( चित्‌ ) उत्तम 7 हे 
जंचाओं से छांघने वाळी सेनाएं ( अकुत ) समथ हों 
स्वामी वा वैशय जन ( चित्‌ ) भी (उपरस्य आयोः) वपन कि 5 
सस्य सम्पत्ति रूप में देने वाले मेघ के कारण जैसे वैश्य द जा 
चेते ही (उपरस्य) शत्रु तेना के वपन अथात्‌ छेदन करने घ ( 9 
मनुष्यों का (अः) खामी राजा भी (दधे) बद्ता है । र 
ढून ते स्वपलो अभूम ऋतमंबस््म्नुषसो विआदीः । 
नूनम पुरुधा सुश्चन्द्र दे वस्य मसरंञतश्चार चश्षुः ॥ १९॥' 
भा०-है राजन्‌! हे विन्‌! इस (द) तेरे अधीन हक 
उत्तम कर्म करने वाळे ( अमूम्‌ ) होकर रहे. । (वैजाता: उषसः) य 
युक्त प्रभात वेछाओों को प्राप्त कर जैसे लोग (ऋत) प्रकाश मात व क्र 
चेते ही (विभातीः) विशेष कान्ति युक्त, (उपसः) कामनालुकूळ गडी ठी 
आसत करके इम (नहतम्‌ वसन) धममय जीवन ब्यतीत प्र 24 
-हे रावन! हम (विभातीः उपसः) तेजस्विनी सेनापं आत करके भी ( 
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सत्य ज्ञान का (अवसन्‌) अनुसरण करें। और (अथि) अन्नि के समान 
तेजस्वी नायक को भी हम (अनून) किसी वात में न्यून न रहने देकर: 
एण (भअकम) करें और उसको (पुरुधा) बहुत अकारों से (सुश्नन्द्रं अकम) 
उत्तम आह्वाद्दायक और सुवर्णादि ऐश्वय से युक्त करें और (मस्टेजतः- 
देवस्य) राष्ट्र दे शोधन और सत्यासत्य विवेक करने हारे राजह- 
वा राजा द्वारा नियुक्त पुरुष के (चक्षुः) चक्ष को हम (चारु 
"पक्ष (अकर्म) बनाये रक्‍्ख । ह ह 
प्ता ते अझ उच्थानि घेघो5बोचाम कवये ता जुबसूव । 
उच्छोचस्व झणुदि वस्यंखो नो महो रायः पुरुवार प्र यौन्धि २ ०१९. 
_ भा०--हे (वेधः) काये विधान करने हारे विहन ! हे नायक ! हे 
(अशे) ज्ञानवन्‌ ! (ते) तुझ (कवये) चतुर पुरुष के हितार्थ (एता) ये 
(उचथानि) उत्तम वचन हम (अवोचाम) सदा कहें और तू (नः) हमारे - 
(ता) उनको (जुपस्व) स्त्रीकार कर | तू (उत्‌ शोचस्व) उत्तम रीति से 
सब पर प्रकाशित हो । (नः) हमें (वस्यसः) बसने वालों में सबसे उत्कृष्ट: 
अ य? तुवा र (बया) बहुतों से वरण योग्य और बहुतों का वारण: 
! तू (नः) हमें (महः) भारी (रायः) फेवर (प्र यरि । 
ही पक (महः) भारी (रायः) ऐश्वर्य (अ यन्धि) दे [६ 
द _ वामदेव ऋषिः ॥ आभिदेवता ॥ छन्द:---१, ५, ८, १०, १२, १५. 
विषटुप्‌ । २, १३, १ ४, विराट्‌ त्रिष्ठुपू। ३, ७, ६ त्रिष्दुप्‌ । ४ प्त 
लै री ६, ११, १६ पांकिः ॥ षोडरार्च सूकम ॥ रक 
शा जा राजाबमध्वरस्यं रुद्रे होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योः । 
झि पुरा ततचित्नोरचित्ताद्धिरंण्यरूपमर्बले कर्वम्‌ ॥ १ ॥ 
ड ह विद्वान्‌ पुरुषो ! आप (वः) अपने (अध्वरस्य) न नष्ट होने- 
ज्य के ( राजानम्‌) तेजस्वी (स्र) दुं को रुलाने वाढे (होतार), 


युद्ध से शत्रुओं को लळकारने आर सस्यादि को वेतनादि देने वाळे: 
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TT प स स क क 
(रोदस्योः) भूमि और आकाश के बीच सूर्य के समान स्र और पर-पक्षों 
-वा घादी ऽतिवादी के बीच (सत्ययर्ज) न्याय देने दाळे वा दोनों को 
मिलाने वाळे, ( अक्षि ) अग्रणी नायक, ( हिरण्यडपसू ) हित आर 

-रमणीय रूप वाळे पुरुष को (अवसे) राष्ट्र रक्षा के लिये ( अचित्तात्‌ ) 
-बिना चित्त के, (तमयित्नोः) गर्जेनावाळे सैन्य-बल को उत्पन्न करने के 
(पुरा) पूव ही ( कृणुध्वम्‌ ) स्थापित करो । 

4 लर [| 
“अर्थ योनिंञ्चकृमा यं बयं ते जायेब पत्यं उशती सुवा्लाः । 
अबी चीनः पारिवीतो नि पीढेमा उ ते स्वपाक प्रतीचोः ॥ ९ ॥ 


भा०--हे राजन्‌! (ते) तेरे रहने के लिये (यं) जिस घर को 
( बयस्‌ ) हम (चकुम) बनावं (अयं) वह (योनिः) घर (पत्ये) पति के 
हित के लिये (उशती) कामना वाली (सुवासाः) उत्तम घखों से सुशोभित 
(जाया इव) खी के समान कान्तिमान और सुख से रहने योग्य दो और 
चह गृह (अर्वाचीनः) आगे से बढ़ा हुआ और (परिवीतः) सव ओर से 
-सुरक्षित हो । (उ स्वपाक) स्वयं परिपक्क या संतापक और बळ से युक्त 
होकर भी (इमाः) इन (ते) अपनी (प्रतीचीः) विपरीत जाने वालीवा | 
विशेष रूप से तेरे अभिसुख स्थित प्रज्ाओं को भी प्राप्त कर, उनपर | 
“निषीद्‌) आधिपत्य कर । 


आशाणबते अपिता मन्म॑ नृचचासे सुसळीकाय वेधः । 

देवाय शस्तिस॒स्तायं शसख याचे सोतां मुषुद्य मीळे ॥ ३॥ 
भा०--हे (वेधः) मेधाविन्‌ ! (आश्टवर्ते) आदर से सुनने वाले 

.(अदपिताय) विनीत (नुचक्षसे) अपने नायक, ज्ञान-मागै प्रवत्तेक गुरु 

को सौस्य वा उत्सुक दृष्टि से. देखने वाळे, (सुडीकाय) उत्तम सुखद, 

(देवाय) ज्ञान की कामना करने वाळे, (असताय) शिष्य घा अन्न रूप से 

“विद्यमान ब्यक्ति को ( शस्तिम्‌ ) उपदेश (शंस) दे । जो (आवा इव) 
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fT SP NUP 


याणी के उपदेश के समान (सोता) सन्मां में छे जाने हारा ( मधुषुत्‌) 
मधुर वचन बोलने हारा दो, ( यम्‌ ) जिसकी (ईंके) सभी लोग प्रशंसा 
करते हैं । 

त्वं चिन्नः शम्यां ञ्चे अस्या ऋतस्य बोध्यताचित्स्वाधीः । 
कुदा त॑ उक्था संघमा्यानि कदा भंबान्ति सख्या गृहे ते| ४॥ 


भा०--हे विद्वन्‌! तू ( ऋतचित्‌ ) न्यायप्रकाश और ऐश्वयं को. 
सञ्चय करने और ज्ञान करने हारा (खाधीः) उत्तम रीति से घारण 
शौर पोपण करने हारा है । अतः ( स्वं चित्‌ ) तू ही (नः) हमारे में से 
(अस्याः) इस अरजा के (इाम्याः) कमं के (नतस्य) यथाथ ज्ञान को 
(बोधि) जान और अन्यों को जना । हे विदन्‌ ! तू बतला कि (उक्था) 
उत्तम वचन योग्य वाणियां, (सधमाद्यानि) एक साथ मिलकर दषं आख 
करने योग्य अवसर (कदा ते) तेरे सम्बन्ध में कब २ होने सम्भव हैं 
और (ते) तेरे (गृहे) गुह पर (सख्या) मित्रों के सत्संग (कदा) कब २ 
होने वाळे हैं । 


कथा ह तद्धरुणाय त्वमग्ने कथा दिवे गंहेले कन्न॒ आग: | 
कथा प्रित्रायं मीळहुष पाथिव्ये अवः कद्‌ थम्े कद्भगा'य ॥५॥२०॥ 


भा०--हे (अभ) विद्वन्‌ ! तू इस बात का भी ज्ञान रख कि (चरु- 
णाय) अजा के वरण योग्य पुरुष के लिये (कथा ह) कैसे, किस हेतु से 
(तत्‌ तरव!) उस परम तत्व का उपदेश करे, (द्वि कथा) ज्ञान के इच्छुक 
के लिये (कथा घ्रवः) कैसे उपदेश करे | ( नः ) हमारे (आगः) अपराध 
की कब और क्यों (गहसे) तू निन्दा करता है । (मित्राय) सबके मित्र, 
खत्यु आदि से बचाने वाळे भौर (मीढुषे) मेघवत्‌ सब पर सुखों के वपक 
और (एथिव्ये) प्रथिवी और उस पर विशेष रूप से बसने वाली प्रजा 
को (कथा) कैसे उपदेश करे । (अय॑स्णे, भगाय) और ऐश्वर्य से युक्त पुरुप | 

१८ 
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के लिये ( कत्‌ कत्‌ प्रवः ) कब २ किस २ प्रकार उपदेश करे। इति 
विंशो वरैः ॥ 
कद्धिष्णयांछु बुघसानो अझे कद्वाताय प्रतवसे शुभंये । 
परिज्मने नासत्याय क्ष ब्रवः कदे रुद्रायं नृच्चे ॥ ६॥ 
भा०-हे (अभे) .तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (धिष्ण्यासु) घिष्णा, बुद्धि 
में श्रेष्ठ प्रजाओं वा सभाओं में (बृधसानः) बृद्धि को ग्रास होता हुआ 
(वाताय) वायु के समान (परतवसे) प्रवल, (शुभंये) कल्याणमार् में 
चलने वाळे और अखों को चलाने वाळे पुरुष के लिये ( कत्‌ ) कैसे और 
कब (बरवः) उपदेश करे, (परिज्मने) सब ओर विद्यमान भूमि के स्वामी, 
(नासत्याय) सदा असस्याचरण से प्रथक्‌ और (क्षे ) भूमि के स्वामी 
( सबराय ) दुष्टों को रुछाने और सज्जनों के उपदेश और (नुने) श्न के 
नायकों को मारने वाळे के लिये (कत्‌ ब्रवः) केसे और कब कहे । 
कथा महे पुष्टिम्भरायं पृष्णे कदर्राय खुर्मखाय हवि । 
कद्विष्णंव उरुगायाय रेतो घ्रबः कद्से शरे बृहत्यै ॥ ७॥ 
भा०--(महे) बड़े पूज्य (पुष्टिम्भराय) -पोषणकारी सम्पदा अन्न 
आदि के धारक (पूष्णे) पोषक पुरुष के वा भूमि के उपकार के लिये 
(कथा) कैसे (रेतः) जळ के समान धनधान्य वर्क वचन वा बात कहे । 
(रुत्राय) हुष्टों को रुळाने वाळे वा शिष्यो को उपदेश करने वाळे (सुम 
खाय) उत्तम थज्ञशीर और (इविदे) अन्नादि मह्य पदार्थों के दाता पुरुष 
के हिताथे ( कत्‌) कब और केले शान्तिमय वचन (बरवः) कहो । 
(इष्णवे) शक्तिशाली, (उरुगायाय) बहुतों से प्रशंसित पुरुष के लिये 
(कत्‌ रेतः रवः) कब वा केसे जळ के समान शीतळ और शान्तिदायक 
वचन कहो और हे (अझ) ज्ञानवन्‌ ! हे नायक | (इत्ये) बडी भारी 
(ब) सदुनाशक सेना को (कत्‌ ब्रवः) कैसे वा कब कहो, ये सब जानन 
Ee 
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ळ्या शघोय मरतांमृतायं कथा सुरे बृहते पृच्छ्यमांनः । 
प्रति ्रवोऽदितये तुराय साघां दिवो जातवेदश्चिकित्वान्‌ ॥ ८॥ 

भा०-<हे (जातवेदः) धों के स्वामिन्‌ | हे शानों के शातः ! तू इस 
बात का ज्ञान कर कि ( मरुताम्‌ ) शत्रुओं को मारने वाळे, वायु के 
समान बलवान्‌ पुरुषों के (झर्धाय) ब बृद्धि और मनुष्यों के (रताय) 
ज्ञान प्रसार और सत्य, न्याय तथा ऐश्वर्य, अन्न, जलादि को प्रात करने 
के लिये (कथा) कैसे (प्रति घः) कहे और (बृहते सूरे) बड़े भारी सूर्य 
के समान तेजस्वी पुरुष के लिये (पुच्छथमानः) पूछा जाकर (कथा) किस 
रीति से (प्रति ब्रवः) प्रत्युत्तर देवे । (तुराय) अति शघकारी, (अदितये) 
माता, पिता, पुत्र, अखण्ड शासन बाळे पुरुष को (कथा प्रति ब्रवः) कैसे 
प्रत्युत्तर देवे | तू ( चिकित्वान्‌ ) इन सब बातों का ज्ञान करता हुआ 
(दिवः) सूयं के समान गुर से वा समस्त कामना योग्य व्यवहारो को 
(साध) भली प्रकार कर | 


ऋतेन ऋतं नियतमीळ आ गोरामा खचा मधुप्रत्पक्रमसे । 
I > च्छ 
कृष्णा सती रुशता घातिनेषा जामर्येण प्रसा पीपाय ॥ ९॥ 


भा०---मैसे (गोः) प्रथिडी से उत्पन्न ( ऋगेन भरतम्‌ ) अञ्न या जळ 
दवारा (अन्नं) अन्न ( नियतस्‌ ) नियम से प्रास किया जाता है, अर्थात्‌ 
भूमि पर अन्न का बोज बोकर, जळ सेचन करके उससे अन्न प्राप्त किया 
जाता है वैसे ही (गोः) वाणी के (नतेन) सत्य ज्ञान द्वारा ( नियतम्‌ ) 
नियम से विद्यमान ( ऋतम्‌ ) सत्याचरण को भी मैं (आ इडे) आदर- 
पूवक प्रास करू । हे (अझ) विदन्‌ ! आचार ] नायक! (भामा) जो ज्ञान 
आदि अपरिपक्क दै वह (सघा) परस्पर सत्संग से कालान्तर में (मधुः 
सत्‌ ) मधुर गुण सहित ( पक्षम्‌ ) परिपक्क हो, उसे सैं प्राप्त करू 9 
(कृष्णा सती रुशता घासिना पयसा पीपाय) जैसे काली गौ इवेत पुष्ति-$ 
कारक दूध से बच्चे को पुष्ट करती है वैते ही (एवा) यह (कुष्णा)5ङफिरु 


~ 
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योग्य भूमि, (सती) हमें प्राप्त होकर (रुपता) कान्तिमान्‌ (घासिना) धारक 
सूयं के साथ मिलकर (जामर्येण पयसा) उत्पन्न होने वाळे . प्राणियो को 
प्रा होने और जीवन देने वाळे, वा 'जाम' भोजन को प्राप्त होने वाले 
पृष्टिकारक जळ, अन्न ते (पीपाय) सबको पुष्ट करती है । 
घ्हुतेन हि ष्मा बृषभश्चिंदक् पुमे अश्निः पय॑सा पृष्ठयेन । 
अस्प॑न्दमानो अवरद्वयोधा उर्जा शुक दडे पृरिनरूघः ॥१०॥२१॥ 
भा०--जैसे (ऋतेनः अक्तः घृपभः) जळ से पूर्ण बरसने वाला 
बाइल ( पृष्ठथन पयसा अस्पन्द्मानः अचरत्‌) वषण योग्य जळ से मन्द 
सन्द चरता हुआ जाता है वह (वयोधाः) अन्नपोषण करता हुआ (बृपा) 
ब्णञीळ मेघ (शुक्र दुदुहे) जळ को देता है और (ऊधः) उसका दोहन 
योग्य स्तनमण्डल तुल्य (एभि) अन्तरिक्ष होता दै और जैसे (ऋतेन अक्तः 
दृपभः) तेज से युक्त बृष्टिकारक सूय (अञ्निः) अभि के तुल्य तेजस्वी 
होकर (पयसा) आकाश या भूतल पर के जल से युक्त होकर (पयोधा) 
किरणों, बलों वा भज्नों का धारक होकर (अस्पम्दमानः अचरद्‌) स्वयं न 
चलता हुआ भी ज्यास हो जाता है, वह बळ्वान्‌ (बुषा) सूय (शुक्र 
हुडुहे) देदीप्यमान तेज और शुद्ध जळ देता है उस समय तेज के दोहन 
के लिये (ऊधः प्रश्चि) रात्रि या उपा तेज वर्षाने वाली और "एसि? आदि 
सूर्य स्वयं उसमें तेजप्रद होता है ( चित्‌ ) वैसे ही (बृषभः) श्रेष्ठ मेघ 
के समान ज्ञान वा सुखों की वर्षा करने वाला ( पुमान्‌ ) पुरुष और 
(अशिः) अभि के समान तेजस्वी नायक (भरतेन) न्याथम्रकाश वा ऐेश्वयै 
से (अक्तः) प्रकाशित होकर (एष्ठ्येन) आधार में विद्यमान (पयसा) 
पुष्टिकारक अन्न वा बलवीय से युक्त होकर (अस्पम्दमानः) धमं मागे 
से विचलित न होकर (वयोधाः) दीघं जीवन को धारण करता हुआ, 
(बपा) सुखों का वर्षक होकर स्वयं (एसि) जळ सेवक मेघ वा पृथ्वी 
के समान और (ऊधः) अन्तरिक्ष वा रात्रि के समान (शुक्र हुटुहे) तेज 
का दोहन करे । इत्येकविंशों वगः॥ . | न 
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च्य [1 ङ्ग र मि 
ऋतेनादि व्यखन्धिइन्तः समज्ञिंरसो नवन्त गोभिंः। 
शुने नरः परिंषदम्नुषालमाविः स्वरमवज्जाते अनौ ॥ ११ ॥ 


भा०-(अङ्गिरसः) सूयं की किरणं या वायुगण जैसे ( ऋतेन अङ्गि 
वि असन्‌ ) जल से युक्त मेघ को विविध मकार से फॅकत हैं और (भिद- 
न्तः) उसको छिन्न भिन्न करते हुए (गोभिः) सूयं के व्यापक प्रकाशों से 
(नवन्त) उसे व्यापते हैं (उपासं परिपदन्‌ ) वे किरण उषाकाळ में सर्वत्र 
फैछते और ( अझौ जाते स्वः आयिः अभवत्‌ ) सूर्य के उत्पल होने पर 
प्रकाश और ताप उत्पन्न होता है ऐसे ही (अङ्गिरसः) अंगारों के समान 
तेजस्वी और ज्ञानी पुरुष (ऋतेन) न्याय-प्रकाझ से ( अद्विस्‌ ) मेघ के 
समान प्रकाश को ढक लेने वाळे आवरण को ( वि असन्‌) विशेष रूप 
से दूर झरे और (भिदन्तः) उसे छिन्न भिञ्च या विइळेपण करते हुए 
(गोमिः) ज्ञानवाणियों से (नवन्त) सत्य का उपदेश करें। 


[Xm | we च है ~ च 
ऋतेन देवीरसता अर्का अणीभिरापो मधुपक्धिरसे । 
बाजी ज सेषु प्रस्तुझानः प्र खद्भित्त्नवितवे दघन्यु: ॥ १२॥ 


भा०--जैसे (मधुमद्भिः) मधुर गुण वा मधु अथात अन्नों से युक्त 
(अर्णोभिः) जलों से (आपः) म्राणगण (ल्वितचे) चलने के लिये (सदस्‌ 
म दृधन्युः) अपने आश्रयभूतं देह को अच्छी प्रकार धारण करते हैं बैसे 
ही (अमुक्ता) रज आदि से युक्त हुई (देवी; आपः) प्राप्त शुभ गुणों से 
कान्तिमती ख्रियं (तेन) सत्य के बल से (अस्ता) सुखजनक होकर 
(म्ुमद्धिः) मधुर गुणों और अन्नादि सघ्रद्धि से युक्त (अर्णोभिः) जलो के 
तुल्य शान्तिदायक पुरुषों के संग से (वितते) संसार चलाने के लिये 
( सदम्‌ ) गृहाश्रम को (प्र दधन्युः) धारण कर और (सगेघु) जलों के 
बीच (वाजी न) वेगवान्‌, विद्यत्‌ बैप्ते (प्रस्तुभानः) विशेष गजना करता 
है वैते ही (वाजी) पेश्वयैचान्‌, बलवान्‌ पुरुष भी (अस्तुभानः) अच्छी 
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मकार अचित होकर (सगेंषु) सगो और सन्तानों के हेतु (सदम्‌ इत. प्र 
दघन्यात्‌ ) गृहाश्रम को धारण करे । 
॥ > ~ os 
मा कस्य यच खद॒मिदूघुरो गा मा वेशस्य॑ प्रमिनतो मापेः। 
| ॥ CAN, ~ ~ 
मा आतुरे अत जो ऋण वेमा खख्युवंक्ष रिपोर्सुजम ॥ १३॥ 
भा०--हे (अझे) विद्वन्‌ ! नायक ! तू (कस्य) किसी भी (दुरः) 
. बलात्कार करने वाले के ( यक्षम्‌ ) आदर के आडम्बर झो और (सदम्‌) 
घर को भी (मा याः) मत जा । तू (प्रमिनतः) हिंसाकारी (वेशस्य) 
. पड़ोसी के (सदम्‌ यक्षं च) घर और संगति (मा गाः) मत आस कर । 
ऐसे ही हिंसक (मा आपे:) वन्छुजन के भी गृह, संगत आदि मत कर । 
. (अनुज्ञो:) कुटिल (आतुः) भाई के (ऋणं मा आ) घन का भोग मत कर 
. भौर (अनृजोः सख्युः) छुरिष्यचारी मित्र के भी धन को सत ळे और हम 
(अनुजोः रिपोः) कुटिल इञ्च के ( दक्षं ) बल का (मा झुजेम) उपभोग 
न कर । 
रक्षा णो अझे तब रक्ष॑णेभी रारक्षाणः झुंमख प्रीणानः । 
ग्रतिष्फुर व रुज बीडवंदों जहि रचो महिं चिद्वाबू धानम्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे (सुमख) उत्तम यज्ञ करते हारे विन्‌! राजन्‌ ! (अशे) 
है अग्रणी | तू (तव रक्षणेभिः) अपने रक्षा साधनों से (रारक्षाणः) रक्षा 
' करता हुआ (आ्रीणानः) सबको असन्न करता हुआ (नः रक्ष) हमारी रक्षा 
कर और (वीडु अंहः) प्रवल पाप को (भ्रति स्फुर, विरुज) विविध रीति 
से भंग कर और ( वाबृधानस्‌ ) निरन्तर बढ़ते हुए (महि रक्षः) बडे 
` विघ्वकारी को (जहि) नष्ट कर । 


'पाभिभेव खुमना अशे अकेरिमान्त्स्परश मन्मभिः शर वार्जान्‌। 
: उत ब्रह्माण्यंगिरो जुषस्च सं त शस्तिदेदवांता जरेत ॥१५॥ 
. भा०_हे (अभे) विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू (एभिः अकेः) इन मन्तन 
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~ 


और सत्कारयोग्य विद्वानों से (सुमनाः) ज्ञान और चित्त वाळा (भव) 
हो। हे (शूर) वीर ! ( इमान्‌ वाजान्‌ ) तू इन पेश्वयों को (मन्मभिः) 
सनन योग्य गुणों के साथ (स्पश) ग्रहण कर । हे (अंगिरः) तेजस्विन्‌ ! तू 
(अह्याणि) वृद्धिशीळ धर्नो को (जुषल्व) स्वोकार कर । (ते) तेरी (देव- 
वाता) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा की गई (शस्तिः) स्तुति (सं जरेत) अच्छी 
.अकार की जाय । 

पता विश्वा विदुषे तुभ्यं वेघो नोथान्य॑ञे निएया वर्चालि । 
निवचना कवये काव्यान्यशंलिषं पातिलिर्विप्र उक्थैः ॥१६॥२२॥ 


भा०--हे (वेधः) विशेष घारणावान्‌ कवे ! हे (अभे) ज्ञानवन ! 
(घुभ्यं विदुषे) तुझ विद्वान्‌ के लिये (एता) ये (विश्व) सब (नीथा) 
सन्मार्ग पर छे जाने वाले (निण्या) निश्चित तत्वार्थ बतछाने वाळे, 
(वचांसि) वचन हें । इन (काऽ्यानि) विद्वानों के बनाये संदभा को में 
(कवये) क्रान्तदर्शी तेरे लिये (मतिभिः) मननयोग्य (उक्यैः) घचनों द्वारा 
( भशंसिषस्‌ ) कहूँ । इति द्वाविशो वरः ॥ 
[४] बामदेव ऋषिः ॥ असि रोदा देवता ॥ छन्दः १) २) ४, ५) ८ 
सुरिक्‌ पंक्ति: । & स्वराट्‌ पंक्ति: । १२ निचृत्‌ पंक्तिः । ३, १०, ११, १५ 
निचृत त्रिष्ठुप्‌ । ६ विराट त्रिष्ठुपू। ७, १३ त्रिष्टुप्‌ । १४ स्वराड्‌ इहतो ॥ 

पैचदशर्च सक्तम्‌ ॥ 

कृणुष्व पाजः प्रते न पृथ्वी यादि राज्ञेवामबा इमेल । 
तृष्वीमनु प्रिति दूणामोऽह्तांखि विष्यं रक्षत्रस्तपिष्ठेः ॥ १॥ 

भा०--हे नायक ! तू ( प्रतितिस्‌ ) उत्तम प्रवन्ध से युक्त पृथ्वी के 
समान इद्‌ (पाजः) बळ (कृणुष्व) सस्पादन कर । तू (राजा इव अम- 
चान्‌ ) राजा के समान सहायक पुरुषों से युक्त होकर (इभेन) इस्ति 
बल के साथ वा निभ॑य ग्ण के साथ (याहि) प्रयाण कर । तू (तृथ्वीस्‌) ' 
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प्यासी सुगी के पीछे भागते शिकारी के समान ( तृष्वीम्‌ ) वेग से जाने 
वाली वा ( तृष्वीस्‌ ) ऐश्वय की चाहने वाली, तृष्णाळ (प्रसिति) सूत्र के 
समान परस्पर बन्धी हुई, सेना के पीछे (नूणानः) आता हुआ, (तपिष्ठ) 
अत्यधिक सन्तापजनक शख्ाखों से (रक्षसः) विज्नकारी दुष्ट पुरुषों का 
(अस्ता असि). उखाड़ फेंकने वाळा हो और (विष्य) उनकी ताडना कर ३ 
ततं माल आशुया पंतन्त्यज्ञु स्पृश षता शोशुंचानः। 
तपूष्यञचे जुदा पतङ्गानसन्दितो वि संज विष्वंगुल्काः ॥ २॥ 
भा०--हे (असे) तेजखिन्‌ ! (भ्रमासः आशुया) जैसे अभि के 
भ्रमणशील, वेग से जाने वाले किरण बड़ी तीब्र गति से दूर तक जाते 
हैं वैसे ही (तव) तेरे (श्रमासः) भ्रमणशील शखरा और सैनिक (आशुया) 
अति वेग से (पतन्ति) जाव । तू (धृषता) शत्रु का पराजय करने वाळे 
बल से (शोशुचानः) खूब देदीप्यमान होता हुआ (अचु स्पृश) शत्रुओं के 
पीछे २ जा भौर (जह्य) अपनी वाणी से ही (असंदितः) खयं बन्धन 
` रहित रहता हुआ तू (विश्वक्‌ ) सब ओर (तपूंषि) तापजनक अख शर. 
(विसृज) चला और ( पतङ्गान्‌) अझिउवाला से निकळे तापों और 
स्फुरिङ्गों के समान (पतङ्गान्‌ विसुज) वेग से जाने वाळे वाणों को छोड़ 
ओर (उल्काः) आकाश से गिरने वाळे चमकते तारों के समान तू सब 
ओर अपने चमकते अझि-अख (विसज) छोड़ । | 
प्रति स्पशो वि संज तूणिंतमो भवां पायुर्दिशो अस्या भर्दृच्घः । 
यो नों दुरे अघशेंसो यो अन्त्य माकि व्यथिरा दंघषींत्‌ ॥३॥ 
भा०--हे (मझे) नायक! राजन्‌ ! तू (तूणितमः) शीघ्रकारी, आलस्य 
रहित होकर अपने (स्पशः) चरों और सत्यासत्य को विचेकपूर्वक देखने _ 
वाळे पुरुषों को (अति विस्‌ज) अपने दावु-गृहें और प्रत्येक स्थान में सेज । 
तृ स्वयं (अदब्घः) किसी प्रकार पीडित न होकर (अस्याः विशः) इस 
अधीन मना का (पायुः) पाळक (भव) हो । (यः) जो (अघशंसः) पापा- 
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चार का प्रशंसक वा पापाचार करने की धमकी देने वाला है (नः दूरे)" 
वह हमसे दूर हो या (यः) जो (अन्ति) समीप में (ब्यथिः) प्रजा पीडक 
भेड़िये के तुल्य पुरुष है वह (ते) तुझे (माकिः आदधर्षीत्‌ ) कमी भीः 
पराजित न कर सके । 

उदू तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व न्य{मित्रौ ओषतात्तिग्महेते । 

यो चो श्राति समिधान चक्रे नीचा तं घच्यतलं न शुष्क॑स्‌ ॥ शः 


भा०- हे (असने) सैन्यनायक ! तू (उत्‌ तिष्ठ) खड़ा हो, शब्रुविजय 
के लिये उद्यत हो । (प्रति आ तनुष्व) शन्नु के प्रति सेन्य-वळ को विस्तृतः 
कर । हे (तिग्महेते) तीण श्रो के धारक (अमित्राच) शुभा. को (नि. 
ओषतात्‌ ) तू खूब संतप्त कर । हे (समिधान) तेजस्विन्‌ | (यः) जो (नः) 
हमारे बीच में हमसे (अराति) शचु भाव (चक्र ) करे (त) उसको (नीचा) 
: नीचे गिरा कर (शुप्कं अतसं न) सूखे काउ के समान अझ्िवत्‌ (घक्षि) 
जला डाळ | 
ऊध्वो भव प्रति विघ्याध्यस्मदाविष्छरुष्च दैव्यान्यञ्चे । 
अवं स्थिरा तजुदि यातुजूनां ज्ञामिमजामि प्र सूणीडि शतर॑नू ॥५॥२३ 
भा०--हे (अभ) नायक ! राजन्‌ ! तू ( अधि अस्मत्‌ ) हम सबसे 
(उध्वंः) ऊपर (भव) हो और (दैव्यानि) विद्वानों, व्यवहार-कुरलों के योग्य 
उत्तम कार्यो और देव, जळ, अशि आदि के बने अख शसख वा सेन्यो को 
(भाविः कृणुष्व) प्रकट कर । (स्थिरा) स्थिर सैन्यों को (अव तचुहि) 
अपने अधीन रख और (यातुजूनां) प्रयाण करने में वेग से जाने पाळे 
लोगो में ( जामिम्‌ अजामिस्‌ ) अपने बन्धु और अबन्धु को जान । 
अथवा - (यातुजूनां) चदाह के निमित्त वेग से आने वाळे शत्रुओं के बीचः 
में ( शन्नन्‌ ) शब्रुओं को चाहे वे ( जामिस्‌ अजामिस्‌ ) अपने बन्धु याः 
अबन्डु हों उनका (प्रसणीहि) खूब विनाश कर भौर (प्रति विध्य) झुका-- 
बळे पर.स्यित होकर ताद्त कर । इति ब्रयोविंझो वर्गः ॥ 
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` सर ते जानाति सुम॒तिं यंबिष्ठ य इवते ब्रह्म॑ गातुमैरंत्‌। 
` *विश्वान्यस्मे खुदिनांनि रायो झुस्नान्ययो वि दुरो आम द्योत्‌ ॥६॥ 
भा०-हे (यविष्ठ) उत्तम युवावस्थादुक्त विद्वन्‌ | प्रभो ! (यः) जो 
(इवते) ज्ञानवान्‌ (ब्रह्मणे) वेदज्ञ विद्वान्‌ को ( गातुस्‌ पेरत्‌ ) उत्तम वाणी 
“कहता उसका आद्र सत्कार करता है वा जो (ईवते) इस जगत्‌ का 
“सन्चालन करने वाली शक्ति के स्वामी (व्रह्मणे) महान्‌ परमेश्वर के 
( गातुस्‌ ) भाप्त करने के मागे को ( ऐरत्‌ ) उपदेश करता है (सः) वह 
(तै) तरे (सुमति) उत्तम ज्ञान को (जानाति) जानता है । (भस्मै) उसंके 
<(दिश्वानि सुदिनानि) सब दिन सुखारी होते हैं। उसको (रायः) सब 
पेश्वय आत होते हैं। (यञ्नानि) सय प्रकार यश और भोग्य अन्न प्रास 
दोते हैं वह (अयः) स्वामी वा वैश्य के समान (दुरः) अपने सब गुहो 
“को, शु और बाधा को चारण करने वाली सेनाओं, प्रजाओं तथा ज्ञान 


' के द्वाररूप वाणियों को भी ( बि अभिद्यौत्‌ ) विविध प्रकार से प्रका- 
"शित करे । 


~ |. 

सेवे गरस्लु सुभग; खुदानुर्यस्त्वा नित्येन हाविषा य उक्थैः । 
पपिशाषति स्व आयुष दुरोणे विश्वेईल्मे लादिना खाख॑दिष्टिः ॥७॥ 

भा०--हे (अने) हे राजन्‌! हे परमेश्वर ! (बः) जो पुरुष (नित्येन) 

"न नष्ट होने वाळे (विपा) ग्रहणयोग्य वेद्‌ द्वारा वा अन्न से और (यः) 
जो (उक्येः) उत्तम वचनां ले (त्वा) तुझको (स्वे) अपने (आयु षि) जीवन 
“मैं, (दुरोणे) घर या राष्ट्र में (पिम्रीपति) प्रसन्न करने का यत्न करता है 
(सः इत्‌ सुभगः अस्तु) वह ही उत्तम ऐश्वर्ययुक्त और वह ही (सुदा) 
उत्तम दानशीळ हो । (अस्मै विश्वा इत्‌, सुदिना) उसके ही सव दिन 
-सुखकारक होते और (सा) उसकी वही (इटिः) उत्तम संगति, दान, मैत्री 
आदि सफल होतेहे. | 


-अचोमि ते खुमति' घोष्यवाक्सं तें दावात जरतामियं गी! । 
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` स्वश्वास्त्वा सुरथां मर्जयेमास्मे क्षत्राणिं घारयेरनु चून्‌ ॥ ८॥ 


भा?-हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌! मैं प्रजाजन (ते) तेरी (सुमतिं) उत्तम 
सति वाले, ज्ञानी पुरुष का (अचामि) आदर करू । (इथं) यह (गीः) 
वाणी (घोपी) उत्तम शब्दयुक्त होकर (वावाता) सब अज्ञानों का नाश 
करती हुईं ( ते अवाक्‌ ) तेरे प्रति ( सं जरतास्‌ ) अच्छी प्रकार उपदेश 
चा स्तुति करे और (इयं गीः वाधाता) यह शत्रुपक्ष को निगल जाने वाली 
दाचु पक्ष का निरन्तर विनाश करती हुई सेना (घोपी) सिंहनाद करती 
हुईं ( अवाक्‌ संजरताम्‌ ) तेरे समक्ष शत्रु के जीवन का नाश करे। हम 
होय (स्वश्वाः) उत्तम अशो, (सुरथाः) उत्तम रथों वाले होकर (त्वा मज- 
येम) तुझे सुशोभित करें और (अस्मे) हमारे लिये तू ( अनुदयन्‌ ) सब 
दिनों (क्षत्राणि) क्षात्रवळ और ऐश्वय घारण कर भौर करा । 
'इृद्द त्वा सूया चेरेडुप त्मन्दोषांवस्तदीदिवांखमनु द्यून । 
क्रीळ॑न्तस्त्वा सुम्भ सपेशाशि युस्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥९॥ 
भा०-हे विद्वन्‌! राजन्‌! (इह) इस राष्ट्र में (दोपावस्तः) दिन 
रात ( त्वां दीदिवांसम्‌) देदीप्यमान (त्वा) तुझको प्राप्त करके (सूरि) 
बहुत अधिक (स्मन्‌) स्वयमेव ( उप आचरेत्‌ ) तेरी सेना भेष्ठाचार 
करे और (अचुद्यन ) दिनों दिन हस भी (सुमनसः) शुभ चित्त बाळे 
होकर (क्रीडन्तः) खेलते हुए बालकों के समान (व्वा अभिसपेम) तुझे 
प्राप्त हों और ( जनानासू ) सलुष्यो के बीच (चुज्ञा अभितस्थिवांसः) 
थशों और पेश्रयों को प्रात करके तेरे समीप स्थित रहते हुए तुझे प्राप्त हों । 
थस्त्वा स्वश्वः खुदिरणयो अद्य उपयाति वस्ुंमता रथेन । तस्यं 
भ्राता भवलि तस्य खखा यस्तं आतिथ्यमानुष्ग्जुजोषत्‌ 1१०॥२४॥ 
भा०--हे (अझे) राजन ! हे प्रभो यः) जो पुरुष (सुःअश्वः) 
उत्तम अश्र और (सुहिरण्यः) उत्तम धनैश्रयं से युक्त (वसुमता रथेन) 
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घन धात्यसम्पन्न रथ से (त्वा उपयाति) तुझे प्राप्त होता है और (यः) 
जो (ते) देरे ( आतिथ्यम्‌ ) आतिथ्य को ( अनुषक्‌ ) अनुकूल रूप से 
स्वपद-मानानुसार ( जुजोषत्‌ ) स्वयं स्वीकार करता है तू (तस्य) उसका 
- (त्राता) रक्षक और (तस्य सखा) उसका मित्र (भवसि) होकर रह । इति 
चतुविशो वरः ॥ 
महा रुजामि ब॒न्धुता वचोभिस्तन्पा पितुगोत॑मादन्वियाय । 
स्वं नों अस्य वर्चलाश्विकिद्धि दोत॑यीविष्ठ छुकतों दमूनाः ॥ ११॥ 
भा० -हे (होतः) ज्ञान और ऐश्वय के दातः ! हे (यविष्ठ) बल 
शालिन्‌ (वचोभिः) वचनो द्वारा प्राप्त होने वाला जो (बन्धुता) सम्बन्ध 
है उससे मैं (महः) बडे शन्रुबळ तथा अज्ञान को (रुजामि) नष्ट करने सें 
समथ हुँ । ( तत्‌ ) वह सम्बन्ध (पितुः) पिता माता के तुल्य ही (गोत- 
मात्‌) ज्ञानियों में श्रेष्ठ आचाय घा सूमियों में श्रेष्ठ राजा के पास से 
शिष्य वा प्रजाजन रूप (मा) सुझको (अनु इयाय) क्रम से प्राप्त हो । 
हे विदन्‌ ! राजम्‌! (स्व) तू (दमूना) अपने चित्त, हन्द्रियों को दमन 
करने और प्रजा को दमन करने में मनोयोग देने हारा होकर तू ( नः) 
हमें (अस्य वचसः) इस वचन का (चिकिद्धि) ज्ञान करवा । 
अस्प्नजस्तरणायः सुशेषा झतन्द्राखोऽवृका प्रभ्नमिष्ठा: । 
ते पायवः सध्रयञ्चो त्निषद्याञ्चे तव॑ः नः पान्त्वमूर ॥ १२ ॥ 
भा०—हे (अमूर) मूदृता आदि दोषों से रहित राजन्‌! वे (अ स्व- 
प्नजः) कभी न सोने वाळे, सावधान, (तरणय) नित्य तरुण, जवान, 
(सुशेवाः) उत्तम सुख देने वाळे (अतन्द्रासः) कभी विषयों के प्रमाद में 
न पड़ने वाले, (अबूकाः) भेड़िये के स्वभाव से रहित (अश्रमिष्ठाः) कभी 
न थकने वाळे हों । (ते) वे (पायशः) पाइक गण (सभ्रथन्च) सदा एक 
साथ काम करने वाळे सहयोगी होकर (निपद्य) अपने २ पदों पर विराज 
कर (तव) तेरे अधीन जन (नः) हम प्रजा जनों की (पान्त) रक्षा करें । 
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ये पायवों मामतेयं ते अगले पश्य॑न्तो अन्धं डु रितादर्रचान । 

ररक्ष तान्त्लुकृतों दिश्ववेंदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाई देभुः ॥१३॥ 
भा०--(ये) जो (ते) तेरे (पायवः) नियुक्त रक्षक गण स्वयं (माम- 

तेयं) ममता के भाव से अपनाये हुए (अन्धं) लोचनहीन अज्ञानी प्रजा- 

जन को स्वयं (पश्यन्तः) यथाथै ज्ञान से देखते हुए ( हुरितात्‌ ) दुषटा- 

चरण और हुःखमायं में जाने ले ( अरक्षन्‌ ) बचा ळेते हैं (विश्ववेदाः) 

सवंज्ञ सवेश्वर्य का स्वामी तू ( तान्‌) उन (सुकृतः) शुभ कमैकारी 

लोगो को (रक्ष) सुरक्षित रख । जिससे (दिप्सन्तः) हिंसा करने के 

इच्छुक (रिपवः) शब्रुगण ( इत्‌ ) भी (न अह दिसुः) कमी प्रजा का 

जाश न करें। १ 

स्वर्या चय संघन्यस्त्वोतास्तच प्रणीत्यश्याम्र वार्जान्‌। 

उभा शंखा सूदय खत्यंतातेचुष्ठुया इुह्यहयाण ॥ १४॥ 


भा०--हे (सस्यताते) सत्य के विस्तारक ! (वयं) इम लोग (त्वया) 
तेरे द्वारा (सधन्यः) समान घन के स्वामी होकर (तवा ऊता:) तेरे द्वारा 
सुरक्षित (तव प्रणीती) तेरे बनाये विधान, उत्तम नीति से (वाजान्‌ 
अश्याम) ऐश्वर्य को भोगे । हे सत्य रक्षक ! हे (अह्याण) शजार दित 
निर्भीक तू (उभा शंसाः) दोनों वादियों को (अनुष्ठुया) अपने मनोनुकूछ 
करते हुए (सूदय) सञ्चालित कर। | 
अया ते अथे लामि्चा विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं ग्रभाय। 
दाशसों रक्षसः पाहा!स्मान्दुद्दी निदो मित्रमहो अवद्यात्‌ १५२५.४ 

भा०-हे ( अशे ) नायक ! हे राजन्‌! हम छोग ( अया ) इस 
(समिधा) अच्छी प्रकार प्रकाशित होने वाली वाणी द्वारा (शस्यमान) 
अशंसा योग्य (स्तोमं) स्तुति-वचन वा उपदेश (ते विधेम) तेरे हिताथ 
विधान करे:। तू उसको (भति गृभाय) अहण कर । तू (अशसः) प्रजाओं 
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. को खा जाने. वाळे, (रक्षसः) विह्न करने वाळे पुरुष से (अस्मान पाह) 
हमें बचा । हे (मित्रमहः) मित्रों द्वारा पूजनीय ! सूय वा वायुवत्‌ तेज- 


न्‌! तू (बुः) देश और प्रज्ञा के द्रोही, (निदः) निम्दनीय (अव-' 


द्यात) घुणित पुरुष से भी (पाहि) हमारी रक्षा कर। इति पञ्वविशो वरः 
इति चतुर्था ऽध्याय 


अथ पञ्चमोऽध्यायः . 


[५ ] वामदेव ऋषिः । वेश्वानरो देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २? 
५, ६, ७, ८, ११ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ९, १२, १२, १५ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
१०, १४ सुरिक्‌ पंक्ति: ॥ पञ्रदराचं सुक्तम्‌ ॥ 
वैश्वानराय मीळदुबे सजोष।१ फथा दाशेमाझवे बृहद्भाः । 
अनूनेन बहता चच्षथेनोप स्तभायदुपमिन्न शोघः॥ १॥ 
भा०--जो (वःदाः) सूय समान तेज वा महान्‌ ज्ञानप्रकाश से युक्त, 
(अनूनेन) किती से भी न कम, (दृहता) बहुत बड़े (वक्षथेन) कार्य भार को 
घारण करने के सामथ्यं से (रोध: न) जलो के तट के समान (उपमित्‌) 
इस जगत्‌ को स्वयं जान ने, बनाने और चलाने हारा होकर (उप स्तभा- 
यत्‌ ) संभालता है उस (वैश्वानराय) समस्त जगत्‌ के सडबाळक, सब 
मनुष्यों के नायक राजा और विद्वान (मीळहुषे) सूरं वा मेघ के तुल्य 
आनन्द ऐघः, सुखों के वपे (अझये) अभि के तुह्प ज्ञानप्रकाशक, माग- 
दशक के लिये हम ( सजोपाः ) समान रूप से ग्रीतियुक होकर ( कथा 
दाशेम) केसे आत्म समपंण कर, करादि द) 


मा निन्दत य इमां मह॑ रातिं देवो ददौ मत्योय स्वघावांन्‌। 
पाकाय युत्स्रों असतोः विचेता 'श्वानरो नृतमो यह्वो अझ्षिः॥२॥ 


. भा०--(यः) जो (देवः) सूयंसमान प्रकाशक भौर मेघ के (खघा- 
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वाच) अन्न और जल से युक्त होकर (मर्त्याय महां) सुझ (पाकाय) 
परिपक्क ज्ञानी मचुष्य को (इमा रातिं दवौ) इस प्रत्यक्ष दान, ज्ञान, 
धनादि प्रदान करता है उसकी (मा निम्दत) निम्दा मत करो । वह 
(गृत्सः) उपदेश गुरु, (अस्तः) सरश्यु से रहित, (विचेताः) विविध. ज्ञानों 
का ज्ञाता (वैश्वानरः) सब मनुष्यों में प्रकाशमान, (नुतमः) सब मनुष्यों, 
जीवों में श्रेष्ठ, (यह्वः) महान्‌ (अनिः) नायक, तेजस्वी, स्वप्रकाश है । 
सामं द्विव माहि तिर्मश्च्॑टिः ख॒हस्जरेता वृष॒भरुतु विंष्मान्‌ । 
पदं न गोरपंगूळहं विविद्वानस्िरमहं परेड वोचन्मनीषाम्‌॥ ३॥ 
भा०- (सइस्ररेताः बृषभः) अनेक जला से युक्त वपणशीछ मेघ वा? 
सूये (द्विहः) आकाश भूमि दोनों को बढ़ाने वाळा, (तिग्मभ्य्टिः) तीक्ष्ण 
अकाश से युक्त होकर जैसे ( गोः अपगुठह पदं विविद्वान्‌ ) किरणों के 
स्वख्प आर्त करता हुआ चेतना वा ज्ञान देता है वैसे ही (द्विबहोः) विद्याः 
और विनय दोनों से बढ्ने हारा वा ब्र्मचयं और. गृहस्थ दोनों से बढ़ा" 
हुआ वानप्रस्थ कुलपति वा दोनों लोकों से महान्‌ (तिग्मभ्वष्टिः) तीण 
प्रकाश ले युक्त, (सहस्ररेताः) अतुळ वीर्यं सम्पन्न, (बृषभः) सवेभ्रेष्ठ,. 
( तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌, (असिः) ज्ञानवान्‌ पुरुष, अग्रणी नायक याः 
परमेश्वर, (गोः) वाणी भौर एथिवी के (अपगुळहं पद्‌) अप्रकट रूप, 
ज्ञान को ( विविद्वान्‌ ) विशेष रूप से जानता हुआ, (मह्य) सुझ प्रजा-- 
जन को ( मनीषास्‌ ) मन की प्रेरक बुद्धि या ज्ञान का ( अवोचत्‌ इत्‌ ) 
-डपदेश करे । 
प्र ता अझिषभखत्तिग्मजस्सस्तपिष्ठेन शोचिषा यः सुराधाः । 
प्र ये मिनन्ति वरुणस्य घाम भिया सित्रस्य चेततो बाण ॥४७ 
सा०-- (ये) जो (वरुणस्य) सबसे वरणयोग्य, श्रेष्ठ. और (भिन्नस्य) 
अजा को मरने से बचाने वाळे (चेततः) ज्ञानी पुरुष के (प्रवाणि) स्थिर,. 
(प्रिया) प्रिय (घाम) स्थान, नाम, देह आदि का (प्रभिनन्ति) नाश करें. 
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' तान्‌ ) उनको ( यः ) जो (सुराधाः) उत्तम ऐश्वयंवान्‌ (अझिः) नायक 
तिग्मजम्म ) हिंसक आयुधों से सम्पन्न है वह अपने (तपिष्ठेन) संताप- 
ऱायक (शोचिपा) तेज से ( बमसत्‌ ) पीड़ित करे । 


अश्चातरो ल योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । .. 
पापासः सन्तों अनृता असत्या हृदं पद्मजनता गभीरम्‌ ॥५॥१॥ 


भा०--ैसे (अभ्रातरः योपणः न) पालक भाई वा पति ले रहित 
यद्य (दुरेवाः) दुःखदायी पति पाकर (गभीरं पदं) गहरे संकट स्थान पैदा 
कर ळेती हैं और जैसे (जनयः पतिरिपः) पाळक पति की सूमिस्वरूप 


होकर भी पतिद्वेषिणी खियं (दुरेवाः) दुष्टाचारिणी होकर (पापासः अनृताः) 
'पापयुक्त असत्यभाषिणी और (असत्याः) सत्याचरण से रहित होकर 


| 
| 
न 


| 
| 
| 
| 


(गर्भीरं पदं अजनत) गहरा संकर पैदा कर ळेती हैं ऐसे ही (ब्यन्तः), | 


'विपरीत मागे में जाते हुए, (पापासः) पापाचारी, (अनृताः) असत्य वादी, 
थअसत्या;) असदाचारी लोग भी जीवन-मार्ग में (इद्‌) इस अध्यक्ष 


(गभीरं पदुस्‌ अजनत) गहरे स्थान, भधःपतन को प्राप्त करते हैं । इति 
प्रथमो वरः॥ . 


HE च्य ~ Ra ° ..) 
इद्‌ मे अथे कियते पावकार्मिनते गुरु आरं न मनम । 
च्वृद्द | ष ° | ° e शक 
इघाथ चपता गभीरं यह पृष्ठं प्रथला सप्तघांतु ॥ ६ ॥ 


भा०-हे (अशे) हे तेजस्विन ! हे (पावक) पवित्र करने हारे! त. 


(मे) मुझ (कियते) अल्पशक्ति, (अमिनते).ब्रत भंग न करने वाळे शिष्य 
'के उपकार के लिये ही (कियते गुरु भारं न) स्वल्प बल वाळे के उपकार 
के लिये बहुत अधिक भार के समान (गुरु) उपदेश करने योग्य (भारं) 
'पोषणकारक (मन्म) मनन करने योग्य ( बृहत्‌ ) बहुत बड़ा (गभीरं) 


त्आति गंभीर (यह्व) महान्‌ (पृष्ठ) प्रश्नों द्वारा जानने योग्य, (सधातु) | 


न्सुवणीदि सात. धातुओं ते युक्त घन के तुल्य सात प्रकार के छत्दो द्वारा | 
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धारण करने योग्य वेद-विज्ञान को (घपता) प्रगल्भ (प्रयसा) उत्तम 
अयत्न और प्रसन्न-चित्त से (दुघाथ) आप धारण करावे । 

तमिन्न्बेशच समना संसानप्रामि करवा पुन॒ती घीतिर॑श्याः 
खस्य चमेन्नाथि चार पशनेरग्रे रुप आदापितं जबारु ॥ ७ ॥ 

. भा०--हे शिष्यगण ! तू (समना) समान चित्त होकर (पुनती 
करत्वा ) पवित्र ज्ञान और कमे के अभ्यास द्वारा ( समानम्‌ ) अपने तुर्य 
मित्रवत्‌ (तम्‌ इत्‌ चु एव) उस गुरु को ही ( घीति: सन्‌ ) घारणाशीळ 
वा अध्ययनशील होकर (अश्याः) प्राप्त कर । (एरनेः ससस्य) पक्षि नाम 
सुग के ( चमन्‌ अधि) चमं पर स्थित होकर उसके तुल्य ही (ससस्य) 
ऊपर उठते हुए (एरनेः) सूय के ( चमन्‌ अधि) आचरण या ब्रत में रह 
कर (रुपः) ज्ञानांकुर बीजों के रोपने वाले गुरु से तू (आरुपितं) प्रेम- 
पूवक वपन किये (जवार) वेग से या उपदेश पूर्वक बढ्ने वाळे ज्ञान को 
(रूप: आरुपितं जवारु) अंकुरबती भूमि से. शीघ्र बुद्धिशीकू अन्न के तुल्य 
ही (अश्या) प्राप्त कर । 
प्रवाच्यं बचखः कि.से अस्य गहा डितसुप निणिग्वंदन्ति । 
यदुस्ियाणामप वारिद वम्पाति प्रियं रुपो अग्र॑ पद वेः ॥ ८॥ 

भा०--(अस्य) इस आचाय के (वचसः) वचन के सम्बन्ध में (से) 
सेरे लिये (किमू प्रवाच्यं) क्या अछुंत वा कितना प्रवचन करने योग्य हे 
जिसे ( गुदा दितम्‌ ) बुद्धि में स्थित और (निणिक) झड और शिष्यादि 
की बुद्धि को विमछ करने वाला (उपवदन्ति) बतछाते वा विद्वान्‌ जन 
उपदेश करते हैं । (उखियाणां वाः इव) किरणों या मेघ की जल्घाराभो 
या नदियों के जळ के समान ( उखियाणास्‌ ) सर्व उठने वाली चाणियों 
के ( यत्‌ ) जिस सारख्प ज्ञान को विद्वान्‌ लोग ( अप ब्रन ) प्रकट 
करते हैं वही (रुपः वेः) बीजोत्पादंक प्रथिवी -और कान्तिमान्‌ सूय इन 
दोनों के तुल्य (रपः) सन्ततिं उत्पादक स्री और (वेः) कमनीय कामला 
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चान्‌ पुरुष माता वा पिता दोनों के (प्रियं) प्रिय (अझ) सुख्य (पद) 
आदरणीय स्थान को (पाति) पालन करता दै । 


इदप त्यन्महिँ मदामत्रीकें यदुस्जिया खचत पूर्व्ये गोः । 


नऋृतस्यं पदे अघि दीद्यानं गुदा रघुष्यद्रघयद्विचेद ॥ ९॥ 
सा०--(इदस्‌ उ) यह ही ( त्यत्‌) वह परम (मदि) भारी (महस्‌ ) 
बड़ों के भी बीच में (अनीक) बलवान सूर्य रूप तेजःपुज दै (यत्‌ पथ्ये) 
सबसे पूर्व विद्यमान कारणों ले उतपन्न जिसको (उलिया गौः) दुधार गौ 
के तुल्य जलप्रद ररिमं (सचते) प्रास है और जिसको (नतस्य पदे) सूक्ष्म 
जल के आश्रयस्थान आकाश के भी (अघ) उपर (दीयान) देदीप्यमान 
(दुहा) अन्तरिक्ष में ( रघुष्यत्‌ ) वेग से जाता हुआ ( रघुयत्‌ ) भति वेग 
से गमन करने वाळे पिण्ड के तुल्य (विवेद) विद्वान्‌ जानता है । 
अघ द्यतानः पिः सचालामजुत गृह्यं चारू पृः । 


मातुष्पदे परम अन्ति षद्वोदुष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा ।१०॥२॥. 


भा०--(अघ) और जैसे (चतानः) प्रकाशमान सूयं (न्रोः सचा) 


जगत्‌ के पालक आकाश और भूमि दोनों के बीच स्थिर होकर (पढनेः) . 


अन्तरिक्ष की (युद्य ) गुदा में स्थित (चार) व्यापक जल को (आसा) 
विक्षेपक बल से (अमचुत) ग्रहण करता है और (मातुः परमे पदे) भन्त- 
रिक्ष के दूरवर्ती स्थान में विद्यमान (बृष्णः) जलवर्षी (शोचिषः) प्रकाश” 
सान (यतस्य) शक्तिशाली सूय की (गोः) किरणों की (जिह्वा) जळ ग्रहण 
करने की शक्ति ( अन्ति सत्‌ ) समीप विद्यमान जळ को ग्रहण कर लेती 
है वैसे ही (द॒तानः) प्रकाशमान शिष्य (पित्रो: सचा) माता पिता के साथ 
रहकर भी (पढे) प्रश्न करने योग्य गुरु के (शुह्य' चारु) बुद्धि स्थित ज्ञान 
को (अमचुत) जान ळे, (मातु: परमे पदे) माता के समान उत्तम ज्ञाता के 
भी परम पद॒ पर स्थित (बृष्ण:) ज्ञानवषेक (शोचिषः) तेजस्वी (अयतस्य) 


उत्तम जितेन्द्रिय गुरु के ( अन्ति सत्‌ ) समीप रहकर उसकी ( गोः ) 
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— 


वाणी के (चार गुह्यम) उत्तम गुप्त विज्ञान का भी (जिह्वा) वाणी द्वारा 
(अमचुत) ज्ञान कर ले । इति द्वितीयो वगः ॥ ः 


क्यात बोचे नमला पच्छुय मानस्तवाशर्सा जातवेदो यदीदम्‌ । 
त्वमस्य ज्ञयालि यद्ध विश्वे दाव यंदु द्रविणे यत्पुथिव्यांम्‌ ॥११॥ 
` 'भा०--मैं (मनसा) आदरपूर्वक (आशसा) प्रशंसित रूप से (एब्डय- 
मानः) पूछा जाऊं तो अवश्य हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! ( यदि इदम्‌) यह 
जो भी कुछ है सब ( तव ) तुझे ( ऋतम्‌ वोचे ) सत्य ही बतलाऊं । हे 
ग्रमो ! ( यत्‌ विश्वस्‌ ) जो भी समस्त विश्व दै, (यद्‌ उ) जो कुछ (दिवि) 
आकाश में और ( यत्‌ ) जो भी ( प्रथिव्यास्‌ ) परथिवी में (द्रविणं) 
ऐश्वयोंदि और तेज गतिशील, सूर्याद लोक और जल वायु आदि तत्व 
और ज्ञान है (अस्य) इसमें (व्वम्‌ क्षयसि) तू ही सर्वत्र बस रहा है । 


~| _'"५ आर 


कि नो अस्य द्रविणं कड रत्नं वि मो वों चो जातवेदश्चिकित्वान्‌। 
गुहदा्व॑नः परमं यज्ञा अम्य रेकु पदे न निंदाना अग॑न्म ॥ १२॥ 
` ` भा०--हे (जातवेदः) विदन्‌ ! हे परमेधर ! (अस्य) इस संसार का 
(नः) हमारे उपयोगी (किं द्रविणं) क्या धन वा यश है? (कत्‌ रत्न) 
किस २ प्रकार का रमण करने योग्य पदार्थ है ? तू ( चिकित्वान्‌ ) सब 
कुछ जानता हुआ ही (नः बिवोचः) हमें विविध प्रकार से उपदेश कर । 
(अस्य अध्वनः) इस महान मांगे के गन्तब्य प्रभु का (गुहा) बुद्धि में स्थित 
(परमं) सवोत्कृष्ट ( यत्‌ ) जो ( पदम्‌ ) ज्ञातव्य स्वरूप ( रेकु ) संशया 
सपद सा दै उसको इम ( निदानाः ) परस्पर की निन्दा करते हुए (न 
अगन्म) नहीं प्राप्त होते हैं । 
का मर्यादा बयुना कद्ध बाममच्छा गमेप रघवो न वाजम्‌। 
कदा नों देशीरसूतस्यं पत्नीः सरो वशेन ततनन्नषाखः ॥ १३ ॥ 
भा०--(का मयोदा। क्या मयादा है (का वयुना) कौन २ से करने 
योग्य कत्तव्य और जानने योग्य ज्ञान हैं ( रघवः वाजं न) वेगवान्‌ अश्व 
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on * *"- 


जैसे संग्राम को जाते हैं और शीघ्रकत्ता. भनालसी लोग जैसे ज्ञान विज्ञान 
को प्राप्त करते हैं वैसे ही (रघवः) ज्ञानी होकर (कत्‌ ह) कब्र (वामं. वाज) 
प्राप्त और सेवन करने योग्य ज्ञानैश्वय को (गमेम). प्रात करेंगे। (सूरः) 
सूर्य जैसे (वर्णन) उत्तम प्रकाश से (देवी: भस्ृतस्य पत्नी: उषासः ततनन्‌ ) 
प्रकाश वाली, _ सन्तान की. पालक पत्नियों के समान प्रभात वेलाओं को 
विस्तारित करता है वैसे ही हे विदन्‌ ! आप (सूरः) प्रेरक होकर (नः) 
हमारे लिये (कदा) कब (अस्तस्य पत्नी:) असूत आत्मा की पालक (देवी;) 
दिव्य प्रकाश से युक्त .(उषासः) पापदाइक अज्ञाओं को और सत्यपाळक 
वाणियों को ( ततनन्‌ ) हमारे प्रति प्रकट करेंगे । 
अनिरेण वचा फल्न प्रतीत्येन कुघुनातृपास+ 
काघा ते अझ किमिद्दा वद्न्त्यनाय॒घाख आसता सचन्ताम्‌॥१४ी 
. आ०--है (अशे) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! (अनिरेण) मन को सुन्दर न 
रूगने वाळे,. (फल्ग्वेन), व्यथ, (प्रतीस्येन) विरुद्ध ज्ञान वाळे, (कृधुना) 
स्वल्प (वचसा) वचन से (अतृपासः) न तृप्त होने वाले लोग (इइ) इस 
छोक में (ते) तेरे ( किम्‌ ) किस ज्ञान की (आ वदन्ति) चचो करें | वे 
(भनायुघासः) हथियार के साधनों से रहित, (असता) असत्‌ ज्ञान से 


( सचन्ताम्‌.) युक्त हो जावेंगे । इसलिये हे विद्वन्‌! तू उनको विस्तृत 
रमणीय, सारवान, अबाधित, अनन्त वेद का उपदेश कर । 


अस्य श्रिये समिधानस्य बृष्णो चसोरनींकं दम आ.र॑रोच । 
रुशद्वखानः सुदशाकरूपः क्षितिने राया पुरुवारों अद्यौत्‌ ॥१५॥३॥ 
भा०--(अय) इस (समिधानस्य) भञ्नि चा सूर्यवत्‌ देदीप्यमान 
(दुष्णः) प्रबन्ध करने हारे वा मेघ के तुल्य सुखों के वंक (वसो) प्रजा 
को बसाने वाळे राजा की (श्रिये) श्री-वृद्धि के लिये ही उसके (दमे) ग्रह- 
यूत राष्ट्र या दमन में (अनीक) बडा सेन्यमय तेज, (आ रुरोच) प्रकाशित 
. दो । वह ( रुशत्‌ ) तेजस्वी होकर (वसानः) राष्ट्र में रहता हुआ (सुः 
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शीकरूपः) उत्तम दुंशेनीय शरीर होकर (राया पुरुवारः) धनैश्वये से बहुतों 

द्वारा वरणयोग्य, बहुत से शत्रुओं का वारक होकर (क्षितिः न) भूमि या 

राष्ट्र के समान ही गंभीर शत्रुओं का क्षयकारी होकर ( अद्यौत्‌ ) प्रकाः 

शित हो । इति तृतीयो वगः ॥ 

[ ६ ] वामदेव ऋषिः ॥ अभिदेवता: ॥ ॥ छन्दः--१, ३, ५, ८, ११ विराट्‌ 

त्रिष्टुप्‌ । ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १० त्रिष्ट्प्‌ । २, ४, ९ अुरिक्‌ पंक्तिः । ६ 
स्वराट्‌ पंक्ति: ॥ 


क्ष्व ऊ षु णो अध्वरस्य दोतरञ्चे तिष्ठं देवताता यरः थान्‌ 
र्वं हि विश्वमभ्यस्ति मन्म ग्र वेघसश्चित्तिरलि मनीषः:‹ | १ ॥ 


सा०-हे (होतः) ज्ञान और घन के दाता विद्वन्‌ ! त्‌ (नः) हमारे 
(अध्वरस्य) अन्यों से नाश न किये जाने योग्य, अध्ययनाध्यापन और 
प्रजा पालन कार्य में (देवतातौ) विद्वानों और विजयेच्छु, ब्यवहार-निषुण 
छोगों के बीच ( यजीयान ) सबका खरेही, मित्र और सत्संग भोग्य होकर 
(उध्वंः) सबसे ऊपर अध्यक्ष रूप से (तिष्ठ) विराज । हे (» मे) विदन्‌ ! 
(त्वं हि) तू ही निश्चय से (विश्व मन्म) समस्त मनन योः शान और 
स्तम्भन योग्य शत्रु-बछ को ( अमि असि ) अपने वश करन :¦ समथ हो 
और (वेघसः) ज्ञानी और कमं कुशल कत्ता की ( चित्‌) +! मनीषास्‌) 
उत्तम बुद्धि को (प्र तिरसि) बढ़ा । 


अमूरो होता न्य्ञादि विच्वश्िमन्द्रो विदथेषु प्रचेता । 
ऊध्वे भाजुं सचितेवाधेन्मतेव चमं स्त॑मायडप द्याम्‌। २ ॥ 


भा०--( विश्रु ) प्रजाओं के बीच ( अझिः ) ज्ञानी ऑर नायक 
तेजस्वी ( अमूरः) मूंदता रहित, विद्वान्‌; ( होता ) ज्ञानदं का दाता 
(मन्त्रः) सबको आनन्दं देने वाला (विंदेथेषु) ज्ञांनो, 'घनो ६! मास करने 
के लिये (प्र-चेताः) नवान्‌ होकर.(नि असादि) विराजे । वह ( सविता 
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नद: न 


इव.) उत्पादक पिता के; समान (ऊध्व भाजु) सबसे: ऊपर :कान्ति को 
९ भश्नेत्‌ ) घारण करे और ( मेता इव ) ज्ञानवान्‌. के; तुल्य ही ( यास्‌.) 
ज्ञान. प्रकाश्ष और तेज को तथा ( धूमस्‌ ) अझ के. तुल्य अर्थात्‌ शब्रुओं 


को कंपा देने वाले सैन्य-बळ को (स्तभायत्‌ ) अपने दश करे । 
यता खुज्ञणी रातिनीं घताचा प्रदक्षिणिदेवतातिसुराणः । 
उदु स्वरुंनेचजा नाकः पश्वो अनक्ति खुचिंतः लुमेकः॥। ३॥ 


भा०--जैसे (घृताची) तेजोयुष उपा वा जळ से युक्त रात्रि, (रातिनी) 
सुख देने वाली होकर ( देवतातिम्‌ उद्‌ अनक्ति) अश्चशमान किरणों वा 
सूये को प्रकट करती है, वैसे, ही (यता) संयम से रहने वाली बरह्म चारिणी 
(ब॒ताची) तेज और इतांद ख्ेहयुक्त पदार्थों को सेवने वाली, ( सुजूणिः ) 
उत्तम रीति से सब काये वेग से करने वाली, (रातिनी) बहुतो के दिये 
दार्नो वा आशिषों को प्राप्त करने वाली होकर ( प्रदक्षिणित्‌ ) वेदि में 
अदक्षिणा करती हुईं ( देवतातिस्‌ ) अपने कामना योग्य पति को (उद्‌ 
अनक्ति) उद्वाह करे, प्राप्त करे, और जैसे (उराणः) बहुतो को जीवन देने 
वाळा (स्वर:) प्रतापी सूय, ( नवजा: न ) नव उश्पन्न, बाळक के समान 
(अकरः) उपर उठता हुआ (सुधितः) सुखकारी और (सुमेकः) उत्तम रीति 
से प्रकाशमान होकर (पश्वः उत्‌ अनक्ति) अपनी किरणों को प्रकट करता 
है वैसे ही (उराणः) बहुत कमे करने में समय वा बहुतों को जीविका 
देकर पालने से समथ (स्वरुः) आज्ञा देने वाळा वा प्रतापी पुरुष (नवजा 
अक्र; न) नव उद्य होते हुए सूय के तुल्य (सुधितः) सुखपूदक पालित 
पोषित, हितकत्त, (सुमेकः) उत्तम तेज से युक्त होकर (पश्वः) बहुत से 
गौ आदि पश्चुओं को (उदू अनक्ति) प्राप्त करे । 


स्तीणे बर्दिषिं समिधाने झा ऊध्वा अध्वयुजुजुषाणो अस्थात्‌। 
पर्यप्निः पशुपा न होता भिविष्य्येंति प्रदिचं उराणः॥ ४॥ `. 
भा०-(स्तीणे) आकाश से आच्छादित (वर्हिपि) महान्‌ आकाश में 
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(अशो समिधाने) सूय या अझि के समान सुरक्षित (ब्हिषि) बुद्धिशील 
राष्ट्र वा प्रजाजन में (अझनौ समिधाने) नेता के तेजस्वी होने पर (अध्वयुः) 
अविनाश की इच्छा करने हारा लोक (जुजुषाणः) स्वामी की प्रेम पूवक 
सेवा करता हुआ ( ऊध्वेः ) उन्नत रूप में ( अस्थात्‌ ) स्थित रहे और 
(अझिः) अग्रणी नायक भी (पछुपाः न) पशुओं के पालक गोपाल के 
समान रक्षक और (होता) ऐश्वय दाता होकर . (उराणः) बहुत बड़े काय 
था ऐश्वर्य की शुद्धि करता हुआ (प्रदिवः) प्रकाशो वा काम्य पदार्थो को 
(त्रिविष्टि) आकाश में सूयं के समान उत्तम, मध्यम, अघम तीनों प्रजाओं 
थर (परि पुति) वक्ष करे । 

यरि त्मनां मित्रेति होताभिमेन्दो मघुंबचा ऋतावा । 
दरव॑म््यस्थ वाजिनो न शोका अयन्ते विश्वा सुवना यद्‌ स्रॉर्‌ ॥५७॥ 


सा०-जैते. (भशिः) अभ्नि, सूयं (रतावा) तेजस्वी (व्मना सितद्र:) 
स्वयं, परिज्ञात मति वाला होता दै और उसके (शोकाः द्ववन्ति) किरण 
चेग से दूर तक जाती हें (यत्‌ अञ्रट्‌ विश्वा सुवना भयन्ते) जब चमकता 
है, तब सब रोग गति करते और अभि से सब प्राणी भय करते हैं, वैसे 
ही (होता) सबका दाता और सबको अपने वश करने वाला (अझिः) 
नायक (मन्द्रः) सबको हर्षित करने वाला (मधुबचाः) मधुर वाणी बोलने 
चाला, (नरताव।) न्याय, घनैश्वय से युक्त (मितद्रः) परिमित गति से जाने 
चाला. होकर (त्मना) अपने सामथ्य से (परि एति) सब तरफ गमन करे । 
(भस्य) उसके (वाज्जिनः न) वेगवान्‌ अश्वो, बलवान पुरुपों के. समान ही 
(शोकाः) तेज भी (द्रवन्ति) दूर तक जावे । ( यत्‌-भञ्नाट्‌ ) जब वह तेज 
से चमकता है तव (विश्वा सुनना) समस्त सुन सब लोग (भयन्ते) 
भयभीत हों । इति चतुर्थो वगः ॥ 


द्रा ते अझे स्वनीक सन्दरघोरस्थं खतो विषुणस्य चार 
श यत्ते शोचिस्तमसा चर्त न घ्वस्मानंस्तन्वीररेप आ चुः |. 
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भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌! हे (स्वनीक) उत्तम सेना के 
स्वामिन्‌ ! (घोरस्य) भयानक (सतः) साथ दी अति सज्जन (विघुणस्य) 
राष्ट्र में ब्यापक सामध्यवान्‌ ( ते ) आपकी ( चारः ) उत्तम ( सं-इक ) 
निष्पक्षपात इष्टि (मद्रा) सबका कल्याण करने वाळी हो । (यत्‌) जिसके 
कारण (ध्बस्मानः) विध्वंस करने वाळे प्रजा-नाशक लोग (ते शोचिः) तेरे 
तेज को (तमसा) अन्धकार के तुल्य प्रजोत्पीडून, अन्याय, अत्याचारादि 
से (न चरन्त) नहीं ढक सकें और वे (तन्वि) किसी के, वा तेरे शरीर पर 
भी (रेपः) अपना इत्यादि पापमय प्रयोग (न आदधुः) न कर सकें । 


नयस्य खातुजेनितोरवारि न मातरापितरा नू चिंदिष्टौ । 
अघां मित्रो न छुधितः पावकोइसिदीदाय मा्॑बीषु विज ॥ ७॥ 
भा०--(यस्थ) जिस (सातुः) दानशील (जनितोः) सुखोत्पादक राजा 
वा शुरु को (न अवारि) भी वारण न किया जा सके, (यस्य) जिसके 
आगे (इष्टौ) अति प्रिय (मातापितरौ) माता पिता को भी (चितूनु) आदर 
योग्य (न अवारि) व स्वीकार किया जा सके, (अध) और वह (मित्रः) 
भाणों के समान अति प्रिय, (पावकः) अशि के तुल्य पवित्र करने वाला, 
(सुधितः) उत्तम रीति से स्थापित (अझि:) नायक, विद्वान्‌ और भीतरी 
आत्मा (मानपीषु) मननशील मनुष्य (विश्लु) प्रणाओं में (दीदाय) प्रका- 
शित होता है । 


दिये पञ्च जीजनन्छंबसांनाः स्वरो अझ माजुंषीणु विक्त । 


डपदु्घमथयोउन दन्तं शुक्र स्वाखं परशुं न तिग्मस ॥ द| ` 

_ भा०--(नथर: दन्तं शुक्र स्वास न) जैसे खिय अपने दांतों को स्वच्छ 
और अपने झुंख को भी स्वच्छ रखती हैं और जैसे ( ख़सारः असिं जीज- 
नन्‌ ) बहने अभि को जलाती हैं वैसे ही (थं) जिस पुरुष को (पश्च दिं) 
दों दिशाओं की (“संवसानाः) एक सांथ निवास करती हुई एक स्थान 
सरः एकत्र ,स्थितः होकर (ससारः) ख्यं अपने ज्ञासन सेंः- वढुनें वाली 
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प्रजाएं (माचुषीघु विक्षु) मनुष्य प्रजाओं में (असिं) अशनि के समान तेजसी: 
युरुष को अग्रणी रूप से (जीजनन्‌ ) उत्पन्न करती हैं अथवा (पञ्च स्व॑ 
सारः यं अभि द्विः जीजनन्‌ ) पांचों जन, ब्राह्मणादि प्रजाएं जिस नायक 
को दो वार अपना नायक बमा छं तो वे (अथर्यः) स्वयं कमी पीडित न 
होकर (उपद्ुंधम्‌ ) प्रातः काळ जांगने हारे (दन्तं) प्रजा के :'।-गा, (शुक्र) 
तेजसी (स्वास) उत्तम सौम्य सुख वाळे ( परशुं न तिः ८ ) फरसे के 
समान तीण शात्नुनादाक पुरुष को ही ( अभि जीजनन्‌) अपना अग्रणी: 
बनावं । 

तव त्ये अग्ने हरितो घृतस्ना रोदिताल ऋज्वज्चः स्वञ्च॑ः । 
छझरुषासो वृषण ऋजुम॒ष्का आ देवतातिमह्वन्त दस्माः ॥ ६ ॥ 

_ भा०--छ (अन्न) नायक ! राजन्‌! (तव) तेरे (स्य) वे नाना (इरितः) 
अश्वों के समान शीम्रगामी मनुष्य (तखाः) जळ से सदा स्नान करने 
चाळे, (रोहितास:) रक्त वर्ण, (ऋज्वन्चः) सरळ, धातिक मार्गे से चलने” 
चाळे ( स्व्धः ) उत्तम पूजा के योग्य, ( अरुपासः ) सौम्य स्वभाव वाळे 
(बृषण;) उत्तम प्रबन्धकंत्ता, (ऋजुसुष्काः न) ऋजु सरल घामिक नीति से’ 
स्वयं पुष्ट होने वाळे, (दस्माः) प्रजा के दुःखों के नाशक पुरुष (देवतातिम्‌) 
उत्तम तेजस्वी पुरुष को (अह्वन्त) घुलाव। ' `` 

थे इ त्ये तें सह॑माना अयालंस्त्देषासों अग्ने अचंयञ्चरन्ति । 
श्येनासो न ठुंबलनालो अर्थ तुविष्वणासो मारुतं न शः ॥१०॥ 


भा०--हे (असे) नायक ! हे विहन्‌! (ये ६) जो (वे) तेरे (सह- 
मानाः) शन्नुओं कों पराजित करने वाळे, (अयासः) वेग से' जाने वाळे,. 
(त्वेषासः) तेजस्वी, (अचंयः) अभि के प्रकाशो के तुल्य एवं सत्कार करने 
योग्य (इयेनासः) वाजों के समान वेग से आक्रमण करने वाळे वीरां एदं 
ज्ञान प्रास करने हारे झिष्यों के समान (दुवसनासः) पेरिक्षयों करने वाळे: 
उत्तम सेवक, (तुविष्वणासः) नाना प्रकार के घोष करने दाल, नांना खरो! 
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से वेदपाढी चीर विद्वान्‌ पुरुप (मारतं र्ध: न) वायु के तुल्य प्रबल वीरों 
-के सैन्य बल, नार्णो. के ब्रह्मचय बल औरं (अर्थ) द्रव्य, एवं वेदाथ और 
-आघ्त ब्रह्म तत्व को (चरन्ति) प्राप्त हों । 
अकारि ्रद। लमिघान तुम्यं शेखात्युक्थं यज॑ते व्यू घाः। 
*होतारमाथ्ने मज॑षो नि षेदुनेमस्यन्तं उशिजः शसमायोः ॥११॥५॥ 
भा०--हे (समिधान) देदीप्यमान ! नायक ! विद्वन्‌ ! ( तुभ्यस्‌ } 
-तेरे लिये (ब्रह्म) यह महान्‌ ऐश्वय भौर बड़ा वेद ज्ञान (अकारि) किया 
“गया है । तेरे ही. लिग्रे विद्वान्‌ जन. (तक्थं शंसाति) उत्तम वचन कहे । तू 
(यजते) सत्संग करने वाळे के ल्यि.(उक्थं) उत्तम, (वि धा;.उ) विधान 
"कर । (मनुषः) मननशीछ पुरुष ( होतारम्‌ ) ज्ञान और ऐश्वय के दाता 
(अभि) विद्वान्‌ को और (आयोः) मनुष्यों को ( शांसस्‌ ) उपदेश करने 
'चाळे को ( नमस्थन्तः ) नमस्कार करते हुए (डशिजः) उसको चाहते हुए 
(निषेदु:) उसके समीप विराज । इति पञ्चमो वगंः॥ ` । 
| ७ ] वामदेव ऋषि: ॥ अश्नेदेवता ॥ छन्द;---१ भरिक्‌ त्रिष्टुपू.॥ ७, १०, 
११ निष्दुप्‌। ८, ९ निचृत्त्रिष्ट्प्‌ । २ स्वराङण्णिक । निचुदनुप्टुप्‌ ४, ६ 
अनुष्डुप्‌ । ५ विराडनुष्टरप्‌ ॥ एकाद्राचं सुकम्‌ ॥ .. 
अयमिह धमो घायि घातश्रिद्ंता यजिष्ठो" अध्वरेष्वीड्य:। _ 
यमप्नवानो भ्ृगयों विरुरुचुर्वनेषु चित्र विभ्वं विशेव्शि ॥ १॥ 
भा०--जञो यह (प्रथमाः) सबसे आदि वहेमान, (होता) ऐश्वर्यों का 
'डाता (यजिष्ट') सबसे अधिक पूज्य, (अध्वरेषु) यज्ञों में. (इंडयः) स्तुति 
करने योग्य हैं १ ( भयम्‌.) उसे (घातृमिः) ध्यान धारण के करने हारे 
अरुष (इह) यडां, इस जगत्‌ में (धायि) हृदय में घारण करते हैं और 
५ यस्‌ ) जितको (अव्नवानः) उत्तम ककत्ता वा उत्तम रूप, गुण, पुन्न 
'पौत्रादि युक्त (ग्टगवः) पापनाशक पुरुष (चित्र) अद्भुत (विभ्वे) व्यापक 
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परमेश्वर. को (विशेविशे) प्रत्येक प्रजा के दित के लिये (बनेषुं) सभी भोग्य 
ऐश्वर्य में (विशरुचुः) अशि के समान प्रकट पाते और , उसी के तेज का 
ध्यान करते और स्वयं भी ( यम्‌ अप्नवानः विरुरुचुः) जिसको प्रास होते 
हुए विविध प्रकार से शोनित होते हैं । 
अग्ने कदा त॑ आंनुषभुवद्देवस्य चेतनम्‌ । 
अघा दि त्वा जग्राभ्ररे मतीलो विच्वीड्यम्‌ ॥२॥ | 
आ०-हे (अभ्रे) . देज़:स्वरूप यह मनुष्य (कदा) कब (देवस्य ते) 
अकाशस्वरूप तेरे ( आनुषक्‌ ) अनुकूल ( सुवत्‌ ) होता दे । (अध), और 
(वा हि) तुझे निश्चय रूप.से (मत्तसः) मनुष्य लोग कब, (विश्च) प्रजाओं 
के बीच में ( इंडयस्‌ ) स्तुति करने योग्य ( चेतनम्‌) सबको ज्ञानवान्‌ 
छरने वाळे जीवनदाता रूप से (कदा जागृश्रिरे) कब ग्रहण करेंगे । 
अपरेय मितस्ववन्यां प्रकृति विद्धि.मे परास्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यंते जगत्‌ ॥ 
पुतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥ गीता अ० ७ ॥ ६ । 
ऋतावान विचेतसं पश्य॑न्तो द्यामिंच स्तार्भिः । 
विश्वेषा मध्च॒राणों हस्कर्तारं दमेदमे ॥ ३ ॥ 888: 
भा०--उस परमेश्वर को विद्वाच्‌ लोग (ऋतावा-) सत्य ज्ञान भौर 
सूरू कारण प्रकृति रूप 'ऋत' या अव्यक्त तत्य के स्वामी (विचेतसं) 
'विविथ ज्ञानों से युक्त (स्त॒मि: द्यामिव) नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान, 
नाना लोकों फा आश्रय वा व्यापक (पश्यन्तः) देखते हुए ( विदवेषास्‌ ) 
समस्त ( अध्वराणास्‌ ) जीवों और यज्ञों के (दमे दमे) ग्रह २ में दीपक 
रूप से (जगृभ्रिरे) ज्ञान करते हैं। | 


आशु दूतं विवस्वतो विश्वा यक्षेषर्णरामे |... 
आ ज॑श्ुः केतुमायवो सर्गवाणं विशेविशे ॥ ४ ॥ 
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भा०--जैसे (विवस्वतः) सूर्य से लोग (अशु) शीघ्रगामी, (दूतं) 
संतापजनक, ( भगवाणस्‌ ) सून देने वाले, ( केतुम्‌ ) प्रकाश को ( आ- 
जन्नं :) प्राप्त करते हैं (यः) जो (विश्वा चषणी: अभि) सब देखने वालों 
को प्राप्त होता दै और (विशेविशे) प्रत्येक प्रजा के सुख के लिये होता है 
चैते ही (आयवः) ज्ञानी पुरुष (यः विश्वाः च्षणीः अभि) समस्त छान- 
द्रष्टा पुरुषों में ब्यापक है ऐसे (विव स्वतः) सूर्यवत्‌ परमेश्वर, विद्वान्‌ से 
(आशु) व्यापक (दूतं) पापी को संतप्त करने वाळे, (भ्वगवाणं) षापों को 
भून देने वाळे (केतु) ज्ञान प्रकाश को (आजम :) प्रास करे जो (विवो 
वित्तो) प्रत्येक प्रजाजन के लिये हितकारी हो। | 

तमीं: होतारमालुषक्‌ चिकिध्वांलं नि षेदिरे । 

रणवें पावकशोचिषं यजिष्ठ सत्त घामाभेः ॥ ५ ॥ ६॥ 

भा०--विद्वान्‌ लोग (तम्‌ इम्‌ होतारं) उस दानशील (चिकिस्वांसम्‌) 
रोग, दुःख, पीड़ा आदि दूर करने में समर्थ, (एवं) रमणीयस्वरूप, 
(बाबकशोचिपं) अमि के समान तेजस्वी (यजिष्ठ) दानी, सत्संग योग्य, 
पुरुष की (ससघामभिः) सातों प्रकार के घारण सामर्थ्यो वा प्राणों सहित 
(बिषेद्रि) उपासना करे । उसको गुरु वा स्वामो रूप से प्रास कर स्वयं 
( आचुषक्‌ ) उसके अनुकूळ होकर उसके समीप विराजं । इति षष्ठो 
बराः ॥ ˆ 

_ ठी शश्व॑तीषु सादषु बन आ बीतंमाश्रितम्‌। 

चित्रं सन्तं गुदा हितं सुवेदे कूचिदर्थिन॑म्‌ ॥ ६॥ 

भा०--(शश्वतीपु मातृषु) नित्य आकाशादि पदार्थों में और (वने) 
प्रकाश की किरणों वा काष्ठ में (आवीतं) व्याप्त ( श्रितम्‌ ) अन्‍्यों द्वारा 
असेवित असि या विदत्‌ को जैसे प्रास करते हैं वेते ही विद्वान लोग 
(इए्घतीषु मातृषु) माताओं में बालक के तुल्य जगत्‌ निर्माण करने वाळी 
ब्यापक नित्य धाक्तियों 'यो प्रकृति के 'परमाणुओं में और (वने) वन में 
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अझि के तुल्य, वन अथात्‌ तेज वा सेव्य इस दृश्य जड़ जजत्‌ में (जा 
चीतम्‌ ) सवत्र व्याप्त (अश्चितम्‌ ) और स्वर्यं अन्यों द्वारा न भोगने योग्य 
(चित्रं) सवत्र चेतना देने वाळे, चिन्मय, (सन्तं) सत्खरूप (गरहाहितस्‌ ) 
अन्तरिक्ष में सूयं वा वायु के समान युद्ध या गुढ़ भाव में स्थित, (सुवे: 
दुस्‌) उत्तम रीति से, सुखपूवंक, भक्ति द्वारा जानने, मनन और प्राप्त 
करने योग्य ( कूचिदू अर्थिनस्‌ ) कहीं भी अम्यर्थनायोम्य परमेश्वर की 
(निषेद्रे) उपासना करते हैं । 
ससस्य यद्वियुता सस्मिन्नूघन्तरतस्थ घामनूणयन्त देवा; 
अँ अग्निनेमसा रातहव्यो वेरध्वराय खदस्रिहतादा ॥ ७॥ 
आा०--(.यत्‌) जिसको (देवाः) विद्वान (.ससस्य वियुता ) स्वप्न 
या निद्रा के हूट. जाने पर ( सस्मिन्‌ उधन्‌,) और समस्त. रात्र के बीत 
जाने पर (ऋतस्य घामन्‌ ) सत्य छान के धारक तेज के रूप में (रणयन्त) 
रमण करते और उपदेश, करते हैं वह ( महान्‌ भझिः ) ज्ञानः!न तेजस्वी 
(रात-इव्यः) अन्नाद्‌ पदार्थो का दाता (ऋतावा) सू प्र्त छा सूः: न, 
९ सदस्‌ इद.) सदा ही, ( नमसा ) वश करने.वाळे बळ से (२४६. १) 
संसार को नाश न होने देकर उसके पालन के लिये (वेः) व्यापता इ । 
येरध्वरस्यं इत्यानि बिद्वानुमे अन्ता रोदसी लञ्चिङित्वान्‌। 
दूत ईयले प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोर्घनानि ॥ ८ ॥ 
भां०--जैप्ते ( वे: अध्वरस्य ) तेजःप्रकाश से युक्त यज्ञ के ( दूत्यानि 
विद्वान्‌ ) ताप से होने योग्य कर्मी को प्रास करता हुमा (दूतः) स्वयं तस्त 
अझ (उराणः) स्वड्प पदाथ को भी बहुत ब्यापक बनाता हुआ (दिव 
आरोधनानि _बिइस्तरः) आकाश के उपर २ के स्थानों तक में पहुंचा देता 
और (उभे रोदसी अन्ता संचिकित्वांन्‌) आकाश और भूमि दोनों के मध्य . 
के रोगों को भी भली मंकार दूर करने वाळा. होता है। वैसे ही विद्वान्‌ 
राजा (वेः) व्यापक (अध्वरस्य) न विनाश होने योग्य इस राष्ट्र के 
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( दूत्यानि ) दूतों द्वारा करने योग्य कार्यों को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ 
और (उसे रोदसी अन्तः) मित्र और अरि दोनों पक्षों के बीच (सं चिकि- 
सवान्‌ ) भछी प्रकार विवेक करता हुआ (प्रदिवः) सदा ही (उराणः) बड़े 
काये करता हुआ (विदुस्‌ तरः) अधिक ज्ञानवान्‌ होकर (दिवः आरोध- 
नोनि) भूमि के वश करने योग्य स्थानों को (दूतः) शंश्रुसंतापक होकर 
(इंयसे) प्राप्त करे । 
कृष्णं त॒ एम रुशतः पुरो भाञ्चारिष्णवचिवेपुषामिद्‌कम्‌ । 
यद्प्रबीता दधते ड गभ सद्यश्चज्जाता भवलीढु दृतः ॥ ` १ 
भा०--जैसे (रुशतः) भि या विद्यत्‌ का (एम) मागे (कृष्ण) कोयले 
के रूप में काळा, वा आकर्षक होता है, (पुरः भाः) आगे दोस होता दै 
( वपुषाम्‌ ) देहयुक्त पदार्थों में उसका (“एकम्‌ अचिः ) एक विशेष तेज 
होता दै । उसको ' (अप्रवीता) बिन रगड़ी अरणि या दण्डी गभं में शुसं' 
रूप से धारण करती है । (जातः) वह प्रकट हो रुर (दूतः) तापयुक्त हों 
जाता है वैते दी हे राजन्‌! (रुशतः) देदीप्यमान (ते) तेरा (कृष्ण) शत्रुओं 
को कारने वाला वा प्रजाओं के चित्तों का आकषण करने वाळा, (एम) 
माग या प्रयाण हो, (पुरः) आगे ( भाः ) कान्ति ( वपुषाम्‌ ) देहधारी 
जवानों के बीच ( इद्म्‌ ) यह ( एकम्‌ ) अतीय (चरिष्णु) चलता 
फिरता (अचिः) पूज्य हो । ( यत्‌ ) जिस तुझको (अप्रवीता) अन्यां से 
अभुक्त प्रजा (गर्भ इ) गर्भ को माता के समान (गमे) स्त्रीकारने योग्य 
वा प्रजा के ऐश्वयों को अहण करने वाले तुको (दधते) धारण करती है 
और तू (जातः) प्रकट रोकर (सः) शीघ्र ही (दूतः भवसि इत्‌ उ) सथो- 
जात बाळक के समान पीड़ा जनक, एवं शत्रुओं को संतापजनक होता है। 


नचो जातस्य दईशानमोजो यदस्य वातों अनुवाति शोचिः। 
वृणक्ति तिग्मामंतलेषु जिह्वा स्थिरा चिदन्नादयते वि जम्भैः ॥१०॥ 
आ०--जैले (अस्य शोचिः) इस अझि के रपट के अनुकूछ (वातः: 
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अजुवाति ) वायु चछता है और ( सद्य: जातस्य ओज: दृदशानं भवति )' 
उत्पन्न होते ही उसका तेज दिखाई देता दै वह (अतसेषु तिग्मां निहव 
बृणक्ति ) काष्ठो के बीच तीक्ष्ण लपट को पहुंचाता है और ( अन्ना चित्‌. 
जग्मैः स्थिरा वि दृयते) दांतों से अन्न के समान बड़े वृक्षों को भी विनष्ट: 
करती है वैसे हो (अस्य) इस तेजस्वी राजा के (झोचि:) तेज को (वातः) 
वायु के समान वीर जन ( यत्‌ ) जब (अनुवाति) अनुगमन करता है 
भौर (सद्यः जातस्य) तुरन्त राजा रूप से प्रकट होते ही उसका (ओज:)- 
पराक्रम ( दृदशानस्‌ ) दीखने लगता है । वह (अतसेषु) वेग से जाने वाळे: 
शत्यो या सैनिकों के बीच में (तिग्मा) तीक्षण (जिह्वां) वाणी को (हणक्ति) 
प्रदान करता है, ( जम्मै: अन्ना चित्‌ ) दाढ़ों से अन्ना के समान, (जम्मै:). 
अपने हिंसाकारी श्रा साथनों से (स्थिरा) स्थिर शत्रुओं को भी (अज्ञाः 
चित्‌) भोज्य अन्ना के समान (वि दयते) खढ्डित करता है। 


ह [| |] ~ 
तूषुयदक्षा तृष॒णा ववक्ष तृथु दूत कृणुते यहो अझिः। 
[] |] ~~ ° 
बातंस्य माळ खंचत लिजूबेन्नाशं न वाजयते हिन्वे अवो ॥११॥७॥; 


वा ७, कलम 


भा०--जैसे (अझिः) विद्यत्‌ (तृषुणा) तीब्र वेग से (अ तृषु ववक्षे) 
अन्न आदि पदार्थों को शीघ्र ळे जाता है और अभि भौर तीब्र दाप से चरु. 
आदि को छिन्न भिन्न कर शीघ्र ही. दूर, २ तक पहुंचा देता हे और (दूतं 
कृणुते) ताप उत्पन्न करता, (वातस्य मेळि सचते) वायु के साथ संगतिः 
करता है, (अवी आझु न वाजयते) अश्व के समान वेगवान्‌ होकर वेग से 
जाने वाळे रथ को गति देता है । वैसे ही (अभि:) अग्रणी पुरुष ( यत्‌ ) 
जब (तरुणा) शीघ्रगामी साधनों से (अन्ना) राष्ट्र के उपभोग वोग्य पदार्थों 
को (तृघुः) शीघ्र २ (ववक्ष) एक से दूसरे स्थान को पहुंचाने का प्रबन्ध 
करे । वह (यह्वः) महान्‌ होकर (तृषु' दूतं कशुते) वेग से जाने वाळा दूत 
बनावे । (वातस्य) वायुवत्‌ शत्रु को उल्घाड फेंकने वाळे सैन्यबळ की 
(मेळि) संगति को (सचते) प्रास करे और (नि जूवंच) वेग ते जाता हुआ 
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(अवी आशुं न).रथ को अश्व के समान (आशु वाजयते) वेगवान्‌ सैन्य 
को संग्राम से लगावे । इति स्मो वगः ॥ 


| ८ ] वामद्रेव ऋषिः ॥ आशिदेवता ॥ छन्दः--१) ४, ५, ६ निचुदशायत्री । 
२, ३, ७ गायत्री । ८ सुरिगगायत्री ॥ षडज: स्वरः ॥ अष्टच सकलम्‌ ॥ 


lr 


दतं वो विश्ववेद्स दव्यवाडममत्येम्‌ | 
. यजिष्ठुञ्जले गिरा ॥ १॥ 
भा०--हे. मनुष्यो! (वो) आप लोगों के बीच (विश्ववेदस) सब सें 
विद्यमान ( इव्यवाइम्‌ ) प्राप्य पदार्थों को प्राप्त करने और उन तक पइं- 
चाने में. समथ (यजिष्ठं) संग कराने वाळे (दूत) दूत के समान दूर संदेश 
पहुँचाने वाळे ( अमत्यस्‌ ) अविनाशी अभि का (गिरा) वाणी द्वारा डप- 
'देश कर और (नरज्ञ से) हे विटन्‌ ! तू उसका भली प्रकार प्रयोग कर । 
ख हि सरा व्खुचित महा आराधने दिव: । 
खद. एह वक्षाते ॥२॥ . 
सा० - (सः हि) वह ( महान्‌ ) महान्‌ दै । वह ( वसुधितिं वेद ) 
शेश्वय का. धारण करना, कराना जाने, वह (दिवः) ज्ञान और प्रकाश का 
(आरोधनं) सञ्चय करना जाने । (सः) वह ( देवान्‌ ) किरणों के समान 
उत्तम पदार्थो (इ) इस जगत्‌ में (आ वक्षति) घारण करे । 
द्‌ देव आनम देवा ऋतायते दमे । 
दाति प्रिप्राणि चिद्धखु ॥ ३॥ 


भा०--(सः) वह (देवः) विद्वान्‌, ( देवान्‌) प्रथिव्यादि पदार्थौ को 
<झानमं) अपने वश करना (वेद) जाने, वह (देवान्‌ आनमं वेद) ज्ञानदाता 
"विद्वानों. को नमस्कार करना जाने । वह (ऋतायते) धन आदि के इच्छुक 
युरुष के:(द्मे) घर में .( प्रियाणि चित्‌) प्रिय वचन, चा पदार्थ भोर 
(वसु) ऐशयं (दाति) प्रदान करे । 
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ख दता सेडु दूत्यं चिकित्वाँ अन्तरीयते । 

विद्वों आरोध॑न दिवः ॥ ४॥ 

भा०--(सः) वह अग्नि के तुल्य ( होता ) सबको अपने में ळे छेने 
चाला भोक्ता हो । ( सः इद्‌ उ) वह विद्वान्‌ (अन्तः) राष्ट्र में (दृत्यं) दूत 
छे योग्य कमं को ( चिकित्वान्‌ ) जानता हुआ और ( दिवः ) प्रकाश, 
ज्ञान और भूमि के ( अरोधनम्‌) वश, सञ्चय और वृद्धि करना (विद्वान्‌ ) 
जानता हुआ (इयते) प्रास हो । 

ते स्याम ये अग्नये ददाशुईव्यदातिमिः । 

य ई पुष्यन्त इन्धते ॥ ५ ॥ 

_ भा०--(ये) जो (हव्यदातिभिः) अन्नाद देने योग्य दानों के द्वारा 
(अप्नये) विद्वान्‌ पुरुष को (दृदाछः) दान देते हैं और (ये) जो ( इस्‌) 
उसको (पुष्यन्तः) पुट करते हुए (इन्धते) प्रदीक्त करते, विद्यादान में 
समर्थ करते हें हम लोग (ते स्याम) वे ही अर्थात्‌ वैसे ही घनी और 
ज्ञानी हों । 

ते राया ते लुवीयें: खलवांखो वि गररिवरे। 

ये अग्ना दधिरे दुर्वः ॥ ६॥ 

भा०--(ये) जो (अझा) अझि या विद्यत्‌ में (इवः) नाना परिचर्या, 
प्रयोग (दृधिरे) साध लेते हैं (ते राया) वे धन ते युक्त होते हैं और (ते) 
वे (सुवीयें:) उत्तम वीयों से युक्त होकर (ससवांसः) सुख से शयन करते. 
हुए वा नाना ऐऐश्वय भोगते हुए (निश्थग्विरे) विविध ज्ञानों का अवण 
करते हैं। ` 

भस्मे रायों दिवेदिवे सं चरन्तु पुरुस्पृहः। 

अस्मे वाजाल ईरताम्‌ ॥ ७ ॥ 
१ भा०--( दिवेदिवे ) दिनों दिन (अस्मे) हमें ( पुरुस्पृहः ) बहुतो से 

टर है , ; 
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NIM 


अभिलाषा करने योग्य (रायः) नाना, ऐश्वय (सं चरन्तु) अच्छी . प्रकार 
प्राप्त हों और (अस्मे) हमें (वाजासः) नाना बळ और विज्ञान ( रतास्‌) 
आस हों। Rs 

स विप्रश्र्षणीनां शला माचुषाणाम्‌। 

अति दविप्रेव विष्योत ॥ ८॥ ८ ॥ | 

भा०--(सः) वह (विप्रः) विद्वात्‌ ( चपेणीनास्‌ ) ज्ञान, ऐेश्वयं से 
प्रकाशित करने वाळे और ( माचुषाणास्‌ ) मननशील. मलुष्यों के दुःखो 
को (शवसा) अपने बळ से (क्षिप्रा इव) वेग से जाने वाळे वाणों के तुल्य 
(अति विव्यतु) प्रहार करे और उनको दूर करे । इत्यष्टमो वरः ॥ 
[ ९ ] वामदेव ऋषिः ॥ अधिदेवता ॥ छन्द:--१, ३, ४ गायत्री । २, ६ 
` विराड्गायत्री । ५ त्रिपाद गायत्री । ७, ८ निचृदगायत्री । षड्अः स्वरः ॥ 

अग्ने मूळ महा अलि य ईमा देवयु जनस्‌। 

इयेथं बहिरालद्‌म्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (अशे) विद्वन्‌! हे राजन्‌! ( ई) इस (देवयुं) उत्तम 
गुणों, विद्वानों और ज्ञान धनादि के दानशील, गुरु और प्रभु को चाहने 
वाळे ( जनम्‌ ) धुरुष को (खर) सुखी कर । तू (महान्‌ असि) गुणों से 
महान्‌ और पूजा करने योग्य है | तू (बहिः) उत्तम आसन और प्रजाजन 
पर (आ सदस्‌ ) प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये (इयेथ) अस दो । 

ख माचुषीष॒ दूळभो विच प्रावारमत्ये: । 

दूतो विश्वेषां सुवत्‌॥ २॥ 

भा०--जो (विक्षु) प्रजाओं में (अमत्यः) साधारण मनुष्यों से मिच 
_ (दूतः) श्रुओं का तापक हो और ( विदवेषास्‌ ) सबके बीच ( प्रावीः ) 
' उत्तम रक्षक और विद्यावान्‌ ( झुवत्‌) दो । (सः) घं पुरुष (माजुषीपु) 
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म्रजाओं के बीच ( दूळभ- = दुर-दभः ) हुळूंम है वा शब्रुओं द्वारा कढि- 
नता से मारने योग्य, बलवान्‌ हो | 


ख सझ परिणीयते दोतां मन्द्रो दिविशिषु । 
उत पाता लि षीदति ॥ ३॥ 
भा०--( सः ) वह विद्वान्‌ (होता) उत्तम ज्ञानों का दाता, (मन्द्रः) 
आनन्द देने हारा, (उत पोता) और पवित्र करने वाळा होकर (दिविष्टिषु) 


घों और नाना कास्य प्रयोगों के अवसर पर (सद्य) अन्यों द्वारा अपने 
गृह पर (परि णीयते) आ।द्रपूवक छे जाया जावे | 


डव ग्ना ग्नि्वर उनो गृदर्पतिदेते । 
डत ब्रह्मा नि दीइति ॥ ७ ॥ 
भा०--( उतत) और (दमे) गृह में (अध्वरे) यज्ञ के समय (झाः) 
खिय (उतो ग्रहपतिः) और ग्रुद्ठ का स्वामी, ( उच्‌ ) और (बरह्मा) विद्वान 
पुरुष (निषीदति) प्रधान आउन पर विराजे | 
वेषि हाध्व॒रीयनासु पक्का जनानाम्‌ 
हव्या च सालुंबाणाम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--है विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! नायक ! तू (उपवक्ता) सबका उपदेष्टा 
है ॥ तू ( अध्वरीयतास्‌ ) यज्ञ और अविनधर राज्यपानादि की ढामना 
करने वाले ( जनानाम्‌ ) मजुऽयों के और ( मानुषाणाम्‌) सबनश्षीळ 
विद्वानों के योग्य (इव्या) उत्तम अन्नो और ज्ञानों की (वेपि) कामना कर । 
वेषस्य दृत्यं१यस्य॒ जुजाषो अध्य॒रम्‌। 
हव्यं मतेस्य॒ वोळ्हवे ॥ ६ ॥ 
भा०--जैप्ते अभि (दृष्यं वोढवे यस्य अध्वरं जुजोषः तस्य दृत्यं चेषि) 
इवि अहण करने के लिये जिसके यज्ञ को प्रास होता है उसके यज्ञ में 


तापजनक आझेय रूप को प्राप्त होता है वैसे ही (असे) नायक, विदन्‌ | 
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` तू. (यस्य) जिसके (अध्वरं) यज्ञ और राज्यपालनादि कायं को (जुजोषः) 
प्रेम से स्त्रीकार करे उसी (मस्य) मनुष्य के (इव्यं वोळइवे) अइणयोर्य 
कर, अन्नादि को ग्रास करने के लिये (अस्य) उसके अति (दृत्यं) उत्तम 
सन्देह-इर के समान ज्ञानदाता के कायै को (वेषि इत्‌ ड) आपत हो । 
' अस्माकं जोष्यध्वरमस्माकं यश्चमंङ्गिरः । 
अस्माकं श्टणुघी इवम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--है (अगिरः) ज्ञानवन्‌ ! तू (अस्माकम्‌ ) हमारे ( अध्वरस्‌ ) 
यज्ञ-काय को (जोषि) स्वीकार कर । तू (अस्माकं यज्ञं) हमारे यज्ञ, दान, 
सत्संग, प्रम और सत्कार को (जोषि) स्वीकार कर और ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे धचनों का (शशुधि) श्रवण कर । 
परि ते दूळमो रथोऽस्माँ अश्ोतु विश्वत; । 
येन रक्तालि दाशुषः ॥ ८॥ ९॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! विन्‌! (ते) तेरा (दूळभः) न नाश होने वाला, 
दढ (रथः) रथ ( अस्मान्‌ ) हमें (विश्वतः) सब तरफ से (परि अक्ोतु) 
मस हो (येन) जिससे तू (दाशुषः) दानशील प्रजा पुरुषों की (रक्षसि) 
, रक्षा करता है । इति नवमो वर्ग: ॥ 
` [ १० ] वामदेव ऋषिः ॥ श््निदेवता ॥ छन्द:--१ गायत्रो । २, ३, ४, ७ 
झुरिग्गायत्री । ५, ८ स्वराइष्णिक्‌ । ६ विराइष्णिक्‌ ॥ अष्टं सकलस्‌ ॥ 
झे तमयाश्व न स्तोमैः ऋतु न भद्रं हृदिस्पृशम्‌ । ` 
ऋध्यामा त आहेः ॥ १॥ 
भा०-हे (अझे) नायक ! विद्वन्‌ ! आचाय! हे विनयशील शिष्य ! 
_ (ते भोहेः) तुझे भात होने वाळे, ज्ञान प्राप्त करने बाळे तको, (स्तोमैः) 
। उत्तम वचनों, वेदमन्त्रा से ( तं ) उस तुझको (अइवं न) वहन करने के 
! समर्थ उपकरणों से अश्व के तुल्य (ऋष्याम) समृद्ध कर । ( हदिस्पृषषास ) 
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हृदय तक को छूने वाळे, (मद्र) कल्याणकारी, (क्रतु' न) यज्ञ वा बुद्धि 
के तुल्य हृदय को प्रिय, तुझको भी हम (स्तोमैः) उत्तम वचनों और घन 
समूहों से (ऋष्याम) सखद करें। 
अघा हाझे क्रतॉ्भद्रस्य दक्तस्य साधाः । 
रथीऋ्तर्यं वृता बसथ ॥ २ ॥ 
०--हे (अपने) विदन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू (साघोः) उत्तम कायः 
साधन में समथ (क्रतोः) इद्धि और (भद्रस्य) कल्याणकारी (दक्षस्य) 
बळ के (अघ हि) और (डतः) भारी (षस्य) न्याय और धनैश्वयं का 
(रथीः) महारथी के समान स्वामी (बभूय) दो । 
एमिनों अकैसवां नो अर्वाङ्‌ स्व1ण जयोतिः । 
छञ्चे विश्वेलिः खुमना अनीकेः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (अझ) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (एभिः) इन (अकः) सत्कार 
के पात्र पुरुषों सहित (नः) हमारा रक्षक (भव) दो और (स्वः न उयोतिः) 
सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशक होकर (नः अवोढ भव) हमारे बीच हो 
और तू (सुमनाः) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (विइवेभिः अनीकैः) समस्त 
बलों सहित हमें प्राप्त हो । 
भिडे अद्य गीर्भिंगरणन्तोऽ दाशेम । 
प्रते दिया न स्तनयान्ति शुष्माः ॥ ४॥ 
भा०--है (अभ) तेजस्विन्‌ ! हम (ते) तेरे प्रति (आमिः) इन नाना 
(गीमिः) वचनां से (गुणतः) तेरे प्रति उपदेश करते हुए (दाशेस) राज्य- 
कर आदि प्रदान करें और (ते छुप्माः) शत्रु शोषण करने वाळे सैन्य बळ, 
(दित्रः न) मेघो के तुल्य (प्र स्तनयन्ति) खूब गजते हैं। 
तब स्वांदष्ठाझे संडाशिरेदा बिद इदा चिंदक्कोः । 
श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके॥ ५॥ 
भा०--(अझे) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌! सूये भौर अरिन के ( रक्मः न) 
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हेज के समान'( अहः चित्‌. अक्तो; चित्‌) दिन और रात्रि में भी (रुक्‍्मः). 
: हेरा ऐश्वर्यमय हेज और! (स्वादिष्ठा) अतिं अधिक आनन्द देने वाली. 
(संदष्टः) सम्यक्‌ इष्टि (उपारे) सबके समीप (क्रिये) पेश्वय की बृद्धि 
के लिये (रोचते) प्रकाशित हो | ; 

घृतं न पूतं त॒नूररेपाः शुचि हिरण्यम्‌ । 

तत्ते रुक्मो न रोचत स्वघावः॥ ६॥ 


>. 


भा०--हे (खधावः) अपने वळू से राष्ट्र को धारण करने वाळी 
शक्ति के स्वामिन्‌ ! (ते तनूः) तेरा देइ और विस्तृत शाक्त, ( घट न पूतं ) 
जळ के तुल्य पवित्र, (शुचि) कान्तिमान्‌, ( हिरण्यम्‌ ) स्वर्णं के समान 
सबको हितकारी, रमणीय दै । ( तत्‌) वह ( ते ) हेरा देह, ( शक्मः ) 
सुवर्णं और सूर्य के प्रकाश के तुल्य (रोचत) प्रकाशित हो । 
कृतं चिद्धि ष्मा लनेमि ्वेषोऽसं इनोपि मत्तात्‌ । 
` इत्था यजमानाहताबः ॥ ७॥ 


> 


भा०-हे (ऋतावः) सत्य धनेश्वर के स्वामिन ! तू (इत्था) इस 
अकार से, सचमुच, ( यजमानात्‌ मत्तात्‌ ) मैत्री, सत्सङ्ग भौर कर आदि 
के दाता प्रजाजन से (कृत) किये गये (द्वेषः) द्वेष को भी (सनेमि) सबको 
दुबाने वाळे बळ सहित (इनोपि स्म) दूर करते रहो । (चित्‌ ह) वैसे ही 
इम भी करें । 
शिवा नः सख्या सन्तु त्राचे देवेषु य॒ष्मे । 
` खा नो नासिः खदने लस्मन्नचन ॥८॥ १०॥ १॥ 


भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌! राजंच ! प्रभो | (नः) हमारी (सख्या) 
मित्रताएं और (रात्रा) भाईचारे के काये (युषे देवेषु) तुम व्यवहारकुशळ 
पुरुषों और विद्वानों के बीच (शिवाः सन्तु) सदा छुम हो, और (सा) 
धह उत्तम नीति ( सस्मिन्‌ ) समस्त ( उधन्‌ ) धन धान्य सम्पन्न 
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(हे) गद वा राज्य में (न) हम (नाभि) नाभि के हय बांचे की 
हो । इति दशमो वर्गः ॥ इति म्रथमोऽचुवाकः | i 


1 वी » 


[११] वामदव ऋषि: ॥ अभिदेवता ॥ चन्द:--१५ २) ५७ ६ निचत्‌ षट्‌ i 
` ३.स्वराइंद्ृहती । ४ सुरिक्‌ पंक्तिः । पड्च सक्तम्‌ ॥ 

» च ई । 8270७. ७ [| 
आदे ते असे खहलिन्षतीरुसुपाक ग्रा रोचते सूयस्य ।.. 


~~ 


~ © ~ || 
झभदरे दशे नक्तया चिद्रूज्षित डश आ रूप अथम ॥ १॥. 
दुश दृशे नक्त 


सा०-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! नायक ! हे ( सहसिन) बलवन ! 
(ते) तेरा ( मद्र) कल्याणकारी ( र्क्त ) कान्तियुक्त ( अनीकम्‌ ) मुख 
और तेज (उपाशे) समीप में (सूर्यस्य रुशव्‌ अनीकम्‌ इव) सून के चम- 
चमाते तेज के समान ( नक्तया चित्‌ ) रात्रि के समय समी ( इशे) 
सत्यासस्य दशोने के लिये (आ रोचते) प्रकाशित दो और सबको (दशे) 
दीखे । वह तेरा तेज ( अख्क्षितस्‌ अन्नस्‌ ) खिग्घ बृतादि से युक्त अब 
के तुल्य (इशे) देखने और (रूपे) निरूपण करने से सी (आ रोचते) सब 
अकार से चमके । 


वि पाहायचे एुणते मंनीषां ख वेपला तुविजात स्तवानः 
विश्वेभियद्वावनः शुक देवेस्तक्षा रास्त्र खुमहो सूरि मन्म ॥ २ धै 


भा०-हे (तुविजात) बहुतो में प्रसिद्ध ! (अग्ने) दे. तेज से युक्त ! 
विद्दन_! शिष्य ! तू (स्तवानः) स्तुति किया जाता हुआ (णते) उपदेश 
करने वाळे विद्वान्‌ के लिये (मनीषां) बुद्धि (स्वं) इन्दिय, कर्ण आदि के 
छिद्र को (वेपसा) उत्तम कमे सहित (वि पाहि) खोल, उसके वचन 
ध्यान पूर्वक सुन और हे (छुक्र) कान्तिमन ! वीयंवन्‌ ! ( यत्‌ ) जब द 
(बेदवेमि देवैः) समस्त विद्या घनादि के अभिङाषियों सहित (वावनः) 
जो कुछ प्रास करे, (नः) हमें भी ( तत!) वह (मन्म) मनन करने योग्य 
ज्ञान वा उत्तम धन (सुमहः) उत्तम महान्‌ राशि में (नः राख) दे 1. 


ष्ट 
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स्वद्झे काव्या त्वन्मनीषास्स्वदुष्था जायन्ते राष्यांनि । 

स्वदेति द्राविणं वीरपेशा इत्थाचिये दाशुषे मत्योय ॥ ३ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (इत्या घिये) इस 
अकार की सत्य बुद्धि वाळे (दाशुषे) दानशील (मत्याय) सचुष्य के लिये 
-(काब्या) विद्वानों से बनाथे जाने योग्य उत्तम ज्ञान ( त्वत्‌ ) तुझले दी 
उत्पन्न होत हैं। ( भनीषा: त्वत्‌ ) समस्त उत्तम युद्धियाँ तुझसे प्रकट 
होती द 1( राष्यानि ) कार्यसाधक और आराध्य उत्तम वचन ९ स्वत्‌ 
आर) तुझसे ळा दज हैं (वीरपेशाः) वीरो का स्वरूप या वीरो के 

ग्य सुवण आदि घन ओर ( द्रविणम्‌ ) पेश्वयं भी स 
से ही (एति) आस होता है। ” यद 
त्वद्वाजी बाजम्मरो विद्दांया अभिष्टिकर्जायते सत्यशुष्मः । 

त्वद्धयिडेबजूतो मयोसुस्त्वदाशजेजुबो अग्ने अवो ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (स्वत्‌ ) तुझसे ही (वाजी) बल- 
घान्‌ और वेगवान्‌ (वाजस्भरः) अन्न युद्ध ऐश्वव और ज्ञान र डरे स 
समथ (विहायाः) वेग से जाने बाळा ( अभिषिक्त ) यज्ञ, मैत्री वा दान 
करने वाला (सत्यञ्चुष्मः) सत्यबळ से युक्त पुरुष (जायते) उत्पन्न होता. 
स्वत्‌ ) तुझ से डा (देवजूतः) विद्वानों से प्रेरित होने वाळा (मयो 
¦ ) सुख उत्पन्न करने वाला (रयिः) ऐश्वर्य वा (आशुः) वेगवान्‌ (ड्- 

चान) वेग से जाने वाला ( अवां ) अश्व उसके तुर 

शादि उत्पन्न होता है । द च 


त्वामझे प्रथम देवयन्ता देवं सतां असत मन्द्रजिह्वम्‌ । 
डेषोयुतमा विवाखात्ति घीभिर्दसून खं गृहपतिममूर ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) परमात्मन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हे (अगत) अविनाशिन्‌ 
“(देवयन्तः) गुणों की कामना करते हुए (म्ता;) मनुष्य ड 
“प्रथम विद्यमान, (मन्द्रजिह्ण) मधुरवाणी बोलने बाळे (द्वेषः युतस्‌) द्वेषण 
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भावों से रदित, ( दमूनसं ) मन और इन्द्रियों को दमन करने वाळे, 
(गृहपतिस्‌) घर के स्वामी (असूर) सूदृता रहित, (त्वास्‌) तुझको (धीभिः), 

उत्तम ज्ञानों, स्तुतिवाणियों से (आविवासन्ति) साक्षात्‌ स्तुति करते हैं। 
झारे अस्मद्मंतिम्ारे अद झारे विश्वां दु्सति यन्निपाल्लिं । 
दोषा शिवः ल॑द्दलः सूनो असे यं देव आ चित्सच॑ंले स्वस्ति॥६॥१४ 

भा०--हे (सहसः सूनो) उत्तम पिता के पुन्न ! विद्वन्‌ ! हे (सहसः 
सूनो) शु पराजयकारी बळ के सञ्चाळक सेनापते ! हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! 
हे (देव) सूयं के समान प्रकाशक ! (दोषा) रात्रि में अझि वा दीपक के. 
तुल्य तेजस्वी होकर ( यं चित्‌ ) जिसको भी तू (स्वस्ति) कल्याण के लिये. 
(भासचसे) प्राप्त होता है तू उसके लिये (शिवः) कल्याणकारी होता है । 
इसलिये तू ( अस्मत्‌ ) हम से भी ( अमतिम्‌ ) सति रहित अज्ञानी,. 
अज्ञान चा भूख प्यास की पीड़ा जिससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप करता 
दै, उसे (आरे) दूर कर । (अंहः आरे) हमारे पाप दूर कर । (विश्व, 
दुमत) समस्त मकार की दुष्ट बुद्धि को (आरे) दूर कर ( यत्‌ ) क्योक्रि. 
चू (निपासि) सबको सब प्रकार से बचाता है । इत्येकादशो वर्ग: ॥ 

[ १२ ] वामदेव ऋषि: ॥ अभिर्देवता ॥ छन्दः--१, ५ निचृत्तिष्टपू । 
ब चिष्टुपू २, ४ सुरिक्‌ पंक्ति: । ६ पंक्ति: ॥ षड्चं क्म्‌ ॥ 

यस्त्वामझे इन घते य॒तस्रुक्तिस्ते अन्नं कणवत्सास्मत्नईईन । 
ख खु युज्नेरभ्यस्लु प्रलक्षत्तव क्रत्वा जातवेद्श्चिकित्वान्‌ ॥ १ ॥. 

भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌! ( यवस्रक्‌ ) खच पात्र लिये' 
यज्ञकत्तो जैसे अभि को दीस करता है वैसे ही जो ( यतसरक्‌ ) बाः 
विषयों की ओर बहने वाली इन्द्रियों को वश करने वाला जितेबरय- 
पुरुष ( स्वास्‌ ) तुझको (इनघते) प्रकाशित करता, तुझे स्वामी जान, 
हरी सेवा करता है और ( सस्मिन्‌ ) सब (अहनि) दिनों ( ते ) तेरे लियेः 
(श्रे) तीन वार (अनन) अन्न ( कृणवत्‌ ) करता है (सः) वह (सुचग्नेः)> 
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उत्तम यों, घनं.से: (अभि-अस्त) युक्त हो, दे (जातवेदः). उत्पन्न पदार्थो 
को. जानने हारे.! वह .(. चिकित्वान्‌). ज्ञानवान्‌ होकर, (तव) तेरे. (क्रत्वा) 
-सामध्यं और ज्ञान, से..(.प्रसक्षत्‌.), युक्त हो:। 
इष्प्रं यस्ते जभरच्छत्रमाणी महो अगन अन(कमा लप्यन | 
ख़ इंघानः प्रति दोषास॒बास पुष्पनायिं सचते घन्नमित्रान्‌ ॥२॥ 


भा०--हे (अग्ने) अञ्नितुल्य ` तेजस्विन्‌! (यः) जो पुरुप (शश्र 
माणः) खूब भ्रम करता हुआ (इध्मं. जमरत्‌ ) अभिहोत्र के निमित्त यज्ञ 
काष्ठ झाने के समान (ते) तेरे लिये (इध्म) देदीप्यमान ( अनीकम्‌ ) तज 
चा सैन्य की ( सपर्यन्‌) सेवा करता हुआ ( जभरत्‌ ) उसे आस हो 
(सः) वह ( प्रति दोषाम्‌ प्रति उपासम्‌ ) प्रति सायं, अति प्रातः (इघानः) 
ग्रदीछ करता हुआ ( घुष्यम्‌ ) स्वयं पुष्ट होकर ( अमित्रान्‌) शत्रुओं को 
ज्ञा करता हुआ (रयि सचते) ऐश्वय आ करता है । 
-झाप्रेरीशे बतः क्षत्रिवस्याझि वाअस्प परमरूष रायः । 
-दघांति रत्नै विघते यविष्ठो व्घांनुषङ्मत्याय स्वघावान्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--(अघ्निः) अग्नि के समान तेजस्वी नेता ही (बृहतः) बड़े भारी 
(क्षत्रियस्य) धात्र-धर्म युक्त बळ का (इशे) स्वामी है । (अरनिः) वह 
अग्रणी पुरुष, (परमस्य) उत्कृष्ट (वाजस्य) बल और (रायः) ऐश्वय का 
(इशे) स्वामी हो । वह (यादेः) युवा, बलवान्‌ पुरुष ( स्वघावान्‌ ) 
ष्ट्र धारण को शक्ति से युक्त होकर ( आजुपक्‌ ) सवके अनुकूळ होकर, 
(विधते) सेवा करने वाळे (मत्यौय) मजुष्य के हितार्थ (रत्ने) रमणीय 
पदाथ, घन भादि (वि दघाति) देता है । 


-यञ्चिद्धि ते पुरुषत्रा यंदिष्ठावित्तिमिश्च इमा कच्चिदागः 
न्कुची ष्व!स्पॉ अदितेरनांगान्वयेनालि शिश्रथो विष्वगझे ॥ ४॥ 
_ भा०--ह (अग्ने) तेजस्वित्‌ ! (यविष्ठ) युवा या पार्यो को दूर करे 
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हारे | हम लोग. (यत्‌ चित्‌ हि),जो कुछ भी . ( कत्‌ चित्‌) भौर,..कभी 
(शचित्तिमिः) अपने . अज्ञानो,या सूखेताओं से (ते) तेरे प्रति (पुरुषत्रा) 
मनुष्यों के बीच (आगः) अपराध (चकम) करें तू (अदिते)) अपने अखष्ड 
शासन और न झुकने वाली व्यवस्था से ( अस्मान्‌) हमें ( अनागान्‌ ) 
अपराधों से रहित (कांचे) कर और (एनांसि) अपराधों को'( विश्वक्‌ ) 
सर्व प्रकार से (वि शिश्नथः) दूर कर । 
अददर्श्िदग्न एन लो शमीक ऊबोदवानामुच सत्थीबाम्‌। 
मा ते लखांयः लददमिद्रेंबास यच्छा तोकाय तन॑याय॒ श॑ यो: ॥५॥ 
भा०--हे (भग्ने) तेजस्विन्‌ ! हम ( देवानास्‌) विद्वानों और (मत्यो- 
न्ञाम्‌ ) मजुष्यो के (अभीऊ) समीप (सहः चित्‌ ऊर्वात्‌ एनसः) भारी, 
रूम्बे चोडे पाप से प्र पवू रहें । हम लोग (ते) तेरे (सखायः) मित्र होकर 
( सदम्‌ इत्‌) सदा ही (मा रिपाम) कभी पीडित न हों । तू हमारे 
(तोकाय दनयाय) पुत्र और पौत्रों को भी (शं योः) सुख (यच्छ) दे । 
यथा इ त्प्षेंसके गौय चित्प॒दि पितामञ्चुञ्चता यजन्ना३ । 
एवो ष्व! त्मन्सुखता व्यडः प्र ताय प्रतरं न आयुः ॥६॥१२॥ 
भा०--३ (यजत्राः) ज्ञान, दान सत्संग करने हारे (व तवः) राष्ट्र से 
बसने वाळे $ जाजनो ! ( यथा ह चित्‌ ) जैसे भी हो सके ( पदि सितां 
शौयंम्‌ ) पैरों मे बंधा गौ के तुल्य (पदि) ज्ञातव्य विषय में ( सिताम्‌ ) 
शब्दार्थ सम्बन्ध से बंधी हुई (त्यद्‌) उ उत्तम (गौर्यं) वाणी को (अझु- 
चत) अन्यों को देत हो (एवं उ) वैसे ही ( अस्मत्‌ ) हमसे अंहः) पाप 
को (सु वि युञ्जत) उत्तम रीति से दूर करो। (नः) हमारी (अतर) संसार 
से पार उतारने वाली सुदीर्घ (आयुः) आयु को (प्रतारि) बढ़ाओ । इति 
इशदशो वगः I 
[ १३ ] वामदेव ऋषिः ४ अभिदेवता ॥ छल्द:-- १, २, ४, ५ विराट्‌ तिष्टुप्‌। 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । चैवतः स्वरः ॥ पंचर्च सुक्तम्‌ ॥ 
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परत्युश्निरुषसामअ॑मख्यद्विसातीनां सुमनां रस्नधेरयस्‌। 
यातम॑ज्विना सुकतों दुरोणसुत्सरया ज्योतिषा देव पवि ॥ १॥ 


भा०--जैसे (अभिः) सवं प्रकाशक सूयं (विभातीनां) विशेष रूप से 
चमकने वाळी ( उपसास्‌ ) प्रभात वेलाओं के ( रल्धेयस्‌ ) मनोहर 
( अस्‌ ) सुख-भाग को ( प्रति अख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है वैसे ही 
(सुमनाः) ज्ञानवान्‌ (अग्निः) राजा और विद्वान्‌ (विभातीनां) विविध 
गुणों ले और शशा तेजों से चमकने वाली ( उषसाम्‌ ) शत्रुओं को 
जलाने वाली सेनाओं के (रत्रधेयस्‌) पुरुप-रल्नों से धारण योग्य (अग्रम्‌) 
झअसुख भाग को (प्रति अख्यत्‌ ) प्रत्येक समय देखे । हे (अश्विना) विद्वान्‌ 
श्री पुरुपो | आप लोग (सुकृतः) उत्तम आचरण करने वाळे पुरुष के 
( दुरोणम्‌ ) ग्रह को ( यातम्‌ ) जाओ । (सूयः) सूयं के तुल्य (देवः) 
दानशील विद्वान्‌ पुरुप (श्‍्योतिपा सह) अपने ज्ञान ज्योति के साथ ( डत, 
पूति) उदित होता है । 
ऊर्वं भाजु सविता देवो अश्रेद्द्रप्सं दर्विध्वद्वविषा न सत्वां । ` 
अनुं व्रतं वर्णो यन्ति मित्रो यत्सूर्यं दिव्यां रोद्वय॑न्ति ॥ २॥ 

भा०--( गविषः सस्वा न) ) जैसे गौ की कामना वाला बृपभ (दप्सं 
दुविध्वत्‌ ) सींगों, पैरों से भूमि की धूलि को घुनता, उछाळता दै और 
जैसे (गविषः सत्वा) गौ अर्थात्‌ पृथिवी की यात्रा करने वाळा बलवान 
पुरुष (दरप्सं) आगे भूमि-माग, भुि फो ( दविध्वत्‌ ) लतादता, उड़ाता 
है वैसे ही (सत्वा) वीयंवान्‌ वीर पुरुष (विषः) भूमि राज्य की आकांक्षा 
करता हुआ (द्रप्सं) भूगोल को (दविध्वत ) कंपावे वा (दरप्सं) द्रुत गति 
से जाने वाले सेना-वळ फो ( दविध्वत ) चालित करे । जैसे सूये उदय 
होने पर जळ वा वायु भी अनुकूल ऋम करते हैं वैसे ही (सविता देवः) 
सूये के समान सेना का सञ्चालक विजीगीषु राजा ( उध्वं ) सबसे उपर 
(भाजु) तेज को ( अश्रेत्‌ ) धारण करे। ( यत्‌) जब (सूय) सूर्य के 
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समान तेजस्वी पुरुप को ( दिवि ) आकाश तुल्य विस्तृत भूमि के ऊपर 
(या रोहयन्ति ) विद्वान्‌ लोग उत्तम सिंहासन पर घ्थापित करते हैं तब 
(वरुणः) श्रेष्ठ प्रजाजन और (मित्रः) खरेही भी उसझे (अच) अचुकूल 
दोकर (बतं यन्ति) कमं का आचरण करते हैं । 


यं खीमररबन्तमंसे विएचें चुम्मा अमवस्यन्तो अर्थम्‌ | 
2. ~ | as 
तं सूथ हरितः सत्त यह्वीः स्पशं विश्वस्य जगतो चहान्ति ॥ ३ ॥ 


भा०---जैसे (श्रवक्षेमाः) स्थिर स्थिति वाळे नित्य कारण तत्व स्वयं 
- ( अर्थस्‌ ) इस गतिशील संसार को ( भनवस्वन्तः ) प्रकासित करने में 
असमर्थं रहते हुए भी ( तमसे विएचे ) अन्धकार को दूर करने के लिये 
९ सीस्‌ अङकण्वन्‌ ) इस सूयं को निर्माण करते हैं वैसे ही ( भर्थम्‌ ) बब्ये- 
खये और राष्ट्र को (अनवस्यन्तः) स्वयं रक्षा करने में असम (भरवक्षेमा:) 
राष्ट्र में स्थिर रूप से निवास करने वाळे प्रजागण (तमसे) प्रजा को दुःख 
देने वाळे शत्रु के (विप्चचे) दूर करने के लिये (विपचे तमसे) विरोध 
करने वाळे शत्रु के निवारण के लिये (यं) जिस तेजस्वी पुरुष को (सीस्‌ ) 
सव प्रकार शत्रु का अन्तकारी ( अङ्ण्वन्‌ ) बना देते हैं (६) डस (सूर्य) 
सूर्य के समान तेजस्वी और (विश्वस्य जगतः) समस्त ज.त्‌ के (स्पशं) 
ष्टा पुरुष को (सस यह्वीः इरितः) सात महती दिशाओं, सात अन्धकार 
नाशक किरणों फे तुल्य (यह्णी:) बड़ी वा पुत्र के तुल्य (सस्त) सातों 
` अकार की (इरितः) प्रजाएं (वहन्ति) धारण करती हैं । चार आश्रम और 
` तीन वणं वा चारों वर्ण तीन आश्रम, मिलकर ७ प्रकृति हैं । शूद्र सेवक 
“ खामी के साथ ही ग्रहण हो जाता है पृथक्‌ नहीं । बढ्मचर्य वा संन्यास 
दोनों में से किसी एक को संगरहित होने से अहण न करने से तीन 
आश्रम हो जावंगे अथवा (सस) सपंणशील, ब्यापक विस्तृत प्रजागण 
` सस हरित्‌ हैं । 

यहि्ेभिर्विहर॑न्यालि तस्तुंमवज्ययन्नसित देव वस्म । 
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“दविध्वतो रश्मयः सूर्येल्य चमेवावांुस्तमों अप्स्वन्तः ॥ ४॥ 
सा०--( वहिष्टेमिः ) जलादि का वहन करने वाळे किरणों से 
_( तन्तुस्‌ ) विस्तृत (असिं) इयामवर्ण के (वस्म) आच्छादन करने वाळे 
अन्धकार को ( विहरन्‌ ) दूर करता हुआ सूये गति करता है वैसे ही हे 
(देव) राजन ! व्‌: (वहिष्ठेभिः) दूर तक ले जाने वाळे रथ आदि साधनों 
से ( तस्तुम्‌) प्रजा के समान (वस्म) बसने योग्य (असिं) अप्रवदध, 
राष्ट्र को ( अवव्ययन्‌ ) अधीन करता हुआ, ( विहरन्‌ ) [वचरता हुआ 
(या) प्रयाण कर । (अप्सु अन्तः) अन्तरिक्ष में जैसे (दिध्वतः) अन्धः 
कार का नाश करने वाळे (सूर्यस्य ररमयः) सूय के किरण ( चम इव 
तमः) देह को स्ग-चमे के समान आच्छादन करने चाडे अन्धकार को 
(अव अशुः) नष्ट कर देते हैं वैसे ही (द्विषतः) शु को कंपा देने वाढे 
(सूयैस्म) सूथवत्‌ तेजस्वी राजा के (रबसेयः) रदिमवत्‌ प्रवन्वकर्तो लोग 
(अप्सु अन्तः) आप्त प्रजाओं के बीच (चर्म इव तमः) चमं के समार 
दुःखदायी शत्रु वा अविद्या अन्घकार को (अव अधुः) दुबाव । 


अनायतो आनिवद्धः कथायं न्यङ्ङुत्ञानोऽवं पद्यते न । 
कयां याति स्व॒घया को ददश ढिवः स्कम्भः म्तः पाठि 
नाकंप॥५॥ १३॥ ` 

भा०--बतलछाओ कि (अनायतः) चारों तरफ कहीं से भी न बघा 
हुजा, (अनिबद्धः) और न किसी एक स्थान पर ही कहीं बंधा हुआ, 
(उत्तानः) सबसे उपर रहता हुआ ( अयम्‌ ) यह सूयं ( कधा न्यड्‌ न 
अवपद्यते) क्यों नहीं नीचे गिरता ? (कया) डिस (स्वघया) अपनी धारक 
शक्ति से (याति) गति करता है और उसको (कः ददप) कौन देखता दै। 


यह (दिवः) ऽ काश का थामने वाळा (सखतः) सत्र व्याप्त होकर (नाकं 


पाति) आश्चाशष्य सबको पाउन करता दै । इति न्रयोद्शो वरः ॥ 
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[ १४ | वामदेव ऋषि: ॥ आभलिड्गोका वा देवता: घन्दः---१ सरिकः । 
ई स्वराट्‌ पंक्ति: । २, ४ निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पत्रच द | 
मत्यिरुषसो जातवेदा अख्यद्देवो रोच॑माना महोंभ्रिः । 
आ नासत्योरुगाया रथेनेमं यज्ञसुप नो यातमच्छ ॥ १॥ 
भा०--जैसे (अप्निः) तेज से युक्त सूर्य (देवः) ऽकाशमान होकर- 
(महोभिः) तेजों से (रोचमाना;) प्रकाशित होने घाली (उषसः) प्रभात 
वेशाओं को ( अति अख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है वैसे ही (जातवेदाः)- 
ऐेश्वर्यो का श्वामी (अग्निः) नायक (देवः) दानशील, (महोभिः) बड़ी २ 
धन सम्पदाओं से (रोचमानाः) प्रकाशित होने वाली (उषसः) खामी 
की चाइना करने वाळी सेनाओं, अजाओं को, खी को पात के तुल्य (अतिः 
अख्यत्‌ ) प्रमपूवक देखे और (नासत्या) चे दोनों परस्पर कमी असत्य 
व्यवहार न करते हुए राजा, अजा वा पति और पत्नी, (उरुगाया) बहुत 
पराक्रमी होकर (रथेन) रमण योग्य साधन से (नः) हमारे (इमं) इस 
९ यज्ञम्‌ ) परस्पर मैत्रीभाव और सत्सङ्ग को (अच्छ यातम्‌ ) प्राप्त हो ।. 
ऊर्ध्व केतु सावता देवो अंभ्रज्ज्योतेविःवस्मे भुवनाय कृणवन्‌। 
आप्रा द्यावापाथवी अन्तरि चि खूश र शिमिभिश्चेकिंतानः ॥ २॥. 
भा०--(सविता देवः) प्रकाशमान सूर्य जैसे (विशस्मै सुवनाय) 
समस्त जगत्‌ के लिये ( ज्योतिः इण्वन्‌ ) प्रकाश करता हुआ (ङध्वं)- 
सबले ऊपर (केतु) प्रकाश को ( अश्रेत्‌ ) धारण करता है और (सूयः); 
सूर्य जैसे (ररिमभिः) अपनी किरणों से (द्यावा परथिवी अन्तरिक्षं) आकाश, . 
भूमि और अन्तरिक्ष को (आ अग्राः) सब ओर पूर्ण कर देता है । वैसे ही- 
` (सविता) राष्ट्र सन्चालक (देवः) दानशील राजा, विद्वान (विश्वस्मै भुव-- 
_ नाय) समस्त उत्पन्न प्रजा के हिताथे (ज्योति: कृण्वन्‌ ) ज्ञान-प्रकाश देता 
हुआ (उध्वं) सबके उपर (केतु) ज्ञान को ( अश्रेत्‌ ) धारण करे और 
(वि चेकितानः) विशेष रूप से सबको देखता और ज्ञान करता हुआ 
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(रदिमभिः) शासकों द्वारा (द्यावा एथिवी) खी पुरुषों, विद्वान्‌ और भवि- 
द्वान्‌ और ( अन्तरिक्षं ) अपने भीतरी . अन्तःकरण चा अन्तरंग जनों को 
{मा अप्राः) ज्ञान वा ऐेखयं से पूणे करे। 
आवहन्त्यरुणीज्योतिषागान्मद्दी चित्रा रश्मिभिश्वेकिताना । 
ग्रबोध्यन्ती खुबिताय देव्यु!षा इयते खुयुज्ञा रथेन ॥ ३ ॥ 
भा०--बैले (देवी) प्रकाश से युक्त (उषाः) प्रभात वेळा (अरुणीः) 
राळ २ कान्तियों को (आवसन्ती) सबंत्र पहुंचाती हुई (मही) बड़ी 
(चित्रा) अद्दुत (रषिममिः चेकिताना) किरणों से प्राणियों को जागृत करती 
हुईं और (प्रवोशयन्ती) अच्छी प्रकार प्रबुद्ध बनाती हुईं (सुविताय) सुख 
के लिये (सुयुजा) उत्तम सहयोगी (रथेन) वेगवान्‌ सूये के साथ (दयते) 
आती है वैसे ही (उपा देवी) पति को चाहने वाली, विदुषी खरी, देवी 
(अरुणी आवहन्ती) आरक्त कान्तियों को घारण करती हुई (मदी) आद- 
रणीय (चित्रा) अहुत गुणों वाली, (चेकिताना) ज्ञानवती होकर (इदिममिः) 
किरणों से, (उयोतिषा) तज से, (सुविताय) सुख प्राप्त करने वा उत्तम 
मागं से चलने के लिये (प्रबोधयन्ती) सबको ज्ञानयुक्त करती हुईं (सुयुजा 
रथेन इयते) उत्तम अ्ों से युक्त रथ से आवे। _ 
आ चां बहिंडा इद ते वंहन्तु रथा अश्वास उघसो वयुष्टौ । 
इमे हिवा मधुपेयांय सोमा आस्मिन्यन्ञे बंषणा मादयेथाम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (बृषणा) वीयनिषेक करने में समथ युवा खी पुरुषों ! 
(उषसः) दिन के प्रभात के समान (वां) तुम दोनों के बीच (उपसः) 
प्रातः अभा के तुल्य पति की कामना करने वाळी खी के (वि-उष्टौ) 
विशेष कामनायुक्त होने पर ही (ते) वे नाना (वहिष्ठा)) भारवाही (रथाः 
अखासः) रथ और भ (वां वहन्तु) तुम दोनों को देशदेशान्तर पहुंचा । 
(इमे हि सोमाः) ये ऐश्वये और ओषधि आदि रस (वां) तुम दोनों के 
: लिये (मडुपेयाय) मधुर जर और अन्न के तुल्य खान पान. करने योग्य 
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हैं। (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ, सस्सङ्ग भौर मैत्रोभाव में भाप दोनों (मादू- 
येथास्‌ ) हर्षित होकर रहो । 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्य॑ङ्ङन्ततानोऽवं पद्यते न । 
कर्या याति स्वधया को दंदर्श दिवः स्कस्भ; खतः पाति नाकम्‌ ५1१७ 
सा०- देखो ब्याख्या (मं. ७। ५३1 ५॥) इति चतुदेशो वर्गः ॥ 


[. १५ ] वामदेव ऋषिः ॥ १--६ भग्निः । ७, ८ सोमकः साहदेव्यः । ३, 
१० शाश्नेनो देवते ॥ छन्दः--१, ४ गायत्री । २, ५, ६ विराड गायत्री । 
३, ७, ८, ६, १० निचुद्‌ गायत्री । पड्जः स्वरः ॥ पड्च सक्तम्‌ ॥ 

आझिह्दॉर्ता नो अध्वरे बाजी खन्परिं शीयते । 
देवो देवेषु यक्षियः ॥ १॥ 
भा०--(भध्वरे अप्निः) यज्ञ. में अभि के समान (अध्वरे) सख्य ` 
` आदि उत्तम कार्य में (अशि) विद्वान्‌ पुरुष, (होता) सब कार्या का स्वी- 
कार करने वाला (वाजी) ज्ञान, अन्न, बळ आहि ते युक्त (देवः) दानशील 
विजिगीषु (यज्ञियः) मैत्री आदि के योग्य वा यज्ञ, परमपूज्य प्रजापति 
चदु के योग्य ( सन्‌ ) सज्जन पुरुष प्राप्त हो तो (देवेषु) वह विद्वान्‌ पुरुषों 
, कै बीच (परि णीयते) ऊपर के पद तक प्राप्त कराया जावे । 
परि चिबिष्ठ्यध्वरं यात्यग्नी रथीरिव । 
आ देवेषु प्रयो दध॑त्‌ ॥ २॥ 
भा०--(अशिः) तेजस्वी पुरुष (त्रिविष्टि अध्वरे) तीनों प्रकार से 
अवेश करने योग्य हिंसारहित, उत्तम व्यवहार वा पदु को ( रथी: इद ) 
महारथी के समान (देवेषु) विद्वानों में (रयः) प्रीतिकारक वचन (दधत्‌ ) 
अयोग करता हुआ (परि याति) प्रास होता है । महारथी (देवेषु) विजय- 
कामी सैनिकों में (प्रय:) वेतनादि देता हुआ (त्रिविष्टि अध्वरं परि याति) 
तीन अकार से अ्रवेशयोग्य युद्ध में जाता है । | 
२१ 
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परि वाज॑पतिः कविरग्निडिव्यान्यक्तमींत्‌ । 
दघद्र्त्नांनि दाशुषे ॥ ३॥ 
भा०--(वाजपतिः) बलों व ज्ञानो का पालक (कविः) क्रान्तदर्शी र 
विद्वान्‌ (अभिः) अभि के समान पुरुष (दाशुषे) दानशील प्रजाजन में र; 
(रत्नानि) रमणीय ऐश्वर्यों को (दधत्‌) देता हुआ (हव्यानि) अहणयोपग्य | 
अज्ञा, एवं करों को भी (परि अक्रमीत्‌) प्रास करे । Fe 
* रयं यः खुञ्ज॑ये पुरो देववाते समिध्यते | 
झुमा अंमित्रद्म्भनः ॥ ४ ॥ 
भा०--भप्नि जैसे (पुरः) आगे (द्ैववाते) प्रकाशक वायु के संपर्के 
में (समिध्यते) प्रकाशित होता है वैसे ही (यः) जो ( यमान्‌ ) तेजस्वी 
(अमिन्नद्स्भनः) शब्रुनाश करने. में सम है (अयं) वह (देववाते) विजि- 
गीषु पुरुषों के दलों से प्राप्त होने योग्य (स्ये) शब्रु-विजय काय में 
(दुरः) सबके आगे (समिध्यते) भि के समान प्रज्वलित किया जावे १ 
अस्यं घा चीर इव॑तोऽझेरीशीत मत्येः। 
तिग्मजम्मस्य मीळ्हषः ॥ ५ ॥ १५॥ 
भा०--(अस्य) इस (इेवतः) गमन करने वाळे, प्रयाणशीळ (तिग्म- 
नम्मस्थ) तेजस्री मुख वाळे, (मीळ्इुषः) शत्रु पर शख्रादि वर्षण करने में 
समै मेघतुल्य (असेः) अझितुल्य तेजस्वी, नायक (वीरः) वीर (सत्यैः) 
शत्रु मारने में समथ पुरुष ही ( इेशीत ) अधिकार का भागी हो । इति 
पन्चदुश्ो वरैः ॥ 
तमवेन्तं न सानसिमंरुषं न दिवः शिशुम्‌ । 
मसेज्यन्ते दिवेदिवे ॥ ६॥ 
सा०--छोग जैसे (दिवे दिवे) प्रतिदिन (अवन्त) वेगवान अश्च को 
(मदेज्यन्ते) खरखरे आदि से साफ करते हैं और अळंकारों से सजाते हैं 
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भौर जैसे वैद्य (अरुषं) देह में लगे घाव को नित्य (मझ्यन्ते) साफ करते 
हैं और माता पिता जैसे ( शिद्युस्‌ ) वाळक को नित्य साफ करते हे 
वैसे ही विद्वान्‌ (सानसि) सबके सेवन योग्य, (अवंन्तं) शत्रु पर वेग से 
चढाई करने वाळे ( अरपस्‌ ) रोप रहित, ( दिवः शिशुस्‌ ) भूमि के 
शासक पुरुष को (मरुज्यन्ते) विद्वान्‌ लोग स्वच्छ, दोष रहित करते रहें । 

बोधद्यन्मा हरिभ्यां कुमारः ख|हदेव्यः । 

अच्छा न हूत उद्रम्‌॥ ७॥ 

भा०--( हूतः ) युद्ध में घुळाया जाकर ( यत्‌ ) जच सैं ( अच्छ ) 

सुकाबळ पर ( न उव्‌ अरम्‌ ) नहीं उठ खड़ा होऊं तब ( साइदेव्यः ) 
विजिगीषु सैनिकों को साथ रखने वाळे नायकों सें उत्तम (कुमार:) शत्रुओं 
को बुरी तरह से मारने में समर्थ सेनापति (मा) मुझको ( हरिभ्याम्‌ ) 
अश्वों से ( बोधत्‌ ) मेरे कत्तेव्यों का ज्ञान करावे । 


उत त्या यज्ञता इरी कुम्तारात्लाइदेव्यात्‌। 
प्रयंता सद्य आ ददे ॥ ८ ॥ 
भा०--( उत्‌ ) और मैं ( साहदेन्यात्‌ ) सैनिक बै सहित नायको 
में कुशल (कुमारात्‌ ) कुत्सित शत्रुओं के मारक वीर पुरुष से (स्या) उन 
(यजता) संगत (प्रयता) अच्छी प्रकार अबद्ध, यस्नशीळ (हरी) रथ सें 
लगे अश्वों के तुल्य राष्ट्र वा सैन्य बल से चलने वाळे दो प्रधान पुरुषों 
को (सद्यः) शीघ्र ही (आ ददे) स्वीकार करू | 
dx ~ ~ 
पुष था देवावभ्चिना कुमारः सांहदेव्य! । 
दी घांयुरस्तु सोम॑कः ॥ ९॥ 
भा०--है (अधिनौ) समस्त विद्याओं सें व्याप्त वा अश के तुल्य 
बळवान्‌ और विद्यामा में वेग से जाने वाळे विद्यार्थी के स्वामी (देवौ ) 
विद्यादाता आचार्ये आचार्याणी (पुषः) यह (वां) तुम दोनों का (कमारः) 
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कुमार (साहदेव्यः) विद्याभिलापी शिव्यों और विद्या के प्रकाशक शुरुओं 
के साथ रहने पाला है । वह (सोमकः) विद्या के इत्र के तुल्य, खातक 
होकर (दीर्घायुः अस्तु) दीघोयु दो । 

ते युवं देवावश्विना कुमार लांददेव्यम । 


ele 


दीर्घायुंषं छृणातन ॥ १० ॥ १६॥ 


भा०--है (देवौ अशिना) विद्यादाता गुरुजनो ! (युवं) आप दोनों 
मिलकर (साइदेव्यं) ज्ञानदाता गुरु के साथ रहने वाळे (तं) उस (कुमारं) 
कुमार शिष्य को (दीर्घायुपं इणोतन) दीघायु बनाको । इति षोडशो वरः॥ 
[ १६ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६, ८, ९, १२, 
१९ निचृद त्रिष्डुप्‌ । ३ निष्डुप्‌ । ७, १६, १७ विराट्‌ निष्डुप्‌ । २, २१ 
निचुत्पोक्तिः । ५, १३, १४, १५ स्वराट्‌ पंक्तिः | १०, ११, १८) २० 

सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ विशत्युचं सकलम्‌ ॥ 

झा स॒त्यो य/तु मघवा ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हरय डप नः। 
तस्मा इदन्धः सुषमा सुद्चामिद्दाभिपित्वं करते एणानः ॥ १॥ 


भा० -- (ऋजीषी) घ्म मागे से स्वयं जाने और प्रजावरं वा सैन्य- 
बसे को चलाने वाला ( सत्यः ) सजना में श्रेष्ठ ( मघवान्‌ ) ऐेश्वयेवाच्‌ 
(नः) हमें (डप आयातु) भास हो और (अस्य) इ पके (इरयः) अश्वो के 
समान वेग पे जाने वाले मनुष्य, (न: उप द्ववन्तु; वेग से हमारे बीच 
राजकारण से आते, जाते हों, ( तस्मै इत्‌ ) उसी की वृद्धि के छिये हम 
छोग ( सुदक्षम ) उत्तम बलशाली (अन्धः) अन्न आदि ऐेश्वयं (सुघुम) 
उत्पन्न करें वह (गृणानः) गुरु के तुल्य आज्ञाएं करता हुआ (इह) इस 
राष्ट्र में (अभिषिस्व॑) सब प्रकार से प्रजा पालन का कार्य (करते) करे । 
अब स्थ शराध्वंनो नान्तेऽस्मिन्नों अयः खबंने मन्दध्ये । 
शसांत्य॒क्थमुशतेव देघाश्चिकितुषें अलुयोय मन्भ ॥ २॥ .. . 
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भा०-हे (शूर) वीर पुरुष ! (अद्य) आज (सवने) ऐश्वर्य द्वारा 
अभिषेक करने, वा अध्यापन के अवसर से, (भन्ते) अन्त में (नः) हमें 
(मन्दध्ये) प्रसन्न होने के लिये (अध्वनः अन्तेन) मार्ग की समालि पर 
अश्वों के समान (अव स्य) सुक्त कर, जिससे हम आनन्द प्राप्त कर सकें, 
(वेधाः) विद्वान्‌ (चिकितुषे) ज्ञान प्राप्त करने वाळे (असुयोय) अज्ञान से 
युक्त विद्यार्थी के (मन्म) मनन करने योग्य ( उक्थम्‌ ) वेद मन्त्रादि का 
(इञ्चना इव) कामनावान्‌, प्रीति युक्त बन्धु के तुल्य (शंसाति) प्रवचन 
करे | 
कूविने निण्यं बिद्थांनि साघन्वूपा यस्सेकं विपिपानो अचौत्‌।. 
दिव इत्या जीजनत्सप्त कारूनद्ा चिचचरुईयुनां गृणन्तः ॥ ३ ॥ 
भा०--(दृपा) वर्षण करने वाला सूयं ( यत्‌ ) जैसे (सेक) सेचन 
योग्य जल को (विपिपानः) विविध प्रकारों से पान करता हुआ और 
(विद्यानि निण्यं साधन्‌ ) प्राप्त करने योग्य जळो को अन्तरिक्ष में गुस 
रूप से साधता हुआ, (दपा) मेघ (सेक विपिपान:) सेचने योग्य जळ की 
विशेष रूप से रक्षा करता हुआ ( अचोत्‌ ) पुनः प्राप्त करता है वैसे ही 
मतिमान्‌ पुष ( निण्यं ) गुप्त रूप से, शान्तिपूवेङ ( विदथानि साधन्‌ ) 
नाना ज्ञानों को, धनों के समान प्रास करता हुआ, (वपा) बलवान मेघ 
वा सूर्य तुल्य ज्ञान प्रकाशक तेजस्वी होकर (सेकं विपिपानः) सेचन योग्य 
वीर्य की विशेष रूप से रक्षा करता हुआ और (सेक) विद्यार्थी जनों के 
प्रदान करने, अक्षिसेचन वा खान करने वाले, आत्मा को शुद्ध करने वाळे 
ज्ञानरस को (विपिपानः) विशेष रूप से पान - करता हुआ ( अर्चात ) 
अपने गुरुजनों का सत्कार करे | सूयं जैसे (स्त दिवः) सात तेज्ञोमय 
किरणों को प्रकट करता है वैसे ही वह विद्वान्‌ पुरुष भी (दिवः) ज्ञान में 
(ससत) सात प्रकार के ज्ञान के मार्ग में (सस) सर्पण करने, आगे बढ्ने वाळे 
( कारून्‌ ) क्रियाशील विद्वानों को ( जीजनत्‌ ) विद्यादान देकर प्रकट 
करे । (गृणन्तः) उपदेश करने वाळे गुरु और विद्याभ्यासी शिष्यजन 
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( अह्ला चित्‌ ),दिन के तुल्य अविनाशी अकाश वेद. से (वयुना) नाना 
- ज्ञानों और कर्मों का (चक्र :) सम्पादन करें.। RR 
स्व!वेद्वेदि खुदशींकमकेमहि जयोती रुरुचुर्यद्ध बस्तोः। 
अन्धा तमाँलि दुर्घिता विचक्षे चुभ्यश्वकार नृतमो अभिष्ट ॥४॥ 
' ` आ०--( यत्‌ अकेः ) जैसे किरणों से ( सुच्शीक स्वः वेदि ) उत्तम 
देखने और दिखाने वाला तेज प्राप्त होता है ( यत्‌ ) और जैसे सूये के 
किरण दिन के समय (महि ज्योतिः) बड़ा भारी प्रकाश (रुरुचुः) प्रदी 
करते हैं और वह (अन्धा तमांसि इधिता विचक्षे) अन्धकारमय दुःखकर 
आँघेरों को नए कर प्रशासित करता है वैसे ही ( यत्‌ अर्केः ) जिसके 
उत्तम विचारों बा मन्त्रों से ( सुदशीकम्‌.) उत्तम दशन करने योस्थ 
(खवः) ज्ञानप्रकाश और सुख (वेदि) प्राप्त होता है और ( यत्‌) जिसके 
विचार ( वस्तोः ) अधीन बसे प्रजा वा शिष्य के लिये ( महि ज्योतिः 
रुरुचुः) बदा ज्ञान प्रकाशित करते हैं वह (नृतमः) पुरुषोत्तम (अमिष्टौ) 
` रथेना करने पर (नुभ्यः) मनुष्यां को (विचक्षे) विविध प्रकार से उपदेश 
करे और (अन्धा) अन्धा बना देने वाळे (दुधिता) दुःखदायी (तमांसि) 
अज्ञान को (चकार) नष्ट करे। 8 
चवच इन्द्रो अमितस्वज़ीष्युशभ आ प्रौ रोद्खी सहित्वा। 
झतंश्चिद्स्य मडिमा विरेंच्यश्षि यो विश्वा सुना बसूच ॥५॥१७॥ 
भा०--जैसे (इन्द्रः) मेघ, तमस्‌ को विदारण करने वाळा सूये 
(अमितं) अविनाशी और अनन्त प्रकाश को (ववक्षे) धारण करता है भौर 
( सहिस्वा रोदसी आ प्रौ ) महान्‌ सामथ्यं से भूमि और आकाश दोनों 
को तेज से पूर्ण करता है, (यः विश्वा भुवना अभि वभूव) जो समस्त लोकों 
में ब्यापता है (अस्य महिमा अतः विरेचि) उसका महान्‌ सामध्यं इस 
छोक से बहुत बड़ा है । वैसे ही (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ राजा (अमितं) अप- 
रिमित साम्यं (ववक्षे) धारण करे (इन्द्रः) विद्वान्‌ आचाये (असितं 
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ववक्षे) अविनाशी वेद ज्ञान का प्रवचन करे । वह (ऋजोषी) सरळ माय 
से अजाजनो वा शिष्यजनों को ले जाने हारा (महित्वा) अपने महान्‌. 
सामध्यं और पद से (रोदसी) माता और पिता दोनों के पदों! को स्वयं 
पूण करता है । इति सप्तदुशों वगः ॥ 
'विश्वानि शक्तो नयोणि विद्धानपो रिरेच खखिभिनिकामैः । 
अश्मानं चिथे विभिदुवेचोभित्रेज गोमन्त्वशिज्ञो वि वदः ॥ ६॥ 
भा०--जैप्ते वाथुगण (वचोजिः) गंजनों से (अदमानं) मेघ को 
(बिमिइुः) छिन्न भिन्न करते हैं और जैसे (उशिजः) कान्तिमान्‌ (किरणगण 
या विद्युत (गोमन्तं त्रज वि वन्नः) किरणों से युक्त नित्य गतिशोळ सूये 
बा गर्जना रूप वाणीयुक्त मेघ को घेरती हैं और जैसे (निकामैः सखिभिः) 
खूब कान्तिमान्‌ सहयोगी किरणों वा दायुओं द्वारा (शक्रः) शक्तिमान्‌ 
सूये (अपः रिरिचे) जलों को अन्तरिक्ष से वर्षाता है वैसे ही (ये) जो 
शक्तिमान्‌ पुरुष (वचोभिः) उत्तम वचनों, आज्ञाओ से (अश्मानं) अस्तर 
था मेघ के तुल्य रद्‌, प्रजा के मोक्ता राजा को भी ( बिभिदुः ) भेद नीति 
से तोड़ डालते हैं और जो (उश्षिजः) सान आदि की कामना करने वाळे 
छोय (गोमन्तं अरज) गौओं से पूण बाडे के तुल्य भूमि के स्वामी, सर्वोप- 
शस्य शत्रु पर पड़ने वाळे, नायक को (वि वत्र!) विशेष रूप से स्वीकार 
करते हैं उन (निकामैः) निस्य कामनावान्‌ (सखिभिः) मित्रवर्गो सहित 
( विद्वान्‌ ) ज्ञानी (शक्रः) शक्तिमान्‌ राजा (विश्वानि नयोणि) सब मनुष्य 
हित के कार्यों को करे और (अपः रिरेच) उत्तम कम करे । 
अपो वृत्रं वघ्रिवांलं पराहन्प्रावत्ते बज्र थिवी सचेताः । 
(ब्राणलि समद्रियाण्येनोः पतिर्भवञ्डवला शर घुष्णो ॥ ७ ॥ 
भा०--जैसे (यञ्रJ) अन्धकार का निवारक सूय (अपः वन्निवांसं) 
जछों के आवरण करने वाळे मेघ को ( पराहन्‌) विनष्ट करता दै भर 
(ससुद्वियाणि अर्णासि प्र एनोः) आकाश के जळो को नीचे गिरा देता 
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है और (शवसा पतिः अवन्‌ ) जळ से समस्त संसार का पालक होता है 
चैते ही हे (श्र) वीर, हे (धृष्णो) शत्रुओं को पराजित करने हारे! तू 
-(श्वसा) बळ से (पतिः) ग्रजापालक ( अवन्‌) होकर ( ससुद्रियाणि 
अर्णांसि) सञ्च के जलों के तुल्य सेना के दरों को (प्र एना:) आगे बढ़ा 
और (ते वज्र) तेरा शखाश्न बल (बुत्न) बढ़ते हुए और (अपः वन्रिवांसस्‌) 
अरजाओं वा राज्य कमें को रोकते हुए श्र को ( परा अन्‌ ) दूर माह 
भगावे और वह (सचेताः) समान चित्त वाळा होकर (प्रथिवी) भूमि के 
समान सवोश्रय होकर ( प्र अवत्‌ ) आगे बढ़े और (एथिवी सचेताः) 
समस्त पूथिषी की प्रजा समान चित्त होकर (ते वज्रं वत्‌) तेरे शखास्त 
बळ की रक्षा करे । 
अपो यदाद्रि पुरत दवेराविसुबत्सरमा पूर्व्य ते । 
ख नों नेता वाजमा दर्षि सूरिं गोजरा रुजजञङ्विरोभिर्गूणानः ॥८॥ 
भा०---मैसे (अङ्गिं ददः) सूर्य मेघ को अपने तेज से छिन्न भिन्न कर 
देता है (सरमा) वेग से ध्वनि करने वाली विद्युत प्रथम प्रकट होती दै। 
( गोत्रा रजन्‌ ) मेघों को छिज्ञ भिन्न करता हुआ (वाजम्‌ आदि) अच्च 
बा जळ को प्रदान करता है। वैसे ही हे (पुरुहूत) बहुता से प्रशंसा करने 
योग्य ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू (अद्रि) अभेद्य शत्रु को (ददः) विदीणे 
करता और .( अपः ) अजाजनों का पालन करता है और (३ ) तेरी 
(सरमा) वेग से शत्रु को उखाड़ फेंकने और मारने वाली सेना और उत्तम 
ज्ञान उपदेश करने वाली वाणी ( ते ) तेरे ( पृ्येम्‌ ) पूर्व विद्वानों द्वारा 
बनाये अधिकार और राज्य-शासन कायै को ( आविः झुबत्‌ ) प्रकाशित 
करे और तू (अंगिरोभिः) सूयं की किरणों वा अझ्नियों के समान तेजस्वी. 
ज्ञान प्रकाशक विद्वानों से ( गृणान; ) उपदेश किया जाता हुआ ( गोत्रा 
रुजन्‌ ) मेघों को विद्यत्‌ के तुल्य “गोत्र? अर्थात्‌ भूमि के पालक प्रतिपक्षी 
. राजाओं को तोडता हुआ, ( भूरि वाजस्‌ ) परमवरू वा पेश्वये को (आ. 
दर्षि) आस करता है (सः नः नेता) वह तू हमारा नायक हो । 5 
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अच्छा कविं नुंमणो गा अभिष्टौ स्व॑षांता मघवन्ञाघंमानस्‌। 
ऊतिशिस्तमिंषणो चुज्नहती नि मायादानरह्मा दस्युरते ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (तुमणः) मछुष्यों के हितों और उत्तम नायक पुरुषों मैं 
अपना चित्त देने हारे ! हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन ! तू (स्वषाता) शु कोः 
सन्ताप और अधीनों को आज्ञा देता हुआ, (अभिष्टौ) अभी सिद्धि केः 
लिये (नाधमानं कवि अच्छ गाः) शरण याचना करते इए क्रान्तदर्शीः 
विद्वान्‌ पुरुष को असु के तुल्य और विद्येश्वय सम्पन्न विद्वान्‌ को शिष्यवत्हू. 
प्राप्त हो । (धम्नहूतो) घन की प्राप्ति कराने वाळे संग्रामादि काये में (तस्‌), 
इसको (उतिभिः) सेनादि साधनों से (अच्छ इषणः) भारे बदा और 
( मायावान्‌ ) मायावी (अब्रह्मा) अवेदज्ञ (दस्युः) प्रजा-नाशक शत्रु ( निः 
अते) सवथा नष्ट हो । 
आ दंस्युप्ला मन॑सा याह्यस्तं भुत्ते कुत्स॑ः सख्ये निकामः | 
स्वे योनौ नि बद्तं खरूपा वि वां चिकित्सडतचिद्ध नार।॥१०।१८३' 
भा०--हे राजन्‌! ऐश्वययुक्त पुरुष ! तु सदा (दस्थुन्ना मनसा) 
प्रजाविनाशक, दुष्ट पुरुषों के नाशक चित्त, बळ और विज्ञान से सम्पन्न 
होकर (अस्तं आ याहि) अपने ग्रह को प्राप्त हो । (इत्सः) शब्रुओं को: 
काट गिराने में समथ वञ्र अथात्‌ शखाख सम्पन्न सैन्य (ते सख्ये) तेरे | 
मित्र आव में (निकामः) पूण कामनायुक्त हो । उपदेश विद्वान्‌ और तू. 
राजा वा सेनापति दोनों (स्वे योनौ) अपने २ स्थान में (सरूपा) कान्ति, 
अधिकार को घारण करते हुए ( नि सदतम्‌) उच्चासन पर विराजो ? 
(ऋतचित्‌ नारी) सत्य वचन की प्रतिज्ञा करने वाली खी जैसे (वि चिकि-- 
स्सित्‌ ) विशेष रूप से विवेक करती और योग्य पुरुष को प्रास होती है. 
वैसे ही (ऋत्‌चित्‌ नारी) धन सञ्जय करने वाळे नरों से, नायक मनुष्यों से. 
युक्त सेना, ( ह ) निश्चय से ( वां ) तुम दोनों को (वि चिकिस्सित्‌ )# 
विशेष रूप से आद्र योग्य जाने । इस्यष्टादशो वर्ग; ॥ 
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न्यालि, ङुस्लेन खरथमवस्युस्तोदोः वात॑स्य: योरीशानः । 
आजा वाज न गध्यं युयूषन्कविर्यदडन्पार्याय सूषांत्‌ ॥ ११॥। 
भा०--हे राजन्‌! तू (अवस्युः) प्रजा की रक्षा का इच्छुक, (वात- 
-स्य) वायु के तुल्य बलशाली शत्रु को मूळ से उखाड देने और कंपा देने 
-भें समर्थं अपने सैन्य का (तोदः) सञ्चालक और पर-सैन्य का नाशक 
“और (इयोः) वेगवान्‌ अश्वो के तुल्य स्व भौर पर-राष्ट्र के नायकों का 
- (ईशानः) स्वामी वा (वातस्य. रयोः इंशानः) वायु वेग से जाने वाळे रथ 
के अश्वों का स्वामी होकर (कस्तेन) शख्राख बळ को लेकर ( सरथम्‌ ) 
“अपने रथ सैन्यों सहित (यासि). प्रयाण कर | (न) लेले (गध्यं युयूपन्‌ 
“चाज अहन्‌ पार्याय भवति) ग्रहणयोग्य पदार्थो को प्रास करने की इच्छा 
- चाला पुरुष वेगवान्‌ रथ को प्राप्त करता है और दूर स्थित मागं को पार 
करने में समर्थ होता है वैसे ही तू (कविः) क्रान्तदर्शी होकर (बज्र) 
“सरल, घमेयुक्त कार्यो को (वाजं) बल, वेग वा ऐश्वये और (गध्यं) ग्रहण 
“योग्य पदाथ को ( युयूपन्‌ ) प्रास करना चाहता हुआ, ( अहन्‌ ) प्राप्य 
: उद्देश्य तक पहुंच और ( पार्याय सूपात्‌ ) प्रजा पालन योग्य ऐश्वय को 
“आस करने भौर शत्रु संकट को पार करने में समर्थ हो । 
- कुत्लाय शुष्णम्रशुषं नि वही! प्रपित्वे अह्नः कुर्यव सहस्रां । 
- खद्यो द्स्यून्प्र सण कत्स्येन प्र सूरंश्चक्ं वृद्दंतादमीक || १२॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! तू (कुत्साय) वेदों के उपदे पुरुष के 
-उपकार वा निन्दित व्यवहार के दमन के लिये (अश्लुष) सुखादि रहित 
- दुःख, वा हुःखदायी और अन्यां द्वारा न शोषण होने वाळे, (झुष्ण) स्व- 
“पक्ष का शोषण करने वाळे शश्र को (निब्ही:) विनष्ट कर और (अझ 
` अपित्वे) अविनाशी, बल प्रास हो जाने पर (सहख्रा) हजारों, ( कुयवस्‌ ) 
“कुत्सित यव अर्थात्‌ निन्दित संगी या द्वेषी पुरुष को भी (निबर्हीः) विनष्ट 
“कर और तू (कुत्स्येन) निम्दित जनों के योग्य, एवं श्नु को काट गिराने 
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चाळे-वज्र, शख्ाख युक्त सैन्य से (सद्यः दस्यून्‌ प्र खण) शीघ्र प्रजा दिना 
शकों को भागे.बढ़कर नए कर और (अभीके) संग्राम में. विद्यमान, (चक) 
परसेन्य चक्र को (सूर:) सूय तुल्य होकर ( म बृहतात्‌ ) विनष्ट कर । , 
त्वं पिधु स॒गयु .शुशुवां लमाजिश्वने वेदाथिनाय रन्धीः । 
पंचाशत्कृष्णा नि बंपः सहञ्चात्कं न पुरो जारिमा [चें ददू: ॥१३॥ 
` आ०-हे राजन्‌! (स्वं) तू (वेदथिनाय) विज्ञान और ऐश्वयवान्‌ प्रजा 
के सन्तान रूप (ऋजिश्वने) सरल व्यवहारों से बढ़ने वाले इन्द्रियों से 
युक्त धर्मात्मा के हित के लिये (पिप्न') राष्ट्र में फैले हुए (छगयुं) दूसरों के 
घनादि खा जाने वाळे (छुुवांस) बळ में बढ़ने वाळे दुष्ट पुरप को (रन्धीः) 
अपने बस कर । तू अपने (पञ्चाशत्‌ स्रा) ५० हजार (कृष्णा) शत्रु 
का कपण करने में समथ सैन्यो को (नि वपः) स्थान २ पर रख और 
शत्रु-सैन्यो को निर्मूल कर और ( जरिमा अत्कं न) जैसे डुदापा रूप को 
नष्ट कर देता है वैसे ही तू (पुरः) शत्रुओं के नगरों को (बि ददः) (छन्न 
भिन्न कर | 
खुर उपाके तन्बं}न्द्घानो वि यत्ते चेत्यसृतस्य वे: | मृगो न 
हस्ती तविंषीसुषाणः सिंहो न सीम आयुधानि बिश्वत्‌ ॥ १४॥ 
भा०--(सूरः उपाके) सूयं के समीप जैसे (तन्वं दुघानः) विस्तृत 
रूप को मेघ धारण करता है तमी उसका (अश्तस्य वपः चेति) जल का 
बना स्वरूप प्रकट होता है, वह ( तविषीम्‌ ) विद्यत को (उषाणः) प्रदीस 
करता हुआ (सग: इस्ती न) छद इदेत हस्ती के तुल्य वा ( आयुधानि 
बिभ्ञत्‌ ) विद्युत्‌ प्रहारों को धारण करता हुआ (भीमः सिंहः न) भीषण 
सिंह के समान भासता है और जैसे (सूरः) स्वयं सूय भी (तन्वं दुघानः) 
सूक्ष्म तेजोमय शक्ति को घारण करता हुआ (अस्तस्य वपः चेति) अवि- 
नाशी स्वरूप को प्रकट करता है । वह (तविषीस्‌ उषाणः) बलवती पृथ्वी 
को किरणों से दग्ध करता हुआ, किरणवान्‌ होकर हाथी के तुल्य, एवं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३२ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०५।ब०२०।१६ 


किरणों से जलवायु को शुद्ध करने से “छग? है ओर घों तुल्य किरणों 
को चारता हुआ भयानक सिंहवत्‌ तेजस्वी है वेसे ही ( यत्‌ ) जब (सूरः) 
राजा, सेनापति (उपाके) प्रजा के समीप (तन्वं) तेजस्वी शरीर और 
विस्तृत सेना को (दधानः) धारण करता हुआ रहता है (अस्तस्य). शत्रुओं 
से न मारे जाने योग्य (ते) तेरा व तेरे सैन्य का (वपः) स्वरूप (चेति) 
प्रकट होता है, तभी वह ( तविषीसू ) बळवती, सेना को वख के समान 
(उषाणः) घारण करता हुआ (सगः हस्टी न) हाथी के समान बिशाल, 
बलवान्‌ एवं (हस्ती) इनन साधदों से सम्पन्न होकर (रूंगः) राज्य के 
कण्टक-शोधन करने में समथ और ( आयुधानि बिश्नव्‌ ) प्रहार योग्य 
शब्ाखरों भौर सैन्यो को धारण करता हुआ (भीमः सिंहः नः) भयंकर 
सिंह के समान (वि चेति) प्रतीत होता है । 
इन्द्र कामां वसूयन्तों अग्मन्त्स्वमीव्ठहे न खने चकानाः । 
श्रवस्यवः शशमानाल डक्यैरोको न र॒ण्वा सुदशींब पुष्टिः ॥१५।१६ 
भा०--(कामाः) ऐश्वर्यांदि कामनाओं को करने वाले, (बसूयन्तः) 
घनाद्‌ चाहने वाळे, (स्वर्मीमहे) सुख और तेज से युक्त संग्राम के तुल्य 
(सवने) शासन में (चकानाः) तेजस्वी पुरुष ( इन्द्रस्‌ ) ऐशर्ययुक्त वे 
(उक्यैः) उत्तम बचनों से (शशमानासः) स्तुति करते हुए (अवस्यवः) 
श्रवण योग्य ज्ञान के अभिलापी शिष्य के तुल्य स्वयं अन्न, यश की इच्छा 
करते हुए राजा को गुरुवत्‌ ( अग्मन्‌ ) प्राप्त हों । वह राजा चा प्रजा 
परस्पर (ओकः न) गुरुगृह के समान हों और (रण्वा) रमणीय (सुदशी 
इव) सुलोचना खरी के तुल्य (पुष्टि) पोषक सम्पदा के तुल्य हों । इस्येको- 
नविशों वगः ॥ 
तमिद इन्द्रं खुद इवेस यस्ता चकार नयों पुरश 
यो मावते जरित्रे गध्यं चिन्पत्तू वाजं भर॑ति स्पाईंरंघाः॥ १६॥ 
- भा०--(यः) जो (ता) उन (पुरूणि) बहुत से (नया) मलुष्यों के 
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हित के काय (चकार) करता है उस (सुवं) सुणुद्दीत नाम वाळे को 
(इत्‌) ही इम (इन्द्रं) इन्द्र’ (हुवेम) कहें और (यः) जो (मावते 
जरित्रे) मेरे तुल्य स्तुति करने वाळे को ( गध्यं चित्‌ ) ग्रहणयोग्य (वाजं) 
ऐश्वय ( चित्‌ ) भी ( मक्षू) बहुत शीघ्र ( भरति ) देता है वह (स्पाहं- 
राघाः) अभिछापा योग्य घनों का खामी भी “इन्दर? कहाने योग्य है । 
तिर्मा यदुन्तरशतिः पताति कस्मिश्विच्छूर सुहुके जनानाम्‌ । 
घोरा यदर्य खस्नृतिर्भदात्यघं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः॥ १७॥ 
भा०-हे (श्र) वीर ! हे (अर्थ) स्वामिन्‌ ! (यदू अन्तः) जिस के 
चीच में (तिग्मा अशनिः) तीइण वज्राघात वा विद्यत्‌ अख (पताति) पड़े, 
ऐेसे ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के (कर्मिन्‌ चित्‌ सुहुके) किसी भी युद्ध में 
और (यद्‌) जब (घोरा) भयानक (सएतिः) संग्राम (मवाति) होता हो 
(अध) जब भी तू (गोपाः) रक्षा करने हारा, वाणी और प्रथिवी का रक्षक 
होकर (नः) हमारे (तन्वः) शरीरों को (बोधि स्म) अपने ज्ञान में रख । 
सुवो ऽविता बामदेबस्यं धीनां भुवः सखावृको वाजलातो। 
स्वामतु प्रमंतिमा जगन्मांर्शंखों जरित्रे विश्वध स्याः॥ १८॥ 
सा०--हे (विश्वध) समस्त राष्ट्र वा विश्व के धारक राजन्‌! प्रभो! 
बिन्‌! तू (वामदेवस्य) उत्तम सेवनयोग्य पदार्थों के दाता और ज्ञानों के 
प्रकाशक विद्वान्‌ प्रजाजन की (धीनां) बुद्धियों का (अविता) रक्षक (सुवः) 
हो । तू (वाजसातौ) ऐश्वर्य को प्राप्त भौर दान करने के काळ में, उसका 
(अब्ूकः) चोर के तुल्य कपटादि से रदित सच्चा (सख।) मित्र (सुवः) हो । 
हम (स्वास्‌ प्रमतिम्‌ अजु आ जगन्म) तुझ ज्ञानवान्‌ का अनुसरण करें। 
सू (जरिन्ने) अध्येता शिष्य को (उरशंसः स्याः) बहुत सी विद्याओं का 
उपदेश दो । 
एसिलेमिरिन्द्र त्वायुभिष्ट्या मघवंद्भिमेघवम्बिश्व आजौ । 
दयावो न चुच्नैरामि सन्तो येः क्षपो मंदेम शरदश्च पूर्वा: ॥ १९॥ 
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सा०--हे ( इन्द्र ) अज्ञाननाशक राजन्‌! विदन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) 
पेश्वयेवन ! (एभिः) इन (त्वायुभिः) तुम चाहने वाळे, तेरे भेमी (मघ- 
चज्ञिः) धन सम्पन्न (एभिः नुभिः) इन नायक पुरुषों सहित हम (विशवे) 
सब लोग (आजौ) युद्ध में (मनैः यावः न) तेजो सहित सूर्य किरणों के 
तुल्य घनों से सम्पन्न होकर (अयः) श्नुओं को (अभि सन्तः) पराजित 
करते हुए (पूर्वी: क्षपः शरदः च) पुरातन और आगामी भी बहुत सी 
रातों और वर्षों तक (मदेम) हपंयुक्त रहें । 
एवेदिन्द्रांय द्रुघभाय धृष्णे ्रह्माकमे सुगवो न र्थम्‌ । 
नू चिद्यथां नः स॒ख्या वियोषद्स॑न्न उगरोंऽबिता त॑नुपाः ॥२०॥ 


भा०-(२गवः रथं न) घातु को तपा कर नाना पदाथ बनाने और 
गतिशील साधनों के घारक शिल्पी लोग जैसे ( रथम्‌ ) वेग से जाने 
योग्य रथ को तैयार करते हैं ( एव इत्‌ ) वैसे ही इम लोग (दृषभाय) 
बवान (बृष्णे) राज्य प्रबन्ध में कुशळ, (इन्द्राय) पेश्वयंवान्‌ पु«प के 
लिये (ब्रह्म अकमे) महान्‌ ऐश्वय उत्पन्न करें, (यथा) जिससे ( नू चित्‌ ) 
शीघ्र ही वह ( नः ) हमें ( सख्या ) हमारे मित्र गण से ( वि योपत्‌ ) 
मिलाये रक्खे, वह (उम्र!) बलवान्‌ (अविता) रक्षक (नः) हमारे (तनूपाः) 
शरीरों का रक्षक ( असत्‌ ) बना रहे। 
नू छुत इन्द्र नू णान इषं जश्त्रि नद्यो$न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥२१।२०॥ 
भा०--(लु स्तुतः) स्तुति योग्य और (नु गृणानः) अन्यों को उप- 
देश करता हुआ हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌! विठ्ठन ! तू (नद्यः न) जळो से 
नदियों के समान (जरित्रे) स्तुतिशीळ प्रजाजन और अध्ययनशीछ विद्यार्थी 
जन के हिताथे (इषं) बृष्टि एवं कामना को (पीपेः) पूणे कर । हे (इरिवः) 
'अ्रश्रों के खामिन्‌ सेनापते! (ते) तेरे छिये (नव्य) उत्तमोत्तम (ब्रहम) ऐश्वर्य 
डत्पन्न (अकारि) किया जाय, इम (धिया) चुद्धि और कम द्वारा (सदासः) 
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चत्या सहित, वा सदा ऐश्वय भोक्ता और दाता होते हुए (रथ्यः) रथो के 

स्वामी होकर (स्याम) रहें । इति बिझो वर्गः ॥ 

[ १७ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ पक्वैः । ७, & झुरिकू 

पाकतः । १४, १६ स्वराट्‌ पंक्तिः । १५ याजुपी पंक्ति: । निचृत्पा्िः २ १२; 

"१३, १७, १८, १६ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, ८, १०, ११ वरिष्डुपू । 
४, २० विराट्त्रिष्टुप्‌ ॥ एकविशत्यर्च सक्तम्‌ ॥ 


त्वं सहा ईन्द्र तुभ्यं इ चा अर्ल च्रं न! मन्यत चः । 
त्य बच्च शानखा जघन्वान्त्सुजः खन्धराहिना जग्रखानान्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र) शबुहन्तः | (स्व) तू ( महान ) शक्तियों में महान्‌ 
है । (क्षाः) सूमिएं, भूमि निवासी प्रजाएं और ( यौः ) ज्ञान अकाश से 
युक्त विद्वान्‌ जन (मंहना) महान्‌ होकर (तुभः क्षत्रं) तुझे ही बल, वीथ, 
राज्य को (अजु मन्यत) प्राप्त करने की अनुमति दें । सूयं जैसे (शवसा) 
बलपूवंक तेज से ( बृत्नं जघन्वान्‌ ) मेघ को प्रहार करता है, वैसे ही 
(ववं) दू (शवसा) सैन्य बल से (कुत्र) बदुते शन्रु दो ( जघन्वान्‌ ) नाश 
करने हारा हो और (अहिना) मेघ या सूये द्वारा ( जग्रसानान ) किरणों 
द्वारा अस्त हुई ( सिन्धून्‌ ) बहने वाली जळघाराओं को विद्यत जैसे 
(सजा) उत्पन्न करता दै वेसे (अहिना) आक्रमणकारी शत्रु द्वारा (जम्रः - 
सानान्‌ ) वशीकृत (सिन्धून्‌) वेगयुक्त सेनाओं को (सजः) भगा देते हो | 


तब त्विषो जनिंमच्रेजत चौ रेजद्धामिमियला स्वस्यं सन्योः। 
ऋषायन्त सुभ्बःपषेताल आदेन्घन्वांनि सरयरत आपः | २॥ 


भा०--हे ( जनिमन्‌ ) उत्तम जन्म वाळे ! हे रत्नों और अन्नों की 
उत्पादक भूमि के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव ) तेरे (स्विषः) तेज वा पताप 
से ( यौः रेजत्‌ ) आकाश कांपे भौर (स्वस्थ) तेरे अपने (भियसा) भय 
हे और (अन्यः) कोध से (भूमि) भूमि ( रेजद ) के । (शुम्बः) 
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उत्तम अज्ञादि पदार्थी की उत्पादक भूमियां और उत्तम ओपधि आदि के 
अनक (पवत्ताप्तः) पवतों के तुल्य मेघ और उत्तम भूमियों के स्वामी, , 
अजापाछक जन ( ऋषावन्त ) तेरे बळ से बाधित हों वे ( जाद॑न्‌ ) प्रजा 
की पीड़ाओं का नाश करें। वे (धन्वानि) निजेळ स्थलों की तरफ (आपः) 
जळो को (सरवन्त) प्रास करावे, झरने आदि बहांव । 
भिनद्गिरि शबंसा वज्ञम्रिष्णन्नाविष्छण्वानः संदलान आजः। 
च्घीदृच्रं वज्रेण मन्दसानः सरज्ञापो जवला हतवृष्णी:॥ ३॥ 
भा०--जैसे ( वज्रम्‌ इष्णन्‌ ) विद्यत्‌ का प्रेरक सूय वा प्रबळ वायु 

९ गिरिं मिनत्‌ ) मेघ को छिन्न भिन्न करता है और ( वज्रेण बुन्न वधीत्‌ ) 
चज्च से सूक्ष्म जलमय मेघ को आघात करता है भौर (तइपुष्णीः) तादित 
हुए वर्षणशील मेघ ते युक्त ( आपः जवसा सरन्‌ ) जलधाराएं वेग से 
बहती हैं । वेसे ही वीर सेनापति वा राजा (सहसानः) शघ्नुओं को परा- 
'जित करता हुआ और (भोजः) पराक्रम प्रकट करता हुआ (वज्रम्‌ इष्णन्‌) 
श्रा बल को प्रेरित करता हुआ ( गिरिस्‌ ) पचेत तुल्य अचळ और 
मेघ तुल्य शख्राखवर्षी, एवं प्रजा के धनापहारी शत्रु को (शवसा) बल 
और ज्ञान के द्वारा (भिनत्‌ ) भेद नीति से तोड़ फोड़ डाळे। (मन्दसानः) 
स्वयं खूब प्रसन्न रहकर (वद्रेण) 'शखास््र बऽ से (बृत्र) नगररोघी और 
बढ़ते शत्रु को ( वधीत्‌ ) विन करे, और (हतवृषणी:) मारे गये बछ- 
चान्‌ पुरुषों के ( आपः ) रुघर-प्रवाह ओर जलों के समान भय कातर 
सैन्य भी (जवसा) वेग से ( सरन्‌ ) भाग । 
सुदीररस्ते जनिता मन्यत दौरिन्द्र्य कती स्वप॑स्तमो सूत्‌ । 
य ई जजान स्वये सुबजमनपच्युतं सदसो न सूम॥ ४॥ 

. भा०--छुसे जैसे (सवर्य) आकाश से गिरने योग्य जळ को, और 
{ सुचञ्जम्‌ ) उत्तम विद्यत जो (सदसः अनरुच्युतस्‌ न भूम) मेघ से च्युत ` 
न हो भौर सामध्ये युक्त हो उसको उत्पन्न करता है वह सूर्य स्वचं (यौः) ` 
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तेजोयुक्त, (सुवीरः) वीर्यवान्‌ (इन्द्रस्य कत्तो) मेघ के जळ विदारण समै 
विद्य॒त्‌ का उत्पादक भौर (सु अपस्तमः) उत्तम जलों वा कर्मों को उत्पन्न 
करने वाळा और (जनिता) सब ओपधि अन्नादि का उत्पादक (मन्यत) 
साना जाता है वैसे ही हे राजन्‌ ! (यः) जो पुरुष वा सेनानायक (स्वच) 
शत्रुओं को संताप उत्पन्न करने वाळे ( इं ) इस (सदसः) अपने स्थान 
वा पद से ( अनपच्युतस्‌ ) न फिलळने वाळे, ( सुवज्ञम्‌) उत्तम शखाख 
और सैन्य बल को (भूम) बहुत मात्रा में (जजान) उत्पन्न करता है (सः) 
चह (सुवीरः) वीर पुरुषों से युक्त, (धौः) भूलोक (ते इन्द्रस्य) तुझ ऐश्रर्य- 
दान्‌ राजा का (जनिता) उत्पादक (मन्यत) माना जाने योग्य है। वही 
(कत्ता) कार्य करते में समर्थ (सु अपस्तमः) उत्तम कर्मों का कर्ता (सूत्‌ ) 
हो! हम मी उसके (सदसः न भूम) सभासद्‌ के समान हों । 
य्‌ एक ईचच्यावयति प्र समा राजा कृष्टीनां पुरुदूत इन्द्रः । 
खरत्यमनमन विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य ग्रणतों मरघोन: ॥५॥२१॥ 
भा०--जैले (इन्द्रः) विद्यद्‌ वा सूये (एकः इत्‌ भूम प्रच्या वयति) 
अकेला ही बहुत जळ को नीचे गिरा देता है और (कृष्टीनां राजा) जलादि 
खींचने वाले डिरणों और लोको के आकपंक बलों का (राजा) खामी है 
चेले ही (यः) जो ( एक इत्‌ ) अकेछा ही (भूम) बहुत से शत्रु दळ को 
(म च्यावयति) रिराता, संग्रामभूमि से भगा देता है और (भूम प्र च्याव- 
यति) दहुत से राज्यों को सखालित करता है और जो (कृष्टीनां) कृषक 
प्रजाओं और शब्रुओं का कर्षण, पीडन करते वाळे सैन्यों के बीच (राजा) 
उनका स्वामी (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसित है वही (इन्द्रः) 'इन्द? अर्थात्‌ 
अज्ञ का दाता और शत्रुओं का विदारक सेनापति है । (विश्वे) समस्त 
लोक ( सत्यम्‌ ) सत्याचरणशुक्त (एनं) इसको पाकर ह्वी (अजु मदन्ति) 
उसके साथ इपित होते हैं और (मघोनः) पेधर्यवान्‌ (गुणतः) उत्तम | 
उपदेश (देवस्य) दानशील पुरुष के ही ( रातिस्‌ ) दान को प्रास करके 
ही सब असन्न होते हैं । इत्येकविशो वर्ग: ॥ 


२२ 
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सच्चा खोमा अभवन्नस्य विश्वे सचा मदासो इडतो मदिष्ठाः । 
सख॒त्नाभंचो वखुपतिवेसूनां दजे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः ॥ ६॥ ` 


भा०--(अस्य) इस राजा वा विद्वान्‌ के (सोमाः) पुन्न वा शिष्य 
एवं प्रेरित वा अभिविक्त पदाधिकारी जन सब (सत्रा) सत्य व्यवहार से 
युक्त ( अभवन्‌ ) हों और (विइवे) सब प्रजाजन (सत्रा) एक साथ वा 
सत्य व्यवहार से (मदासः) स्वयं हषित होने वाळे (त्तः) बड़े (मदिष्ठाः) 
असन्न हों । (वसूनां) राष्ट्र में बसी प्रजाओं में (वसुपतिः) सब जीवों और 
ऐश्वयो का स्वामी पुरुष भी (सत्रा अभवः) सत्य व्ववद्दारवान्‌ हो । हे 
(इन्द्र) ऐश्र्थवन्‌ शब्रुनाशक राजन्‌ ! तू (दत्रे) दान योग्य सुवणादि के 
आस करने के लिये (विश्वाः) सब प्रकार की (कृष्टी) कृपि प्रधान प्रजाओं 
भौर शन्नुपीडक सेनाओं का भी (अधिथाः) पालन कर । 


. त्वमध प्रथ॒मं जायमानोऽम्े विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः । 
त्वे प्रति प्रवत आशयान॒मिं द्रेण मघवन्वि इुंश्चः ॥ ७॥ 
भा०--है राजन्‌ (इन्दर) ऐेश्वयेचन्‌ ! (त्व) तू (जायमानः) अपने बल 
द्वारा प्रकट होकर सूर्य के तुल्य ( प्रथमस्‌ ) सबसे प्रथम (अमे) भय के 
अवसर पर, (विश्वाः कृष्टीः) समस्त प्रजाओं और सेनाओं को (अधिथाः) 
धारण कर । ( प्रवतः प्रति आशयानम्‌ ) उत्तम वा निम्न देशों में जाने 
वाळे ( अहिम्‌) मेघ को सूथ के समान सपंवत्‌ कुटिल वा झुकाबळे पर 
आकर आघात करने वाळे शश्च को हे ( मघवम्‌ ) ऐश्वर्यंचन्‌ ! तू (वग्रेण 
विदृश्चझ) विविध मकर से वृक्ष को कुठार के समान श्रा से काट डाळ । 
सज्ाइणं दाश्चविं तु्मिन्द मदामंपारं दषभ सुबज्ञम्‌ । 
इन्ता यो वृत्रं खनिंतोत वाज़ दाता म्॒घानिं म॒घवा लुरार्घाः |[८॥ 
भा०--हे प्रजावर्ग | तुम लोग (सत्राइण) न्याय से अन्यायाचरण 
के नाशक (दाधषिं) दु्टों को गरहित करने वाळे, ( तुञ्रम्‌ ) स्व-सेना 
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को अपने अधीन भौर पर सेना को परे चळाने वाळे, (इन्द्र) पेश्वयंवांच 
( महाम्‌ ) बडे (अपारं) ससुर के समान अपार, अपरिमित बळ विद्या 
युक्त, (पभ) वलवान्‌ ( सुवज्रम्‌ ) उत्तम शख्राख से सम्पन्न पुरुष को 
आप्त करे । (यः) जो (बुन्ने) शन्रु को (हन्ता) दण्ड देता, (उत) और 
(वाजं सनिता) ऐेश्वयं का दान और विभाग करता भौर (सुराधाः) धन से 
युक्त होकर (मघानि दाता) उत्तम धर्नो को प्रदान करता है वही (मघवा) 
मघवा, ऐेश्वय॑चान्‌ है । 
अर्य रतश्चातयते खमीचीर्य आजि म्घत्रां शएव एकः । 
अयं वाजं भरति यं ख॒नोत्यस्य प्रियासः सख्ये स्याम ॥ ९॥ 
सा०--(अयं) यह (इतः) सुख्य पद्‌ पर वरण किया जाकर ( स- 
मीचीः ) एक साथ आक्रमण करने वाली शत्रु सेनाओं को नी (एकः) 
अकेला ददी (चातयते) बिनए करे और यह आचार्य, (समीचीः) समान 
भाव से प्राप्त होने वाली (वृतः) गुर को घेर बेठने वाली शिष्य पंक्तियों 
को (चातयते) शिक्षित करे । (यः) जो वीर पुरुष (मघवा) पेश्वर्यच।न्‌ 
होकर (एकः) अद्वितीय पराक्रमी (आतिषु) संग्रामों में (श्टग्वे ) सुना 
जाता है । (अयं वाजं भरति) वइ ज्ञान, धनैश्वर्य को धारण करता है । 
(यं सनोति) जिसको प्रजाजन कर, उपहार रूप में प्रदान करता है, (अस्य 
सख्ये) उसके मैत्री भाव में हम (प्रियासः) प्रिय होकर (स्याम) रहें । 
अयं शंणवे अघ जर्यन्नुत भन्नयमुत प्र कृणुते य॒घा गा: 
य॒दा स॒त्यं छणते मन्युमिन्द्रो विश्वं दुळूदं भयत एजदस्मात्‌ १०२२ 
भा०--(अघ) और ( अयं जयन्‌ ) यह विजय करता हुआ (उत) 
और ( घन ) शत्रुओं को दण्ड देता हुआ (श्वे) प्रख्यात हो । (उत) 
और (अयस्‌ युघा) यह युद्ध द्वारा (गाः) भूमियों, उनकी निवासी प्रजाओं 
को भी (युघा गाः इन) प्रहार से पशुओं के समान (प्र कृणुते) वश करं। 
(सदा इन्द्रः) जब शत्रुहन्ता राजा (सत्यं) न्याय के अनुकूल ( मन्युस्‌ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४० ऋग्वेदसाष्य ठृतीयाइ्टकः [अ०५।ब०२३।१३ 


ऋषध (कुणुते) प्रकट करता है तब (इब्हं विशव) इद्‌ विश्व भी (अस्मात्‌ ) 
इससे (मयते) भय करता है और (एजत्‌) कापता दै । इति द्वाविशोवरेः ॥ 
समिन्द्रो गां अंजयत्सं हिर॑ण्या खमंश्विया मघवा यो हे पूर्वीः । 
पभिदसिरतेमो अस्य शाके रायो विंभक्का संस्भरश्च वस्वः ॥११॥ 
सा०-(यः) जो (इन्द्रः) सेनानायक ( गाः सम्‌ अजयत्‌ ) समस्त 
भूमियों को एक साथ विजय कर लेता है ( हिरण्या सम्‌ अजयत्‌ ) वह 
सुवर्णादि धनों को भी विजय करता है वह (अश्विया) अर्थों ले युक्त 
सेनाओं को ( सस्‌ अजयत्‌ ) सम्यक्‌ विज्ञय करता है और वह (पूर्वीः) 
अपने से पूवं ्रजाओं को भी विजय करता है, वह (नृतमः) सब नायको 
में श्रेष्ठ नायकोत्तम (एभिः शाकैः चुभिः) इन शक्तिशाली नायकों द्वारा 
(नस्य रायः) इस ऐश्वर्य का (विभक्ता) विभाग करने और विविध रूपों 
में सेवन करने वाला (वस्वः) यसे राष्ट्र और पेश्वये का (सम्भरश्च) अच्छी 
प्रकार धारण करने हारा होता है। 
कियत्स्विदिन्द्रो अध्यात मातुः कियत्पितुजनितुर्थों जञजावं । 
यो भस्य शुष्मे सुहुकैरियर्ति बातो न जतः स्तनय द्धि र ्रैः ॥१२! 
` भा०--(बः) जो (सुहुकैः) बार २ कायं करते हैं ऐसे सहकारी 
पुरुषों सहित (अस्य) इस रा! के (शुभम) शब्रु शोपक वळ को (इयति) 
सङ्ाखित करता है और (स्तनयञ्गिः) गर्जनाशीछ (अश्जै:) मेघों से (जूतः) 
अधिक वेगवान्‌ ( वात: ) वायु के तुल्य हे । ( यः ) जो (जजान) स्वयं 
उत्पन्न होता दै वह (इन्द्र) शबुइन्ता राजा (मातुः) माता के तुल्य इस 
पृथ्वी का (क्रियत्‌ स्विय त्‌ अधि एति) कितना अंश प्रास करे और (पितुः) 
पाछन करने वाळे और (जमितुः) अद्वादि उत्पन्न करने चाळे का (कियत्‌) 
कितना अंश हो यह विवेक करने योग्य बात है । 


तयन्तं त्वमक्षियन्तं छणोतीय॑तिं रणुं मघवा समोहंम्‌। . 
विभञ्जच्रशानिम। इव द्योरुत स्तोसार मघवा वसो चात्‌ ॥१३॥ 
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भा०--जो (मघवा) धन सम्पन्न होकर (समोह) मोह युक्त (रेणु) 
अपराध को (इयति) दूर करता है, बही दू (क्षियन्त) गृह में रहने वाळे 
को (अक्षियन्तं कृणोति) निवास रहित कर देता है, वह (अशनिमान्‌ थौः 
इव) सूये तेज के तुल्य (विभजजवुः) ज्ञब्ुओं के बलको तोडने वाली 
(उत्त) और (स्तोतारं) स्तुतिशील, विद्वान्‌ उपदेश को (वसौ) घनैध में 
( धात्‌ ) स्थापित करे । 
अयं चक्तमिषणत्सूर्यस्य न्येत॑शं रीरमत्खस्रमाणम्‌ । 
आ कृष्ण ई जुहुराणो जिंघर्ति त्वचो बुध्ने रर्जश्ञो अर्य योनो! १४ 

भा०-- (अयं) यह ऐश्र्यवान्‌ पुरुष (सूथैस्य) सूर्य के समान तेजस्वी 
पुरुष के ( चक्रम्‌ ) राज्य-चक्र वा सैन्यः चक्र को ( इषणत्‌ ) चलावे । 
वह (ससमाणं) वेग से जाने वाळे (एतशं) अश्व सैन्य को ( रीरमत्‌ ) 
युद्धादि क्रीडा का अभ्यास करावे | (अस्य रजस; त्वचः) इस लोळ के 
त्वचा के समान संवरण करने वाळे और तेज के समान प्रकाशित करने 
वाले सामध्यं के (बुध्ने) आश्रय रूप (योनो) स्थान वा पद्‌ में स्थित 
होकर, अन्तरिक्ष में स्थित (क्ष्णः) श्याम वर्ण मेघ वा रदिभयों द्वारा 
जलाकपंक सूर्य जैसे (जुदराण:) वक्रगति से चलता हुआ ( इ जिधति ) 
जल को सर्वत्र सेचन करता है वैसे ही राजा (कृष्णः) सबका चित्त आक- 
पैक करता हुआ (शहुराणः) अप्रत्यक्ष रूप से चेष्टा करता हुआ ( है जि 
धर्ति) इस राष्ट्र को ऐश्वर्य ले सेचन करे । यह 


अलिक्नयां यज॑मानो न होता ॥ १५॥ २३॥ 


भा०--जैसे (यजमानः न) दानशील वा इंश्वराराधक पुरुष (अस्तिः 
बन्या) कृष्ण रात्रि में भी (होता) परमेश्वर का आह्वान वा भजन करताः 
है । वैते ही राजा मी (यजमानः) प्रजाजन को ऐश्वर्यादि देता इभा (असि- 
कन्या) रात्रिकाल में भी (होता) राष्ट्र को सुख और दुष्टों को दण्ड देता 
है । ऐसे ही दानशील राजा ( असिकयाभ ) न तिचते वाली भूमि में 
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भी मेघ के तुल्य (होता) जडादि के सेचन का प्रबस्धक हो । इति त्रयो- 
विंशो वरैः ॥ 

गव्यन्त इन्द्रे सख्याय विप्रां अश्वायन्तो दुषण वाजयन्तः । 
जनीयन्तो जनिदामदषितोतिमा च्यांवयासोऽबते न कोशम्‌ ॥१६॥ 


भा०--( अवते न कोशम्‌ ) कूप से जल प्राप्त करने के लिये जैसे 
कोश, जळ निकालने वाला डोर, ग्राह किया जाता हे वैसे ही (गव्यन्तः) 
ज्ञानरदिमयों की इच्छा करते हुए, (अश्वायन्तः) अर्शो की कामना करते 
: हुए और (वाजयन्तः) पेश्वयं और ज्ञान की कामना करते हुए (जनी- 
घन्तः) अपना उत्तम जन्म और सन्तानजनक खी की कामना करते हुए 
इस (विश्रा:) बुद्धिसान्‌ छोग ( इन्द्रं) ऐश्वययुक्त, (दृषणं) मेघवत्‌ सुखों के 
बैक, ( जनिदास्‌ ) जन्मदाता एवं अपस्योत्पादक बभू के दाता 
(मक्षितोतिस्‌ ) अक्षय रक्षा करने वाळे पुरुष को (सख्याय) मित्रभाव 
के लिये (आच्यावयामः) प्राप्त करे और करावं । 


ज्ञाता नों बोधि दर्दशान आपिरंमिख्याता मंर्डिता सोम्यानाम! 
खर्खा पिता पितृतमः पितृणां कतेछु लोकसुशते वयोघाः ॥ १७ ॥ 
भा०--परमेश्वर, राजा वा आचा ( नः ) हमारा (त्राता) रक्षक, 
(दृदशानः) देखने दारा (आपिः) यन्छु, (अभिख्याता) उपदेश, (सोम्याः 
बराम्‌ ) सौम्य गुणों से युक्त, उत्तम शिष्यो घा. पुत्रों को (मडिता) सुख 
दाता (सखा) सुहृत्‌, (पिता) पालक, ( पितृणाम्‌ ) हमारे पालक माता, 
पिता, चाचा आदि पूउयों में भी सबसे ( पितृतमः ) बड़ा पंप पिता, 
(कत्ता) सबका कतो (वयोधाः) ज्ञान बळ का दाता है । वह (उशते ) 
कामना करने वाळे को ( लोकम्‌ ) ज्ञान-दशन (बोधि) बदलावे । 
लखीयतामंबिता वोंधि लखा गणान इन्द्र स्तुवते बयो घाः | 
खयं ह्या तें चकूमा लवाघ आभिः शमीभिमेहयन्त इन्द्र ॥ १८ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! अज्ञाननाशक भाचायं! तू (सखी- 
यता) मिन्न चाहने वाळे लोगों का (अविता) रक्षक और ज्ञान से तृसत 
करने वाला (सखा) मित्र (बोधि) जाना जाय । तू (स्तुवते) स्तुति करने 
डाले को (शृणानः) उपदेश देता हुआ (वयः) ज्ञान, बळ (घाः) प्रदान 
कर 1 ( वयम्‌ ) हम लोग (आसिः) इन (शमीभिः) शान्तिदायक कर्मों 
द्वारा (मइयन्तः) तेरी पूजा करते हुए (सबाधः) दुःखी एवं विन्न बाधा से 
पीड़ित होकर (ते दि) तुझे ही (आचकूम) सदा डलावं । 
स्तुत इन्द्रों मघवा यद्ध॑ वृत्रा स्रीण्येकों अप्रतीर्निं न्ति । 
कस्य प्रियो जहिता यस्य श्भन्षाकिंदेबा वारयन्ते नं मतों: ॥१६॥ 

भा०--(यत्‌ ह) जो (एकः) मह्वितीय ही (अप्रतीनि) वेसुकाबळे के 
(भूरीणि) बहुत से (बत्रा) मेघों के समान बित्नों को सूयैवत्‌ (इन्त) नष्ट 
` करता है वह (मघवा) ऐेश्वयंवान्‌ पुरुष (इन्द्रः) (इन्द्रः रूप से (स्तुतः) 
स्तुतियोग्य दै । (जरिता) स्तुतिकतो विद्वान्‌ (अस्य प्रियः) इसको सदा 
प्रिय है और (यस्य शमन) जिसके शरण में रहने वाळे को (नकि देवाः) 
न विद्वान्‌ भोर (न मत्ताः) न साधारण मनुष्य हो दारण करते हें। | 
एवा न॒ इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्लत्या चर्षणीज्षदूनवो । 
स्वं राजां जुषां घेह्यस्मे अघि वो माहिनं यञ्ज॑रित्रे ॥ २० ॥ 

भा०--(इन्द्र:) राजा, भाचा ओर परमेश्वर (एव) ही (नः) हमारा 
(मघवा) स्वामी है । वह ( चपेणोधत्‌) सब मजुष्यों का धारक (अनवा) 
अतिपक्षी अश्वादि से रहित (विरप्शी) ज्ञानोपदेश होकर (नः) हमे 
९ सस्या करत्‌ ) सत्य ज्ञान और अविनश्वर फल दे । हे राजन ! विद्वन्‌ ! 
अभो ! (त्यं जनुषां) तू जन्म लेने वालों में (राजा) सबका राजा दै । तू 
(अस्मे) हमें और (जरित्र) स्तुतिकता प्रार्थो को भी (माहिनं) बड़ा भारी 
(अवः) अन्न, ज्ञान (अधि धेहि) दे । 
यू छुत इन्द्र नू ग्रणान इषे जारित्रे नद्योउन पीपे:। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४४००४८०० ०/ १ ज्स्येदाध्ये सूलीयोपछक! 570 ०१०१॥व०२५२ 


अकारि ते हरियो ब्रहम नव्यं धिया स्पॉम रथ्यः सदाखा; ॥२१॥२४॥ 
सा०व्याख्या देखो सू० १६ । मं० २१॥ इति चतुविशों वग: ॥ 
[ १८ | वामद्वेव ऋषिः ॥ इन्द्रादितो देवते ॥ छन्दः--१, ८, १२ त्रिष्दुप्‌ । 
५, ६, ७, ३, १०, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ पंक्ति: । ३, ४, भुरिक्‌ पंक्तिः । १३ 
स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ त्रयोदशचं सकम्‌ ॥ 


अयं पन्था अलुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे । 
| > 
असंश्र्दा जनिषोष्ट परशवद्धो मा मातर॑ममुया पत्तेव कः ॥ १॥ . 


भा०-- (अर) यह (पन्थाः) धम-मार्ग (पुराण:) सनातन से (अनु- 
वित्तः) गुरु-परम्परा और वंश-परम्परा हारा प्राप्त किया जाता है, (यतः) 
जिससे (देवाः) एक दूसरे की कामना वाळे स्त्री पुरुष और ज्ञान प्रका- 
शक विद्वान्‌ पुरुष भी (उत्‌ अजायन्त) उत्पन्न होते और उन्नति करते हैं । 
(अशुद्धः) उन्नत पद्‌ तक बढ़ा हुआ पुरुष भी ( अतः चित्‌ ) इसी पर- 
स्परा प्रस धमे मार्ग से ही (आ जनिषीष्ट) उत्पन्न होता है इसलिये हे 
पुरुष ! (भझुया) इस मार्ग से चलते हुए ( मातरम्‌ ) माता वा ज्ञान 
देने वाळे गुरुू्प माता को (पत्तवे) पहुँचने अर्थात्‌ उसे अपमानित करने 
का (मा कः) यज्ञ मत कर अर्थात्‌ स्त्री पुरुष के सामान्य घर्म द्वारा माता 
से सन्तान उत्पन्न करने की चेष्टा न करे । 


नाइमतो निरंया दुर्गज्रेतत्तिरश्वता पाश्वान्निर्गभाणि । 


बहुनि मे अता कत्वानि युध्य त्वेन खं लवेन पृच्छे ॥ २ ॥ 
सा०--( अहस्‌ ) में जीव (भतः) इस पूर्वोक्त स्त्री पुरुषो के परस्पर 
संग वा मैथुन घमे से उत्पन्न होने वा मरने के मारी से (न निर भय) | 
नहीं निकल सकता । (तिरश्चता) तियैक्‌ मासे से मनुष्योत्तर पशु पक्षी 
रूप से उत्पन्न होकर भी ( एतत्‌ ) यह जन्म, जीवन-माग (दुहा) दुःख. 
से माञ होने और बीतने योग्य होता है। इसलिये में चाहता हूँ कि. 
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( पाश्वोद्‌ ) एक पाहे से (निः गमान) निकर जाउं । अथोत जन्म मरण 
के तीते को छोड़कर किनारे हो जाउँ. । चाहता हूँ कि (मे) सुझे (बहूनि) 
बहुत से (कर्व्वानि) कमं (अकृता) नहीं करने पडे । इस जीवन में (त्वेन 
युष्ये) किससे लद और (त्वेन) किस एक से (सं प्रच्छे) प्छ । जीवन- 
मार्ग के संग्राम में किससे लडे किससे विनयानुनय करे यह सब झमेलः 
है । अच्छा हे कि इस संसार-मागं के किनारे हो जायं । 
पराय॒ती सातरमन्वंचष्ट न नाचु गान्यनु नू गमानि । 
्वुंगेददे अपिवत्लोममिन्द्रः शतघन्यँ चस्वों: सुतस्य ॥ ३ ॥ 
भा०-जैते (इन्द्रः) ऐश्वगेवान्‌ पुरुष (परायतीं) परलोक जाती हुई 
(मातरम्‌ अचु अचष्ट) माता को देख कर मोहवश कहता है कि (नन 
अुगानि ) न में इसके पीछे ही चला जाउं, न १ अर्थात्‌ चला ही जाऊं 
(अजु चु गमानि) क्यों चछा जाऊं १ न जाऊं । इस प्रकार तकं से निघो- 
रण करके बाद (स्वष्टुः गृहे) ज्ञान प्रकाशक गुरु आर उत्पादक पिता के: 
घर सें ( चस्वोः सुतस्य ) माता पिता व पुत्र पद पर रहकर ( झतधन्यं' 
सोमम ) सैकड़ों घनो से युक्त पेश्वयं का ( ऑआपबत्‌ ) भोग करता दै + 
बैसे ही (इन्द्र) यह जीव ( परायतीस्‌ ) दूर जाती हुई ( मातरम्‌ ): 
जगत्‌ निमोण करने वाली माता, प्रकृति को (अनु अचष्ट) विवेक पूरकः 
देखे, (न न अनुान) क्यों न इसके पीछे अनुगमन करूं (नु अनुगानि). 
और क्यों इसके पीछे जाउं, क्यों प्रकृति बन्धन में पडूं, और क्यों न पडूं, 
ऐसा विवेक रा करके यद आत्मा (त्वष्टा) संसार के निर्माता परमेश्वर 
के (गृहे) शरण में जाकर (चम्वोः सुतस्य) आण और अपान दोनों के 
बीच में उत्पन्न ( सोमस्‌ ) अध्यात्म रस का पान करे । 


किं स ऋष॑क्कणवर्थ खनं माखो जभार शरदश्च पूर्वाः । 
न्दी न्व॑स्य प्रतिमान॒मस्त्यन्तजांतेषूत ये जनित्वा: ॥ ४॥ 
. भा०--(मासः) वपं के १२ मास और (पूर्वी शारदः) पुरातन सकष 
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दपं (सासः) जयत्‌ को बनाने वाळी प्रकृति और (पूर्वीः शारदः च) सब 
“पूव विद्यमान नाशकारिणी शक्तियां (यं सहल्रJ) जिस सर्वातिशय बल- 
“शाली को (जभार) धारण करती हैं ( सः ) वह परम आत्मा ( किस्‌ ) 
“क्या २ ( ऋघक्‌ ) विभूति युक्त महान्‌ काय ( कृणवत्‌ ) किया करता 
है । (भस्य) इसके (प्रतिमान) मुकाबले का (जातेषु अन्तः) उत्पन्न हुए 
"पदार्थो में से (नहि चु अस्ति) कोई नहीं है ( उत्‌ ) और (यरे जनित्वा: ) 
'जो भविष्य में उत्पन्न होंगे उनमें से भी इसके बराबरी का कोई नहीं है । 
अवद्यमिंव मन्य॑माना गुहाकरिन्दर मातावीयणा ष्टम्‌ | 
-प्रथादस्थात्स्दयमत्कं बान आ रोद॑सी अएणाज्जायंमानः ॥५२५ 
भा०--(माता) जगत्‌ को बनाने वाली प्रकृति (इन्द्र) डस महान्‌ 
आत्मा को (अवद्यम्‌ इव) वाणी से न कहने योग्य और (वीयेण) संसार 
"को विविध प्रकार से गाति देने में समर्थं बल से (नि ऋष्ट) पूर्ण (मन्य- 
-माना) मानती हुईं (गुहा अकः) उसको भीतर अदृश्य रूप से धारण 
करती (अथ) और अनन्तर वह परमेश्वर (स्वयं) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
(अत्क वसानः) तेज को धारण करता हुआ, सूये तुल्य ( उत्‌ अस्थात्‌ ) 
सयते उपर विद्यमान रहता है और विश्व रूप से (जायमानः) प्रकट 
ःडोता हुआ ( रोदसी आ अएणात्‌ ) आकाश और भूमि को पाछता है। 
इति पञ्चविंशो वरः ॥ 
णता अधेन्त्यललरामव॑न्तीऋतावरीरिव ख ङ्क्रोशंमानाः । 
खता वि एंच्छु किमिरे मंबन्ति कमायो अद्रि परिधि रुजन्ति ॥६॥ 
भा०---(ऋतावरी: इव) जैसे जलूपूर्ण नदियां (अल्ला भवन्तीः) 
कळकळ करती हुईं जाती हैं भर (भरतावरी: इव) जैसे उषाएं (भछला 
-अवन्तीः) पक्षियों की अव्यक्त ध्वनि करती हुईं (अपैन्ति) आती हैं दैसे ही 
'९ एतत्‌) ये (ऋतावरीः) 'ऋत' सत्य कारण परमेश्वर की शक्ति की धारक 
सब विक्ृतियं (अछा भवन्तीः) मनोहर ध्वनि करती हुई वा आश्यं- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अआ०र।सू० ८८ ५ ०क्रीग्वैदेयारधर्य अ भर्सडलैंमे” and ७९७१1५०४४७ 


os 7२: 


जनक होती हुई' (अपेन्ति) प्रकट होती हैं और (संक्रोशमानाः) वडे प्रकट 
आब्दों ले कुछ पुकार रही हैं। हे विद्वान्‌ पुरुष ! (एताः वि पच्छ) इनसे 
सू विशेष रूप से पूछ कि ये (इदं किम्‌ भनन्ति) यह क्या कह रही हैं १ 
कम्‌ ) क्या (आपः) जलूघाराएं (परिधि अद्रि) अपने को धारण करने 
चाळे मेघ वा पर्वत को स्वयं (रजन्ति) तोड़ कर बाहर निकलती हैं ? और 
क्या (आपः) व्यापक उपाएं अपने घारक (भङ्गि) मेघ तुल्य अन्धकार 
को स्वयं तोड्ती हैं ? पैले ही क्या (आपः) ये समस्त प्राण एवं ग्राणी 
राण (अन्वि) पवंतदत्‌ अभेद्य ( परिधिस्‌ ) अपने धारक इस स्थूळ देह 
था जड़ प्रकृति तत्व को स्वयं (रुजन्ति) पीद्त एवं भञ्ञ करते हैं ? नहीं । 
किस ष्बिदस्मे निविदा अननतेन्द्रस्यावद्यं दिधिषन्त झाप: । 
अमैतान्पुजो मेहता चचेन ,चं जंघन्वाँ अखजादि लिन्थून ॥७॥ 
सा०-(अस्मै) इस (इन्द्रस्प) जगत्‌ के दृश परमेश्वर के विषय में 
(निविदः) वेद्वाणियां (किस्‌ ड अनन्त) क्या कहती हैं? यही कि (आपः) 
अकृति के व्यापक सूक्ष्म परमाणु (अस्मै) इस परमेश्वर के (अवधं) अक- 
थनीय सामथ्यै को (दिधिषन्त) धारण करते हैं। (मम पुत्र:) सुझ प्रकृति 
का पुत्र अर्थात्‌ सुझ में प्रकर होने वाला जीवों का त्राता, परमेश्वर, 
(महता वधेन) भारी गतिशील शक्ति से (बृत्न) सबके आवरक कारण ख्प 
“तमस्‌ वा सलिल' को ( जघन्वान्‌ ) मेघ को विद्युत्‌ के तुल्य तादित 
करता हुआ ( सिन्धून्‌) जल अवाहं के तुल्य अनवरत वेग से जाने वाळे 
रजः प्रवाही, निहारिका नदियों को ( अरूजत्‌ ) रचता और चलाता है। 


मर्भच्चन त्वा युवतिः परास ममच्चन त्वां कुषषां जगार । 
मम॑च्चिदापः शिशवे मस्ृडयुमेमावेचादेन्द्रः सह लोदतिष्ठत्‌ ॥८॥ 
भा०-- परमेश्वर ! (ममत, चन युवतिः) हषयुक्त युवती खरी के 
तुल्य प्रकृति तुझसे मिलती हुई या जड होने से एथक्‌ रहती हुईं भो (परा 
आस) तुझ चेतन ब्रह्म से बहुत दूर, भिन्न ही रहती है । (कु सवा) 
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कुत्सित, दुःख से पूरण जगत्‌-संग को उत्पन्न करने वाली वह प्रकृति 
(ममत्‌ चन) हपंयुक्त खी के तुल्य ही (स्वा जगार) तुझे ही मानो निळे 
हुए है। (आपः) प्रकृति के सुइम परमाणु भी मानो (ममत. चन) हर्षित 
होकर ही (शिवे) शिष्ठ को माताओं के तुल्य सवंव्यापक तुझको ही 
(मसडयुः) प्रसन्न करते हैं और तू (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ आत्मा भी ( समत्‌ 
चित्‌ ) इषंयुक्त पुरुष के तुल्य (सहसा) अपने परम, अतिशायी बल से 
(उत्‌ अतिष्ठित्‌ ) सबके उपर विद्यमान है । 


ममच्चन तें मघवन्व्यंसो निविविध्व अप इनू अधांस । 
अघा निविद्ध उत्तरो बभवाज्छिरॉ दासस्य सं पिणग्वचेन ॥ ९॥ 
` भा०--हे ( मधवन्‌ ) ऐश्वयंबन्‌ ! (ममत्‌ चन) मद्युक्त होकर ही 
(ब्यंसः) विविध स्कन्धो, नाना सैन्य-कटकों से बलशाली होकर कोई 
शत्रु ( निविविध्वाच्‌ ) विविध प्रकार से ताइता हुआ यदि (ते) तेरे 
( हनू ) इनन करने वाली दायं बाय दोनों ओर की सेनाओं को ( अप 
जघान ) विनाश करे तब तू (निविद्ध:) खूब ताडित होकर उससे (उत्तरः) 
अधिक बलशाली ( बमूवान्‌ ) होकर (दासस्य) प्रजा के नाश करने वाळे 
उसके (शिरः) उत्तम अंग, सुख्य भाग को (वधेन) शस्त्र बल से (सं 
पिणक्‌ ) अच्छी प्रकार पीस डाल । 


गृष्टिः संसुव स्थविरं तचागामना धृष्यं वृषभ तुखमिन्द्रम्‌ । 
अरीळूहे बत्लं चरथाय माता स्वयं गातुं त्वं इच्छुमानम्‌ ॥१० 
भा०--(ग्रृशिः) गौ अते (वत्सं दृषभ ससूव) बछडे और वळवाच 
बेल को जन्म देती है वैसे ही (भृष्टिः) उपदेश करने वाली येद वाणी 
(इन्द्र) उस परमेश्वर को (स्थविरं) सबसे महान्‌, स्थिर भुव ( तवागास्‌ ) 
सर्वशक्तिमान्‌ ( अनाधृष्यम्‌ ) सर्वेविजयी, ( तुञ्रम्‌) सबका प्रेरक (अरी- 
व्ह) अविनाशी, (वस्र) शबमें बसने वाले, (स्वयं गातु) स्वयं अपने बल 
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से व्यापने वाळे (तन्वे) विस्तृत संसार को प्रकट करने के लिये (इच्छ- 
मानं) इच्छा रूप संकल्प करने वाळे अभु को (चरथाय) कर्म फल देने 
के लिये (ससूव) सर्वेश्वर रूप से बतलातों है । 
उत माता मंडिषमन्बवेनदमी त्वां जद्द॒ति पुत्र देवाः । 
अथान्रवीदूनमिन्द्रो इनिष्यन्स्लखें विष्णो वित्र दि नमस्व ॥११॥ 
, भा०--और (माता) सबको उत्पन्न करने वाली यह माता पथिवी 
९ महिषस्‌ ) महान्‌ ऐश्वय भोक्ता पुरुष की ( अजु अवेनत्‌ ) सदा अचु- 
कूल होकर कामना करे, (तवा) तुझको देखकर हे (एच) दुःखों से त्राण 
करने वाळे राजन्‌ ! (अमी देवाः) ये सब विजयेच्छुक बीर लोग (स्वा) 
तुझे ही (जहति) प्राप्त होते हें । (अथ) अनन्तर ( त्रस्‌ ) बढ़ते हुए शत्रु 
को ( हनिष्यन्‌ ) मारने का इच्छुक (इन्दः) शत्रुहन्ता पुरुष मित्रगण को 
९ अव्रबीत्‌ ) आज्ञा दे, हे (सखे) मित्रगण ! हे (विष्णो) व्यापक शक्ति 
से युक्त ! तु (वितरं) अच्छी मकार (वि क्रम ल्व) विक्रम कर । 
कस्ते मातर विघर्वामचऋच्छुयुं कस्त्वामाजिधांसब्र॑न्तम । 
कस्ते देवो अधि मार्डीक झंलीद्यस्प्राद्षिणाः पितरं पादगृह्य ॥१२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! ऐसा तेरा कौन सा शत्रु है (यत्‌) जो 
{पादुगुह्म) चरणों से पकड़ कर (ते पितरं) तेरे पालक को (प्र अक्षिणाः) 
अच्छी प्रकार नाश कर सके और (कः) कौन है जो ( ते मातरम्‌ ) तेरी 
माता को ( विधवाप्त्‌ अचक्रत्‌ ) विधवा, पतिहीन कर सके । ( चरन्तं ) 
विहार करते हुए और ( शयुं त्वास्‌ ) शयन करते हुए भी ( स्वास्‌ ) 
तुस्ञशो ( कः अनिधांघत्‌ ) कौन नाश कर सकता है और ( ते ) तेरे 
(मार्डीके) सुख देने वाळे राज्य में (कः देवः) राज्याभिलापी है जो (अधि 
आसीत्‌ ) अध्यक्ष पद्‌ पर स्थित हो सके । तू पिताओं के चरण धोकर 
आशीवाद लेकर अपने शत्रुजनो को (प्र भक्षिणा;) विनाश कर । 
अवत्या शुनं झाम्त्राणिं पचे न देवषु विविदे मर्डितारम्‌ । ` 
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अपश्यं ज्ञायामम॑द्दीयमानाम्ा मे श्येनो मध्वा जभार॥ १३।२६।५७ 
भा०--अष्याल्मदुर्शी कहता है, (अवस्य) जन्म मरण के ब्यापार से 
रहित मैं (छुनः) सुख़स्वडप होकर, (आन्त्राणि) ज्ञान कराने चाले गुह्य 
साधनों को (पेचे) परिपक्क करू । (देवेषु) प्रथिवी सूर्यादि एवं दिषय केः 
आमिळापी इन्द्रियों के बीच मैं ( भडितारम्‌ ) किसी को भी परम सुरू 
देने वाळा (न विविदे) नहीं पाता हैँ और उन (देवेषु) विषयामिलापुक. 
प्राणों में से एक को भी सुखप्रद नहीं पाता हूँ। अनन्तर ( जायाम्‌ } 

संसार उत्पन्न करने वाळी प्रकृति को भी में ( अमहदीयमानाम्‌ ) महती | 
परमेश्वरी शक्ति के तुल्य ( अपश्यम्‌ ) नहीं देखता हूँ । इतना ज्ञान कर 
छेने के भनन्तर (शयेनः) ज्ञानस्वरूप प्रभु परमेश्वर (मे) सुझे (मड) परम 

यघुर त्रह्मज्ञान (आजभार) मदान करता है । इति पविशो वरैः ॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः 


| अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ १९ ] बामदेव ऋषिः ॥ इन्दो देवता ॥ छन्दः? विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ६ 
निचृतत्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ८ त्िष्दुप्‌ । ४, ६ झुरिक्‌ पंक्ति: । ७, १० पंक्ति: ४ 
११ निचृत्पंक्तिः ॥ एकादशं स॒क्कम्‌ ॥ 

एवा त्वामिन्द्र वज्िन्नत्र विश्वे देवासः लुहृवांस ऊमाः । 
महामुभे रोद॑सी पृद्धमृष्व निरकमिद्धुणत द॒ञहत्ये ॥ १ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) शब्रुओं को मारने हारे ! हे ( वज्रिन) शखाख 
बल के स्वामिन्‌ ! (अन्न) इस राष्ट्र में (विदवे) समस्त॥(देवासः) विद्वान. 
जन (सुइवासः) उत्तम यज्ञ, युद्धादि करने हारे वीर पुरुष (ऊमाः) रक्षकः 
लोग (बृत्न॒हत्ये) बदृते हुए शत्रु को दण्डित करने के लिये (डमे रोदसी) 
राजा प्रजा दोनों वर्गों में ( महां बुद्धम्‌) गुणों और शक्ति में महान, बुद्ध; 
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(ऋष्व) सवंदशश ( एकम्‌ ) अद्वितीय जानकर ( त्वाम्‌ इव ) तसको (नि 
वृणते) सब प्रकार से वरण करते हैं । 
अवास्टजन्त्‌ जिन्नेयो न देवा सुः सप्राळिन्द सत्ययोनिः । 
अह्ने परिशयांनमर्णः प्र बर्तनीर॑रदो विश्वधेनाः ॥ २॥ 
भा०--(जित्र्‍य: देवाः न) जीवनदाता सूर्यः किरण जब (अव भसू-- 
जन्त) नीचे भूतल पर आते हैं तब (सम्राट सत्ययोनिः) देदीप्यमान सूर्य 
मेघ का उत्पादक होता है और वह ( परिशयानम्‌ अहिम्‌ अहन्‌ ) फैले 
हुए मेघ को भाघात करता है, (अर्ण:) जळ (विश्वधेनाः वर्ईनी; अरदः). 
सबको ठृप्त करने वाळे जळ-मागों को बना ळेता दै वेले ही ( जिम्रयः ) 
विजयशील ( देवाः ) तेजस्वी पुरुप ( अब असजन्त ) प्रयाण कर और 
(सत्ययोनिः) सत्य दा आश्रय रूप राजा (भुवः) इस भूमि का (सम्राट ). 
महाराज हो । हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( परिशयानम्‌ ) सवंत्र केळे 
( अहिम्‌ ) सामने से आघात करने वाळे, विज्ञकारी शत्रु को ( अहन्‌ )' 
विनष्ट करे और (अणं;) जळ के समान शीतळ स्वभाव होकर तू (विश्व-- 
घनाः) समस्त जगत्‌ को आनन्द से तृप्त करने वाळे (वत्तंनीः) सुखदाय कः 
न्याय-शासनों को (अ अरदः) अच्छी अकार बन! । 
अतृप्णु वन्तं वियंतमदुध्यमदुध्यमानं खुपुपाण्िनदर । 
सस प्रात प्रवतं आशयानमद्विं वज्रेण वि रिणा अपर्वन्‌ ॥ ३॥ 
भा०-सूय जैसे (वज्जेण) तेज से ( आशयानस्‌ अहिम्‌ ) व्यापकः 
मेघ को छिन्न भिन्न करता है वैसे ही हे राजन्‌ ! ( अपर्दन्‌ ) "पव? अथोत्‌- 
पालन और पूणे वळ से रहित अवसर में (ससत प्रवतः प्रति) नीचे कीः 
सातो प्रकृतियों को ( भाशयानम्‌ ) ग्य़ापे हुए, सातों पर अधिकार किये" 
हुए और ( अतृप्णुवस्तम्‌ ) विषय विलासो से तृप्त न होने वाळे, ( विय- 
तस्‌ ) अजितेन्द्रिय, ( अञ॒ध्यम्‌ ) अशानी, (अइुध्यमानं) चेताने परं भीः,, 
न चेतने वाळे ( सु-सुपानम्‌ ) खूब मदिरादि पान. में मत, वा (सु सुपा-- 
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न्नम्‌ ) निरन्तर सोने वाळे असावधान, शत्रु को हे (इन्दर) ऐश्वयेवन्‌ ! 
(बद्वेण) शरा बल से (वि रिणाः) विविध प्रकार ले नष्ट कर । 


Ne + |] ड 
अचषोदयच्छुयैसा कवाम बुध्नं वाणे बातस्ताविंषीभिरिन्द्रः । 


वि g 
हृळद्दा स्यौज्ञाद शर्मान ओजोऽवांमिनत्ङकुमः पर्वतानाम्‌ ॥ ४ || 
ड्‌ दु 


` भा०--भैसे सूयं (क्षाम) खोखडे ( घुध्नं) आकाश को प् 
सूस तेज से ( अक्षोदयत्‌ ) भर देता है, (न) ओर जैसे he 
बादु का झंकोरा (तविपीमिः) बलवती दच से ( वाः ) जळू को हक 
हभन्न कर बूंद २ कर देता है और ( पवतानाम्‌ ) जैसे की पर द 
मेघो के ( ककुमः ) शिलरों को ( अभिनत्‌ ) तोड़ डालता है, र 
( भोज: उशमानः ) बळ पराक्रम का साधक (इन्द्रः) शान्नुविजयी रा 
झाद्रु के (क्षाम) निळ (युध्न) राज्य प्रबन्ध, मोर्चे, वा गढ़ को (शवसा) 
अपने बल से ( अक्षोदयत्‌) चूर २ करदे और ( घातः वार्‌ न 
जलों को वायु के तुल्य ( तविपीभिः ) बळपदी सेनाओं से ( वाः) म 
बाळे शत्रु बल को नष्ट करे । (इद्‌!नि) वह शत्रु के द्द, मजबूत र र 
सैन्यों को ( औम्नात्‌ ) मटियामेट कर दे और ( प्ेतानाम्‌ ) पवत के 
मेघों के समान इद और शब्ववर्षी शत्रु राजाओं के (ककुमः) अट पुरुष 
की ( अब अभिनत्‌ ) भेद नीति से तोड़ कर नीचे गिरा दे। 
झज प्र देद्रजनयों न गमे रथा इव प्र ययुः साकमद्रयः । 
झर्तपैयो विखुतं उच्ज ऊमीन्त्व पूती अरिणा इन्द्र लिन्धून, । पक 

भा०--हे (इन्द्र) शबुहत्तः ! (जनये गर्भे न) पुत्र को उत्पन्न हि 

वाली छिये जैसे अपने राभ से उत्पन्न बाळक को कने के लिये वेग 
आगे बढती हैं पैसे ही (जनयः) युदधडारी चीर (गर्भस्‌ असि ब 
मुख्य पद अहण करने वाळे, सैन्यो की बागडोर संभालने वाडे wh 
करके आगे बढे और (रथा इव) रथों के समान चे (अद्रयः) : 


क र सिस॒तः) 
पुरुष (साकं) एक साथ (ग्रययुः) प्रयाण कर | हे राजद ! त ( 
2261730000.) 
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विविध मार्गो वा प्रकारों से चलने वाली सेनाओं वा प्रजाभों को ( अत- 
पयः) अञ्न वेतनादि से तुत कर । तू ( उर्स्मीन्‌ ) प्रतिपक्ष को उखाड़ 
फंकने वाळे लोगों को (उब्ज) नीचा कर । ( त्वं ) तू ( वृतान्‌ ) स्वीकार 
किवे गये ( सिन्धून्‌ ) महानदों के समान लम्बे शत्रु सैन्यो का (अरिणाः) - 
नाझ कर और अपने सैन्या को सन्मार्ग पर चला । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 
त्व महामवान विश्वधेनां तुर्वीतये वय्याय क्षरन्तीम्‌ । 
अरमयो नमखेज्ञदणः खुतरणॉ अकृणोरेन्द्र लिन्धूंन ॥ ६॥ 

भा०--हे (इन्द्र) शब्रुहन्तः राजन्‌! तू ( महीस्‌ ) बड़ी भारी (विश्व- 
धेनास्‌ ) सबको आनन्द से तूस करने वाली (अवनि) ज्ञान और रक्षा को 
देने वाली और (तुर्वीतये) शत्रुओं की हिंसा करने वाळे और (वय्याय) 
रक्षा करने योग्य दोनों के लिये ( क्षरन्तीम्‌ ) अन्न रस आदि गोमाता के 
समान क्षरण करती हुईं, देती हुईं वाणी और भूमि को (नमसा) दुष्टों 
को नमाने वाळे दण्ड से (अरमयः) प्रसन्न कर और जहां (अणं:) जळ 
९ एजत्‌ ) चले उन ( सिन्धून्‌ ) वेगयगामी महानदों को और उनके सदृश 
सेन्यो को भी ( सुतरणान्‌ ) सुख से पार करने योग्य (अक्ृणो:) बना । 
प्रागरवों नभन्योई न वक्षा ध्वस्ना अपिन्वद्युब॒तीऋतज्ञाः । 
चन्बान्यञ्ज अपूणक्तुपाणँ अधोगिन्द्रः स्तर्याडदेखुपलीः ॥ ७ ॥ 

भा०--(इन्दर:) मेघ वा सूय जैसे दृष्टि द्वारा (आग्रवः) प्रबल वेग से 
जाने वाली (नभन्वः) आकाश से आने वा करारे तोड्ने वाली, (वक्का:) 
चक्र गति से जाने वाली ( ध्वस्रा; ) नगरादि का ध्वंस करने वाली, 
(ऋतज्ञाः) जलोत्पादक नदियों को ( अपिन्वत्‌) सींचता, पूणं करता है। 
वैसे ही वह राजा ( प्राझुवः ) आगे बढ्ने वाळी ( नभन्वः ) शब्रुओं को 
सारने वाली (वक्काः) व्यूहादि से वक्र चलने वाळी, (ध्वस्रा)) शत्रुओं के 
एकेळों को तोड्ने वाळी, (ऋतज्ञा:) सस्य प्रतिज्ञा वाली (युवतीः) स्त्रियों 
के तुर्य ही उनको ( अपिन्वत्‌ ) पूण करे । - 7 

२३ 
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पूर्वीरुषलः शरदश्च गूर्ता वृत्रं जघन्वा अखज़ादे सिन्धून्‌ । 
परिष्ठिता चत्णद्वद्रघानाः सीरा इन्द्रः स्रविंतने पाथेव्या ॥ ८ ॥ ` 
भा०--मैसे खूयै (चत्र) जगत्‌ को घेरने वाळे अन्धकार को (जघ- 
म्वान्‌ ) नष्ट करके ( पूर्वी: उषसः शरदः च) सदा से चली आइ उषाओों 
और शरत्‌ आदि ऋतुओं को ( वि अरुजत्‌ ) विशेष रूप से प्रकट करता 
है और जैसे सूये वा विद्यत्‌ ( वृत्रं जघम्वान्‌ सिन्धून्‌ वि असरत्‌ ) मेध ` 
को आघात. करके जळधाराओं को प्रकट करता है वैसे ही राजा (बृ. 
जघन्वान्‌ ) बढ़ते चन्रु वा विज्नकारी बाधा को नष्ट करके (पूर्वी: उपसः) 
अनादि से पूर्ण, प्रजा की पालक, शत्रुओ को भस्म करने वाळी और 
(यूर्ता:) उद्यमशील (शरदः) हिंसाकारिणी वीर सेनाओं को (वि असजत्‌) ' 
विविध प्रकार से चलावे और ( सिन्धून्‌) वेग से चलने वाळे नदों के 
समान सैन्य के रथो, अश्रं को सञ्चालत करे । (इन्द्रः) विद्यत जैसे 
(पथिव्या) भूमि पर (सरवितवे) बहने के लिये ( सीराः अतृणत्‌ ) नदियों 
को काटता है वैसे ही वह शत्रुता राजा (बद्धघाना:) वधादि करने वाली 
(परिस्थिताः) चारों ओर खड़ी ज्ञत्र-लेनाओ को (पथिव्वा) पृथिवी षर 
(सीराः खवितवे) रक्त की घाराएं बहाने के (क्ये ( अतूणत्‌ ) मारे । 
घम्रीभिः पुन्नमयुवो अदानं निवेशनाद्वरिव आ जभर्थ । 
व्यंशघो शख्यब्‌दिंमाददानो निर्भूदुखच्छित्समरनत पथ ॥ ५ ॥ 


भा०--हे (हरिवः) उत्तम अश्व सैन्यों के स्वामिन्‌! राजन्‌! (अवः) 

नदिये जैसे (बञ्रीभिः) छोरी २ रूहरों से (पुत्र) अपने ही पुत्र रूप तट वा 

तरस्य वृक्ष को उसके ( निवेशनात्‌ ) स्थान से हर ळेती हैं वैसे ही तू भी 

(अदान) कर भाद्‌ न देने वाले ( पुत्रस्‌.) पुन्न तुल्य प्रिय पुरुष को भी 
( निवेशनात्‌ ) उसके पद्‌ से (आ जभथे) च्युत कर । ( अहिस्‌ ) सामने 

से आक्रमण करने वाळे मेध तुल्य शत्रु को भी (अन्धः इव) अपने अन्न 

या भोज्य के तुल्य आहार को ( वि भख्यद्‌ ) देखे और ( उर्खाच्छद() 
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शत्रु की गति को काट देने वाळे (पवे) पालक सैन्य को (आवुदानः) ळेता 
हुआ ( नि्भूंत्‌ ) बाहर निकल पड़े और (सस्‌ अरन्त) समर करे । 'उख- 
च्छित्‌ पव? उखा हंडिया या इढ़ पात्र में विस्फोटक पदार्थों को बन्द करके 
विषम घातक प्रयोग करने का वणन अथववेद में आया है । 'पर्व! का 
अर्थं पोर वाला काण्ड या शर है । बन्दूक, तोप, बाम्थ आदि सभी अख 
जो विस्फोटक पदार्थे के बल से पने स्यान को भेदकर निकळं घे 'उख- 
च्छित्‌' हैं । 
म्र त पूवाणि करणानि विप्राविद्धों आह बिदुषे करालि । 
यथायथा वृष्ण्याने स्वगर्ताऽपालि राजज्जयगविविषीः ॥ १०॥ 


भा०--हे (विअ) विद्वन्‌ ! पुरुष ! (यथायया) जिस जिस प्रकार से 
( आविद्वान्‌ ) विद्याओं का ज्ञाता विद्वान्‌ .(ते विदुषे) तुझ विद्या लाभ 
करने दाळे के हिताथ (पूर्वाणि) पूव विद्यमान (करणानि) साधनों भोर 
(करांसि) करने योग्य कार्यो का (आह) उपदेश करे बैले ही हे (राजन्‌) 
राजन्‌ ! तू (वृष्ण्यानि) वर उत्पादक (स्ययूचो) अपने ही उद्यम से साधने 
योग्य (नयाँ) मजुष्यो के हितकारी (अपांसि) कर्मों को (आ विवेषी:) 
आद्रपूचक स्वयं कर । 


नू एुत इन्द्र नू शंणान इष जरिने नद्यो४ न पीपेः । अर्कारि ते 
हरियो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम र॒थ्यः खदालाः॥ ११॥२॥ 
भा०--डे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( न्‌ स्तुतः ) अन्यों से निरन्तर 
स्तुति योग्य और (शुणानः) अन्यों को घम, न्यायानुकूळ वचनं का उप- 
देश करता हुआ (नद्यः न) नदियें जैसे तट पर वसे को अन्न आदि से पुष्ट 
करती हैं वैसे ही त्‌ (जरित्रे) विद्वान्‌ पुरुष को (इषं) मन्नादि से (पीपेः) पुष्ट 
कर । हे ( हरिवः ) पुरुषों और अश्वों छे स्रामिन्‌ ! ( ते ) तेरे लिये यह 
९ नव्यम्‌ ) नया, (प्र) पेय (अकारि) किया जाता है, हम तेरे अघीन 
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(चिया) उत्तम कमे और उत्तम बुद्धि से युक्त होकर (सदासाः) त्यादि 
सहित (रथ्यः) रथादि सम्पन्न होकर (स्याम) रहें । इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ २० ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १, २, ६ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
४, ५ विराट्‌ चरिष्टुप्‌। ८, १० त्रिष्ठुप्‌। २ पंकतिः। ७, & स्वराट्‌ पंक्ति: । 
११ निचृद्‌ पाक्तेः ॥ एकादरार्च सक्तम्‌ ॥ 
आ न इन्द्रो दूरादा न॑ आालांदभिष्टिकदबले यालदुझः । 
ओजिडेभि्पतिवेज्जबाइः सङ्गे समस्छुं तुर्वोणिः तन्यून्‌॥। १ ॥ 
भा०--(इन्द्रः) ऐश्वय॑वान्‌ राजा (उम्भः) बरूवान्‌ (नृपतिः) सब 
मनुष्यों का पाळक, (वज्रबाहुः) बाहुओों में शब्वाख एवं बळ वीय का 
धारक (समसु) संग्रामों में ( मोजिष्ठेभिः ) पराक्रमशाळी, वीर पुरुषों 
द्वारा ( प्रतन्यून ) लेना छेकर युद्ध करने की इच्छा वाळे बढ़े २ सेना- 
पतियों को (संगे) एक साथ प्रतिस्पधो में (तुषणिः) नष्ट करने हारा (दूरात्‌ 
भासात्‌ ) दूर और समीप से भी (अवते) हमारी रक्षा के लिये (नः) 
इमे (यासत) प्राप्त हो । 
झा न इन्द्रो इरिंभियोत्वच्छावाचीनो5वसे राधसे च । 
तिष्ठाति चज्जी मघवां विरप्शीम यक्षमज्ु नो वाजसातो ॥ २ ॥ 
भा०--(इन्दः) परमैखयवान्‌ राजा (अवसे) रक्षा और (राधसे च) 
धनैश्चय की वृद्धि के छिये (अर्वाचीन:) वत्तेमान में भी (हरिभिः) पुरुषों 
सहित (नः अच्छ आयातु) हमें प्राप्त हो | (वज्री) शख्राखों का स्वामी 
(मघवा) घनैश्वयं से सम्पन्न, (विरप्शो) महान्‌ आज्ञापक, (वाजसातौ) 
ऐश्वय को प्राप्त करने के लिये (नः) इमारे (इमं) इस (यज्ञं) परस्पर 
संगति, राष्य प्रबन्ध को (अजु तिष्ठाति) विधिपूतंक चलावे । 
इम यज्ञ त्वमस्माकमिन्द पुरो दघत्सानिष्यस्रि कलुनः। . _ 
वीय वजिन्त्खनये थनानां त्वया वयमर्य आजिञ्जयेम ॥ ३ || 
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भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवच ! ( त्वम्‌ ) त्‌ ( अर्माकस्‌ ) हमारे 
(इमं) इस (यज्ञ) परस्पर के आदर और राउ्यप्रबन्ध को ( पुरः दधत्‌ ) 
सबके समक्ष धारण करे। तू (नः) हमें ( क्रतुस्‌ ) उत्तम बुद्धि को 
(सनिष्यसि) दे सरेगा। हे ( वज्रिन्‌) वीयं बल से युक्त! (धनानां 
सनये) पेश्वयों को प्राप्त करने के लिये ( वयम्‌) हम सब (भयः) स्वामी 
होकर (स्वया) तेरे द्वारा (श्र्ची इव) जुआरी के समान ( आजिम्‌ ) स्पर्धा 
के लक्ष्य को (जयेम) विज्ञय करें । 
उशन्नु घ णः सुमनां उपाके सोम॑स्य जु खुषुतस्य स्वघावः । 
पा इन्दर प्रतिश्रतस्य मध्वः समन्ध॑सा ममदः पृष्ठ्येन ॥ ४॥ 

भा०--हे (स्वधावः) ऐश्वये से युक्त ! तू (सुमनाः) झोभाचित्त और 
प्रशंसनीय ज्ञान से युक्त होकर ( नः ) हमारे समीप (सुखुतस्य सोमस्य) 
उत्तम रीति से आदरपूर्वक प्रदत्त (सोमख्ब) ऐश्वये और (अतिन्ट॒तस्य) 
अत्येक पुरुष से धारण योग्य (मध्वः) मधुर अन्न का भी तू ही (पाः) 
पाहन एवं उपभोग कर और (प॒थ्स्येन) पीछे से, वा आनन्द सेचक 
(अन्धसा) जीवनप्रद उस अन्न से तू (संममदः) अच्छी प्रकार हर्षित द्दो। 
वि यो र॑रप्श अर्षिसिनेवेभिवुक्षा ल पक्तः खण्यो न जता! 
मयो न योषामभि मन्य॑मानोऽच्छ विवकिम पुरुदूामिन्द्रम्‌ ॥५॥३॥ 

मा० (यः) जिसकी (नवेभि- ७पिमिः) नये अध्येता, ज्ञानइ्रश 
पुरुष भी (ररपशे) स्तुति करते हैं। जो (पक्कः वृक्ष: न) पके वृक्ष के समान 
मधुर फलों का दाता और ( सण्यः जेता न ) वेग ले जाने वाळी सेना चा 
आयुधों के सञ्चालन में कुशळ पुरुष के तुल्य (जेता) समरविजथी, 
( योपास्‌ ) युवति को (अभि मन्यमानः) प्रिय मानने वाळे (मयः न) 
पुरुप के समान प्रजा को अपना मानता दो, उस (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ (पुरुः 
हुतस्‌ ) बहुतों से स्तुत्य पुरुष को (अच्छ विवकिंम) मैं बहुस्तुस्य “इन्द्र! 
नाम से पुकारता हूँ । इति तृतीयो वगः ॥ 
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गिरिने यः स्थतंवों! ऋष्व इन्द्रः सनादेव सहसे जात डः । 
आवती वजूं स्थविरं न भीम उङ्गेव कोश बुना न्युष्टम्‌ ॥ ६॥ 


भा०--(यः) जो (गिरिः न) मेघ के समान ( स्वतवान्‌ ) पयो से 
उन्नत (कर्वः) महान्‌ (इन्दः) ऐेश्वयवान्‌ (सनात्‌ एव) सा से (सहसे) ; 
षरामवकारी बल से (उग्रः) उग्र, (जाहः) रूप से म्रसिद्ध होता है और 
जो (भीमः न) भयङ्कर होकर (स्थविरं) स्थूल (वज्र) बल एवं शखरा को 
(आदो) आदरपूवंक खीकार करता है और जो (उद्ना फोश इव) जरू 
पूणे मेघ के तुल्य (वसुना) धनैश्वय से (नि ऋष्ट) पूण (कोश) खनाने को 
(आदतों) घारण करता है वह (इन्द्रः) 'इन्द्र? कहाने योग्य है । 
न यस्य॑ वर्ता जनुषा न्वास्ते न न राधल भामरीता म॒घस्य। 
उद्दावषायस्ताबिषीय उद्मास्मभ्ये दाद्वे पुरुहत रायः ॥ ७॥ 


भा०--(यस्य) जिसका (जचुपा उ) जन्म से ही (वत्ती न अस्ति) 
निवारक कोई नहीं है और जिसके (अघस्य) पेश्वयं और (राधसः) धनादि 
का सी (आमरीता न) नाक्षक नहीं है। हे (तबिषीवः) सेना के स्वामिन्‌! 
हे (उम) बलवन्‌ ! हे (पुरुहूत) बहुतों से स्तुत्य ! तृ (उद्वाबृषाणः) उत्तम 
सुखों को मेघवत्‌ घर्षाता हुआ (अस्मभ्यं) हमें (रायः) नाना धनों को 
(इद्धि) दे। 
हेक्ते रायः क्ायंस्य चषेणीनामुत ब्रजमंपवतासि गोलांम्‌। 
शिक्षानरः लमिथषु प्रहावान्बस्वा राशिमंभिनेतालि भूरिम्‌ ॥८॥ 


भा०--त्‌ ( चपैणीनास्‌ ) मनुष्यों के (क्षयस्य) निवासस्थान, राष्ट्र 
को (इक्षे) स्वयं देखता दै । (उत) और ( गोनाम्‌ ) वाणियों, भूमियों के 
बोच (नजम ) जाने योग्य उत्तम घुर आदि को, गौओं के बाडे को गोपाळ 
के समान (अपवत्तोसि) रक्षा करने वा खोलने वाला है । तू ( समिथेषु) 
संग्रामो में ( शिक्षा नरः ) सब मनुध्यों का शिक्षक, दण्ड नायक ! और 
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भ्रं्यवान्‌ ) प्रेरणा करने हारा और ( वस्वः ) राज्य में बते प्रजाजन के 
(६ भूरिस्‌ राशिस्‌ ) बहुत बड़े स वूह को (अभिनेता) लाने और ळे चलने 
छारा नायक (असि) है । 
कया तच्छेण्वे शच्या शाचेष्टो यया कुशोति सुदु का चिदृष्वः । 
पुरु दाशुषे विचयिषो अद्दोऽथा दाति द्रविण जरित्रे॥९॥ 
.. भा०--( तत्‌ ) वह राजा वा परमेश्वर ( शचिष्ठ: ) सबसे अधिक 
शक्ति भौर वाणी से युक्त, सर्वशक्तिमान्‌, (कया शच्या) किस वाणी, 
वक्ति और बुद्धि से युक्त है । उत्तर-(यया) जिससे (ऋष्वः) वह मदान्‌ 
(का चित ) कई, अनेक कार्य ( सुहु ) बार २ (कृणोति) करता है और 
(दाशुषे) आत्मसमपेण करने वा कर आदि देने वाडे प्रजाजन ओर स्तुति 
कत्ता विद्वान्‌ के छिपे (गुरु अंहः) बहुत सा पाप, अपराध (बिचयिष्ठः) 
दूर कर देता है, (अथ) और उसके बाद (द्रविणं) पेश्वयं भी (दधाति) 
देता है। र 
आ नों सर्धीया भरा द्धि तन्नः प्र दाशषे दातवे सूरि यत्ते। 
नव्यें देष्णे शरुते असन्त उक्थे प्र ्रवाम घय मन्द्र स्तुवन्तः ॥१०॥ 
` भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (नः) व्‌ इमे (मा) मत (मर्धीः) विन 
कर । ( दातवे ) तेरे प्रति समर्पण करने वाळे जन के हिषे (यत्‌ ते) जो 
तेरा (दातवे) देने योग्य (सूरि) बहुत सा है (तत्‌ आभर) उसी को प्रास 
करा और (नः दद्धि) हमें दे ( अस्मिन्‌) इस (नब्ये ) उत्तम, (देष्णे) 
दान योग्य, (रास्ते) प्रशस्त (ते) तेरे (उक्ये) वचन में रहते हुए (दयम्‌ ) 
इम लोग (स्तुवन्तः) गुण गाते हुए, (प्र ब्रवाम) अच्छो प्रकार बताव । 
नू छत इन्द्र नू ग्ंणान इथं जरित्र नद्योर,न पीपेः । 
कापरे ते दरियो ब्रह्म नव्षे घिया स्याम रथ्यः सदालाः ॥११॥७७ 
भा०--ध्याख्या पूव सूक्त १५ । ३१ में देखो ॥ इति चतुर्थो वगेः ॥ - 
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[ २१ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, २, ७, १० सुरिक 
पाकेः । ६ स्वराड्‌ पंक्तिः | ११ निचत्‌ पंक्ति: । ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ६, ८ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । & त्रिष्टुप्‌ । एकादशर्चं सुक्लम्‌॥ 

आ यात्विन्दो$वस उप न इद्द स्तुतः संघमादंस्तु शर्ट: । 
वावृधानस्तविपार्यस्य पूर्वाने च्षत्रमाभि भूति पुष्यात्‌ ॥ १॥ 
भा०--(इह) इस राष्ट्र में (शूरः) वीर, शत्रु नाशक, (इन्द्रः) पेश्वयं- 
वान्‌, (स्तुतः) गुणों द्वारा प्रशंसित राजा (नः) हमारी (अवसे) रक्षा के 
लिये (उप आयातु) ग्रा हो । वह (वाबृधानः) बढ़ता हुआ (नः) हमारे 
साथ ( सधमात्‌ अस्तु ) हर्षित होने वाळा हो । (यस्य) जिसकी (पूर्वीः) 
पहले से विद्यमान, राष्ट्र पालन में कुशल, (तविषीः) सेनाएं हों और 
( क्षत्रस्‌ ) बल (दयौः नः) सूयं प्रकाश के समान (अभिभूति) सबको 
पराजिब करने वाला होकर ( पुष्यात्‌ ) राष्ट्र को पुष्ट करे । 
तस्येद स्तवथ चरष्णयांनि तुविद्यु्नस्य॑ तुदिराधखो नुन्‌। 
यस्य॒ क्रतुंबिंदथ्यो न सन्नाट्‌ साहा न्तर॑त्रो अभ्य रित कुष्टोः॥२॥ 


भा०--जैसे सूर्य का (क्रतुः) वर्षण आदि कार्य (कृष्टीः अभि अरति) 
कूपक प्रजाओं को सुखकारी होता है वैसे ही (यस्य) जितका (ऋतुः) 
राज्य पालन आदि कमं (विद्थ्य:) यश और क्षी के लाभ के योग्य 
(सन्नाट्‌ न) प्रकाशमान सूर्य के तुल्य, ( साह्वान्‌) सबको पराजित करने 
वाला, (तरुत्र:) दुःखों से तराने वाला, (कृष्टी; अभि अस्त) कृषिकर प्रजा 
के लिये सुखकारी और प्रजा का क्षेण, पीडन करने वाळे दुष्टों को (अभि 
अस्ति) पराजित करने वाळा होता है । हे विद्वान पुरुषो ! आप (तुविद्य- 
ज्ञस्य) बहुत ऐश्वय के स्वामी, ( तुविराधसः ) बहुत साधनों वाळे ( तस् 
इत्‌ ) इसके ही (बृष्णयानि) सुखों की वर्षा और उनका प्रबन्ध करने 
कर वट और ( नन्‌ ) उसके झुख्य नायकों के ( स्तवथ ) गुण वर्णन 
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आ यात्विन्द्रो दिव आ एथिव्या मच्‌ सैमुद्राइत बा पुरीषात्‌ । 
स्वण्राद्वले नो मरुत्वान्‌ परावता वा खंदनाइतस्य || ३॥ 


भा०--( इन्दः ) ऐखर्यवान्‌ पुरुष ( मरुत्वान्‌ ) वायुगणों सहित 
(दवः) आकाश से सूय के समान तेजस्वी होकर (मक्षु) शीघ्र (आयात) 
हमें प्रास हो । (पृथिव्या) वह हमें भूमि से सुवर्णादि वा अप्नि के तुल्य 
(भा) प्राप्त हो | ( समुद्गाव्‌ ) अन्तरिक्ष से विद्यत्‌ के तुल्य प्राप्त दर 
( धुरीषात्‌ ) जल में से विद्यत्‌वत्‌ 'पुरोप” अर्थात्‌ ऐश्वर्य सें से प्राप्त हो । 
वह पुरुष ( खनरात्‌ ) सूयवत्‌ प्रतापी नायक समूह में से (वा) और 
(परावतः) दूरस्थ देश से भौर ( ऋतस्य सदनात्‌ ) न्याय के स्थान से भीः 
(नः) हमारी (अवसे) रक्षा के लिये (आयातु) हमें प्राप्त हो । 
स्थुरस्थ रायो जडतो य ईशे तसु एवाम बिदथेष्बिन्द्र॑म्‌। 
यो वायुना जयति गोमतीपु प्र घुष्णया नयाति वस्यो अच्छे ॥७॥ 

भा०--(यः) जो वीर (डटः) बड़े (स्थूरस्य) भारी (रायः) धनै- 

खर्य का (इशे) स्वामी दै हम ( तम्‌ उ इन्द्रम्‌ ) उस शन्नुहन्ता की (विद- 
थेषु) संग्रामों के अवसरों सें (स्तवाम) स्तुति कर । ( यः ) जो (वायुना) 
वायुसमान तीब्र गति से जाने वाळे बल से (गोमतीषु) सेनाओं के आधार 
पर (जयति) विजय करता है और (घष्णुया) शत्रुओं का पराज्य करने 
वाले सैन्यों को (भ्र नयति) आगे बढ़ाता भौर (वस्यः) अति श्रेष्ठ धन 
(अच्छ) प्राप्त कराता है । 
उप यो नमो नमंखि स्तभायज्नियर्ति वाचे ज़नयन्यजध्ये । 
ऋड्ज़सान: पुरुवार उक्यैरेभ्द्र छण्वीत सदनेषु होता ॥ ५॥ ५॥ 

भा०--(य:) जो राजा (नमसि) अन्यो का भाद्र, शत्रु नमाने काः 
साधन बळ और शखनादि के आश्रय पर (नमः) स्वयं. अन्यों के आदर, 
शत्रु नमाने वाळे बळ आदि को ( स्तभयन्‌ ) वश करता हुआ (यजध्यै), 
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मैत्री, : सत्संग करने के लिये ( वाचं जनयन्‌ ) वाणी को प्रकट करता 
हुआ (इयत्ति) अर्न्यो को प्रेरित करता है वह (असानः) सबको वश 
करता हुआ, (पुरुवारः) बहुतों ले वरण करने और बहुत से शज्ुओं का 
चारण करने वाळा, (होता) सब ऐश्वर्यों का दाता दै उसको (सदनेषु) 

उत्तम पदों पर (इन्द्र) ऐश्वर्य युक्त अध्यक्ष (आ कृण्वीत) बनाओ । इति 
पञ्चमो वर्ग: ॥ 

धिषा यदि घिषएपन्त: खरणपान्त्लद॑न्तो अद्विमोशिजस्य गोहें। 
आ दुरोषां: पास्त्यस्य दाता यो नों महान्स्लंवरणेषु बह्निः ॥ ६॥ 


भा०--(यदि) जब (ओशिजस्य) धनादि की कामना वाळे पुरुप के 
(गोहे) ग्रह में (सबन्तः) उत्तम पदों पर प्रतिष्ठा ग्राप्त करते हुए द्रवारी 
लोग ( अद्रिम्‌ ) शत्रुओं के नाशक और स्वयं न डरने वाले पुरुष को 
(धिषा) उत्तम युद्धि या वाणी से (धिषण्यन्तः) स्तुति करते हुए (तम्‌ 
सरण्यान्‌ ) उसको आस हों तो (यः) जो (नः) हमारे लिये (संवरणेपु) 
आच्छादित अन्धकार पूण स्थानों में (वहिः) अझि समान तेजोमय 
होकर हमें ठे चलने हारा है वह (पात्स्यस्य) गृहों में बसी प्रजा के दित” 
'कारक, ऐयं का (होता) दाता (हुरोषाः) दुस्तर क्रोध या तेज से युक्त 
दोकर भी हमारे प्रति (दुरोषाः) क्रोध रहित होकर हमें (आ) प्राप्त दो । 
सत्रा यदी भावरस्य वृष्णः खिषेक्ति शुष्मः स्तुवते भराय । 
शुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायले मदाय ॥ ७ ॥ 
भा०--९ भाऽरस्य वृषण; झुष्मः) सबके पालक पोषक सूथ का बळ 
(सन्ना स्तुवते भराय) सचमुच स्तुतिकत्तो जीचनगण के भरण पोषण के 
-छिये (इं सिषक्ति) जळ सेचन करता है वैसे ही (भावरस्य वृष्णः) समस्त 
राष्ट्र कें पोषक बलधान्‌ पुरुष का (शुष्मः) शत्रु का शोषक बळ, वा उद्योग 
भी ( यत्‌) जब ( इं ) इख राष्ट्र को (सिपक्ति) प्राप्त होता है तो वह 
(सत्रा) सचसुच, (स्तुवते) राजा से प्राथना. करने वाळे प्रजाजन के 
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(भराय) अरण के लिये होना चाहिये और (मशिजस्य) तेजस्वी राजा की 
(गुहा) बुद्धि में ( यत्‌) जो विचार हों और ( यत्‌ गोहे ) जो एकान्त 
स्थान में मन्त्रणा हों वे (सत्रा) सदा (इम्‌) राष्ट्र के (थिये प्र) उत्तम कमं 
करने और (अयसे प्र) उत्तम मार्ग पर बढ्ने और (मदाय प्र) सबके हषं 
के लिये (सिषक्ति) प्राप्त हो । 

चि यद्धरास पर्वतस्य च्रणवे पर्याभिजिन्वे पां जवले । 


HS 


ब्निदद्गौरस्यं गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्येशब॑न्ति ॥ ८॥ 
भा०--जैपे बिद्यत्‌ मेघ के द्वार को खोछता है तब जलों के वेग- 
वान्‌ खोतों को बढ़ा देता है वैसे ही ( यत्‌ ) जब्र राजा (पवतस्य) प्त 
अदेश के (वरांसि) आदत या घिरे हुए स्थानों को (वि बृण्वे) खोले तब 
उनमें एकत्र हुए (पयोभिः) जल-रादियो से (अपां) जलों के (जवांसि) 
चेग से बहने वाळे प्रवाहों को (जिन्वे) बढ़ावे और (यदी) जब (सुधयः) 
उत्तम क्सेकत्ती लोग (वाजाय) अन्न प्राप्त करने के लिये (वहन्ति) खेत 
में हळ बाहें तब (गोहे) भन्न को घचाने के लिये (गौरस्य गवयस्य) गवय 
इरिण और नीळगाय इन खेती नाशक पशु जातियों का (विदद्‌) भी ध्यान 
रबखे । अथवा--( सुध्यः यदि वाजाय वहन्ति ) चुद्धिमान्‌ लोग वेग वादि 
के लिये रथादि चलावे तब ( गौरस्य गवयस्य विदत्‌ ) हरिण और नील- 
राय के जाति के पश्च को प्राप्त करें, उनका उपयोग करे । 
भद्रा ते इस्ता जुरुतोत पाणी प्र्यन्तारा स्तुवते राध इन्द्र । 
का ते निषत्तिः किमु नो म॑मत्सि कि नोडुडु इषेले दातवा उ ॥९॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌! हे सुख भादि देने हारे ! (ते इस्ता) तेरे 
दोनों हाथ (भद्रा) कल्याण और सुख करने वाळे, (उत) भौर (पाशी) 
दोनों बाइएं (सुकृता) उत्तम काम करने में कुशल और (स्तुवते) विद्वान्‌ 
उपदेष्टा पुरुष के उपकार के छिये (राधः) धनैश्वय (प्रयन्तारा) खूब देने 
हारे हों । तू विचार कर कि ( ते निषत्तिः का ) उच्च पद पर तेरी क्या 
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स्थिति है, तू (दातवा) दान देने के लिये भरा (किम्‌ उ नो ममत्सि) क्यों 
न प्रसन्न हो (किम्‌ उ नोडद्‌ उद्‌ हपैले ड) और क्यों न तू खूब इर्षित हो। 
पवा वस्व इन्द्रः सत्यः सम्नाडूढन्ता वच वरिंबः प्रव कः । 
पुरष्टत क्रत्वा नः शग्घ रायो भक्षीय तेऽवसो दैव्य॑स्य ॥ १० ॥ 
भा०--(इन्द्रः) शत्रुहन्ता, राजा (सत्यः) सजना के बीच सज्जन, 
(वस्वः) ऐश्वय और राष्ट्र में बसी प्रजा का ( सन्नाद ) महाराजाधिराज, 
(त्रं हन्ता) मेघनाशक विद्यत्‌ के तुल्य विन्नकारी, दुष्ट पुरुष को दण्डित 
करने वाळा, (पूरवे) पेश्वये को पूणं करने और अपने बनाये राजनियमों 
के पालक प्रजाजन की वृद्धि के लिये (वरिवः कः) नाना पेशर्थ उत्पन्न 
करे । हे (पुरुस्तुत) बहुतों से प्रशंसित राजन्‌! (नः) हमें (त्वा) योग्यता 
वा कर्म कौशळ के अनुसार (रायः) घन या चेतने (रिध) प्रदान कर । 
मैं प्रजाजन (ते) तुझ (दैन्यस्य) दानशील पुरुष के (अवसः) रक्षा और 
उत्तम व्यवहार का (भक्षीय) उपभोग करू । 
नू छुत इन्द्र नू ग्रणान इषे जरित्रे नद्योडन दीपिः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्ये छिया स्याम रथ्यः सडासाः।११।१।२॥ 
सा०--व्याख्या मं ४। २० । ११ में ॥ इति षष्ठो वगेः । इति 
द्वितीयोइचुवाकः ॥ 


जा 


[ २२ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१) २, ४७ १० विर 
त्रिष्ठुप्‌ । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७ त्रिष्डुप्‌। ८ झुरिक्‌ पंक्तिः। & स्वर 
पंक्ति: । ११ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ एकादश सक्तम्‌ ॥ 
यन्न इ्द्रों जुजुष यच्च वाटे तन्नों मददान्करति शुष्म्या चित्‌। 
ब्रह्म स्तोमे मघवा सोमंमुक्था यो अश्मान शवंखा बिश्नदेति॥१॥ 
` आ०--(यत्‌ इन्द्र!) जो ऐश्वयंबान्‌ पुरुष, राजा (नः इरे) हमे 
प्रेम करता हैं (यत्‌ च वष्टि) जो हमें चाहता है और (यः) जो (शवस 
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अस्मान) जळ सहित विद्य॒त्‌ वाळे मेघ के समान (शवसा भइमानं बिभ्रत्‌) 
बल सहित वज्र या श्रा सैन्य को घारण करता हुआ (पति) प्रास 
होता है ( तत्‌ ) वह ( महान्‌ झुण्मी ) बड़ा बलवान्‌ ( नः ) हमारे लिये 
(बह्म) वेद विज्ञान, बड़ा ऐश्वयं, (स्तोमं) स्तुति योग्य बल, ( सोमम्‌ ) 
सन्तान और (उक्था) उत्तम वचन (आ करति चित्‌ ) आदर पूवंक दे । 


वषा बूषन्थि चतुरश्रिमस्यन्नु्रो बाहुभ्यां उतम: शर्चीचान | 
क्षिय परुष्णीमुषमांण ऊर्णा यस्याः पवाणि ख॒ख्यायं विव्ये ॥२॥ 
भा०-(दृषा) वळवान्‌ (उग्रः) शत्रुओं में उद्वेग उत्पन्न करने वाला, 
(नृतमः) नायकं सें श्रेष्ठ, ( शचीवान्‌) प्रज्ञा और प्रजा का स्वामी, 
(श्रिये) शत्रु को तपाने वाली राक्ष्यलक्ष्मी की वृद्धि के लिये, ( ऊणास्‌ ) 
आच्छादून करने वाळी, ऊन की बनी ( परुषणीस्‌ ) पचे पवे पर उष्ण 
वस्त्र के समान ( ऊर्णास्‌ परुषणीस्‌ ) राष्ट्र को आच्छादून करने और ब्या- 
पने वाली वा नाना पवे अथात्‌ विभागों से युक्त उस सेना भौर प्रजा को 
(यस्याः) जिसके (पर्वणि) पालक सामर्थ्या या विभागों को (सख्याय) 
सैत्रीमाव के लिये (विव्ये) चाहता और सुरक्षित करता है उसको (उप- 
माणः) बसाता और धारण करता हुआ (बूपन्धि) बलवान्‌ पुरुषों के 
धारक ( चतुरश्रम्‌ ) चार स्कन्धों वाळे चतुरंग बळ को ( वाहुभ्यां ) 
बाहुओं से ( अस्यन्‌ ) चौधारे खड्गा के समान चलावे । 
यो देवो देवतमो जायमानो महो वाजेभिमेद द्विश्च शुष्मेः । 
द्घांनो वज्रं बाह्वोरशम्तं यामभेन रेजयत्प्र भूम ॥ ३ ॥ 
भा०--(य:) जो (देवः) सूयवत्‌ तेजस्वी (देवतमः) विजिगीषुं 
में श्रेष्ठ, (महद्धिः) बडे २ (वाजेभिः) पेश्वा, वों और (शुष्मैः) झत्रु- 
शोषक सैन्यो से (महः) पूज्य और (जायमानः) प्रसिद्ध हो वह (बाह्वोः) 
बाहुओं में (उशन्त) कान्ति से चमचमाते (वज्र) खड्ग को (दधानः) 
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चारण करता हुआ (अमेन) बळ से ( याम्‌) आकाश को खूथ के समान, 

(सूम) भूमि को ( रेजयत्‌ ) कंपादे । 
विश्वा रोघाँसि प्रवतश्च पूर्वाय ऋष्वाजनिमन्रिजत चाः । 
झा मातरा भर्यते शुष्म्या गोनृबत्परिज्मज्नोजुवन्त वाता: ॥ ४॥ 
: मा०--ैसे ( ऋष्वात्‌ ) महान परमेश्वर से ( विश्वा रोघांसि ) 
समस्त उन्नत लोक और (भवत: च) अघो छोक (पूर्वीः दौ: क्षाः) सना- 
तन से चळे आये आकाश और भूमि सव ( जनिमन्‌ ) जन्म छेते हैं और 
वह उन सबको (रेजत) सञ्चालित करता है। वैसे ही ( ऋष्वाव्‌ ) महान, 
राजा से (विश्वा रोधांसि) नदी के उच्छूडखल प्रधाहों को रोकने वाळे. 
वर्गों के समान ्रजाओं को उच्छुडखरूता से रोकने वाळे राज नियम और 
(पर्वोः) सनातन से चली आने वाली प्रजाएं और ( जनिमन्‌ ) उत्पन्न 
प्राणी, ( चौः क्षाः ) ज्ञानप्रकाशयुक्त और भूमि निवासी सामान्य ग्रजाए. 
भी ( रेजत ) उसी से त्यिति लाम करते और सम्बाखित होते हें। वह 
(छष्सी) बलवान राजा (गोः) प्रथिवी के (मातरा) राजा प्रजा दोनों वर्गों 
को (आमभरति) पुष्ट करे । (वाताः) वाधु के समान तीब्र बलक्षाली वीर 
और ज्ञानी पुरुष ( परिज्मन्‌) आकाणवत्‌ भूमि में ( नुवत्‌ ) सजन गौर 
नायक के तुल्य (नोनुवन्त) उपदेश घोर तजनादि करें। 
ता तू त॑ इन्द्र महतो महानि विशवेष्विस्लवनेषु प्रचाच्यां । 
यच्छूर ञ्ष्णो चपता दंघष्वालाहे वज्रेण शवलाविवेषीः ॥५॥७॥ 
भा०--( यत.) जब हे (र) वीर ! त्‌ (घुषता) शत्रु को पराजित 
करने में समथ (बञ्जण) बल से (अहि) सन्सुख आये शत्रु को (दथष्वान्‌)' 
हराता हुआ (शवसा) बळ से (आविवेषी:) राष्ट्र को व्याप ठेता दै, है 
(वृष्णो) इद्‌ पुरुष ! (इनदर) शतुहन्तः ! तव (ते) तेरे (विशवे सवनेषुः 
इत्‌) समस्त पेश्वयं और राज्यशासनादि कार्यों में (ता) वे (महानि) बढ़े: 
बढ़े काम (प्रवाच्या) उत्कृष्ट कहे जाने योग्य हों । इति ससमो वगः ॥ 
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ता तू तें खत्या तुंविजुस्ण विश्वा प्र घेतरवः सिस्रते वृष्ण ऊध्नः । 
॥ =| 
अर्धा ह त्वंहूषमणो भियानाः प्र लिन्धबो जवा चक्रमन्त ॥६।। 


. भा०--हे (तुविचुस्ण) बहुत पेश्व्यो के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे (त ) 
निश्चय से (ता) वे काय (सस्या) न्यायानुसार धर्मानुकूळ हों । (ते वृष्णः) 
वे सुख के कर्षण करने वाळे, बलवान्‌ तेरे लिये (विश्वा धेनवः) समस्त 
वाणियं और प्रजाजन गौओं के समान (उध्नः) स्तनमण्डळ से दुग्ध के 
समान (ग्र सिते) ऐश्वय वाहित करें, तुझे दें । अन्तरिक्ष में विद्यतों के 
समान हे (डृपमणः) जलवाच्‌ इढ़ चित्त वाळे | (अध ह) निश्चय से (स्वत्‌ 
भियानाः) तेरे से भयभीत होकर (सिन्धवः) महा नदं के तुल्य वेगवान्‌. 
. रथादि सैन्य (जवसा) वेग से (प्र चक्रमन्त) आगे बंद । 
अत्राहं ते हरिव॒स्ता उ देवीरबोभिरिन्द्र स्तवन्त स्घसरः । 


~ 


यत्सीमनु प्र मुचो वद्दधाना दीघोमल प्रसितिं स्यन्द्यष्यें ॥ ७ ॥ 


भा०--हे (हरिवः) विद्वान्‌ पुरुषों और अश्वादि सैन्यों के स्वामिन्‌ ! 
( यत्‌ ) जव तू ( अत्र) इस राज्यकाय में (दीघा असितिम्‌ अनु) बड़ी, 
चिरकाल तक स्थिर राज्य वप्रदस्था के अनुकूल (स्यन्दृयध्ये) वेग से आगे 
बढ़ने के लिये (बद्वधानाः) प्रबन्ध करने वाळी समितियों और उत्तमः 
प्रजाओं को ( सीस्‌ अचु प्र सुचः ) उनके मनोचुकूळ स्वतन्त्र कर देता है 
तब (ताः उ देवी;) वे तुझे चाहने वाडी और ज्ञान-प्रकाश से युक्त जाएं. 
और विदुषी खिय (स्वसारः) परस्पर बहनों के समान प्रेम भाव से रहती 
और स्वयं उद्देश्य तक पहुंचती हुई (अवोभिः) राज्य रक्षण और प्रेमयुक्त 
ब्यवहारों द्वारा (स्तवन्त) तेरी प्रशंसा करें। 


पिपीळे अशमद्यो न सिन्घुरा रबा शभी शशमानस्यं शाक्िः। 
॥ ण हि हे 
अस्म्रदक्‍्शशुचानस्य यस्यां आशुर्न रश्मि तुव्योजंसं गो! || ८.॥ 
भा०--(मद्य)) इषंजनक (अंछु:) राज्य प्राप्त कराने वाळा बरूः 
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(सिन्धुः न) महानद के तुल्य (त्वा आपिपीडे) तुझे प्राप्त हो और (शश- 
मानस्य) उद्वेगं और उपद्रवो को शान्त और उत्तम उपदेश करने वाळे 
पुरुष की (शक्तिः) शक्ति और (शमी) कमं भी (त्वा आ) तुझे मास हों। 
(आड) शीघ्रगन्ता पुरुष (न) जैसे (गोः तुब्योजसं ररम यच्छति तथा) 
देर से जाने वाले बलोव५ के प्रबळ रास को कानू, रखता है वैसे ही 
(आशुः) राष्ट्र का भोक्ता राजा तू (झआुझुचानस्य) तेजस्वी, (गोः) प्रथिवी 
राष्ट्र के (तुब्योजसँ) बहुत बल से साधने योग्य ( रदिमम्‌.) वागडोर को 
( अस्मद्रयक्‌ ) हमारे सन्सुख (यस्याः) निमन्त्रित कर । 
स्मे वर्षिष्ठा गुह ज्येष्ठा नृम्णानि खत्रा सहरे लहॉलि । 
झस्मभ्ये वृत्ा सुददनांनि रन्धि जाहे वघबेचुषा मत्येस्य ॥ ९॥ 
भा०-हे (सहुरे) सहनशील रान्‌! तू (अस्मे) हमारे (सत्रा) 
वस्तुतः, (वर्षिष्ठा) बहुत और (ज्येष्ठा) प्रशंघनीय (नुम्गानि) धन और 
(सदांसि) बल (कृणुद्दे) बना । (अस्मभ्यं) हमारे ` (बत्रा) शब्रुओं को 
(सुददनानि) सुख से इनन करने योग्य कर और (रन्धि) उनका नाश कर | 


(वथः वचुषः) इत्या के साधन श्वास को सेवने वाळे (मस्यस्य) दुष्ट 
पुरुष को (जहि) दण्डित कर । 


अस्माकमित्छु सटु तवमिंन्द्रास्मभ्षं चित्रों उप माहि वाजान्‌ 
अस्मस्वं विश्वां इषणः पुर॑न्धीरस्माङं छु मंघवन्वोधि गोदाः ॥१०॥ 
मा०-- दे (इन्द्र) विन्‌! ( स्वम्‌ ) तू. ( अस्माकम्‌ इत. ) हमारे 
वचन अवशय (सु शण) अच्छो प्रकार सुन । (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 
( जित्रान्‌ ) आश्चयेजनक ( वाउान्‌ ) घनैश्वयं और बळ ( उप माहि ) 
प्रदान कर । ( अस्मम्वम्‌ ) हमें (विश्वाः) सब प्रकार की (पुरन्धीः) 
बहुत से ज्ञानों की धारक चुद्धियं और राष्ट्र की भारक ससदिपं (इषणः) 
दे और प्रेरित कर । तू. (गोदाः) वाणी, ज्ञान-रविम कौर गौ आदि पश्चुओं 
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को देने हारे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयेवन ! तू (अस्माक) हमें (सु बोधि) उत्तम 
ज्ञानवान्‌ बना । he (5: ध 


नू छुत इन्दर नू ग्रॅणाल इषे जरि नद्योडन दीपिः । 
अश्रि ते हरियो ब्रह्म नव्ये चिया स्याम रथ्यः खढालाः॥११॥८॥ 
भा०--च्याखया देखो सू १९ । १३ ॥ इस्यष्मो बः ॥ , , . 


[ २३] वामदेव ऋषिः ॥ १-७, ११ इन्द्रः | ८) १० स ऋतदेवो वा 
देवता ॥ छन्दः---१, २, ३, ७, ८, ६ त्रिष्टुप्‌ । ४, १० निचृत त्रिष्टुप्‌ । 
५, ६ सारिक्‌ पंक्ति: । ११ निचृत्पक्तिः ॥ एकादशर्चे सक्तस्‌ ॥ 

कथा मदायवृघत्कस्य दोतल जुषाणो झि सोप्रमूंघः । : 
पिबस्लुशानो जुषमाणो अन्धो बवक्ष ऋष्यः शुचते घनाय ॥ १॥ 
सा०--( कस्य होतुः ) किस धनादि दाता दानशील ' महापुरुष के 
९ महान्‌) भारी (यज्ञ) मैत्रीभाव, उत्तम दान को (डुपाणः) ्रेमंपूचेक 
सेवन रूरता हुआ (कथा) केते ( अब्ृधत्‌ ) बडे! उत्तर---मैसे (ऊधः 
पिबन्‌ ) स्तनपान करता हुआ बाळक बढ्ता है वैते ही ( सोमम्‌ अमि 
पिबन्‌) “सोम? झान्तिदायक ऐश्वय और ज्ञान का पान करता हुआ बढ़े । 
चह (उशाना) ज्ञान,. ऐे्योदि छी कामना और (जपमांणः) भेमपूवेक 
सेवन करता हुआ (ऋष्वः) महान्‌ होकर (अन्धः) उत्तम प्राण घारक अन्न 
'को धारण करे । (चते धनाय) आत्मा को पवित्र करने वाळे झुद्ध धन 
की मालि के लिये (ववक्षे) ज्ञान का-प्रवचन करे वा घनादि प्रास करे ।. 
को अस्य वीरः खंघमार्दमाप समांश खुमाताभेः को अंस्य । 
कदस्य चित्र. चिंक्ति कदूती वृधे सु बच्छशम्ान स्य यज्दरोः ॥२॥ 
भा०-(अस्य) इसके ( सधमादम्‌ ) साथ आनन्द प्रसन्न होने का 
अवसर (कः) कौन (आप) प्राप्ठ करता दै १. भोर (अस्य) इसके साथ 
(सुमतिभिः) उत्तम चुद्धियो और विज्ञानान्‌ इषो सहित (कः-समा- 
२४ 
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नश) कौन सत्सङ्ग करता है? मनुष्य जो उसका सत्सङ्ग और सहयोग 
भी करता है वद (अस्य) इसके (चित्र) अहुत साम्य को ( कत्‌ ) कचः 
(सिकिते) जान पाता दै ? (अस्य) इस (यउ्वोः) सत्सङ्गयोग्य, दाता पुर्व, 
(शशमानस्य) उत्तम गुणों से प्रशंसित पुरुष की (ऊती) रक्षा, ज्ञान और 
साम्यं से (धे) बृद्धि प्राप्त करने के लिये ( कत्‌ ) कब ( भुवत्‌ } 
समथ होता है ? 
कथा म्ट॑णोति हयमानमिन्द्रः कथा स्टण्वन्नवलामस्य वेद्‌ । 
का अंस्य पर्वीरपमासयो द झेन॑माहुः पपुंरिं जारिथे ॥ ३॥ 
भा०--(इन्द) ऐश्वयेवान्‌ राजा भौर विद्वान्‌ आचाये, ( हूयमानस्‌ ) 
अपने से स्पर्धा करने वाळे शत्रु के धचन और अपने प्रति दिये या सपे 
जाने वाळे शिष्य के अत (कथा *णोति) कैसे श्रवण करे? और (शएण्वन्‌) 
सुनने धाला पुरुष (अस्य) इस राजा और विद्वान्‌ के ( अवसाम्‌ ) ज्ञानों 
न सामभ्यो को (कथा बेद) कैसे जाने ? (अस्य) इसकी (पर्वी:)- 
पुऽ्यापूण, बहुतसी, पूचेत: विद्यमान (उपमातयः) समीपस्थ शत्रु हनन- 
कारिणी सम्मति, अनुमति देने वाली ( का ) सेना, प्रजा और समितिः 
क्या २ हों और विद्वान्‌ को 'उपमति” अर्थात्‌ ज्ञान शक्तियां क्या २ हों 
और ( एनस्‌ ) इसको ( जरिच्रे) स्तुतिकत्ता पुरुष वा प्रजाजन के हिताथं 
( पपुरिस्‌ ) पाछक और पूरक (कथा आहुः) कैसे कहते हैं। यह सब 
बाते जानने योग्य हैं | 
कथा सबाघः शशमानो प्रस्थ नश॑दामि दरविणं दोघ्यानः । 
~ [| र, > ww 
देवो सुंबच्नवेदा म ऋतानां नमो! जगास्वा झभि यज्जुजोंषत्‌ ॥७४ 
भा०--( सबाधः ) नाना प्रकार की बाधाओं अथवा “बाधा? उहा- 
पोइ से युक्त ( शशमानः ) शम का अभ्यासी अनुशासन प्राप्त विद्यार्थी 
(दीष्यानः) ध्यान घारणा का अभ्यास करता हुआ (अस्य द्रण) इस 
राजा के ऐश्वथ भौर गुरु वा अझ के शान-धन को (कथा अभिनश्त्‌) कैसे. 
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साक्षात, प्रास करे ९ उत्तर---(नत्रेदा: देवः) बिलकुल न जानने वाळा विद्या 
का इच्छुक शिष्य और (नवेदाः) सुवर्णादि धनों से रहित; विधेन (देवः) 
धनामिलापी, ( यत्‌ ) जब्र (मे नमः) मेरे लिये नमस्कार आदि सत्कार 
को ( अभि जुजोषत्‌ ) भेमपूर्वक करता दै तब वह (नवानां) सत्य ज्ञानों 


और अन्नोदि धनों को ( जगरन्वान ) अहण करने वाळा ( झुवद्‌ ) हो 
जाता दवै। 


च [| ब] 
कथा कद॒स्या उषसो व्युष्टो देवा मतस्य सख्य जुजोष । 
कथा कदस्य सर्प सलिंभ्यो ये भरस्मिन्कामे सुयुज तत॒स्रे ॥५॥९ 


भा०--(देवः) प्रकाशक प्रभु, विद्वान्‌, राजा (मत्तस्य) मनुष्य के 
(सख्यं) मित्र भाव को (कथा) कैसे और ( कत्‌ ) कब (डुओष) फास 
कर सकता है १ उत्तर (अस्याः) इस (उपसः) प्रभात वेला के (ब्युटी) 
ब्रिशेष रूप से दीसिमान्‌ दोने पर अथात्‌--(३) परमेश्वर आतः चेला में 
अजन करने पर मनुष्य पर अनुग्रह करता दै । (२) विद्वान्‌ साधारण 
मनुध्य का कब और केसे सख्य प्रास करता है १ (अस्याः उषसः व्युष्टौ) 
इस पापनाञझक, तेजस्विनी वाणी के विशेष रूप से प्रकाशित होने पर । 
(३) देव, तेजस्वी राजा कब और कैपे मनुष्य प्रजा का सख्य प्रेम मस 
करता है १ उत्तर -(उपसः व्युष्टौ) अञ्चु को दग्ध करने वाली सेनादि 
शक्ति के विशेष चमक जाने पर । (४) ऐसे ही (देवः) सूये इस मघुष्य' 
का कव और कैसे अधिक मित्रता का पात्र होता दै? उत्तर (इषसः 
व्युष्टी) भात वेडा के चमकमे पर । उस समय आाभातिक किरणे और 
चायु सब रोगनाशक स्वास्थ्यप्रद्‌ होने से सेवनीय हैं और वही मरण- 
शीळ प्राणी के परम मित्र हैं । (ये) जो ( अस्मिन्‌ ) इसके आश्रय पर 
ही (सुयुजं) उत्तम रीति से योग देने वाळे (कामं) अभिलापा को (तते) 
विस्तारित करते हैं उन (सखिम्पः) मित्रों के लिये (कथा कत्‌ अस्य सख्यं) 
कैसे और कव मित्रमाव होता है? उत्तर वही हे । (उषसः वयुष्टौ). प्रभात 
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चेला के चमकने पर,.पापदाइक वाणी के प्रकाश होने पर और प्रभात 
में । इति नवमो वगः ॥ 
किमादमत्र सख्यं साल्षिभ्यः कदा चु से आतं प्र त्रवाम । 
श्रिये खुदो वपुरस्य सगोः स्वःणे चित्रतममिष आ गोः॥६॥ 
भा०--हे विहन्‌ ! स्वामिन्‌! प्रभो ! (सखिभ्यः) मित्रो के लिये 
( भाद) अभन्तर (ते) तेरा ( किम्‌ कदा सख्यस्‌ ) क्या और कब कैसा 
सौर किस समय. मित्र भाव और किस समय (शत्र) भाईपने का सा 
, से इम (अ ब्रवाम) बतळावे १ उत्तर--(अमत्र) अपने सहवासी की 
रक्षा करने वाळा ( अमात्रम्‌ ) और असीम (अस्य) इस (सुदश्ः) दरी 
नीय पुरुष का (वएुः) शरीर (श्रिये) श्री, शोभा और राज्यलक्ष्मी धारण 
करने योग्य हो और (अस्य सर्गा;) इसके सब उद्योग (स्वः सयाः न) 
सूर्य के उत्पादित मेघादि जल के तुल्य हो और (गोः) सबके नमन करने 
योग्य, उत्तम पुरुष की वाणी छा स्वरूप भी ( चित्रतमस्‌ ) अति भाश्रयं- 
जनक, (गोः इपे) सूर्य की रश्मि का स्वरूप जैते अन्न भौर बृष्टि के लिये 
होता है वैसे ही (इपे) अन्न की बृद्धि और प्रजाओं की कामना पूर्ति के 
लिये हो । 
दुहे जिधांसन्ध्वरलमनिन्‍्द्रां तेतिक्के तिग्मा तुजले अनीका । . 
ऋणा चिद्यत्र ऋणया नं उो द्रे अज्ञाता उषलो. वबाथे ॥ ७॥ 
र भा०--(उग्ः) शब्ुओं को नष्ट करने में बलवान्‌ पुरुष (दहं) दोह- 
कारिणी, ( ध्वरसम्‌ ) हिंसा करने वाली ( अनिन्द्राम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ राजा 
से रहित शत्रु सेना को (जिघांसन्‌ ) दण्ड देने की इच्छा करता हुआ, 
(तुजते) प्रजा पाळन और शादु नाश के लिये (तिग्मा अनीका) तीक्षण 
स्वभाव के सैन्यो और दाखाखो को (तेतिक्ते) और अधिक तीइण करे । 
( ऋणयाः ऋणा चित्‌ ) जैसे ऋण शेष करने वाला, अधमण (नहणा) 
लिये ऋण रूप धनों का अन्त कर देता है वैसे ही (नः) हमारा (उम्रः) 
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बलवान राजा (वूरे) दूर विद्यमान (अज्ञाताः) अज्ञात (उपस) उषाओं 
को सूये समान, शत्रु सेनाओं को (बबाध) पीडित करे । 

च्युतस्य हि शुरुधः सन्त पूर्वी औतस्प चीतिडजिनानि इन्ति। 
ऋतस्य श्लोकों वघिरा तंतई कणा बुघानः शुचमांन झायोः ॥८॥ 
८ सा०-(ऋतस्म) सत्य ज्ञान वेद को (झुरुघ:) अज्ञान को शीघ्र 
रोकने वाली (पूर्वी) सनातन ज्ञान पूण वाणियं (सन्ति) दें । (नतस्य) 
धीतिः) सत्य ज्ञान, वेद्‌ का अध्ययन, थारण और मनन (दृजिनानि) 
समस्त पापां को (इन्ति) नाश करता है । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की 
(इलोः) वाणी, (छचमानः) पवित्र करती हुई और स्वयं पवित्र, 
(बुघान:) उत्तम बोध ऽदान कराती हुईं (आयोः) सलुष्य के (बघिरा 


कणी ) वहरे कानों को भी ( ततदे ) छेद देती दै और उनमें भी प्रवेश 
करती हवै । 


ऋतसूय इत्ठहा घरुणानि सन्ति पुरूणि चन्दर वपुषे वपूंषि । 
- सतेनं दीधमिंषणन्त पुर्च तेत गाव॑ ऋतमा विवः ॥ ५ ॥ 

ह भा०--(ऋतस्य) सत्य के (इढा) इद (घरुणानि) धारक खा 
(सन्ति) हुआ करते हैं और (कतस्य वपुपे) सव्याचरण करने वाळे शरीरं- 
` घारी के (पुरूणि) बहुत से (चन्द्रा) आह्वादजनक (बपूंपि) नाना सहयोगी 

बन्धुजनों के शरीर भी उसे प्राप्त होते हे । (कतेन) सत्याचरण द्वारा 
बुद्धिमाच्‌ लोग ( दीघंम्‌ पक्ष: ) जळ से अन्न के तुल्य दीर्घकाळ तक 
अञ्चादि जीवन भौर शान्ति सुख (इपणन्त) प्रास करते हैं । (ऋतेन) सत्य 
ज्ञान चा. सत्याचरण से ( पावः ) वाणिय भी ( ऋतम्‌ ) सत्य स्वरूप 
परमेश्वर को (आ.विवेछः) प्राप्त करती हैं । जट 


च्युत येसान ऋतामिद्धनोत्यूतस्य शुष्म॑स्तुस्था डे ष्य [srs 
ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय॑- घेनू परमे दुद्दात ॥ १० ॥ 
हद भा०७-मैसे ( ऋतं येमानः ऋतस वनोति ) जळ को ' नियन्त्रण से 
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रखने :वाछा. शिल्पी वा कृषक शक्ति वा अन्न फो प्राप्त , करता है वैसे ही 
(नहतं) सत्याचरण को (येमानः) नियम पूर्वक पालन करता हुआ (कतम्‌ 
इत्‌ ):सत्य.बळ को ही (वनोति) चाहा करता है । (नतस्य झुव्मः) -जल 
चा अन्न का बल जैसे (तुरया गव्युः) अति शीघ्र भूमि, इन्द्रिय भौर वाणी 
को प्राप्त होता है वैसे ही (ऋतस्य झुष्मः) स॒त्याचरंण और धन का बळ 
(तुरयः) शीघ्र ही (गब्युः) गो अर्थात्‌ वाणी और पार्थिव सम्पदा की वृद्धि 
करता है । (ऋताय) अन्न और जल के उत्पन्न करने के लिये जैसे (पृथ्वी) 
भूमि और आकाश है वैसे ही ( ऋताय ) न्यायशीळ राजा के हितार्थ 
(पृथ्वी) भूमि और जाकाश के समान विस्तृत (बहुळे) बहुत ऐश्वर्य देने 
चाली (गभीरे) गम्भीर राजवर और प्रतावर्ग (दुहाते) नानां ऐखर्य प्रदान 
करते हैं और (नताय) यज्ञ के लिये जैसे ( परमे ) उत्तम दोनों (धेनू ) 
वाणी और गौ (दुहाते) दूध और ज्ञान पंदान करती हैं वैसे ही (ऋताय) 
सत्य युक्त पुरुष भर यज्ञादियुक्त राष्ट्र के लिये दोनों लोक, वाणी और 
क्रिया, प्रजा और सेना दोनों ही (परमे) परम (घेनू इव) गौओं के तुल्य , 
(हाते) सम्पदाएं देती हैं।.' | 
न्‌ छत इनदर नू ग्रंणान इषं जरित्रे नाईन पीपेः । 
अकारि ते रिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम र॒थ्य॑ः सदासाः ॥१९।१०॥ 
`. सा०--न्याख्या देखो पूवसूक्त ॥ इति दशमो वैः ॥ ` 
'[ २४ ] वामदेव ऋषिः.॥ इन्द्रो देवता ॥ धन्दः--१, ५, ७ त्रिष्डुप्‌। ३, ३ 
निचत्‌ निष्ट्प्‌ । ४ विराट त्रिष्टुपू । २, = सुरिक्‌ पंक्तिः । ६ स्वराट्‌ पंतिः । 
११ निचृत्पंक्ि: । १० निचुद्नुष्ठुप्‌ ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ . ` 
का झुंछुतिः शबलः सूनुमिन्दरमवांचीनं राध॑स आ व॑वर्तत्‌। ˆ 
दद्द वीरो -शूणते बंसनि ख गोप॑तिनिष्विधां नो जनाखः ॥१॥ 
र भा०--(का) वेद कौनसी (सुस्तुतिः) उत्तम स्तुति है जो (शवंसः) 
न्यो के ( सुनूम: ) प्रेरक ( अर्वाचीनम्‌ः) हमारे प्रति प्रबळ, मिय 
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( इन्द्रम्‌.) ऐश्वयेवान्‌ राजा वा प्रस के प्रति (राधसे) हमें धनैश्वय की 
चुदि और आराधना के लिये ( जाववत्तत्‌ ) मन्त करे १ हे (जनासः) 
अचुष्यो ! (सः) वह (नः) मारा ( निः स्पिधास्‌ ) बुरे मार्गों से टाने 
बाळे शासर्ना भौर शासकों, आचार मर्यादाओं फी (गोपतिः) वाणी या 
आज्ञां, 'शाख-बचनों का पाळक है वही ( निव्पिधास्‌ ) सब शासकों 
में सबसे ऊँचा (गोपतिः) भूमि झा खामी दै । (सः शुणते) वह विद्वान्‌ 
'ुरुप को (वसूनि) समस्त ऐेधरयो को (ददिः दि) निश्चय से दान करने 
द्वारा, (वीरः) वीर है । 
स्व दुजहत्ये इव्यः स ईडः ख छुटुत इन्दर ख॒त्यरांधाः । 
ख यामन्ना मघवा मत्योंय बह्मण्यते खुष्यथ वरिवो घात्‌॥ २॥ 
सा०-(सः) वह (इन्रः) ऐ्यंवान्‌ पुरुप दी, (दुत्रहत्ये) बढ़ते 
धातुओं के नाश के कार्ये, संग्राम में (व्यः) पुकारने योग्य है । (सः) 
यह (ईडयः) स्तुति योग्य है । (सः सुस्तुतः) वह उत्तम प्रशंप्तित (सत्य- 
राधा!) सत्य न्याय का रूप घन का घनी हो । (सः यामन्‌) वह उत्तम 
मार्ग में चळने वाळा (बरह्मण्यते) धमे पूवेक धन के चाहने वाळे, (सुष्वये) 
देश पाने के योग करने वाळे (सत्याय) मलुष्य को (वरिवः) नाना 
ध्यै ( आधात्‌ ) देता है । 
तमिनरो [व दूयन्ते लगीके रिंरेका संस्तम्वः कृषवत ताम्‌ । 
मिथो यस्यागमुमयालो अरप्न्नरस्तोकस्य तब वर्य खातो ॥३॥ 


सा०--( यत) जित ( स्यागम्‌ ) दाता उषे को ल्य कर (नरः) 
लायक लोग कौर साधारण जन एवं पक्ष प्रतिपक्ष (उभयासः) दोनों 
( तोकध्य तनयस्य सातौ ) इन्र पौत्र के निमित्त घन, वेतनादि लाम के 
निमित्त (मिथः) सह सस्मति करके (अग्मन्‌) जाते हैं । (रिरिक्कांसः) देदों 
आर करादि धनां का त्याग करने वाळे ( नरः ) चीर और प्रजाजन भी, 
(समीके) संग्राम में ( तम्‌ इत्‌ ) उको ही (वि ह्यन्ते) एकारे भोर 
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( तन्धः ) भपने शरीर का ( त्राम्‌ ) रक्षक भी उसी को (कुणुत) कर | 
क्रतयन्ति क्षितयो योग॑ उग्नाशुषाणासो मिथो अणैसातौ । 
से यद्विशा४वदत्रन्त युष्मा आदिन्नमं इन्द्रयन्ते अभीके ॥ ४ ॥ ˆ 

` भा०--हे (उग्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! प्रमो ! स्वामिन्‌ ! (योगे) योगाभ्यास 
काळ में तुझे पापत करने के ल्यि (क्षितयः) तेरे में ही निवास करने वाळे 
योगी ( आशुपाणासः ) आदर पूर्वक अपने देह का शोपण करते हुए, 
(अणेसातौ) ज्ञान और सुख को ग्रास करने के लिये (करतूयन्ति) ज्ञान 
और कम का अलुष्ठान करते हैं। वे ( यत्‌ ) जव (विशः) तेरे में प्रवेश 
करने वाळे होकर '(युध्मा)) अपने. भीतरी काम क्रोध आई दुष्ट रचुन. से 
छड़ते हुए ( सं अवशत्रन्त ) सव प्रकार से घिर जाते हैं तव (नेसे) यम 
नियम के पालक होकर . (अभीके) युद्ध सें (इन्द्रयन्ते) तुझ ऐश्वर्यवान 
उसु फी कामना करते हे । .. £ 
आदिद्ध नेम इन्द्रियं यंजन्त आदित्पाक्ति: पुरोळाशं रि/रिच्यात्‌। 
आदित्सोमो वि पपुच्यादर्स ध्वीनादिज्जुजोष वृषभं यजध्ये ॥५ ११ 
व भा०--( आत्‌ त्‌ ) अनन्तर ( नेमे ) कुछ कम (ह) निश्चय से 
(इल्द्रियं) आत्मा के ऐश्वर्य को (यजन्ते) प्राप्त करते हैं, और. ( आदित्‌ ) 
अनन्तर (पक्तिः) परिपाक जैपे (पुरोडाशं) उत्तम अन्न को ( रिरिच्यात्‌ ) 
जक युण सम्पन्न कर देता है वैते ही (प्तः) ज्ञान और तप की परि- 
पक्ता (शुरोडाशं) प्रस्तुत किये आत्मा को (रिरिच्यात्‌ ) शक्तिशाली बना 
देता है 1. ( भात्‌ इत्‌ )-और अनन्तर:(सोमः) शरीर के ऐश्वर्य को बढ़ाने 
वाळा वीय या चीरुवाच पुरुष (.असुष्वीन्‌ ) प्राणो द्वारा चलने वाळे 
हा को (वि पपूच्यात ) विषय सम्पर्क से शिथिलू- करने में 
समथ होता ६ ॥ ( भात्‌ इत्‌ ) उसके बाद वह ( मं प 

भी ९२ ) उस्‌ ह (ब्रषमं) सुखो के वषक 
घम मेघ रूप अभु को (यजध्यै) माप्त करने के लिये (जुजोष) भरेम पवकः 
चाहने छगता है । इत्येकादशो वराः ॥ | 
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कणोल्व॑स्मै वरि य इत्येन्दराय सोमसुशते सुनोति । 
® le ™ ॥ 
खध्नीचीनेन मन॒खाविवेनम्तमित्सखायं कृणुत समत्छु ॥ ६॥ 
भा०--(यः) जो (इत्या) चस्तुतः ( सोमम्‌ ) अमिपेक, और ऐश्वर्य 
शासन की (उशते) कामना वाळे (इन्द्राय) शब॒ुनाशक, राजा होने योग्य 
पुरुष को (सुनोति) ऐश्वय का पद देता है और जो ( अविवेनन्‌ ) अपनी 
विशेष कामना से रहित होकर ही (सभीचीनेन मनसा) साथ लगे, सादर 
चित्त से (समत्सु) संग्रामों और हर्षांदि के अवसरों में (तस्‌ इत्‌ सखाय) 
उसको ही अपना मित्र (कृणुते) बना लेता है बह (अस्मे) इसको (वरिवः 
कृणोति) ऐश्वर्य देता और अत्यन्त सेवा करता है । 


य इन्द्राय खुनवस्सोमंम्रद्य पचात्पक्कीरुत अज्ञाति धानाः। | 
ड ~ 1 a 
प्रतिं मनायोरुचथानि हयेन्तस्मिन्दघद्दूषण शुष्मणिन्त्रः ॥७॥ 


भा०--(यः) जो प्रजाजन (इन्द्राय) शहुहन्ता राजा चा सेनापति के. 
लिये (अध) आज के समान सदा ( सोमम्‌ ) अन्नाद ऐश्वयं ( सुनवत्‌ )` 
उत्पन्न करता है, ( पक्तीः पचात ) परिपक्क करने योग्य बळ्वीयं, विद्या, . 
ज्ञान पुवं अन्नाद्‌ उसी के लिये परिपक्क करे, (उत) और (धानाः) खीलों 
के समान राष्ट्र की घारक शक्तियों को (ज्ञाति) और भी परिपक्क करत 
और पीड़ादाय को को सन्तत करता है और (मनायोः) प्रशंसा की कामना 
वाळे के (उचथानि) कहने योग्य वचनों की ( प्रतिरन्‌ ) कामना करता 
हुआ (इन्द्र:) वह वीर पुरुष ( तस्मिन ) उस प्रजाजन में, उसके आश्रय 
पर ही (बृपणं) अपने प्रबन्धकारी और ऐेश्वयं सुखों के दाता (श॒ःमं) बल ` 
को धारण करता है।. 


यदा समर्य व्यचेदर्घावा दीं यदाजिमभ्यख्यंदुर्यः। . .. 


अर्चिकददुषणं पत्न्यच्छा दुरोण आ निशित सोप्रसुङ्भिः ॥ ८ ॥ ` 
, आ०--९ यदा ) जब ( ऋधावा ) शत्रुओं के नाझ में समै राजा 
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“१ समयेस्‌ ) मरने मारने वाळे वीर पुरुषों के एकत्र होने योग्य संग्राम 
"को (`वि अचेत) विशेष रूप से जान ले (अये) स्वामी होकर (यदा) 
ज़ब वह (आजिम्‌ दीघेम्‌ ) शब्रुओं को उखाड़ने के कारी को भी देर तक 
चलाने वाला (अभि अंख्यत्‌ ) देखे तब जैसे (तोमसुजिः जानिशितं जपणं 
ध्युरुप पत्नी हुरोणे अच्छ अधिक्रदत्‌ ) अन्न ओपधिरसों से पुष्ट करने वाडे 
उपायज्ञों दवारा तीक्ष्ण वा बलवान्‌ किये गये, हट पुट पुरुष को पत्नी प्रेम 
युक्त होकर बुलाती है, वैते ही (सोमसुद्धिः) ऐश्वयों के उत्पादक पुरुषों से 
व! आनिशितम्‌ ) सव प्रकार से तेजस्वी बनाये गये ( वृषणं ) बलवांन्‌ 
अबन्धक पुरुप को (हुरोणे) उच्य पद पर (रक्षी) पद्दी के समान राष्ट्रशय 
पालक ऽजा (अच्छ) आदर पूर्वक ( अचिक्रदत्‌ ) चुळाचे, स्थापित करे । 
भूय॑सा वस्तर्मचरस्कनी पोडविंक्रीतो अकानिषे पुनर्यन । 
ख सूर्या कर्नीयो नारिरेचीद्दीना दक्षा वि दुददात्त प्र दाणम ॥९॥ 
भा०--राजा (भूयसा) बड़े भारी कार्य से भी (कनीयः) अति स्वल्प 
“( चस्रम्‌ अचरत्‌ ) मूल्य प्रजा से आस करे | वह (पुनः यन्‌ ) वार २ 
प्रयाण करता हुआ मी (अविक्रीतः) प्रजा से वेतन द्वारा अपने आप. न 
“बेचा जाकर (अकानिपम्‌) अति दोसियुक्त होवे । (सः) वह राजा (मूयसा) 
“बहुत से बळ से (कनीयः) राष्ट्र से छोटे ले छोटे अंश को भी (न अरिरेचीत्‌) 
त्याग न करे, क्योंकि (दोना:) गरीब ओर (दक्षाः) चतुर लोग उसके 
बी व्य वा आज्ञा को (वि भ्र दुहन्ति) विविध मकार से | पूणं 


क इमं दशाभेममेन्द्ं क्रीणाति धेनुभिः । 
अदा उच्जाणि जङ्घनद्थेनं मे पुनर्ददत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०-- मम) सुझ अजा के ( इमं इन्द्र ) इस ऐेसेवान्‌ राजा वा 
` सेनापति को (द॒शभिः) दश (धेनुंभिः) गोओ के "तुल्य दर्सो प्रथिवियों से 
"या दस युणा भूमि से भी ( कः ) कौन (कोणाति) खरीद सकता है। 
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(यदा बृत्राणि जंधनत्‌ ) वह जब बढ़ते शत्रुओं की सेनाओं को हर 
छुकता है वा नाना ऐश्वण प्राप्त करता है (अथ) उसके बाद (एनं) इस 
(मे) सुञ्ञ प्रजा को ( पुनः ददत्‌ ) फिर वापस दे देता है। ऐसे ही पक 
भी कहता है ( मे इमं इन्द्रम्‌) मेरे इस राष्ट्र ऐेश्वने को ( कः दृशभिः 
घेजुमिः क्रीणाति ) कौन दसो सूमियों पे भी खरीद सकता है यह राष्ट्र 
जव ( दत्राणि जंघनत्‌ ) इद्धिशीर ऐश्वयों को प्रा दता है तब २ यह 
(पनं) इस ऐश्वर को. वह राष्ट्र ( मे पुनः पदत, ) सुश ही वार २ सौंप 
देता है । इति द्वादशो वगेः ॥ अना 
नू छुत ईन्द्र नू ग्णान इथे जरित्रे जद्योडन पाः । 
फाकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्ये धिया स्याम रथ्यः लदालाः ॥११॥९६॥ 
भा०--व्याख्या देखो पूर्व सूक्त मं० १३ ॥ 


[ २५ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवताः ॥ चन्दः--१ निचुत्पाहे: | २, . = 
स्वराद पंतिः । ४, ६ सुरिक्‌ पंक्तिः । २, ५) ७ निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ ॥ भष्टच सक्तम्‌ ॥ 


को अद्य नयो देवकाम उशकषिन्द्रस्प ख्यं जुजोष । 
को वा महें5वैले पार्यीय समिंदे अझषो लुतसोंम ईड्टे ॥ १॥ 
. आ०--(कः) कौन (भय) वत्तेमान में ( नयी: ) मनुष्यों वा नायक 
सबका हितकारी है ? [ उत्तर |-जों ( उशन्‌ ) उत्तम कामना से युक्त 
होकर सबको चाहता हुआ (इन्द्रस्य) ऐेश्वयीवान्‌ प्रभु के (क) अ 
माव का (जुजोप) सेवन करता है । [ भ }--(बा) भौर (कः) सा 
पुरुष (महे अवसे) बडी रक्षा में समथे है! [ उत्तर ]--जो (पाय र 
पार पहुंचाने में समथ पुरुष के लिये (समिदे अझर) अशनि. के अवी 
ज्ञाने पर ( सुतसोमः ) “सोम' अर्थात्‌ पेयं उत्पन्न करके (इडे) पेः 
आप करता दै । क, -_ ४ 
को नोनाम वचैला सोम्याये सनायुवों भवाति बस्ते उस्ना" । 
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क इन्द्रस्य युज्यं कः संखित्वं को श्रात्रं वष्टि कवये क ऊती ॥२॥ 


भा०--(सोम्याय) “सोम? अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्थों के योग्य. और 
शान्ति आदि गुणों से युक्त शिष्य पुत्रादि के अधिकारी गुरु के आदराथ 
(वचसा) वचन दवारा (कः नानाम) कौन विनीत होता है? भौर (कः) 
कौन पुरुष (मनायुः)' ज्ञान की कामना करता है ? (कः) कौन पुरुष 
(३स्नाः) गौभों को गोपालक के तुल्य, उत्तम अन्नदात्री भूमियों को राजा 
के तुल्य (बस्ते) आच्छादित करता है, उनका पालन करता है ९ (कः) 
कौन (इन्द्रस्य) ऐश्वय॑वान्‌, अज्ञानहन्ता गुरु के (युज्य) सहयोग और 
सौहाद की (वटि) कामना करता. है.? (कः) कौन (सखित्वं वष्टि) उसके 
मित्रभाव की कामना करता है, (कः भ्रात्रं वष्ट) कौन उसके साथ भाई 
चारा करना चाहता दै? (कवये) क्रान्तदर्शी विद्वान को (उती) ज्ञान आदि 
साधन के लिये (कः वष्टि) कौन चाहता है ! [उत्तर] (मनायुः) ज्ञान का 
इच्छुक होकर (यः उखां: वस्ते) जो वेद 'वाणियों के अहणांथ गुरु के 
अधीन रंहता है । 


को देवानामवो अद्या इणीते क आदित्या अदिति ज्योतिरीट्टे । 
कस्य्राश्विनाविन्द्रों अञ्चिः सुतस्यांशोः पिवन्ति मंनल्ाविंवेनम॥३॥ 


भा०--(अद्य) आज वत्तमान में ( देवानाम्‌ ) ऐश्वये दाता गुरुजनो 
की (अवः) रक्षा को (कं; वृणीते) कौन वरण करता है ? (आदित्यान्‌ 
कः) बारहो मासां के समान “अदिति? सूयं तुल्य तेजस्त्री पुरुषों से उत्पन्न 
विद्वानों और (अदितिं) अखण्ड विद्यावान्‌ गुरु को (कः बृणीते) कौन वरण 
करता दै ? (अशिनो) खी आर पुरुष (इन्द्रः) ज्ञानवान्‌ और (अग्निः) 
नायक, आशि तुल्य तेजखी पुरुष. ( कस्य सुतस्य अंशो; ) विद्यानिष्णात, 
पुत्रवत प्रिय, अपने ही किरण के तुल्य किसके अन्नादि - का (अवि वेने) 
निष्काम होकर ( मनसा ) प्रिय चित्त से ( पिबन्ति ) पान करते हैं? 
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उत्तर-(यः उयोतिः दे) जो शिषयवत्‌ ज्योति, ज्ञान प्रकाश प्रास करना 
चाहता है॥: _ 

तस्मा अश्लिर्भारतः शर्म यंसज्ज्याक्पश्यात्सयेमुच्चरन्तम्‌ । 

य इन्द्रांय सुनवामेत्याह नरे नयाय नृतमाय नृणाम्‌ ॥ ४॥... 


भा०--( यः ) जो ( नरे) सबके प्रणेता (नयोय) सब मनुष्यों के 
हितकारी एवं सबसे कुशळ, (बुणां नृतमाय) नायकों के बीच श्रेष्ट 
(इन्द्राय) पेश्वयंवात्‌ शत्रु के नाशक राजा के तुल्य अज्ञान के नाशक गुरु 
के लिये ही ( सुनवाम ) उत्तम ऐेश्वय वा उसके ज्ञान कां सम्पादन करे 
(इत्याह) इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है और जो ( ज्योक्‌ ) चिरकाळ 
तक (उत्‌ चरन्तं सूय॑स्‌ ) उध्वं आकाश में विचरते इए सूर्यं के तुल्य शुरु 
को सदा ( पद्यात्‌) आदर भाव से देखता है (तस्मै) उसको (भारतः) 
भजुष्यों का हितकारी ( अझिः ) अमि के तुल्य तेजस्वी पुरुष वा. प्रशु 
(शर्म) शरण और सुख ( यंसत्‌) अदान करता है। | 
न तं जिनन्ति ब॒हवो न दस्रा उवेस्पा अदिति: शंमे यत्‌ । 
प्रियः सुकात्मरिय इन्दवे मनायुः प्रियः खुपाधीः प्रियो अस्य खोमी ५।१३ 
भा०--(दञ्नाः न) अल्प वीर्य के (बहवः) बहुत से भी जैसे बल- 
दान्‌ पुरुष को नहीं पराजय करते वैसे ही (बहवः) बहुत से (दुश्रा;) 
हिंसक शन्न भी ( ठं न जिनन्ति ) उसको नहीं जीत सकते; ( सस्मा ) 
उसको (अदितिः): सूर्य के तुश गुरु (उर) बहुत अधिक ( शम यंसत्‌ ) 
सुख शरण दे.। (अस्य) उसका ( सुकृत ) उत्तम कमे करने और उत्तम 
आचरण करने वाला :(प्रियः) प्रिय होता है (इन्द्रे) गुरु के अधीन रहकर 
(मनायुः) ज्ञान प्रास करने की इच्छा वाळा शिष्य (अस्य प्रियः) उसको 
प्रिय होता हे । (सु प्रावी;) उत्तम रीति से वीयं रक्षा करने वाला जिते- 
न्ब्रिय (सोमी) शिष्य (अस्य प्रियः) इसका भ्रिय होता है । इति त्रयो- 
दशो वगः ॥ श तबला 
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सुप्राव्य: पाशुषाळे चीरः खुष्वेः पक्ति छरुत केवलेन्द्रः 
नाएुंष्वेरापिनं सखा न ज्ञामिइुष्प्ाव्योऽउ्न्तेद्वांचः ॥ ६॥ 


भा०--राजा (एपः) वह (सुआव्यः) उत्तम रीति से जा पालन में 

कुशल, ( प्राह्युषाट ) शीघ्र शत्रुओं का पराजय करने वाला, (वीर) वीर, 
(इन्द्रः) पेश्वयेवान्‌ होकर (सुष्वे) उत्तम रीति से अन्नादि पेश्वद-उत्पादुक 
अजाजन के हित्त के छिये (केवला) अकेला (पक्तिं) अन्नादि का सूर्य के 
तुल्य शन्नुओं का परिताप (कृणुते) करता है। वह (असुष्वेः) ऐश्वयं 
अज्ञादि उत्पन्न करने वाळे निकम्मे मनुष्य का (न आपिः) न बन्छु है, 
(न सखा) न मित्र है, (न जामिः) न भाई है। वह (अवाचः) निम्दितः 
वाणी बोलने वाळे पुरुष का (भवहन्ता) नाशक होकर (दुष््ाव्यः) दुःख 
से प्राप्त करने योग्य है । 
न रेवता पणिना सख्यभिन्द्रोऽलुन्वता सुतपाः लं ग्रंणीते । 
आस्य वेद खिदाति हन्ति नझ् वि खुण्चये पक्तये केवला सूत्‌ ॥७॥ 

, भआ०--(रेवता) धनवान्‌ (असुन्वता) राज्य के निमित्त ऐश्वय उत्पन्न 
न करने वाळे (पणिना) व्यापारी के साथ (सुतम्राः) ऐश्वयंधुकत राष्ट्र का 
पालक (इन्द्र!) राजा (सख्यं) मित्रमाव की (न संगुणीते) प्रतिज्ञा नहीं 
करता । (अस्य) पेसे लोमी घनी के (वेदः) घन को वह (आ खिदति) 
छीन लेता है, ऐसे (नश) स्तुति-चाणी ले रहित या वाणी पर स्थिर न 
रहने वाळे असत्यवादी निरूज को (इन्ति) दण्ड देता है । (सुष्वये) राजा 
के पेश्वयं की बृद्धि करने वाळे, प्रजाजन के हिता चह राजा (केवलः) 
अकेला ही, (प्ये) अन्नादि ससुद्धि और अन्नु सन्ताप के लिये (वि भूत्‌) 
समथ होता है । 


इन्द्रं परेऽवरे मध्यमाल इन्द्रं यास्ताऽव॑स्रितासर इन्द्र॑म्‌ । 
इन्द्र क्षियन्तं उत युध्यमाना इन्द्रं नर! वाज्ञयन्तों हवन्ते ॥८।१४। 
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भा०--(परे) उत्तम, ज्ञानी जन, (अवरे) निकृष्ट कोटि के अल्प ज्ञानी” 
और (मध्य मासः) बीच की श्रेणी के लोग (इन्द्रं हवन्ते) इन्द्र, ऐशये- 
वान्‌ प्रस्न को ही पुकारते हैं। (यान्तः) वे प्रयाण करते हुए और (अव- 
सितासः) स्थिर निश्चय वाले भी उसी (इन्द्रं वन्ते) "इन्द्र, इन्रुन्ताः 
पुरुष की याद करते हें । (क्षियन्तः) राष्ट्र में निवास करने वाळे (उत) 
तथा (युढ्थमानाः) युद्ध करने हारे और (वाजयन्तः नरः) ऐश्वयं, ज्ञान’ 
आर बळ का सम्पादन करने वाळे, (नरः) नायक जन भो (इन्द्रं इवन्ते) 
शत्रु के विदारक वीर पुरुष को .ही एकारते हैं । इति चतुदेशो वः ॥ 
[ २६-] बामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छम्दः- १ पंक्ति: । २ सुरिक्‌- 
पैक्तिः। ३, ७ स्वराट्‌ पंक्तिः । ४ निचृत्तरष्डुप्‌ । ५ स्वराटत्रिष्ट्प्‌ ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

सप्तर्च सकलम्‌ ॥ | 

अहं सञुंरभवं सूयेश्चाइं कक्षीय ऋषिरस्मि विम्रः। | 
अददं कुत्लभाजुंनेयं न्य॑ञ्जेऽहं कविरुशना पश्य॑ता मा ॥ १॥ 

भा०--परसेश्वर कहता है--( अहं मुः अमवस्‌ ) में अननशीळ,- 
चराचर का ज्ञाता हूँ । (अहं सूये; च) मैं सूर्य के समान स्वयं प्रकाश हुँ, 
में ( कक्षीवान्‌) समस्त लोको में व्यापक कतृशक्ति का स्वामी हूँ । में 
(विश्नः) विशेष रूप से संसार को पूण करने. भौर ज्ञान, कम्फल का 
दाता, (ऋषिः अस्मि) सबका द्रष्टा, ज्ञान का प्रकाशक हूँ । ( अहम्‌ ) सै 
(आइँनेयं) विद्वान्‌ पुरुष से बनाये (ङुरसं) शब्याख के तुल्य सब विज्ननाशकः 
और ऋच मागे पर चछने एवं स्तुतियों के करने वाळे विद्वान भक्त को 
(नरन्जे) अपनाता हँ । (अह) में (कविः) क्रान्तदर्शो (उशनाः) सबको” 
भेम से चाहने वाला हूँ ( मा) झुझको (पश्यत) साक्षाद्‌ करो ( २) 
परमात्मा इन गुणों से युक्त है। उसके अनुकरण में उसकी उपासना: 
करता हुआ मनुष्य भी प्रार्थना करे-मैं छानी होऊं, सूयेषत्‌ तेजस्दी होऊं,. 
सवे विद्या युक्त बुद्धि का स्वामी, मम्त्रब्रष्टा, विद्वान्‌ दोउ । मैं वीर जनो 
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लित. शख और घमोत्मोचित ज्ञान स्तुति की साधना 'करूं । सै क्रान्तदर्शी 
और सर्घेम़रिय होऊं । ; 


"झहद भूमिमददामायोयाहे वष्टि दाशुपे मत्योय । | 
3 लर . || 
अदमपो भय वावशाना ममं देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-(नह) मै परमेश्वर ( आर्याय भूमिम्‌ अददाम्‌ ) शरेष्ठ पुरुष 
-को “भूमि? देता हूँ, मैं राजा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ में भूमि दान करू । मैं 
-शहपति भूमि रूप कन्या को भी भले के हाथ दूं. । मैं परमेश्वर (दाझुपे 
मत्यांय) दानशीछ मचुष्य के हाथ ( बृष्टिस्‌ अददाम्‌ ) नाना सस्द्धि-वषो 
देता हे. । मैं राजा करप्रद राजा के प्रति ऐश्वणे खुळे : हाथ दूं। ( अहम्‌ ) 
मैं ही (वावशानाः) कामनावाळे (अपः) लिङ्ग शरीरों, प्राणों, वायु और 
जळो को ( अनयम्‌ ) इस संसार में लाता और चलाता हूँ । ( देवासः ) 
-सूयोदि लोक भोर ज्ञानी विद्वान्‌ और कामनाशील जीव (मम) मेरे (केतम्‌, 
अनु आयन्‌) ज्ञान वा बुद्धि का अनुसरण करते हें। | 


अह्व पुरो मन्दसानो व्येरं नव लाकं नद॒तीः शस्बरस्य । 
३ ] } वका 
शततमं वेश्यं लवेताता दिवादालमातिथिग्वं यदाव॑म्‌ ॥ ३॥ 


भा०--( अहम्‌ ) मैं (सर्वताता) सवत्र जगत्‌ में (शततमं) सौवे 
“वर्ष में वत्तेमान ( दिवोदासम्‌ ) प्रकाशक सूर्य से तेजस्वी ( अतिथिस्वम्‌ ) 
“व्यापक किरणों के तुल्य वाणी को प्रसार करने वाळे पुरुष को ( यद्‌ 
आवम्‌ ) जब्र पाऊन करता हूँ तब ( शम्बरस्य ) शान्ति चाहने वाळे उस 
जीव के (बवती: नव पुरः) ९९ संख्या वाली पूर्ण पर्षो को (साक) एक 
"साथ ही ( वि ऐरस्‌ ) विशेष रूप से सञ्चालित करता हूँ.। सचुष्य की 
सौ वपं की आयु का भोग भी परमेश्वर के ही हाथ है। अथवा--इस 
मन्त्र में आत्मा कहता है कि (सम्धरस्य) शान्ति सुखमय अध्यात्म आन- 
'द का रोकने वाली ९९ नाड़ियों को. एक ही साथ दूर करू, प्रकाशा 
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RN मकी 
ज्ञानदाता व्यापक किरण वाळे सूरो वा तेजस्वी (वेश्य) वेश अर्थात्‌ उत्तम . 

पद् पर वा देह में प्रविष्ट १०० चे आसमा को मैं प्राप्त कर । 
श्र छु ष विभ्यो मरुतो विर॑स्तु प्र शयेनः शेनेर्यं आशुपत्वा । 
अचक्तया यत्स्वधर्या खुपर्णा हव्यं अरन्मवैवे देवजुष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 

. . सा०--(आशुपस्वा इयेनः यथा इयेनेभ्यः विभ्यः ग्र सु बिः) वेग से 
गति करने वाला 'इयेन', वाज पक्षी अन्य चाज जाति के पक्षियों की 
अपेक्षा उत्तम गिना जाता है वह (सुपर्णे; अचक्रया स्वधया देवजुष्टस्‌ 
घ्न्य स्वघया मनवे भरत्‌ ) उत्तम पक्षों से युक्त होकर अपनी चक्र रहित 
स्वघा अर्थात्‌ अपने आक्रा में थामे रखने की क्रिया से ही मननशील 
इरुप को विद्वानों द्वारा ग्रहण योग्य विज्ञान प्रदान करता है वैसे ही हे 
(मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (श्येनः) इयेन के आकार का आकाशयान (प्र. 
आझुपत्वा) खूब वेग से जाने हारा हो, जो (शयेनेभ्यः विभ्य:) भन्य 
धयेनाकार, पक्षियों ओर आकाशयानों से भी अधिक (प्र सु अस्तु) उत्तम 
"सद्ध हो । ( यत्‌ ) जो (सुपणे:) गति के उत्तम साधनों से युक्त होकर 
(अंचक्रया) बिना चक्र के ही (स्वघया) अपने को आकाश सें थामे रखने 
की शक्ति से ( देवजुष्टं हव्य ) उत्तम विद्वानों से प्रास करने योग्य ऐश्वर्य 
(मनवे) ज्ञानी शिल्पी को ( हरत्‌ ) प्राप्त करावे । 
भरद्यदि विरतो वोवेजानः पथोरुणा मनोजवा अलर्जि । 
सूर्य यथौ मधुंता सोस्येनोत अवो विविदे शयेनो अप्र ॥ ५॥ 

भा०--(यवि) जैसे (विः इथेनः) वेगयुक्त पक्षी, वाज, (अतः वेवि- 
जानः) इस प्रथिवी लोक से पक्षों को कंपाता हुआ ( हरत ) वेग से 
गमन करता है और (उरुणा पथा मनोजबाः असजि) बड़े भारी आकाश- 
भाग से मन के समान वेगवान्‌ हो जाता है भौर (तूयं ययौ) बहुत शीघ्र 
जाता है और (अयः विविदे) ख्याति या अवण योग्य शब्द उत्पन्न करता 
है वैते ही (यदि) जब (दयेन;) ज्ञानवान्‌ पुरुष (विः) तेजस्वी होकर 


२७ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८६ | Digitized by अवेदी थ'उतयोऽ केः psi 
PER ०७ मनन पयाटन्पस्प्य च 
,) उद्रिश होकर उनको कंपा दे, फाड दे, असंग हो जावे वा 
त ल या रत हो जावे भौर' (डरुणा पथा) स बा 
हे ( भरत्‌ ) गति करे तब वह प असज) कदर ही || र 
लपत लोकों को जाने में समर्थ हो जाता है । वह (सोम्येन मु ) र 
दाता मधुर ज्ञान द्वारा (तूये ययौ) शीघ्र ही उस पद्‌ तक तली 
वह (इयेनः) उत्तम गति प्रास करके (अन्न) यहाँ (श्रवः) श्रवण | 


परम ब्रह्म ज्ञान को प्रास करता है। 
|] 


+ न | 
ऋजीपी श्येनो दर्द्मानो अंश परावतः शङुनो न्द्रं दम्‌ | 
सोमे भरदाडडाणो देवावान्दिवो असुष्माडुत्तराठादाय ६ ॥ 

भा०--जैसे (ऋजीपी शयेनः शकुनिः हमर के हि 
मेची गति से जाने; वाला श्येन पक्षी वेग धार र 
डा व वीर्यं को घारण करता है । वैसे ही (ऋजीपी) सरळ, धमे 
मार्ग से जाने वाळा (इयेनः) आचारवान्‌ एदंप (परावतः) परम पद पर 
स्थित प्रभु से (अं ददमानः) उत्तम ज्ञान के प्रकाश को स्यं घारण 
करता और अन्या को देता हुआ (शुनः) उन्नत पद्‌ पर पहुंचने में समथ 
शान्तिमानू , शमदम का अभ्यासी पुरुष (मन्द) अति म 
( मदम्‌ ) इपे और (सोमं) ऐश्रये, ज्ञान और वीयं को ( अञ्चुष्माद 4 
उस ( उत्तरात्‌ ) सबसे उत्कृ प्रसु से (आदाय) प्राप्त करके ( भरत 
धारण करता है और स्व्यं (दच्हाणः) उत्तरोत्तर इद और ( 
किरणों ते युक्त सूर्य के तुल्य तेजस्वी और विद्या के इच्छुक शिष्यों अ 
इन्द्रियों का भी खामी हो जाता है । | 
आदार्य श्येनो अभरत्लोम सदसत सवा अयुते च साकम । 
अत्रा पुर॑न्धिरजद्ठादरातामदे सोम॑स्य मूरा असुरः ७॥ po 
भा०--( शयेनः यथा सोमस्‌ अभरत्‌ ) चाज पक्षी जैसे चेग गे 
चोदे को घारण करता है, ( मदे अरातीः अजहात्‌ ) बळ के गव 
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शत्रुओं को मारता है वैसे ही ( शयेनः ) वाज के तुल्य, वेय से शत्रु पर 
आक्रमण करने में समर्थे राजा, ( साकम्‌ ) अपने साथ (सहस्र अयुतं च 
सवान्‌ भादाय) हजारों और लाखो अधीन सेन्यो और पेश्वर्यों को डेकर 
( सोमम्‌ अभरत्‌ ) राष्ट्र को धारण करे । (अत्र) इस राष्ट्र में रहकर 
( पुरन्धिः ) समस्त राष्ट्र को एक पुर के समान धारण करे और स्वरथं 
(असुरः) कभी प्रमादी न होकर, (शूराः) सूद (अरातीः) ॥चु सेनाओं को 
(सोमस्य मदे) पेश्वय के दमन करने के निमित्त ( अजहात्‌ ) प्राणों से 
वियुक्त करे । इति पञ्चद॒शो वर्गः ॥ 
[ २७ | वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, ४ निचृत्त्रिष्ट्य्‌ । २ 

विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचृच्छक्वरों ॥ पञ्चर्चं सुक्लम्‌ ॥ 
गें जु रून्नन्वेषामचेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 

(| ~ ~ lw 

शते भा पुर आयखीररच्तन्नच श्येनो जवखा निर॑दीयम्‌ ॥ १॥ 

भा०--जीव का वर्णन । ( अहम्‌ ) मैं जीव (गर्भ ) गर्भ में ( चु 
सन्‌ ) प्राप्त होकर ही (एषां) इन ( देवानां ) चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों 
के ( विश्वा ) समस्त ( जनिमानि ) प्राहुर्भावों, प्रकट रूपों को ( अजु 
अवेदुस्‌ ) अपने अनुकूल विषयों को ग्रहण करने में साधन रूप से भाप 
करता हूँ । ( आयसीः पुरः ) राजा को छोह वा सुवणं की बनी इद्‌ नग- 
रियो के समान (मा) झुझन जीव झो (शर्ते) सैकड़ों (आयसीः) आवागमन 
या चेतना से युक्त ( शतं घुरः) सैकड़ों इच्छा पूत्ति करने वाली देह रूप 
नगरियां ( अरक्षन्‌ ) रक्षा करती हैं। (अध) और सैं (शयेनः) प्रशंसनीय 
गति वाढा भौर ज्ञानयुक्त होकर, घोसळे लरे वाज के समान, वा नगर से 
निकलने वाळे राजा के समान (जघसा) बडे वेग से (निर्‌-अदीयम्‌ ) देह- 
चन्धन को छोड़ कर निकल जाता भौर युक्त हो जाता हुँ । 
न घा ख मामप जोषें जभाराभीमांस त्वक्षंला वीयेण। 
ईमा पुरन्धिरजडाद्रातीरुत वादी! अतरच्छूशुंचानः ॥ २॥ 
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भा०--( सः ) वह परमेश्वर ( जोपं ) संसार का सेवन करते हुए 
माम्‌.) सझको ( न घ अप जहार ) अपवग की ओर कभी नहीं ठे 
जाता । ( इम्‌ ) प्रत्युव मैं उस परमेश्वर को लक्ष्य करके (त्वक्षसा) तेज- 
स्त्री ( वीयेंण ) पराक्रम या तप से (इम्‌ अभि आस ) उनकी ओर होता 
और उनका साक्षात्‌ करता हूँ । वह (इमी) सब जगत्‌ का सञ्चारक, 
(पुरन्धिः) राजा के तुल्य इस समस्त विश्व को पुर के समान धारण करने 
वाला प्रभु ( अरातीः ) समस्त दुःखादि देने वाळे शत्रुओं या पीड़ाभों को 
( अजहात्‌ ) छुडा देता है, ( उव्‌) और (शुझ्ञवानः) वही मदान्‌ उुरुप 
( वातान्‌-) इन आणों को ( अतरन्‌ ) प्रदान करता है अथवा--( इमा ) 
देह का सञ्चालक यह जीव (पुरन्धिः) देह को पुरवत धारण करता हुना 
( अरातीः ) क्रोधादि सुख न देने वाळे शब्रुओों को ( अजहात्‌) छोड़ दे 
भर (छाछवानः) शक्ति से बढ़ता हुआ (वातान्‌ उत) इन प्राणों को भी 
युद्ध में वीरों को प्रबळ राजा के तुल्य (अतरत्‌ ) तर जावे, उनके बन्घर्नो 
से पार हो जावे । | 
अब यच्छुयेनो अस्वनीदघ द्योर्वि यद्यादे वातं ऊदुः पुरन्धिम्‌ । 
सृजद्दस्मा अव॑ इ छ्षिपज्ज्यां कृशानुरस्ता मन॑खा सुरणयन्‌॥३॥ 

भा०--( यत्‌) जिस जीव को ( इयेनः ) उत्तम प्रशंसनीय गमन, 
आचरण और ज्ञान तप वाला पुरुष वा प्रभु (द्यो:) प्रकाशमय ज्ञान का 
( अव अस्वनीत्‌ ) अपने अधीन रख कर उपदेश करता दै ( यत्‌ यदि ) 
और जब जैसे ( पुरन्धिम्‌ ) देहधारक जीव को ( अतः ) इस संसार 
बन्धन से (ते उहूः) वे ज्ञानी जन उपर उठा छेते हैं और (कृशानु ) 'अप्नि 
के तुल्य सब पापों को भस्म कर देने वाला, गुरु या प्रभु (मनसा) ज्ञान 
के बल से ( सुरण्यन ) इस जीव का पालन करता है । (अस्ता यया 
ज्यों क्षिपत्‌ अब सुजत्‌ ) धज्ुधेर जैसे डोरी चलाता और घाण फेंकता है 
देसे दी (अस्ता) सव दुःखों, बन्धनों को दूर फॅक देने वाळा गुरु या मड 
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अ 


(अस्मै) इस जीव की (ज्यां) दानि करने वाली अविद्या को ( क्षिपत्‌ ) 
दूर करता हुआ ( अव स॒जत्‌ ) उसे बन्धनों से सुक्त करता" है । 
घ्याजिप्य ईमिन्द्रावतो न खुज्युं श्येनो ज॑भार बहता अघि ष्णोः । 
अन्तः पतत्पत॒ऽ्यस्य प॒र्णमध॒ यामानि प्रलितस्य तद्वेः ॥ ४॥ 

सा०--(शयेनः झुज्युं न) वेगवान्‌ भश्च जैसे अपने पालक पुरुष को 
अपने पर चढ़ा कर छे जाता है वैसे दी (ऋजिप्यः) धर्मात्मा पुरुषों सें 
अछ (इयेनः) उत्तम रीति से आचरण करने वाळा आत्मा ज्ञानी (ब्रदतः) 
बड़े भारी (खरोः) आनन्द वपक (इन्द्रवतः) ऐश्वर्ययुक्त परम पद से (इम्‌) 
इस (सुञ्युं) भोक्ता जीव को (अधि जभार) धारण करता है, (अध) अन- 
न्तर (यामनि) संयम मागे से (ग्रसितस्य) अति सुसंयत, झुक्लकर्मा हुए 
( चेः) कान्तिमान्‌ (अस्य) इसका (पतत्रि) इधर उधर जाने वाळा (पर्ण) 
भीतरी साधन, मन (वेः पर्णस्‌ ) सूयं की किरण के समान ( तत्‌) उस 
परमात्म तत्व की ओर ही ( पतत्‌ ) चला जाता है । 


1 २) ७ > के 
अथ श्‍बत कलश गाभरक्कपापेण्यानं मघवा शक्रपन्चः । 
अध्वयुसिः प्रयतं मध्वो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रतिं घत्पिबध्ये शूरो 
मदाय प्रति घत्पिबध्ये ॥ ५॥ २६ ॥ 


मा०--जैले ( मघवा इन्द्रः ) जरूप्रद सूये ( गोभिः अक्तम्‌ शुक्रसं 
मन्ध; आापिप्यानं इवेतं कलशं मध्वः अग्रम्‌ पिबध्यै प्रति धत्‌ ) किरणों से 
व्यक्त हुए जल को और अन्नवधक मेघ को और जळ के अंश का पान 
कराने के लिये धारण करता है वैसे ही (शूरः) वीर, (मघवा) ऐेश्वयंवान्‌ , 
(इन्दः) राजा ( गोभिः अक्तम्‌ ) ज्ञान वाणियों द्वारा प्रकाशित होने वाळे 
(इवेतं) स्वच्छ (कलशं) १६ कलाओं से युक्त, इस भात्मा को (आपिप्याने) 
ठृ या बृद्धि करने वाळे ( झुक्रम्‌ ) तेजोयुक्त वीय और (अन्धः) जीवन- 
धारक अन्न को भौर ( अध्वयुंभिः प्रयतम्‌) अविनाशी प्राणों और विद्वानों 
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द्वारा दान किये हुए ( मध्वः अग्रस्‌ ) ब्रह्म ज्ञान के श्रेष्ठ खख्प को 

(मदाय) परमानम्द प्राप्ति (पिबध्णे) और उपभोग के लिये ( अतिधत्‌ ) 

प्रतिक्षण घारण करे । वह ( मदाय पिबध्ये प्रति घत्‌ ) हर्षं बृद्धि भौर 
पभोग के छिये ही धारण करे । इति पोडशो वरः ॥ 


[ २८ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रासोमो देवते ॥ चन्द:--नि'चुत्‌ । जिष्ठुपू। 
३ विराट्‌ त्रिष्ठुपू। ४ त्रिष्डुप्‌ । २ भुरिक्‌ पंक्तिः । ५ पंक्ति: ॥ पंचच सक्तस्‌ ॥ 


त्वा युजा तब तत्छोंस सख्य इन्द्रों छपो मनषे खस्नुयर्कः। 
डाइनाहिमरिंणात्सत लिन्घलपावूणोदार्पिहितेव खाने ॥ १ ॥ 


भा०- हे (सोम) ऐश्वय्युक्त प्रजाजन ! हे राष्ट्र | (त्वा युजा ) चुल 
सहायक से और (तच सख्ये) तेरे मित्रभाव में रहकर (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ 
राजा ( मनवे ) मजुष्य मात्र के हिताथे सूर्य जैसे घाराएं बरसाता है वैसे 
ही ( स्तः अप: कः) जलों को उत्तम रसो से बहने वाला वनावे, नहर 
खोले । ( अहिम्‌ ) मेघ को सूर्यवत्‌, विन्नकारी शत्रु आदि या सपवत्‌ 
कुटिल जन को ( भद्दन्‌) दण्ड दे । ( सस सिन्धून्‌) चलने वाळे वेगवान 
अश्वो और अश्वसेन्यो को ( अरिणात्‌ ) चलावे, ( अपि-हिता इव ) ढकी 
इई सी (खानि) इन्द्रियों को जैसे आत्मा देह में प्रकट करता है वैसे दी 
(अपिहिता इव खानि) ढके इए उन्नति के द्वारां को ( अप अब्ुणोत्‌ ) 
खोळ देवे । 


त्वा युजा नि ख्िंद॒त्सथस्यन्द्रश्चक्तं सदला सद्य इन्दो । 
अधि ष्णुना वृडता वतमानं महो दरदो अप विश्वायु घांये ॥२॥ 
 आ०-े (इन्दो) दयाई हृदय ! चन्द्र के समान कान्ति और ऐश्वर्य 
से युक्त प्रजाजन ! (इन्ब्रः) वायु वा विद्यत्‌ जैसे जल की सहायता से सूय 
के ज्योतिमण्डल को दीनकान्ति बना देता है पैसे ही (त्वा युजा) तुक 
सहायक ले ही ( इन्द्रः ) शत्रुओं का नाशक, विद्यत केः समान 
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'छेदन:भेदुनशील, वायु के तुल्य शब्नु-बुझों को कंपाने हारा, बलवांन पुरुष 
(सूर्य॑) सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा के भी (चक्र) राज्य-चक्र को (सहसा) 
अपने शत्रुविजयी सैन्यबळ से ( सद्यः ) धति शीघ्र ( नि खिदृत्‌ ) बिल- 
कुळ दीन-हीन कर सकता है और (द्टहता) बहुत बडे (स्नुना) उपरिस्थित, 
चा दूर २ तक फैलाने वाळे सैन्य बळ से (अधि वतेसानं) अध्यक्ष रूप से 
काये करने वाळे (नहः) दोही शानु के (महः) वडे (विश्वायु) सवंत्रगामी 
बल को भी (जप घायि) दूर हटा देने में समर्थ होता है । 
अहसिम्ट्रो ्रइृदाश्चिरि्दो पुरा दस्यून्मध्यन्दिनादभीक । 
दुर्ग दुरोणे ऋत्या न यातां पुरू खहस्ज। शबां नि वद्दीत्‌ ॥ ३॥ 
सा०--(इन्द्रः) सूयतुर्य शत्रुइन्ता राजा (अमीके) संग्राम में (मध्य- 
न्दिनात्‌ ) मध्याह्न काळ के ताप के समान, असह्य प्रताप से ( दस्यून्‌ ) 
प्रजा-नाशक पुरुषों का ( अहन्‌ ) विनाश करे भौर वह हे (इन्दो) दया 
सभाव, विद्ठन्‌ ! एवं प्रजाजन | (अस्निः) अञ्नितुल्य तेजस्रो, नायक वैसे 
ही दुष्ट पुरुषों को ( अदहत्‌ ) भस्म करे (दुरोणे) घर में (क्र्वा) यज्ञ से 
जैछे मनुष्य ( यातां ) पीडादायक (पुर सद्धा झी) बहुत से हजारों 
-हिंसाकारी, रोग बाधाओं का नाश करता है, ( न ) बैले ही (दुर्ग) गढ़ 
में स्थित होकर (कत्वा) अपथो प्रज्ञा और कम कोशल से ही (यातो) 
प्रयाण करने वाळे पीडादायक शत्रुओं के (पुरु सद्दा शावा) अनेक 
हजारो हिंाकारी सेन्यों वा शाक्जघातां को ( नि बर्हीत्‌ ) निवारण करे । 


_विश्बस्मात्लीमघमाँ इन्द्र दस्युस्विशो दाहीरझणोरप्रशस्ताः । 
: ऋविद्याम॑णतं ने शत्रूनाविन्देथामपाचिति बघजेः ॥ ४ ॥ 

' भा०--हे (इन्दर) ऐश्वयेवन्‌। हे शब्रुओं के नाशक राजन्‌! तू (सीस) 
सूर्यतुल् होकर ( दस्यून्‌) प्रजा के नाशक ( अधमान्‌ ) नीच पुरुषों 
, को ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त राष्ट्र से प्रथक्‌ (अक्कणोः) कर डनको दण्ड दे 
सौर (विशः) प्रजाओं को (दासीः अङ्गणोः) दानशील बना और (अप्र- 
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स्ताः ) जो उत्तम आचार व्यवहार वाली नहीं हैं उनको भी ( दासीः 
'तिशः अकृणोः ) कर देने तथा राष्ट्र में बसने योग्य वना । हे बिद्दन्‌ १ 
राजन ! तुम दोनों मिळकर ( शत्रून नि अबाघेथास्‌ ) शशुओं को खूब 
पीदित करो (वधत्रे) वघकारी अखों से ( नि अरूणतं ) खूब मारो और 
(अपचितिं) पूजा को (अविन्देथास्‌ ) प्राप्त करो । 
एवा स॒त्यं म॑घवाना य॒वं तदिन्द्रश्थ सोमोपेमश्व्यं गोः । 
आदईतमपेंहितान्य भा रिरिचशुः घाश्चिचंददाना ॥ ५ ॥ १७॥ 
भा०--हे (सोम) अन्नादि, समृद्धि उत्पन्न करने वाळे प्रजाजन ! 
(इन्द्र: च) और राजन्‌ ! (युवं) आप दोनों (मघवाना) ऐश्वय युक्त होकर 
(गोः) वाणी के ( तत्‌) उस (सस्य) सत्य ज्ञान और ( गोः ) पथिवी के 


. ( वत्‌ ) उस ( बस्‌ ) शत्रुदिसक ( अरव्यम्‌ ) घोड़ों के बने सैन्य को 


( भादुइ'तम्‌ ) आदरपूवेक स्वीकार करो और ( झाः चित्‌ ) भूमियों 
और शाचु-सेनाओं को (ततृदाना) कृषि, खनि और युद्ध द्वारा खोदत्ते और 
तोडते हुए (अक्षा) भोग्य पेश्वयौँ को (रिरिचधुः) प्राप्त करो । इति सस- 
दशो वरे: ॥ 
[ २९ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द--१ विराट्‌ तिष्ट्पू । ३ 
निचृत्तिष्ठुप्‌। ४, २ त्रिष्दुप्‌। ५ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ पंचचं सक्तम्‌ ॥ 
आ ने: स्तुत उप वाजेभिरूती इन्द्र याहि दरिभिमल्द्सानः । 
तिरक्धिवर्यः सव॑ना पुरुएयडगुषमिग्रेणानः स॒त्यराधाः ॥ १॥ 
भा०--डे (इन्द्र) राजन्‌! आप (मन्दसानः) हपंयुक्त होकर (वाजे- 
भिः) बलवान पुरुषों और (हरिभिः) विद्वान्‌ पुरुषों से ( स्तुतः ) प्रशंसिक 
होकर (ऊती) रक्षण आदि सामथ् सहित (नः उप याहि) हमें भास हो 
और तू (अर्थः) सबका स्वामी (सत्यराधाः) सत्य ऐश्वयेवान्‌, न्यायशीळ 
होकर ( भांगूषेमि: ) उत्तम स्तुतियों द्वारा (गृणानः) स्तुति करता इश) 
(पुरूणि सवना) बहुत पे ऐश्वर्यों को ( तिरः चित्‌ ) हमें राऊ करा । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ०३सू०रेशँ४व' ०क्रॅग्वेदंभाष्ये ज्बसु-मरस्ड्प्ः 060491५०१९ ३. 


आ दि ष्मा याति नयेश्चिकित्वान्दू्यमांनः सोतमिरुप यज्ञम्‌ । 
स्वश्वो यो अभींरुमैन्य॑मानः सुष्वाणसिमदाति खं हं दीरेः ॥ २३ 
भा० (चिकित्वान्‌ नयः) मलुष्यों में ज्ञानी पुरुष (सोतृभिः) ऐश्वय 

उत्पन्न करने और भमिपेक आदि करने पाले पुरुषों सहित (हूयमानः). 
आद्रपूर्वक स्तुति को आस होता हुआ (आयाति स्म हि) सदैव भाचे और 
(यज्ञं) राजा प्रजा के परस्पर संगत व्यवहार और मैत्री को (उपयाति) 
प्राप्त हो । (यः) जो (सु-अश्वः) उत्तम अश्व सैन्य से युक्त होकर (अभीरः) ` 
शत्रु से भय नहीं करता दह (मन्यमानः) आदर सत्कार को प्राप्त करता 
हुआ (सुस्वनेभि;) उत्तम पै ध्वनि युक्त (वीरैः) वीरां सहित (इ) निश्चय ` 
से (सं मदति) आनन्द लाभ करता है । 


आवयेद्स्य कणों वाजयध्ये जुष्टामनु प्र दिशं मन्द॒यष्यें । 
उद्घावषाणो राघसे तुविंष्मान्कर॑न्न॒ इन्द्रः लुती्थीमयं च ॥ ३ ॥ 

भा०--हे विदन्‌ | आचाय ! उपदेशक ! (भस्य) इस वीर पुरुप के 
(कर्णो ) दोनों कानों को (वाजयध्ये) ज्ञान सम्पन्न करने के लिये ( मन्दु«- 
यघ्ये) और खूब इषित करने के लिये (जुष्टा) सत्पुरुषो से सेवित, (दिशम्‌) 
ज्ञान दिशा का अनुगमन करने के लिये (अनु आवय, प्र भावय) अनुकूल 
और उत्तम उपदेश कर । (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ राजा (उद्‌ वावृषाण:) ऊध्वेः 
` स्थित मेघ के समान अजा पर सुखों की वषा करता हुंआ ( तुदिष्मान्‌ )- 
बलवान्‌ पुरुष ( नः ) हमारे (राधसे) धन और आराध्य सुख के लिये, . 
हमारे राष्ट्र में (सुतीर्था) दुःखों से पार उतारने वाळे आचायं, सत्य 
. भाषणादि युक्त विद्वानों, विद्यामठों और सेतु आदि ( करत्‌ ) बनावे और 
(अभयं च) प्रजा को भय से रहित ( करत्‌) करे। _ 


अच्छा यो गन्ता नाघ॑मानमूती इस्था विग्रं वमानं गृणन्तम्‌ । 
उप त्माने दृघांनो छर्बाउतत्सदस्रांशे शतानि वजबाहु' । ४।॥' 
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सा०--(यश) जो (त्मनि) अपने अधीन (सहस्राणि शतानि) हजार 
हजार और सौ २ के दल-बद्ध (आशून्‌ पुर्या) वेग से जाने वाले घुरा ढोने 
योग्य भश्रों और घुरन्धर पुरुषों को (दधानः) धारण और सुप्य रूप से 
मरण पोषण करता हुआ (वज्रबाहुः) बाहुओं में वलवीये, शखाखादिं 
धारता हुआ, ( इत्था ) स॒त्य न्यायाचुकूर (नाधमानं) अधिकार याचना 


~ 


“करते हुए (ऊती) रक्षा के निमित्त (गृणन्तं हवमानं) स्तुति और प्राथना 


करते हुए (विप्र) विद्वान्‌ पुरुष को (अच्छ गन्ता) प्राप्त होता है। वह राजा 

प्रजा छो अभय करे । 

त्वोतालो मघवन्निन्द्र विप्रां घये ते स्याम सुदणों गृणन्तः । 

अजानासो वृद्धिबस्य राय आकाय्यस्य दावने पुरुक्षोः \५।१८॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌) राजच्‌ ! हे (स्वा उतासः) तेरे द्वारा सुरक्षित 

(बयं) हम (विप्राः) विद्वान्‌ और (सूरयः) विद्याओं के प्रकाशक दो कर 


-(ग्रणन्तः स्याम) उत्तम उपदेश हों । हम ( भेजानासः ) तेरा सेवन करते 
हुए (आकाडप्रस्थ) अतिस्तुध्य, एवं सब प्रकार से काया देह को सु लदायी 


( बृहद्‌-दिवस्य ) भति प्रकाशयुक्त ( पुरुक्षोः ) बहुत से अन्नादि से युक्त 
(रायः) ज्ञान के (दावने) दाता (ते) तेरे हितेपी ह । इत्यष्टादशो वगः॥ 


[ ३० ] वामदेव ऋषिः ॥ १-८, १२-२४ इन्द्रः। ६-११ इन्द्र उपास 
. देवते चन्द:--१, ३, ५, ६, ११, १२, १६, १८, १६, २३ निचृद्‌शायत्री । 


२, १०, ७, १३, १४, १५, १७, २१, २२ गायत्री । ४, ६ विराड्गायत्रः। 


` २० पिपीलिक्रामध्या गायत्री । ८, २४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ चठुविरात्युचं सक्तम्‌॥ 


नकिरिन्दर त्व दुत्तरो न ज्यायी अस्ति वृत्नद्दन । 
नकिरेबा यथा त्वम्‌॥ १ ॥ 


भा०-हे (इन्व) ऐश्वयेवन्‌ ! हे ( इन्रहन्‌ ) शद्ग और बाधक विर्धो 


-के नाशक राजन्‌ ! हे प्रभो ! ( स्वत्‌ उत्तरः नकिः ) तुझसे बढकर, तेरा 
: अतिपक्षी कोई नहीं ( त्वत्‌ ज्यायाच्‌ नकि; अस्ति ) तुझसे बड़ा भी 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न अ०३ सू ०”? अविद्य चह4 सडक eGangotri ३९५ 


नहीं । ( यथा स्वम्‌ ) नैसा तू दे वैसा भी (नकिः एव) कोई नहीं दै । 
स॒त्रा ते अनु कए्टयो विश्वा चक्रव वावूतुः । 
सन्ना महा आले श्चतः ॥ २॥ 
भा०--(सन्ना) न्याय से युक्त (ते) तेरे (अनु) अधीन (विश्वाः कृष्टयः) 
समस्त मनुष्य प्रजाएं और शत्रुपीडुक सेनाएं भी ( चक्रा इव ) गाड़ी के 
पहियों के समान (ववृतुः) तेरे अनुकूल होकर चलू । तू भी (सूत्रा) सस्य 
व्यवहार से ही ( महान्‌ ) एउ्य और (श्रतः) प्रसिद्ध (अलि) है । 
विश्वे चनेद्धा त्या देषाल इन्द्र युयुछुः । 
यद्हा नक्तमातिंरः ॥ हे ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शबरुहन्तः | (विइवे चन देवासः) सभी विजयेच्छुक 
लोग ( अना स्वा ) तुझ जीवनदायक को प्रास कर ( युयुधुः ) युद्ध करें 
(यत्‌ ) जिससे ( अहा नक्तस्‌ ) दिन रात तू शदुओं का ( आ अतिर; ) 
खच तरफ नाश करे । 
यज्ञात वांधितेम्यञ्चके कुत्खाय युध्यते । 
मुषाय इन्द्र सूयम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--(यनत्र) जिस संग्राम में (वाधितेभ्मः) शब्रुपीडित अजाजनों 
और (युद्धयते) युद्ध करने वाळे (कुत्साय) ऋख्राख से युक्त सेन्य-हिताथ 
हे (इन्द्र) शब्ुइन्तः ! तू ( सूथम्‌ ) सूयसमान तेजस्वी (चक्र) पर सैन्य 
चक्र को (शुपायः) नष्ट कर और अपने सैन्य चक्र की रक्षा कर । 
यज्ञं देवा ऋघायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत्‌ । 
त्वामिन्द्र वनँरद्दन ॥ ५ ॥ १९॥ 
` भा०--भर (यत्र) जिस संग्राम में (ऋधायतः) हिंसक (विश्वान्‌ 
देवान्‌ ) समस्त विजिगीषु पुरुषों को ( एकः इत्‌ ) तू अकेला ही (अयु- 
ष्यः) रदा ठेने में समर्थे है वह ( तवस्‌ ) त्‌ ही हे (इन्द्र) शबुदन्तः-] 
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— 


( वनून्‌ ) अघार्मिक शत्रुओं को ( भइन्‌ ) विनछ कर । इत्येकीनबिशो 
वगः ॥ 

यन्ञोत मत्यौय कमरिणा इन्द्र सयैम्‌। 

प्रावः शचीभिरेतशम्‌ ॥  ॥ 


भा०--(बत्र) जिस संग्राम में हे (इन्द्र) श्ुनाशक ! तू (सत्याय) 
प्रजा पुरुषों और शत्रुःमारक सैन्य के हिताथ ( सूयस्‌) सूय समान 
तेजस्वी राजचक्र को भी (अरिणाः) सञ्चालित करे वहां (शचीमिः) सेनाओं 
और शासनवाणियों द्वारा ( एतशम्‌ ) अपने सम्दद् राष्ट्र की (ग्रावः) 
रक्षा कर | 
किमादुतालि दृत्नहन्मघ॑वन्मन्युमत्तमः । 
अन्नाह दालुमातिरः॥ ७ ॥ 
भा०--( बृत्रहन्‌ ) हे भावरणकारी अन्धकारों वा मेघो के तुश्य 
नगरादि को रोधने वाळे शत्रुओं और विज्नों के नाशक राजन्‌ ! ( भाव 
उत किस्‌ ) और क्या ! आप तो (मन्युमत्तमः अलि) सबसे अधिक 
मन्यु अथोत्‌ दुष्टों पर कोप करने वाळे हो, (अत्र अह) निश्चय से इस 
राष्ट्र मं आप ( दानुस्‌ अतिरः ) दानशोल राष्ट्र को बढाभो । 


एतदूघेदुत बीर्मिन्द्र चकर्थ पॉस्यम्‌ । 
सयं यईहेणायुवे बथादुडितर॑ दिवः ॥ ८ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र) तेजान्‌ ! ( एतत्‌ ध इत्‌ उत ) और यह भी तू. 
ही ( पोंल्यम्‌ ) झुरुषोचित ( वीर्यम्‌ ) बल वीयं पराक्रम ( चकथं ) कर 
(यत्‌) कि जैसे सूयं (दिवः दुहितर) प्रकाश से उत्पन्न उषा को प्राप्त होता 
वा उसे नष्ट करता है वैसे ही तू भी (दुहणायुव) बढ़ी कठिनता से नाश 
योग्य शब्रुनायक की कामना करने वाळी (खिय) संघात बना कर आरि 
मण करने वाळी शत्रु सेना को ( वघी; ) विनष्ट कर और ( दिवः ) शर्त 
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विजिगीपा को (दुहितरं) पूणे करने वाली (हुहंणायुवं) कठिनता से वध 
योगय नायक को चाहने वाली ( खियं ) प्रबळ संघात वाली खलेना को 
(दिवः दुहितरं) कामनापूर्ण करने वाली खी के समान ही प्रिय जानकर 
पति के तुल्य (वधीः) तू प्राप्त कर । 

दिवश्चिदूघा दुडितरं अददान्मंीयमानाम्‌ । 

उषाखामिन्द्र खं पिणक्‌ ॥ ९॥ 

. सा०-_(दिवः दुहितरं चित्‌ उपासं सं पिणक्‌ ) जैसे सूय सद्दान्‌ प्रकाश 
खे उत्पन्न, प्रकाश को देने वाली उषा को अच्छी प्रकार छितरा वितरा 
देता, और अकट कर देता है वैते ही हे (उन्ह) ऐश्वयवन ! हे शब्रुहन्तः ! 
सू (दिवः) विजयकामना करने वाळे राजा की (दुदितरं) कामनाओं को 
यूण करने वाली ( महीयमानास्‌ ) विशाल, पूज्य ( उषासस्‌ ) शत्रु को 
भस्म करने वाली तेजस्विनी परसेना को ( सं पिणक्‌ ) अच्छी प्रकार पीस 
कर नष्ट कर और ख-सेना को (सं पिणक्‌ ) अच्छी प्रकार खण्ड २ करके 
सूर तक फैला । 

अपोषा अन॑सः खरत्सम्पिष्टाद्हं बिभ्युषी । 
नि यरली शिक्षथद्धुर्षा ॥ १० ॥ २० ॥ 
भा०--ज्ब ( बुषा ) सुखां का वपक सूयो ( सीस्‌ ) सब भोर से 
६ शिक्षथत्‌ ) व्याप ळेता है, प्रकाश की किरणें फेकता है, तब जैसे (संपि- 
'शात्‌ अनसः बिभ्युषी अप सरत्‌) टूरते फूटते रथ से भयभीत वधू निकल 
भागे वैसे ही वह उषा भी ( संपिष्टात्‌) खूब सन्चूणित और सवतो व्यास 
(अनसः) जीवनप्रद सूयं रूप रथ से ही ( अप सरत्‌ ) निकल भागती 
है । वैसे ही ( वृषा ) शवुभों पर अनवरत वाणों, झख्ाों की वषो वाला 
और सेना और राष्ट्र का उत्तम प्रबन्धक राजा ( यत्‌ ) जब ( सीम्‌ ) 
सब ओर से ( शिक्षथत्‌ ) पर सेना को पीड़ित करके शिथिल, लाचार 
कर देता है तो वह (उषा) दाइकारिणी सेना (सस्पिष्टात्‌ अनसः) अच्छी 
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प्रकार चूर्णित रथादि व्यूह से ( विभ्युपी ) भय करती हुई (अप सरत्‌ > 
भाग जाती है । इति विंशो वेः ॥ 
एतदस्या भनेः शये खुसंम्मिष्टं विपाश्या | 
स॒सार॑ सी परावतः ॥ ११॥ 
भा०-(भस्याः) इस सन्युख खडी शशु सेना का ( अनः ) शकट 
तुष्य सुदृद व्यू (विपाइया) विविध रूप से पाटने चाळी अपनी सेना से 
(सुसंपिष्टं शये) खूब चूणित छिन्न भिन्न होकर, निश्चे्ट हो जाय, तव वह: 
(परावतः) दूर २ देशों को (ससार) जाय | 
उत सिन्धुं विधाल्ये वितस्थानामघि च्षमिं । 
परि छा इन्द्र माययां॥ १२॥ 
सा०--दे (इन्द्र) पेश्यंवन्‌ | तू (मायया) बुद्धि बल में (अघि 
क्षमि) पृथ्वी पर ( वितस्थानास्‌ ) विविध प्रकारों से स्थिति घा करने 
चाळी प्रजा को (विबाल्य) विविध बळ-काये से समर्थ (सिन्छु) वेगयुकः 
महानद के तुल्य सैन्य सुत्र के (अधि परि स्या) उपर अध्यक्ष रूप रे 
स्थित हो । 
उत शुष्णस्य शृष्णुया प्र खचतो झभि देदूनम्‌। 
पुरो यरद्स्य खस्पिणक्‌॥ १३॥ ल 
भा०--हे राजन्‌! ( यत्‌ ) जो तू (अस्य) इस शत्रु के (पुरः) नगरों 
को ( संपिणक्‌ ) नष्ट करे (उत) और (शुष्णस्य) शब्रु शोपक बळ काः 
(धृष्णुया) धषेक होकर ( वेदुनस्‌ ) धन को भी (अभि प्ररुक्ष:) जीते । 
उत दासं कोलितर बुडत: पवेतादाचि । 
अवांइचिन्द्र शम्ब॑रम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--सूर्य, वायु या विद्यत्‌ जैसे ( इतः पवेतात्‌ दासं कौलित र. 
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शम्बरं अधि अवाहन ) बड़े मेघ या पवत से जलप्रद मेघ या जल को” 
वित्तादित करता है वैसे ही हे (इन्द्र) शु के इन्त: ! तू (उत) भी (ब्रहतः 
पर्वतात्‌ अधि) वड़े पालक पुरुषों के पोर २ से बने दण्डबल वा सैन्य 
के भी ऊपर विद्यमान अध्यक्ष, (दासं) दानशील और अपने प्रजा वा सेन्या 
के नाशक ( कौलितरस्‌ ) कुल अर्थात्‌ नाना जन समूह गृह-परिवारो 
सं श्रेष्ट ( शम्बरम्‌ ) शान्तिनाशक शशु को ( अव अहन्‌) नीचे गिरा! 
कर मार | 


उत दासस्य वर्चिनः खहदस्रांणि शतावधी: । 
थि पश्च प्रधीरिंच ॥ १५ ॥ २१ ॥ 


भा०--(उत) और (वचिनः) सम्पदावान्‌ (दासस्य) प्रजा के नाश-- 
कारी शत्रु के (सहस्राणि) हजारों और (दाता) सेकडां सेन्यो को भी 
( अवधीः ) विनष्ट कर और (दासस्य) सेवक तुल्य और (वर्चिनः) धन-- 
घान्य ससद प्रजाजन की, (सहस्राणि शता पञ्च) हजारों और सैकड़ों पांचों: 
अकार के जनों को ( प्रधीः इव ) नाभि के चारों ओर लगी परिधियों के- 
समान रक्षकों के तुल्य (अधि अवधीः) अध्यक्ष होकर प्राप्त हो। इत्येक-- 
विशो वयः ॥ 

उत त्यं पुत्रम॒शुबः परावुक्क शतकतुः । 


उक्थेष्विन्द्र आभ॑जत्‌ ॥ १६॥ 
भा०--( इन्दः ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष ( उक्थेषु ) अशंसनीय कायो में 
(उत) भी (त्य) उस ( अग्रवः पुत्रस्‌ इव ) अग्रगण्य, विवाहित पत्नी केः 
सुन्न के तुल्य उत्तम जानकर ( अग्रुवः ) अग्रयामिनी सेना के ( पुत्रस्‌ ), 
दुःखों से बहुतों के रक्षक (पराक) ब्यसनों से रहित पुरुष को (आम-- 
जत्‌ ) प्राप्त करे । 
उत त्या तुवेशायदू अस्नातारा शचीपर्तिः। 


इन्द्रौ विक्रा अपारयत्‌ ॥ १७॥ 
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भा०--( शचीपतिः ) सेना और व्ववस्थापक वाणी का पालक 
(इन्द्रः) ऐखरयेवान ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ वा राज्यश्री को लामकत्तों पुरुष 
«६ तुर्वश-यदू ) धमे, अर्थ, काम मोक्ष चतुवंगों की कासना करने चाले 
प्रजास्थ खरी पुरुष दोनों वर्गों को, जो ( अखातारौ ) खात, अभिपिक्त या 
कृतकृत्य न हुए हों ( अपारयत्‌ ) पालन करे और संकट से पार करके 
.कृतकृत्य करे । वेद वाणी का निद्वान्‌ पुरुष आचाय (ठुवेशा-यद्‌) शीघ्र 
-इन्द्रियों के वशकारी और विद्याभ्यास में यत्ञवान्‌ दोनों कार के विद्यार्थी 
-जनों को, विद्यात्रत रातक न हुए हों, ( भपारयत्‌ ) विद्या और ब्रत के 
“पार करे । 
उत त्या सद्य आयौ खरयोरिन्द्र पारतः । 
झणीचित्ररथावघीः ॥ १८॥ 
सा०--(उत) भौर हे (इन्द्र) पेध्यवन्‌ ! (अणो-चित्नरथा) जल में 
. -आश्रयैजनक रथ चलाने वाळे (आयो) श्रेष्ठ आचार वाळे (त्या) उन दोनों 
मित्र और शत्रु जनों को भी (सरयोः पारतः) प्रशस्त घेग से जाने वाढे 
-सेन्यबल के पालक व पूणे सामथ्यं से (अवधीः) विनाश कर । ` 


* क > | 


अनु द्वा जडिता नयोऽन्ध श्रोण च वृत्द्दन । ` 
न तत्ते सुञ्जम्टवे ॥ १९ ॥ 


' भा०-हे ( वृत्रहन्‌) आवरणकारी अज्ञान और विघ्न के नाशक 
-राजनू ! यदि तू (अन्धं) छोचनहीन, प्रजा के दुःखो के अद्वष्ा प्रजा के 
-सुख दुःखो की उपेक्षा करने वाळे, और (श्रोणं च) बहरे, प्रजा की पीडा- 
युक्त चीख पुकारों को न सुनने वाळे (द्वा) दोनों प्रकार के (जहिता) प्रजा 
-को स्यागने वाळे दुष्ट राजा और प्रजा दोनों वर्गों को ( अनुनयः ) अपने 
अनुकूछ करके सन्मागं पर चलावे तो ( ते ) तेरे (तत्‌ ) अपूर्व (सुम्नम ) 
ससुखयुक्त राष्ट्र और यश को ( न अष्टवे ) कोई भी प्रास न कर सके । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digjtize EI A भर वेदसा Foundatiog Chennai and eGangotri 
आ०श|सू० १०९३] ऋग्वदभाष्य चतुथ मण्डलमू ४०१ 


[| . ~ 
शतमश्प्रन्मयींचां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
दिचोदाखाय दाशुषे ॥ २० ॥ २२ || 


भा०--(इन्दः) सूऽं जैसे (दिवोदासाय) प्रकाश की इच्छुक प्रजा 
के जिये ( अइमन्मयीयां एरास्‌ शतं वि आस्यत्‌ ) सेघों ले यनी जळ- 
घाराओं को नीचे गिरा देता है, वैसे ही (दाझपे) करादि दाता (दिवः 
दासाय) भूमि का सेवत करने चाळे प्रजा के उपकार के लिये (इन्द्रः) 
झनुहन्ता राजा (अइसन्मयीनां) पत्थरों छी बनी (पुरा) शन्न नगरिया को 
(वि आयत्‌ ) विविध प्रकार से तोड़ फोड दे । इति दार्विशो वर: ॥ 
अस्वापयदुभीतये लहर जिंशत हथैः । 
दासानामिन्दरों सायर्या ॥ २१ ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) झन्रुन्ता राजा, ( मायया ) शक्ति और बळ से 
( दासानां ) प्रजा नाशक झाचुभो के ( त्रिशंत सहा ) तीन सौ हजार 
[ ३,००,००० ] सैन्यो को (दभीतये) विनर करने के लिये (इयेः) दूर. 
सक व्यापने वा हनन करने वाढे अखों, शस्मों और अन्यान्य साधनों से 
( अस्वापचत्‌ ) सुला दे । 
ख घेदुतालि चुभएन्त्ल्ान इन्द्र गोपातेः । 
यस्ता विश्वानि चिच्युष ॥ २२॥ | 
भा०--हे ( इत्नहन्‌ ) शत्रुओं के नाशक ( इन्द्र ) ऐश्वयंकारक ! 
राजन्‌ ! (यः) जो तू (ता) उन (विश्वानि) शब्रु-सैन्यों को (चिच्युषे) रण- 
स्थान से विचरित करता डर स्वसैन्यो को सञ्चारित डरता है, ( सः उ 
'डत) वह तू निश्चय से (सस।नः) सूर्थ॑वत्‌ तेजस्त्री, निष्पक्षपात, (गोपतिः) 
भूमि का स्वामी (असि) है । 


उत नूनं यदिन्द्रियं करिष्या इन्दर पौंस्यम्‌ । 
द्या नकिएदा मिलत्‌ ॥ २३ ॥ 


२६ 
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भा०--(डत) और दे (इनदर) ऐखर्यवन्‌ ! ( थव) जो त. (पोंस्यस्‌) 
सब मनुष्यो के बीच, पुरुषोचित ( इन्द्रियं ) सामथ्य और दशय ( करि- 
ष्याः) करता है (नूनं) निश्चय से ( तत्‌ ) उसको (अद्य) वत्तमान में भी 
( नकिः भामिनत्‌ ) कोई नष्ट नहीं कर सकता। - 
चामंवांमं त आदुरे देवो दंदात्वयमा | 
बामं पूषा वास मगो बामं देवः करूळती ॥ २४॥ २३ ॥ 
भा०--हे (आदुरे) सब ओर शन्रुओं के नाशक ! (अयसा) शत्रुओं 
का नियन्ता न्यायकारी शासक, (देवः) ज्ञान और स्य न्याय का दाता 
पुरुष ( ते ) तुझे ( वामं-वामं ददातु ) सब उत्तम २ ऐश्वय दे 1 ( पूपा' 
देवः ) सर्वपोषक प्रजाजन, वा पृथ्वी का प्रवन्धक सी (ते वामं ददात) ` 
तुझे उत्तम ऐश्वर्य दे और (मगः) ऐश्वन का स्वामी, कल्याणकत्तो अध्यक्षः 
भी तुझे ( वामं ददातु ) सेवन योग्य ऐश्वय दे और वे तीनों अध्यक्षजनः 
(करूळती) कटे दांतों वाळे हों अर्थात्‌ राजा के करं आदि ऐश्वर्य में से स्वय 
काट कर खाने वाळे न हों । इति न्रयोविशो वगः ॥ 

[ ३१ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो : देवता छन्दः १) ७, ८, ६) १०, १४ 
गायत्री । २, ६, १२, १२, १५ निचृद्गायत्री । ३ त्रिपादगायत्री । ४) ५. 
विराड्गायत्री । ११ पिपीलिकामभ्या गायत्री । पंचदशच सक्तम्‌ ॥ 

कयां नश्चित्र आ सुवदृती खदाब्रघः सखा । 

कया शर्चिष्ठया वृता ॥ १॥ 

भा०--हे ग्रमो! राजन्‌! त्‌ (कया उती) किस रक्षा और साधन से 

और (कया) किस (दाचिष्ठया) शक्ति, वाणी और बुद्धि से और (5 
बृता) किस ब्यवहार से (नः) हमारे लिये (चित्रः) अहुत गुण, कमे, स 
भाव वाला, सत्कार योग्य, (सदावृधः) सदा स्वयं बढ़ने और अन्यों को 
बढ़ाने हारा और (सखा) सबका मित्र ( आझुवत्‌ ) रूप से हो ? उत्तर-- 
(कया) सुखप्रद वाणी और ध्यवहार से ।' 
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rae 
कस्त्वा स॒त्यो मदानां मंहिष्ठो मत्खद्न्ध॑सः | 
इळहा चिदारुजे बसं ॥ २॥ 

_भा०-हे राजन्‌ ! म्भो ! ( कः ) वह कौन है जो (सत्यः) सजनो 
का हितेची, (मदानां) आनन्दुकारक पदार्थों और (अन्धसः) ` अन्नाद्‌ का 
(मंहि्ः) अति दानशील होकर ( स्वा मत्सत्‌ ) सुन्ने आनन्द से युक्त 
करता र (दढा) शत्रु के दृढ़ दुर्गा और (बसु) नाना घनों को (आरजे) 
तोड़ने और प्राप्त करने के लिये (चित्‌) भी उत्साहित करता है ९ 
उत्तर--( सत्यः ) सत्य न्याय । 

अभी षु णः लखीनामादेता जरितणाम । 

शतं मंरास्यूतिञ्रिः ॥ ३५ | 

भा०--हे राजन्‌ ! प्रभो ! तू (उतिभिः) रक्षाओं, ज्ञानों और सुख- 

जनक क्रियाओं से ( सखीनाम्‌ ) मित्र और ( जरितणाम्‌ ) स्तुतिकता 
( चः ) हम लोगों का ( शतं ) सेझडों प्रझारों से और सौ बरस तक 
(अविता) रक्षक (अभि भवासि) बना रह । 

अभी न ग्रा बंबुत्स्व चक्रं न वत्तमर्वेतः । 

नियुद्भिश्चषणीनाम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--गैले अश्च (अवतः) गतिशील रथ के (वृत्तम्‌ चक्रप न अभि 
भावतयति) रद्‌ चक्र को चलाने में समर्थ है वैते ही हे राजन्‌ ! तू. (चषे- 
| णीनाम्‌ ) सत्य के दृष्टा विद्वानों और हछादि कर्षक प्रजाओं के और (नः 
दैत चक्रम्‌ ) मारे इद्‌ चक्र, राष्ट्र और राजचक्र को ' (अभि आ ववृस्ख) 
अच्छी प्रकार सञ्चालित कर । 

भवता हि ऋतूनामा हा पदेव गच्छि । 
॥ "® 
अभक्षि सूयं सचा ॥ ५॥ २४॥ ` 
भा०--और ( हि) निश्चय से हे राजन ! प्रभो ! ( ऋतूनां ) यजञों, 


~ 
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निम्न, विनययुक्त वा उत्तम साते से 


ता 
उसम छुद्धि और कर्मों के ( मवता) (जा गच्छसि) भाऊ हो और (सूर्य) 


इव) पैरों के सदश ज्ञान-द्वारा र र 
व्य पी पुरुष के अधीन (सचा) सदा साथ रहकर सें (अ्भक्षि) 
ज्य भोग करू वा देरा भजन करू । दात चतुर्वि वग: ॥ 


2. २ 
व यत्त इन्द्र सन्पदः ख वक्राणि दघर्बिरे । 


xl 
ल १६ 
दाच त्यत्रच स्थ 
भवन्‌! ( य ) जो ( ते ) तेरे ( मन्यवः ) 
भा०--हे (इन्द्र) ऐवर्सवन ! ` अस. ) ` पि 
शीछ पुरुष ( सं दधन्विरे ) एक साथ मिळकर घारण कर 
य ) ज्ञो थी वे (चक्राणि) करने योग्य कमी को ( सं दथ्विरे ) एक 
| क अपने ऊपर उठाते हैं वे (अध त्वे) सी तेरे ढी भाश्रय रहकर वे 
हु. {अध सूड) और जैसे सुर्य में स्थित किरणे ताप शीर मकाश र 
वेले ही चे रगे सदृश पुरुष देरे अधीन रहकर ज्ञान आर क 
चारण करे । i जे | 
उल स्पा हि त्वामाहुरिण्ययवान शखापल ' 
दातांस्प्रचिदीणशुम्‌ 1 ७ ॥ 
र 
भा०--(उव हि) और भी हे ( शचीपते.) मसा, कम, हक है 
सेना के पाळळ ! स्वामिन्‌ ! राजम्‌ ! विद्ठन्‌ ! आत्मन ! ( ह. 
को विद्वान रोग ( दातारस ) दागशीळ ( सघवानसे ३ पेय ककी, 
( अचदी ययुस्‌ ) भूतादि में द्रब्य बाश न करने दारा दी { 
बतळाये हें । वैसा दी वे रम्धों झो रहने फा उपदेश करते हैं । 
र ; Te 
उत्त स्था श इत्यंशे शशमादाय घुन्दत | ` 
I ह्‌ 
एख चिन्मे चछ ॥ ८॥ 
भा०--(उत स्म) और हे राजन! दू. ( 


co ४ 
मानाय ) उत्तभ बचा का अनुशासन या शिक्षा करने वाळे, ! 
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स्यः इत्‌) शीघ्र ही, डे 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०३।य्‌०३१।११] ऋग्बेदभाष्ये चतुथ मण्डलम्‌ ४०५ 


oe नल 


आचारवान्‌, विद्यावान्‌ ( सुन्वते ) अन्यो को और खये भी ज्ञान और 
घनेश्वर्यो का सम्पादन करने कराने वाळे को ( परि ) भादरपूर्वक ( पुरू 
चसु) बहुत सा जीवनोपयोगी घन (मंहसे) प्रदान करता है । 


[oS 1 * 1 
नहि घ्या ते शते थन राक्षो वरस्त आसुरः । 
न च्योल्यानि करिष्यतः ॥ ९॥ 


भा०--हे राजन | (जायुरः) चारों जोर से भावात करने वाळे और 
पीड़ादिजनक लोग (ते शह चन राथः).तेरे सैकड़ों ऐश्वर्यों को भी ( नहि 
चरन्त स्म) वरण नहीं कर सकते | ( च ) नाना बल कार्या को 


4. 


(करिष्यतः) करनां चाइने वाळे तेरे बलों को भी वे नहीं रोक सकते । 


w 1 ~ 
छर्म अंघन्तु ते शवम्रर्पा्त्सहस्रशत्चः । 
आव्मानिवश्वां भ्निष्ट॑यः ॥ १० ॥ २५॥ 
सा०-हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( ते शतं ऊतयः ) तेरे सैकड़ों शिक्षा 

और ज्ञान के कम ( अरमान अधन्दु ) हमारी रक्षा करें । ( ते सहस्रम्‌ 
ऊतथः अस्मान्‌ अवन्तु ) येरी सइज्रों रक्षाएं, विद्यापं हमारी रक्षा करे, 
ज्ञान दे मर (ते विश्वाः अभिष्टयः अस्मान्‌ अवन्तु ) तेरी समस्त अभि- 
छापाएं और प्ररणाएं हमें पालन करं । इति पञ्चदशो वर्ग: ॥ 


भा०--हे राजद! विद्वन्‌! तू ( इह ) इस संसार में ( अस्मान्‌ ) 
हमको (सख्याय) मित्रता, (स्बस्तथे) सुखपू्वळ कल्याण जीवन भौर (महः 
दिवित्मते राये) वडे आरी न्याय, प्रकाश आदि से युक्त, ससुळ्वल घन 
सम्पदादि की प्रास भौर बुद्धि के लिये (घृणीष्व) मित्र, सत्य और सहा- 
यक रूप से स्वीकार कर । 
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अस्माँ अविड्ढि विश्वहेन्द्र राया परीणखा । 
अस्मान्बिश्वाभिरूतिमिः ॥ १२॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐेशयोवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! तू ( अस्मान्‌ ) हमें 
(विश्हा) सदा, (परीणसा राया) बहुत धन-सम्पदा से ( अविड्ढि) युक्त 
कर और ( विश्वाभिः ऊतिभिः अस्मान अविड्ढि ) सब प्रकार की रक्षा- 
सेनाओं सहित इम में ग्रवेश कर, हम में वस । 
अस्मभ्य तो अपां वाचि ब्जा अस्तेंच गोमतः । 


~ NN 


नवाम्ररिन्ट्राताभः ॥ १३॥ 

' भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वरीवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (नवाभिः ऊतिभिः) नये २ 
रक्षा साधनों और नइ २ आविष्कृत विद्याओं से ( अस्मभ्यं) हमारे उप- 
कार के लिये ( तान्‌ ) उन ( गोमतः ) गौभों के ( त्रजान्‌) वाडों के 
तुल्य रदिमयों, ज्ञान-चाणियों और भूमि समूहों को (अस्ता इव) गृहो के 
समान (अप बृधि) खोल दे, प्रकर कर । 

अस्माकं धृष्णुया रथा युमाँ इन्द्रानंपच्युतः । 
गव्युरश्वयुरायत ॥ १४ || 
भा०--हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! (अस्माकं) हमारा (चष्णुया) शत्रुओं को 
जीतने वाला, ( चमान्‌ ) दीसि युक्त ( अनपच्युतः ) नाशरहित (गब्युः) 
गमन साधनों और ( अश्युः ) शीघ्रगामी, अश्वादि, यन्त्रकलादि से युक्त 
( रथः ) रथ और काम क्रोध को जीतने वाला, तेजोयुक्त, अविनाशी, 
ज्ञानेन्द्रिय, कमन्द्रियों का स्वामी ( रथः ) रथस्वरूप, वा देह से देहान्तर 
जाने वाला आत्मा, (इयते) अच्छी प्रकार से गमन करे | 
अस्माकसुत्तमं कृधि श्रवो देवेषं सूय । 
वर्षिष्ठ द्यामिवोपरि ॥ १५ ॥ २६॥ 
भा०--हे (सूरी) तेजस्विन्‌ ! सूरे जैसे (वर्बिष्ट' द्याम्‌ उपरि करोति) 
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अचुर जल वर्षाने वाला प्रकाश सर्वोपरि रहकर करता हे वैते ही तु भी 
( अस्माकं ) हमारा (उत्तमं श्रवः) उत्तम यश, पश्व और (देवेषु) धनां- 
रभछापियों के बीच ( वर्षिष्ठ याम्‌ ) सर्वोत्तम कामना (कृषि) पूणे कर | 
डति पडविशो वरः ॥ 
[ २२ ] वामदेव ऋषिः ॥ १-२२ इन्द्र: 1 २३ 7 २४ इन्द्राश्री देवते ॥ १, 
=, ६, १०, १४, १६, १८, २२, २३ गायत्री | २, ४, ७ विराड्गायत्री । 
२, ५ ६, १२, १३, १५, १६, २०, २१ निचृद्गायत्री । १ १ 
गतपासिकामध्या गायत्री । १७ पादविचुद्गायत्नी । २४ स्वराडाची गायत्री ॥ 
चठुविरात्युच सक्तम्‌ ॥ 
{इ 
आ तू न इन्द्र बचदन्नस्माकंमर्धमा गहि । 


Ye ~ € । 


महान्घहामरूातिमिः ॥ १ ॥ 


_ भा०--हे (इन्द्र) ऐशर्यचन ! विद्वन्‌ ! ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुओं, विज्ञो 
और अज्ञान के नाश करने हारे ! तू ( नः ) हमें (तु) शीघ्र प्रास हो और 
६ महीभिः ऊतिभिः महान्‌ ) बड़ी रक्षा कारिणी शक्तियों से महान्‌ तू 
{ अस्माकम्‌ अधस्‌ ) हमारे ससद्ध राष्ट्र को (आ गहि) प्राप्त हो । 

सर्मिश्चिद्‌ घाले तूर्तुजिरा चिर चित्रिणीष्वा । 
चित्रं णोष्युतथं ॥ २॥ 
भा०--हे (चित्र) भद्गुत शुण-कमं-खभाव ! तू (नमिः) भ्रमणशील 
( चित्‌ ) होकर ( चित्रिणीषु ) आश्रयंजनक काये करने वाळी, बिविध 
सेनाओं और प्रजाओं में (तूतुजिः) पालक होकर (उतये) रक्षा, प्रजाइृद्धि 
आवि कार्यो के लिये ( चित्रं) विविध प्रकार का धन, ज्ञान और बळ 
{दघासि) धारण कर और (चित्रं कृणोषि) अद्भुत कार्य कर । 


दस्रेभिंश्चिच्छशीयांसं होले वाघन्तमोज॑सा 
~} 
आखिभिये स्वे सचां ॥ ३ || 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०८ | ऋग्वेद्भाष्ये तृतीयोष्ष्टकः | [अ०६व०२८६ 


PS नट 


J NDS णाय 
सा० हे राजन ! ( दग्रे मिः ) अल्प संख्या वा अषप बळ घाले वा 
इन्नु हिंसक ( सखिभिः ) उन मित्रों से मिलकर (ये स्वा सचा) जो तेरे 
साथ रहते हैं, ( शशीयांसं ) धमे सयोदा और तेरी भूमि सीमा को लॉंच 
कर आने वाळे (्राधन्तं) प्रजा के नाश करने वाले दुष्ट पुरुप को (ओजसा). 
अपने बळ पराक्रम से ( हंसि ) दण्डित कर । 
वयमिन्द्र सवे सचां जयं त्वाभि सोसुमः | 
छारूम अरमा इदुद्‌च || ४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयचन्‌ ! शन्तः ! ( वयस्‌ ) हम (स्वे सचा) 
तेरे अधीन समवाय बनाकर रहें । ( वयं ) हम (त्वा अभि नोनुमः) तुझे 
आदर, नमस्कार करे । तू ( अस्मान भस्मान्‌ इत्‌ ) इम सबको बार २ 
(इत्‌ भव) उत्तम रीति से रक्षा कर और उन्नत पद पर पहुंचा । 
स न॑श्चिघाभिर दिवोऽ बवद्याभिख्तिंभिः । 
अनाधृष्टा्रिरा गदि ॥ ५ ॥ २७॥ 
भा०-हे (अद्रिवः) पव॑त तुल्य दानी और दद्‌ पुरुषों के सामिन्‌! 
(सः नः ) पह (चित्राभिः) विविध, (अनवद्याभिः) अनिन्दित, ( अनाधूं- 
श्ामिः) शत्रुओं से पराजित, घण दा अपमानित न होने योग्य (ङतिमिः) 
रक्षाकारिणी सेनाओं, सुखसम्पदाओं और प्रजाथं सहित (नः) हमें (आ 
गहि ) प्राप्त दो । इति स॒प्तविशों घैः ॥ । 
सुयामो षु त्वाव॑तः सखाय इन्द्र गोमतः । 
युजो वाजाय घृष्वंये ॥ ६ ॥ 
भा०--दे (इन्द्र) पेश्यैचन,! (त्वावतः) तेरे सद्य (गोसतः) भूमि, 
वाणी, इन्द्रियों से सम्पन्न, तेजस्वी सूर्यवत्‌ प्रछाशमान्‌ पुरुष के इस लोग 
( घृष्वये वाजाय ) प्रतिपक्षियों से संघपै और बल, श्यै, ज्ञान और 
संग्राम विजय के लिये (युजः सु भूयाम ड) अच्छे सहयोगी होवे । 
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>>>." Cry ` [| | 
स्वं छाक इंशिंष इन्द्र घाजस्य गोम॑तः । 
ख षो यन्धि महीमिर्षम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) विद्दर्‌ ! आस्मन्‌ ! ( त्वं हि ) तू ही निश्चय से 
(एकः) नह्वितीय ( गोमतः वाज ) वाणी इन्द्रियादि सम्पदा से युक्त 
(वाजस्थ) ज्ञान, बळ, अन्न आदि का (इेशिपे) स्वामी है। ( स: )वह तू. 
(नः) हमें ( महीस्‌ इपन्‌ ) बड़ी आरी अन्न आदि ` सम्पदा ( यन्धि) दे 
(नः इपस्‌ यंघि) हमारी सेना छो एंयत कर । | 
न त्वां वरन्ते अन्यथा यादित्लंलि स्लुदो म॒घम्‌ । 
स्तोतृभ्यं इन्द्र गिदेशः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देशर्यवन् ! हे ( गिवेण: ) उत्तम वाणियों द्वारः 
स स्तुत्य राजन्‌ | प्रभो ! विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) क्योंकि तू (स्तुतः) प्रश- 
त्त दोकर ही ( स्तोतृभ्यः ) स्ठुतिकत विद्वानों को ( मघस्‌ ) ऐश्वर्य 
(दित्ससि) देना चाइता है, इसलिये लोग ( स्वा ) तेरा ( अन्यथा ) चौरः 
किसी प्रयोजन से (न वरन्ते) नहीं दरण करते । 
शसि त्या गोत॑मा थिरानूषत भ्र दावमें । 
इन्द्र बाजाय घब्वंये ॥ ९॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्य्द ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (दष्वये) अति घर्षण 
को म्रा, वादविवादादि से परिष्कृत, ( वाजाय ) वेग, बळ, विद्यताद़ि- 
शक्ति, प्रदीस धन और शुद्ध शान और अन्न प्राप्त करने के लिये (गोतमाः) 
उत्तम भूमि के स्वामी, वाणी के ञाता और विद्वान पुरुष एवं बैलों वाळे 
हेषक जन (दावने) दान प्रास करने के लिये (गिरा) वाणी से, (त्वा असि) 
तुझे रक्ष्य कर ( प्र अनूपत ) खूब स्तुति करे । 


`- प्रते बोचाम बीया 3य। संन्युलान आसंजः। 
पुरो दासीरभीत्यं ॥ १० ॥ २८॥ 
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MSN) COTES 


भा०--हे राजन्‌! सेनापते ! (याः) जिन (दासीः) राष्ट्र के नाशक 

“शत्रु की.( पुर: ) नगरियों को ( अभीत्य ) आक्रमण करके (मन्दसानः) 

प्रसन्नता पूर्वक (आ अरुजः) सब तरफों से तोड दे हम विद्वा जन (ते) 

“तेरे उन ( वीया ) बल पराक्रम के कार्यों को ( म वोचाम ) अच्छी प्रकार 
वर्णन करें, तुझे उनका उपदेश करे। इत्यष्टाविशो वगः ॥ 


३ 
= 


ता तें ग्रणन्ति बेघलो यानि चकर्थ पौंस्या । 
स॒तोष्बिन्द्र गिवेणः | ११ ॥ 
भा०-हे (इन्दर) ऐश्वयवन ! ( गिवेणः ) वाणी द्वारा प्राथना करने 
. योग्य राजन्‌ ! विन ! (सुतोपु) पुत्रों के तुल्य, अभिषेक द्वारा आघ राष्ट्र 
अं (यानि पौंस्या) जिन पौरुष युक्त कमो को तू ( चकथ ) करे (वेधसः) 
“विद्वान, लोग (ठा) डन २ तेरे कमो का (ते गृणन्ति) तुझे उपदेश कर । 
अबीब्रुघन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्तोमवाद्दलः । 
ऐजु घा वीरवद्यशः ॥ १२॥ | 
भा०--जैसे ( गोतमाः सूर्य मेघे वा स्तोमवाहसः अवीशृधन्त र | 
एषु यशः आदधाति ) उत्तम बैल आदि वाळे किसान सूयं या मेध 
आश्रय रहकर स्तुति करते और प्रचुर भन्न पाते है और वह उनमें उत्तम 
अन्न देता है वैसे ही हे (इन्द्र) ऐेश्रयंवन्‌ ! (स्तोमवाहसः) स्तुतियों है 
चीयों के घारक विद्वान्‌ (गोतमाः) भूमि, वाणी के स्वामी जन ( त्वे) : 
- आश्रित रह कर (अवीवृधन्त) बंदे और द ( एघु.) उनमें (वीरवत यञञः) 
चीर पुरुषों से युक्त यश, भन्न (आ घाः) धारण करा । 
यर्चिद्धि शश्वंतामशीन्द्र साघारणस्त्वम्‌ । 
ते त्वां चयं दचामद्दे ॥ १३ ॥ FE 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वणेवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! (यः ) जो प 
४( शश्रतां चित! ) अनादि सनातन से चले आये, संत तत्वों में 
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अ०२।सु०२२।१६] ऋगवेद भाष्ये चतुर्थ सण्डलमू Tiss र १ 


के तुल्य, पूर्व रं 
» पूर्व से प्रा प्रजाओं के बीच (साधारणः असि) सबको समान 
पपक्ष होकर धारण करने हारा है, (तं त्वा ) उस तुझको ( वयं व 
{हवामहे) पुकारते, स्तुति करते बेच हे 
{ १ स्तुति करते और राजा स्वीकार करते हैं। 
Cn 
अराचीनो बलो अघास्मे खु मत्स्वान्धलः । 
५ | ~ न 
सामाबामिन्द्र सोमपाः ॥ १४॥ 
द अ (वसो) राष्ट्र में रजा को वसाने हारे राजन्‌ ! शिष्यो को 
>> | अधीन वसाने वाले आचार्य ! हे देह में बसने हारे आत्मन्‌ | (इन्द) 
क | तू ( सोमपाः ) ऊन्नादि ओोपधि के तुल्य समस्त ऐश्वर्या का उप- 
र घ सामवत्‌ प्ज्ञाओं वा शिष्यों का पालक हे । तू (अवोचीन:) प्राप्त 
ल) हमारे (अन्धसः) अन्न और ( सोमानाम्‌ ) ऐश्व्यों के उप- 
भाग से (सु मत्स्व) अच्छी प्रकार आनन्द लाभ कर | 


अस्माके त्या मतीनामा स्तोम॑ इन्द्र यच्छतु । 
अर्वागा वर्तया हरी || १५ ॥ 
भा०--हे (इन्द) ऐशरयंवन्‌ ! (मतीनां) मतिमान्‌ (अस्माक) हमारा 
चा हम में से मतिमान्‌ पुरुषों का ( स्तोमः ) समूह वा स्तुतियुक्त वचन 
(हवा) तुझे (यच्छतु) नियम में बांधे । तू (हरी) छी पुरुष वर्गों को रथ 
सें छरे अश्वों के तुल्य (अर्वाग्‌ आ वत्तय) मर्यादा में चला । 
पुरोळाशं च नो घलो जोषयासे गिर॑श्च नः । 
बघ्युरिव योषणाम ॥ १६॥ २९॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( नः) हमारे ( पुरोळाशं ) आदर पूर्व 
॒ पूवक दिये, 
उत्तस रीति से बनाये अन्न का (घसः) उपभोग कर और ( वधूयुः इव ) 
पश मात करने की कामना वाळा पुरुष जैसे ( योषणास्‌ ) भेम युक्त खी 
को प्रेम से स्वीकार करता हे वैसे ही तू भी ( चः ) हमारी ( गिरः च ) 
-चाणियों को (जोषयासे) स्वीकार कर । इत्येकोनत्रिंशो वरः I 
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४१२ ऋग्वेदभाष्ये टृतीयोऽष्टकः [अ०९ीष०३०।२० 
७. FO OS 


सहस्रं व्यतींनां युक्तानाभिन्द्रमीमहे । 
शतं सोम॑स्य खाये: ॥ १७॥ 
भा०--हम (युक्तानां) जते हुए (ब्यतीनां) विशेष चेग से जाने बाळे 
अश्रं और नियुक्त वेतनबद्ध रक्षक खेनाओं, सोगादि पाने चाळी प्रजाओं 
के बीच ( सहसरं ) सर्व सहनशील; बलवान ( इन्द्रस्‌ ) ऐश्वयबान्‌ राजा 
या राज्य की हम (इमहे) याचना करते हैं कि (सोमस्य) ओषधि अद 
के (खायः शर्त) सैकड़ों मन हमें “सत हों । 
सहस्त्रा ते शता बयं यवामा उर्थावयामंस्ति । 
अस्मत्रा राथ एतु ते ॥ १८॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! धनाधिपते ! (हे) हेरी ( सहल शता गवास्‌ } 
हजारों, सैकड़ों गौओं, भूमियों और वाणियों को ( चयस्‌ ) हम लोग 
(आ च्यावयामसि) प्राप्त कर । ( ते ) तेरा (राधः) ऐृश्वय (अस्मन्ना एतु) 
इसे प्राप्त हो । हमारे ऊपर तेरा ऐश निर्भर हो । 
दर्श ते कलशानां दिरयानामधीमही । 
भूरिदा अखि छुअहन्‌ ॥ १६ ॥ | 
भा०--हे ( वृत्रहन्‌) विल्नकारी, बढ़ते झु, विघ्नं भौर अज्ञानों रो 
नाझ करने हारे ! राजन्‌., जिहन्‌ ] तू.( सूरिदाः असि ) बहुत देने दारा 
है। ( से) तेरे ( हिरण्यानां ) द और रमणीय, धन चूण ( ee 
दुश ) दश कछशों के सदश हितकारी मनोहर देदवाणियों, दुश मण्डलं 
को इम (अधीमहि) घारण करें, स्वाध्याय कर, मनन कर । 
भूरिडा सूरि देहि नो मा द्रं झूयो भर । 
भूरि यदिन्द्र दित्लस्ति ॥ २० ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! विद्वन्‌! राजन्‌! प्रभो ! त. (घ) 
निश्चय से ( भूरि दित्ससि ) बहुत सा ऐश्ये हमें देना चाहता है।व 
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(भूरिदाः) बहुत धन ज्ञानादि का दाता होकर ( नः ) इमे ( भूरि देहि ) 
यहुत दे, (सा दुश्र') स्वल्प घन एवं पीडादायक धन सत दे । (भूरि आ 
अर ) बहुत २ ऐश्व्, ज्ञान प्राप्ठ करा | र 

भुरिदा ह्यालि झुतः पुरुजा शर वृत्रहन्‌ । 
A | i ir 
आ था अजस्थ राधालि ॥२१॥ | 

भा०--हे ( शूर इत्रहन ) वीर, द्टों के नाशक । 

ERS द्‌) वीर, दु ! वू ( भूरिदा हि) - 
हुत 3 झा दाता (श्रतः असि) प्रसिद्ध हवै । तू (नः) हमें दि 
न के निमित्त (आ भजस्त) स्वीकार कर । 

मतें बू विंचक्षण शंसामि गोषणो वपात्‌ । 

साभ्यां गा अजु शिक्षय:॥ २२॥ | 

भा०--हे (विचक्षण) विशेष ज्ञान के दर: ! हे (गो 
ट मः! हे (गो-सनः) वेदवाणी 
ओर एथिवी के दालः! हे (नपात्‌) स्वयं न गिरने, अन्थो को न गिरने देने 
दारे र ते) रे (बञ ) भरण करने वाले विद्वानों, दयाशील खी पुरुषों, 
माता पिताओं और अश्ववत्‌ राष्ट्रथ को ळे जाने बालों की ( 5शंसामि ) 
| गर्शसा करता हुँ । चू ( आभ्यास्‌ ) इन दोनों से दिक्षित होकर ( गाः ) 
चाणियों और रार की भूमियों वा प्रजाओं के प्रति ( मा अचु शिश्रथः ) 
अपने को शिथिळ मत कर और प्रजाओं डो भी शिथिल मत होने दे । 

कनीलकेव विदे बचे पदे अर्के । 
a) bn ७७ भे च्य 
बच्च यामु शाभले॥ २३ ॥ 

भा०--(यामेचु) गसनयोग्य मार्गो में जैसे ( बञ् ) लाळ रङ्ग के दो 
चोदे ( अभके द्रपदे विद्रधे शोभते ) छोटे से दृद खू'टे में बंधे शोमा पाते 
हं बैसे ही ( यामेषु ) यम नियम के पालन कार्यों में ( बन्न ) तेजस्वी खी 
पुरुष वर्ग, शिष्य और आचाय दोनों (अर्भक) छोटे (विद्रधे) रद्‌ (नवे) 
"मये, अतिस्तुत्य ( व्रपदे ) खूटे के तुल्य स्थिर ब्रत में ( शोभेते ) शोम 
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४१४ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०७।व्‌०१।९. 


—— किन तल के जाओ 


पाते हैं और थे दोनों ( कनीनका-इव ) आंखों की दो पुतलियों के समानः 
परस्पर प्रेम से युक्त हों । 

अरे म डस्याम्ऐऽरमजुखयाम्णे । 

बभ्रू यामिष्वस्त्रियां ॥ २४ ॥ ३० ॥ ६॥ ३॥ 

भा०--हे राजन्‌! आपके (बभ्र ) राष्ट्र का भरण करने वाळे शासकः. 

वर्गों की दोनों श्रेणियं सधे अश्वों के समान ( यामेषु) गसन योग्य उत्तम 
मार्गों में (अखिधा) प्रजा के हिंसक न हों। वे (उखयास्णे) येलो से जानेः 
वाळे या ( अनुख्रयाग्गे ) बिना बैलों से जाने वाले सुझ प्रजाजन को भीः 
(अरम्‌ ) बहुत सुख देने वाळे हॉ । वैसे ही किरणों से युक्त, उससे 
विरहित झीतोष्ण देश में मी वे ( बभ्न ) मेरे पालने वाले हों । इति त्रिंशोः 
चरः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ इति पष्ठोऽध्यायः समाप्त: ॥ 


न आना 55 


अथ सपमोऽध्यायः 
[३३ ] वामदेव ऋषि: ॥ ऋषभो देवता ॥ छन्द:--१ सुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ | 
२, ४, ५) ११ त्रिष्ट्पू। ३, ६, १० निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ८ सुरिक्‌ पंक्ति: ४ 
९ स्व॒राड पंक्तिः ॥ 
प्र ऋभुर्यों दूतामिंच वाच॑मिष्य उपस्तिरे श्वैतरीं घेलुमीळे । 
थे वात॑जूतास्तरणिभिरेदेः परि दां सद्यो अपरो बभवुः ॥ १॥ ` 
भा०--जैसे (अपसः) क्रियाशील जलादि के परमाणु (तरणिमिः) 
गति देने वाळे (एवैः) साधनों, सूये किरणादि से आर (वातजूताः) वायु 
से प्रेरित होकर ( यां परि बभूबुः ) आकाश में चढ़ जाते हैं वैसे ही जो 
(-अपस्तः ) कमंकत्ती मनुष्य ( तरणिभिः ) संकटों से पार उतारने वाले: 
( एव: ) दूर तक या उद्देश्य तक पहुँचा देने वाळे साधनों या सहायो. 
से युक्त होकर ( वातजूताः ) वायु के समान अबल ज्ञानवान्‌ पुरुषों द्वार 
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अ०शसू०१३ १ ऋग्वेदभाष्ये चतुथ मण्डलम्‌ ४१५. 
क्क OO 1 
प्रेरित होकर ( सद्यः ) शीघ्र ही (यां परि बभूचु:) ज्ञान को प्राप्त होते हे 
जो बलवान्‌ राजशक्ति से प्रेरित होकर ( थां ) भूमि को प्राप्त करते हं में 
उन ( ऋञुभ्यः ) ज्ञान से प्रकाशित होने वाळे शिक्षित मनुष्यों के हितार्थ 
( दूतस्‌ इव वाचस्‌ ) वाणी को दूत के समान ( इण्ये ) कहता हूँ और" 
( उपस्तिरे ) उसके अभिप्राय को संत्र फैलाने के लिये ( शवैतरीं ) शुद्ध 
ज्ञानमयी ( धेनुस्‌ ) ज्ञान धारण करने वाली वाणी और 
न्त्‌ बुद्धि को के 
प्राप्त होऊं । न्य 
यदारमकल्नृ भव पिठ्भ्यां परिंबिष्ठी वेषण! इंसनःभिः । 
- ~ | ~ ~ 
भाद्द्वानामुप खख्यमांयन्धीरांसः पु्टिमचहन्मनाये ॥ २॥ 
सा०--(नऋभवः) सत्य ज्ञान के प्रकाश से युक्त विद्वान्‌ जन (यदा). 
जब ( पितृभ्याम्‌ ) साता और पिता से उनकी (परिविष्टी) परिचर्या और 
( वेषणा ) विद्या प्राप्ति की साधना और ( दंसनाधिः ) उत्तम कर्मों द्वारा 
( भरम्‌ 2 बहुत अधिक ( अन्‌ ) परिश्रम करते हैं ( आत्‌ इत्‌ ) तभी: 
वे ( देवानाम्‌ ) विद्या के दाता गुरु जनों के ( सख्यम्‌ ) मित्रभाव को 
मास करते हैं और वे (धीरासः) ध्यान धारणा वाळे होकर (सनाये) मनन. 
योग्य विद्या की ( पुष्टिस्‌ ) बृद्धि को ( अवहन्‌ ) धारण करते हैं । 
पुनर्य चक्कु; पितरा युवाना खना यूपेव जर॒णा शयाना । 
त्ते वाजो क्र श्य | रिन्द्र च ७ 
त (वस्वा चसु रिन्द्र बन्तो मधुंप्लरसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌ ॥२॥ 


भा०--छनः) और ( ये ) जो (यूपा इव) “यूप? अथात्‌ स्तम्मों के - 
समान इद ( युवानो पितरौ ) युवा माता पिता को ( सना ) दानशील, . 
(जरणा) बृद्ध और (शयाना) रूस्युशय्या पर सोने वाळा (चकः) कर देते 
अर्थात्‌ माता पिता की वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यन्त सेवा करते हैं (ते) 
वे (वाजः) ज्ञानवान्‌ , (विभ्वा) बडे ज्ञानी, शक्तिसान परमेश्वर के अनुग्रह: 
से युक्त, (भुः) और सत्य ज्ञान से अकाशित, तेजस्वी ये सभी ( इन्द- 
नन्तः ) ज्ञानवान्‌, गुद आदि अज्ञान नाशरु जनों वाले, ( मधु-प्सरस; ), 
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TT 
सौम्यमुख एवं ज्ञान और उत्तम अन्न जर का उपभोग करने वाले, सा« 
वक पुरुष (नः यज्ञम्‌ अवन्तु ) हमारे यज्ञ, मैत्रीभाव: सत्संगति, ज्ञान 
अनादि के दानादान और गुरु जनों के पूजा सत्कार आदि कर्मी की रक्षा 
कर | 
[स्ह )चन्यस्सवत्यसृभषो मा जपिशब्‌। 
यत्संवस्लंमृभवो गामरचुन्यत्सँवत्लमुभनो म 
यत्लेवत्समर्भरन्मालो अस्यास्तासिः श्रीभिरशतस्वसाशुः ॥४॥ 
भा०--( यत्‌) जिब कमो से ( ऋमवः ) शान से युक्त विद्वान्‌ 
.( संवत्सस्‌ गास्‌ ) बछडे से युक्त गौ के समान, कहने योग्य क्य 
वाच्य अभे से युक्त वाणी की ( थरक्षन्‌ ) रक्षा करते हैं और ( लेती 
ज्ञान के दारा अधिक सामथ्येवाच होने वाले विद्यानजन ( यव) 
उपायों से ( संवत्सस्‌ ) बन्दया करने वर तस्व के सदित की 
(माः) ज्ञानो को ( अपिंशन्‌ ) प्रकट करते हैं और ( यत्‌ ) जिन बे 
से (अस्याः) इस वेद बाणी की (मसः) नाना अथ प्रकाशक हे झो 
को ( सवत्सम्‌ ) उत्तम मार से कहने योग्य गुरु कपल he ट 
करने योग्य तत्व ज्ञान सहित ( अमरू ) धारण करत हें ( ताभिः ) र 
(झमीभिः) झान्तिदाथक कमो से विद्वान छोग ( अम्टतस्वम्‌ ) भग्दतल 
मोक्ष को प्राप्त करते हैं | ट | कल 9 
ज्ये आइ मला द्वा करोते कमीयास्थीन्छणबामेत्याह | 
ऊनिए आह चतुरंस्करेति त्वष्ट ऋमवस्तत्पगयदवची बः ॥५११ 
भा०--(उयेछः) सबसे श्रेष्ठ पुरुष (आह) कहता है कि (हा य र 
करः इंति) अथे और छाम इन भोग योग्य दो पुरुपा्थो का 
और ( कनीयान्‌ ) उससे अधिक दोसिमान घुरुष (आह) स र 
(त्रीन्‌ इणवाम इति) हम - छोग घमं, अथे और काम इन ८ सजली 
'पायों का सम्पादन करे । (कनिष्ठ: भाह) सबसे अधिक दीसिमान्‌ हर 
पुरुष कहता है कि (चतुरः करः इति) धमे, अथ, काम, मोक्ष ष 
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को सम्पादन करो । (त्वष्टा) विश्व का निर्माता, अज्ञान का नाशक तेजस्वी 
गुरु, है ( ऋभव: ) सत्य ज्ञान और उत्तम ऐश्वर्य से प्रकाशित, सामथ्ये 
युक्त पुरुषों. ! (वः) आप लोगों के (तत्‌ वचः) उक्त वचन की ( पनयत्‌ ) 
अशंसा, वा उपदेश कर और शिल्पी उसको व्यवहार योग्य रूप दे। 
डति प्रथमो वर्ग: ॥ | 
धर्मोर्थावुच्यते श्रेयः कामाथों धर्म पव च । 
अथ एवेह वा श्रेयखिवगे इति तु स्थिति: ॥ मनु० २। २२४ ॥ 
_ उडून मत्युपदेशो नर्‍सुसूक्षच । ससक्षूणां तु मोक्ष पुव अयान्‌ इति 
यष्ठ वक्ष्यते । इति ङुर्लूकभइः । 
ह द 
खत्यसूचुनर एवा हि चक्करजुं स्वघामृभवो जग्सुरेतास्‌ । 
ि्ाजमानाँखमसा 'अडेबावॅनस्वष्टा चतुरो द्डश्वान्‌ ॥ ६॥ 
भा०--(नर:) मलुष्य (सत्यम्‌ ङचुः) सत्य बोळे (एव हि) वैते ही 
चे (सत्यम्‌ अजु चक्र:) ज्ञान के अनुसार ही क्म करें। (मघः स्वधाम्‌ ) 
अकाशमान सूर्य के किरण जैसे जल को ग्रहण करते हैं वेले ही (कहभवः) 
सत्य ज्ञान, तेज और पेश्वयं ले प्रकाशित होने वाळे विद्वान ( एतास्‌ स्व- 
थाम्‌ ) इस सस्यमयी “स्वधा? आत्मा की घारण शक्ति को (जगसुः) प्राप्त 
डों । ( दुद्धान्‌ ) सत्य हा दर्शक (त्वष्टा) सूर्यवत्‌ तेजल्वी विद्वान्‌ पुरुष 
{भइ एव) निश्चय से, ( चतुरः चमसान्‌ ) सोग-योग्य धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष इन चारों को ही मेघ के तुल्य, भोग्य पदार्थों के दाता, अन्तवत्‌ और 
` द विश्राजमानान्‌ ) विशेष कान्ति से चमकते हुए देख भौर उनकी (अवे- 
'नत्‌ ) कामना करे । 
द्वादश चूल्यद््योह्मस्थातिथ्ये रण॑स्तृभवः स॒सन्त॑ः । 
सुच्षत्राहणवन्नमंथन्त लिन्चून्थन्वातिष्ठनोषंधीरनिज्ञप्रापः॥ ७ ॥ 
:... भा०--जैसे ( अगोह्यस्य आतिथ्ये ) प्रत्यक्ष सूर्य के आधिपत्य में 
{ससन्तः कऋमवः) विद्यमान प्रकाश की किरणें (द्वादश चन्‌ रणन्‌) बारहों 
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भासों को रोनकदार' बनाते हैं, ( सुक्षेत्रा अकृण्वन्‌ ) खेतों झो उत्तम कए 

' देते हैं, ( सिन्धून अनयन्‌ ) जलधाराएं प्राप्त कराते हैं और जैसे ( धन्व 
ओषधीः अतिष्ठन्‌ ) प्यळ में औषधियां और ( निञ्नम्‌ आपः ) नीचे भाग 
अं जळ चढे जाते हैं वैसे ही ( ऋमवः) विक्रम, तेज से प्रकाशित विद्वान्‌ 
जन, ( अगोह्यस्य ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, चिरकाळ तक अप्रकट रूप से न रह 
सकने वाळे प्रकाशमान पुरुष के (आतिथ्ये) अतिथिवत्‌ आदर वा आधि- 
'पत्य सें (ससन्तः) सुख से रहते हुए ( द्वादश यन) १२ मास के दिनों 
में ( रणन्‌ ) आनम्द प्रसन्न हों, (सुक्षेत्राणि) उत्तम २ क्षेत्र ( अक्ृण्बन्‌ 9 
बनावे । उनमें ( सिन्धून्‌ ) जळ प्रवाहों को (अनयन्त) छे जावं, (धन्य) 
व्यळ आग पर ( ओपधी; ) अन्नादि ओषधियं ( अतिष्ठन्‌ ) खडी हों औत 
( आपः निन्नस्‌ ) गहरे तालाब आदि स्वान में जळ रहें । 
रथं ये चक्रुः सुच॒त नरेष्ठां ये घेले विश्वजुर्वे विश्वरूपाम्‌ । 

, त आ तंक्तान्त्वभवों रथि नः स्वब॑खः स्वप॑छः सुहस्ताः ॥ ८॥ 


`. आा०--(वे) जो विद्वान पुरुष (सुदृत) सुख से चलने या वतने योग्य 
(नरेष्ठां) ळे आने वाले चक्र, या अश्वादि के तुल्य प्रधान नायक पुरुष पर 
आश्रित, वा मचुष्यों के बैठने योग्य, (रथे) रथ और उसके समान राष्ट्र 
-को (चक्र :) बनाते हैं और (ये) जो (घेन) गौ के तुल्य कामदुघा, (विश्व- 

` जुब॑) सब प्रकार के ज्ञानों से युक्त और ( विश्वरूपाम्‌ ) सब प्रकार के 
पदार्थों का वणेन करने वाली वाणी को (चक्र :) प्रकट करते हैं ( ते ) के 
(ऋमव/) ज्ञान प्रकाशक विद्वान्‌ ( सु-भवसः ) उत्तम रक्षादि सांधन, 
युक्त (सु अपसः) उत्तम कमकत्तों, (सुहस्ता:) उत्तम हाथों वाळे, कम 
कुशल होकर शिक्पियों के तुल्य ( नः ) हमारे लिये ( रयिं ) ऐृश्वय (आ 
तक्षन्तु) उत्पन्न कर । रि ः 
अपो हषामञुषन्त देवा अभि ऋत्वा मन॑सा दीघ्यांना!। 


, बाजे देंवानमभवत्सुकमेन्द्रस्य ऋशुक्षा वर्दुणरय विभ्वा पि व | 
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भा०--(देव:) दानशील पुरुष (करवा) कम और 
[ (मनसा) ज्ञान से 
व चमकते हुए ( एपास्‌ ) इन शिल्पी आंद विद्वानों (धपः) 
को (अभि अजुपन्त) भेमपूवक स्वीकार करे । (वाजः) ` ऐख्र्यवान्‌ 
अन्नादसख्द (सुका) उत्तम कर्मकुशछ पुरुष ( देवानास्‌ ) कामना वाळे 
विद्वानों वा मजाओं के पालन में ( अभवत्‌ ) समर्थ हो और (ऋँुक्षाः) 
- तेजस्वी पुरुष (इन्द्रस) सेनापति वा राजा के पद पर स्थित हो । (लिम्श) 
ब्यापक, विशेष सामथ्यं से युक्त पुरुष (बर्णस्य) श्रेष्ठ और हुशें के वारण 
करने के पद पर नियुक्त हो । 
ये हरी मेघयोक्या मर्दन्त इन्द्राय चकुः सुयुज्ञा ये ऋश्य । 
चे रायस्पोषं द्रविणान्यस्मे धत्त ऋश्रचः चोप्रयन्तो न सित्रम्‌॥ १०|| 
`  भा०--(ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (मेधया) चुद्धि से ( 

- गो उक्था ) उत्त 
दचनों से (मदन्तः) हर्षित होते हुए (इन्द्राय) ऐश बुद्धि के हर) 
रथादि ले चलाने सं समथ अजि जछों को ( अश्वा ) अश्चों के समान 
(खुयुजा) रथादि जा. योग्य (चक्र :) नना छेदे हैं और जो (इरी अश्वा 
सुयुजा चमः) ऐश्वथ के लिये खरी पुरुष दोनों को रथ के अश्वाँ के समान 
उत्तम रीति से सहयोगी साथी बनाते हैं (ते) वे (ऋभवः) विद्वान (मित्र 
न) मित्र के तुल्य ( कषेमयन्तः ) कल्याण की कामना करते हुए (अस्मे ) 
ह्मे य) पेश्चय की पुष्टि और (दविणानि) धन (घत्त) दंश | 
इवाहः पीतिमुत वो मर्द घुने ऋते आन्तस्य॑ सख्याय देवा; । 
से नूनमस्मे कापवो वसूनि तृतीये अस्मिन्न दधात ॥११॥२॥ 

; भा०--(कऋभवः) विद्वान्‌ लोग ( चः ) भार रोगों को (महः) दिन 
क किरणों के तुल्य ( पीतिम्‌ उत मदम्‌ ) पान योग्य उत्तम जल 
तृसिकारक अन्न ( दडः ) २ 1 क्या (देवा; ) विद्वान पुरुष सूर्यादि के 

वी (नते) ऐश्वद भौर ज्ञान के लिये (श्रान्तस्य) श्रम करने वाळे 
के (सरुयाय) मित्रभाव के लिये नहीं होते हैं? होते . ही हैं। (है) 
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चे (नरमवः) तेजस्वी लोग, ( अस्मिन्‌ ) इस ( तृतीये ) तीसरे, सवोन्छृष्ट 

(सवने) पेश्वययुक्त, उच्चपद में या यायु के तृतीय भाग, ५० से उपर के 

वयंस में स्थित होकर ( नूनम्‌) निश्चय से.( अस्मे ) इमे (वसून) नाना 

दृष्ये (दधात) दे । इति द्वितीयो वगः ॥ 

[ ३७ ] वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्दः विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ 

सुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४; ६, ७, ८, &, निचृत्‌ त्रिष्ट॒प्‌ । RI त्रिष्टुपू। २, ११ 
स्वराट्‌ पंक्ति: । ५ सुरिक्‌ पंक्तिः । एकादराचं सक्तस्‌ ॥ 


पृसुरविभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेप यज्ञ शंत्नधेयोपं यात। 
इदा दि वो धिषणा देव्यद्वामघात्पीति खं मदा अग्मता बः ॥९॥ 
भा०--(नरसुः) बल और न्यायादि से प्रकाशमान (विभ्वा) ब्यापक 
सामथ्यै पे युक्त (वाजः) बलवान्‌ अन्ना का स्वामी और (इन्द्रः) शतुहन्ता 
पुरुष ये सब (इयं) इस (नः यज्ञ ) हमारे यज्ञ, सत्संग, मैत्रीभाव, दानः 
ग्रतिदान के कार्य को ( रक्न-धेया ) ज्ञान, सुख, ऐधय तथा बृद्धि के ल्यि 
(डप यात) प्राप्त हों । दे विद्वान्‌ पुरुषों ! (वः) आप. लोगों की (धिषणा) 
, मति.और वाणी ( देवी ) ज्ञान देने और तत्वों को प्रकाशित की में 
समर्थ होकर ( अह्वाम्‌ ) दिनों में सूये की दीसि के दुल्य बहुत दुनों तक 
( पीदिम्‌ भधात्‌ ) ज्ञानरस का पान करे और (मदाः) आनम्द (वः सस 
अग्मत) आप लोगों को खदा प्राप्त हों । | 
विदातासो जन्मनो बाजरला उत ऋतुशिऋणतो सादयष्वम्‌। 
, क इ ~ tf ~ 1 चस 
से घो मढ़ा अग्म॑त खं पुर॑न्धिः लुवीरासस्मे रणिभेरयध्यम्‌ ॥२॥ 
कर [8 दवान्‌ ; १ 
भा०--हे ( ऋमवः ) सत्य ज्ञान से चमकने चाळे विदान्‌ पुढ्षो: 
आप लोग (जन्मनः) जन्म ले ( विदानासः.) छान लाभ करते हुए प 
और ( घाजरक्वाः ) ऐऐखर्यीद्ि के 'रक्ष' अर्थात्‌ रमणयोग्य सुख मात i 
हुए (ऋतुभिः) हानवाच्‌ पुरुषों सहित वा ( ऋतुभिः ) वसन्तांद ऋ 
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के अनुसार ( मादयध्वस्‌ ) स्वयं और अन्यों को भी प्रसन्न करो । ( वः 
मदाः सस्‌ अग्मत ) आप लोगों को ऐेश्वयं प्राप्त हों और ( वः घुरंघिः ) 
आप छोगों को पुरादि धारण करने वाला राजा, वा गृहादि धारण करने 
घाली खी आप हो। आप लोग ( अस्मे ) हमें ( सुवीराम्‌ रयिस्‌ ) वीरों 
और पुत्रों से युक्त पेश्वयं को ( आ इईरयध्वम्‌ ) सब प्रकारों से प्राप्त 
कराओ । | 

अय वो यज्ञ ऋभवो कारि यमा मनुष्वत्मदिवा दुधिध्वे। | 

प्र वोऽच्छा जुजुबाणासा अल्थुरभृत विश्वे अथ्रियोत वाजाः ॥३॥ 


भा०--हे (ऋमव:) सत्य ज्ञान से प्रकाशित विद्वान्‌ ` पुरुषो ! (वः) 
आप लोगों को ( अयम्‌ ) यह (यज्ञः) ऐश्वर्यादि का दान-प्रतिदान, मैत्री, 
इंश्वरोपासना आदि ( अकारि ) क्रिया जावे ( यम्‌ ) जिसको आप लोग 
स्वयं (दिवः) उत्तम कामना और व्यवहारो से युक्त होकर ( मनुष्वत्‌ ) 
मननशील पुरुष के तुल्य ( आ दधिध्वे ) सब प्रकार से धारण करो। हे 
(वाजाः) ज्ञानैश्वय-बलों से युक्त पुरषो ! (घः) आप लोगों में से जो उस | 
यज्ञ का (अच्छ) उत्तम रीति से (जुजुपाणासः) प्रेमपूचंक सेवन करते हुए 
(म अस्थुः) उन्नति की ओर बढते हैं (विइवे) वे सभी (अग्रिया उत वाजाः 
अभूत) मुख्य पद के योग्य और सम्पच्च हो जाते हें । 
अभूदु चो विघते रत्नघेयाधिदा नरो दाशुषे मत्याय । 
पिब॑त वाजा ऋभवो ददे वो महिं तृतीयं खद॑ने मदाय ॥ ४॥ 

भा०--हे (नरः) नायक पुरुषों ! हे (वाजाः) ज्ञानवान्‌ ऐेश्वयवान्‌ 
युरुपो ! हे (रभवः) ज्ञान और तेज से प्रकाशित पुरुषो ! (विधते) उत्तम 
श्रेष्ठ काम करने वाळे और ( दाझपे ) ज्ञान आदि देने वाळे, ( मत्योय ) 
मचुष्य के छिये तो ( वः ) आप लोगों का ( रक्नघेयम्‌ ) रमणीय पदार्थों 
का दान (अभूद्‌ उ) होना चाहिये । मैं परमेश्वर वा सुख्य पुरुष जो कुछ : 
(वः ददे) आपको ज्ञान और घनैश्वयादि दूं आप लोग उस (महि) पूज-. 
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नीय (तृतीयं) उत्कृष्ट (सदनं) ऐश्वय को (मदाय) अपने आनन्द की पुढि 
के. लिये (पिबत) उत्तम रस के तुल्य. पान करो । ड 
आ वाजा यातोप न ऋसुक्ता महो नरो दरकिंणलो ग्रणानाः 
आ वः एीतयोऽभिपित्वे अह्वा्िमा स्तं नर्व इद ग्मन्‌ ॥५॥३॥ 
` झा०--हे (वाजाः) ऐव्ये, वळ से युक्त, (सुक्षाः) गुणों से म 
पुरुषो ! आप लोग ( महः) उत्तम ( द्रविण ) धनां विद्याओं का 
(गृणानाः) उपदेश करते हुए (नः उप यात) हमें प्राप्त हों । (अह्वास्‌ अभिः 
पित्वे) दिनों के समाप्ति में ( इमा ) ये (पीतय) उत्तम दुग्ध आदि पान 
योग्य पदा (अस्तं नघस्वः इव) नये २ सुख प्राप्त करने वाळे लोग जैसे घर 
को आते हैं वैसे तुम्हें ( आ ग्मन्‌ ) निस्य प्राप्त हों । इति तृतीयो वर्यः ॥ 
झा नपातः शबलो यातनाएमं यज्ञ ममा छूय्सानाः । 
सजोषसः खूरो यस्य च स्थ मध्वः पात सत्ता इन्द्रंचन्तः ॥६॥ 
. भा०--जैसे (नमसा हयसावाः) अन्न द्वारा आहुति प्रास करके देह 
में प्राण गण (शवसः नपातः यज्ञं यान्ति) देद छे बळ को न गिरने देने 
चाले होकर जीवन यज्ञ को या आत्मा को ग्रा होले हैं वे ( इन्द्रवन्तः 
मध्वः पिबन्ति ) आत्मा से युक्त होकर मधुर अज्र का उपभोग करते हैं, 
वैसे ही हे ( सूरयः ) सूर्य तुल्य तेजस्वी विद्वान घुरुपो ! आप ( नमसा ) 
[र पूर्वक (हूयमानाः) घुळाये जाङर, प्रतिस्पद्धां--एक दूसरे से गुणी 
में अधिक बढ़ने की इच्छा करते हुए भौर ( बस; नपातः ) अपने वळ 
वीर्य को न गिरने देकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ( इमं यज्ञम्‌ ) 
इस श्रेष्ठ कर्म, दान-प्रतिदान, अध्ययन, अध्यापन, मैत्री, सौहाद आदि 
(उंपयातन) प्राप्त करो । (सजोषसः) परस्पर प्रीठियुक्त होकर (इन्द्रवन्तः) 
ऐश्वयंचान्‌ , अज्ञाननाशङ विद्वान से युक्त था स्रं “इन्द्रवान्‌', आत्म 
घान्‌, पेश्वयैनान्‌ होकर (यस्य च) जिएके पास से आप छोग (मध्व!) 
मधुर ज्ञान रस का (पात) पान करं (तस्य) उसको (रत्रघाः स्य) उत्तम 
उत्तम ऐश्वय देने वाळे हों । 
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स॒जोषा इन्द्र वरुन सोम स॒जोषाः पाहि गिर्वणो मरुद्धिः । 
~ भि र RO 
इग्रेपाभिऋतुपामिः स॒जोषा झास्पन्नीभी रत्नघामिंः सजोषा:॥७॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ज्ञानवन्‌ ! तू (वरुणेन) उत्तम पुरुषाथे और श्रेष्ठ. 
बुरुष से ( शजोपाः ) समान प्रीति युक्त होकर ( सोमं पाहि ) ओषधि, | 
ऐेश्वयं और ज्ञान का उपभोग कर । हे ( शिर्वणः ) वाणियों द्वारा स्तुति 
योग्य विद्वान्‌ पुरुष | तू ( मरुद्भिः ) वायुओं के तुल्य गतिशील, तीब्र 
बुद्धियुक्त, अनालसी शिष्यो से (सजोपाः) प्रीतियुक्त होकर (सोसं पाहि) ` 
ज्ञान की रक्षा कर । हे पेश्वयंवन्‌ ! तू ( अग्रेपाभिः ) आगे के सुख्य पदों 
का पालन करने वाले, (ऋतुःपासिः) सत्य घर्मो वाले, प्राणों के पालक - 
और “ऋतु? अर्थात्‌ वर्ष के वसन्तादि, बाना विभागों के तुल्य प्रजा का 
पाळून करने वाळे शासकों से ( सजोषाः ) प्रीतियुक्त होकर भौर ( रत- 
घामि: ) रमणीय. रज्ञों को धारण करने वाली ( झाः-पत्मीसिः ) गमन. 
योग्य, उत्तम पत्नियों और ऐश्वयधारक, प्रयाण करने में कुशछ राष्ट्र की 
पाकक सेनादि शक्तियों से ( सजोषाः ) समान प्रीतियुक्त होकर ( सोमं 
पादि) तू गृहस्य के तुल्य अन्नादिवत्‌ पेश्वयं का उपभोग कर । 


लजोषंख आवित्येमोद्यष्बं लजोषस ऋभवः पथेतेभिः। 
लुजोषखो दैव्येना सबित्रा सजोषंस: सिन्धुमी रत्नधेमिंः ॥ ८॥ 
'मा०--हे ( ऋभवः ) विद्वान्‌ पुरुषों | आप ( आदहित्येः सजोपसः 
सादयध्वम्‌ ) सूये के समान तेजस्वी, आदान-प्रति-दान में कुशल व्यापा. 
, रियो वा "अदिति? अर्थात्‌ एथिवी के स्वामियों वा १२ मासों के सुखों 
हे युक्त होकर भानन्द-लाभ करो । आप लोग (पवतेभिः) पवतो के अमान. 
अंचल भर मेघों के तुल्य उदार, शब्रवर्षी वीरों के साथ (सजोषसः 
मादयष्वस्‌ ) समान प्रीतियुक्त होकर इषित होभो । आप लोग ( दैन्येन 
सविन्ना सजोषसः मादयध्वस्‌ ) प्रकाशमान पिण्डों के बीच उत्तम प्रकाश- 
युक्त सविता सूयं के तुल्य ज्ञान के भमिळापुक शिष्या के दितकारी, आ-' 
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चाये वा विद्वान्‌ के साथ प्रीतियुक्त होकर प्रसन्न रहो और आप लोण 
(रत्नधेभिः सिन्छुभिः सजोषसः मादयध्वम्‌.) समुद्रा के समान रत्नों के 
धारक और प्रदाता पुरुषों से ग्रीतियुक्त होकर रहो । 
थे अश्विना ये पितरा य ऊती घे तंतक्षऋभवो ये अश्वां । 
थे अस्र य ऋधग्रोदंखी ये विभ्वा नर॑ः स्वपत्यानि चक्रः ॥९॥ 
भा०--( ये ) जो (ऋभवः) ज्ञान से प्रकाशित, विद्वान्‌ (अश्विनौ) 
रात्रि दिन के समान जितेन्द्रिय खी पुरुषों को (ततक्षुः) तैयार “करते हैं । 
(ये पितरा) जो विद्वान्‌ माता और पिता दोनों की (ततक्षुः) सेवा करते 
हैं (ये उती घेजु ततक्षुः) जो अपनी रक्षा और ज्ञान के लिये गौ के तुल्य 
वाणी भौर पृथ्वी का रक्षण करते हैं। (ये अश्वा) जो उत्तम अश्वों को 
तैयार करते हैं, जो (अंसत्रा) कर्न्धी को बचाने वाळे कवच बनाते हैं, (ये 
ऋधक रोदसी चक्र : ) जो आकाश और पृथ्वी दोनों का यथार्थं रूप से 
ज्ञान करते भौर (ये) जो (विभ्वः नरः) सायर्थ्यंदान्‌ पुरुष ( सुअपत्यानि 
चक्र :) उत्तम सन्तानों को उत्पन्न करते हैं वे 'कसु' कहाने योग्य हैं ।. 


ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं राये घत्थ वखुमन्तं पुरुकम्‌। 
ते अंग्रेपा कभवो मंदखाना अस्मे चत्त ये च॑ रातिं गणन्ति ॥९०।४ 


भा०--(ये) जो लोग ( गोमन्तम्‌) गौ आदि पद्च और एथ्वी आदि 
से युक्त ( वावन्तं ) अग्नादि से युक्त, ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर रक्षकों से 
युक्त और ( वसुमन्तस्‌ ) उत्तम बसने, वसाने वाळे राजा प्रजादि वर्गो 
से युक्त ( पुरुक्षम्‌ ) बहुत से सस्यादि से सम्पन्न ( रयिस्‌ ) ऐश्वर्य को 
(घस्य) आप छोय धारण करते हैं (ते) वे भाप (रभवः) सत्य ज्ञान और 
न्याय से प्रकाशित 'ऋसु' हो और (ये च रातिं गणन्ति) जो दान घमं का. 
उपदेश करते हैं वे आप लोग (भग्रेपा:) आगे से रक्षा करने वाले प्रयु. 
( मष्दसानाः ) स्वयं सन्न और औरो को आनन्दित करते हुए ( भस्मे) 
इसारे निमित्त (रयिं घत्त) ऐश्वय द । 
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अ०शेसू*्रॅर 


नापांसत न बॉ5तीतषामारनि शस्ता ऊरभवो यज्ञे अस्मिन्‌ । 
लमिन्द्रेंण मदंथ खे मरुद्भिः खं राजभी रत्नघेयांय देवाः ॥११।७॥- 
सा०--हे ( क्रभंवः ) तेज के सामध्यंवान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( न 
अप भूत ) हम से दूर मत हों । (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस मैन्नीभावादि से पूणे 
व्यवहार में आप सब (अनिः-शस्ताः) अनिन्दित हों । (वः) आप लोगों 
को (न अतीतृपाम) कभी न तरसांवे । आप ( इन्द्रेण ) ऐश्वयेवान्‌ राजा 
और (मरुद्भिः) वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरुषों सहित (सं सदथ) अच्छी प्रकार 
आनन्दित होवो । हे (देवाः) दानशील पुरुषो ! आप (रत्न घेयाय) रम- 
णीय घन लेने के निमित्त, ( राजभिः ) राजा के समान पुरुषों सहित” 
( सं सद्थ ) अच्छी प्रकार हषे अनुभव करो । इति चतुर्था वगः ॥ 
[ ३५ ] वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्द:--१, २, ४, ६, ७, ६ 
निचृत्त्रिष्ठुपू। ८ त्रिष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ पंक्तिः । ५ स्वराट्‌ पंक्तिः । नवर्च सक्तम्‌॥> 


इदो यात शवसो नपातः सोघन्चना ऋभवो माप भूत । 
झस्सिन्हि दः सवने रत्नधेयं गसान्त्विन्द्रमचु बो मदाः ॥ १ ॥ 

भा०-हे (सौधन्वनाः) उत्तम धन की आकांक्षा करने वाढे, अन्त- 
रिक्ष में किरणों के समान, उत्तम भूमि भाग के खामी जनो ! हे उत्तम 
धचुप आदि अखो के धारक पराक्रमी पुरुषो ! हे ( ऋमवः ) न्याय से 
प्रकाशित, समथ, बहुत संख्या से विद्यमान प्रजा, सेना के पुरुषो ! आप 
रोग (झवसः) बलवान्‌ और (नपातः) अपने पक्ष को नीचे न गिरने देने 
वाळे होकर (इह उपयात) इस राष्ट्र में प्रास होओ । ( अस्मिन्‌ सवने) . 
इस राज्य कार्य,में ही (वः) आप लोगों का ( रत्न-घेयस्‌ ) उत्तम घनै-- 
शयं है और (वः मदासः) आप लोगों के छुखादि भी ( इन्द्रम्‌ अनु गम-' 
न्तु ) ऐश्व्युक्त जन वा राष्ट्र के अनुसार ही हो । 


झागन्त भणामिद्द रत्नधेयम मूस्सोम॑स्य खुघ॑तस्य पीतिः । 
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-सुकृत्यया यरस्वप॒स्ययां चँ एक विचक्त चमं चतुर्धा ॥ २॥ 


भा०--( यत्‌) जिस कारण से (सुझ्त्यया स्वपस्यया) झोमन कमी 
“को करने की प्रवृत्ति ले ही विद्वान्‌ रोग (एकं चमसं) सुख प्राहिरूप. एक 
'पुरुषाथ को ही (चतुधा) चार.मकार से (पि चक्र) विभाग कर देते हँ । 
“इससे ( ऋभूणाम्‌ ) सत्यबल से समथ विद्वान का (इह) इस जगत्‌ में 
(रल्धेयस्‌ आ भगन्‌) ऐश्वयं प्राप्त होता दै और (सु-सुतस्य सोमस्य) उत्तम 
. रीति से उत्पादित ऐश्ये का ( पीतिः ) उपभोग प पाएन. सी अज्ञ ओप- 
“ध्यादि वा प्रजा छे समान धर्मानुसार ही ( अभूत्‌ ) होता है । राजाओं 
का एक घमस अथोत्‌ उपभोगपात्र अजा वा राष्ट्र, वण भेद से चार भकार. 
“का हो जाता है । शब्रुसैन्य को निगल जाने वाळा सैन्य रथ, गज, वाजि 
पदाति भेद से चार प्रकार झा चतुरंग हो जाता है, मेघ से उत्पन्न जल का 
“शश्मियों द्वारा चार प्रकार का परिणाम होता है कष्द-सूछ फूछ फलादि 
जीव शरीर और जल विद्य, अज ओषधि है । । 


“व्यक्षणोत चम॒खं चंतुर्धा रखे वि शिक्षेत्यत्रबोत । 
श्रथेत बाजा श्रसर्तस्थ पन्थां गण देदाबासुभवः सुहस्ताः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (कसवः) विद्वान्‌ पुरुपो! आप लोग (एक) एक (चमसं) 
"बसस, उपभोग्य पात्र को (चतुर्ध बि अझणोत) चार रूपों में प्रकट करो 
और ज्ञान के लिये आप (सखे थि शिक्ष इति अब्रवीत ) हे मित्र ! विशेष 
ज्ञान माछ कर, इस मकार कहा करो । ( अथ ) इस प्रकार ज्ञान आ . 
कर छेने के अनन्तर भाप लोग हे ( प्रभवः ) ज्ञान से प्रकाशित और 
(सुइस्ताः) उत्तम कम कुशळ ! (वाजाः) पेश्वयादि से युक्त पुरुषो | (अस- 
“तस्य पन्थास्‌ ) अस्त, भात्मतत्व ज्ञान के मागे को और (देवानां गणस्‌). 
उत्तम दानशीछ, ज्ञानप्रकाशक विद्वानों को भी ( एत ) भाप धोवें, जैसे. 
“युक मेघ किरणों द्वारा चार रूपों में छिन्न भित्र हो जाता है उसी प्रकार 
“विद्वान्न एक प्रजासंघ को चार वर्णो सें, एक जीवन को चार आश्रमों 
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में भौर एक चसस-कर्म यज्ञ को अभिष्ठोत्र आदि भेद से चार भेद में और 
'शुक प्रकृति तत्व को अझि, जळ, प्रथिवी, वायु रूप में, एक पुरुषार्थे को 
“बार पुरुषार्थो में, एक सैन्य को चार अंगों में और एक इंश्रीय ज्ञान वेद. 
को ऋक , साम, यज्ञ, ब्रह्म इन चार प्रकारा में उपदेश छरे । 


ie 
फिर्य: दिल एष आख ये काव्येन चतुरा विक्र । 
गथा छुजुध्व॑ सव॑ने भदांय पात ऋभवो सघुनः खोम्यस्ये ॥ ४॥ 
सा०--चमस का खरूप-(एपः चमसः) यह “चमस' ( किमयः 
"स्वि ) किस पदायै का बना (आस) है (यं) जिसको (काव्येन) शन्त- 
दर्शी विद्वानों का कौशल (चतुरः) चार रूपों में (वि चक्र) परिणत कर 
देता है। हे (ऋभवः) जानवान्‌ एुरपो | जाप लोग (मदाय) आनम्द लास 
के लिये, ( सपन ) उत्तम शर्य, यज्ञ, अपस्यादि ( सुन॒ध्चं ) क्रो और 
{मधुनः साम्यस्य पात) परमानन्द से युक्त मधुर ब्रह्म रस वा अन्नादि का 
पान, उपभोग करो; प्रक्ष--यह पूर्शक्त चसस किस पदाथ का बना, 
कसा है ९ उंत्तर--चमस 'कि-मय? है अर्थात्‌ तुच्छ बल को उखाड फॅकने 
वाल्य सैन्य, तुच्छ अज्ञान का नाशक ज्ञानखखूप, 'कि' प्रश्न के योग्य 
ब्रह्म ज्ञान का उपदेशप्रद 'वेद' है । | 


० वे | 
शच्यांकर्स पितरा युवानां शच्याकसँ चमखं देवपानम्‌ । 
शच्या हरी घर्जतराबतघेन्द्वाद्दादमवो चाजरत्नाः ॥ ५ ॥ ५ ॥ 


भा०--है (नत्मवः) ज्ञान ले प्रकाशवान पुरुषो | हे ( वाज:-रल्ाः ): 
अल्नैश्वयादि रमणीय पदांथौ के ख्रामियो.! आप ( शच्या ) शक्तिशालिनी 

' जुढि, वाणी, शक्ति और सेनादि के बल से ही ( चमसं ) भोग योग्य, 
औओगम्रद पदाय राष्ट्रादि को ( देवपानस्‌ ) विजिगीषु आदि से उपभोग 
करने योग्य ( कत्तं ) करो और भाप ( शच्या ) वाणी और डुद्धि से दी 
4 इन्दवाही इरी ) ऐश्व्यवान्‌ राजा को चह करने, उसको धारण करने 
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वाळे अशो . के तुल्य सन्माग पर चलने वाळे स्त्री पुरुषों को ( घनुतरौः 
अतष्ट ) शीघ्रगामी बनाते हो। इति पञ्चमो वरैः ॥ 


० © |] 
यो यैः सुनोत्यंभिपिरवे अह्न तीं वांजाखः सबै्नं सदाय । 
तस्तै रयिसभवः सर्ववीयमा तचत दुषण मन्दलानाः ॥ ६ ॥' 


भा०--हे (कभवः) ज्ञान के प्रकाशक, हे (बुषणः) सुखों के वकः 
हे ( वाजासः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषो ! हे ( मन्दसानाः ) हने हाम के इच्छुकः 
जनो ! (यः) जो ( अह्वास्‌ अभि-पित्वे ) दिनों के अवसान से (बः) आप: 
लोगो के लिये (तीम) सर्वातिशायी, (सवनं) पेश्वयं (मदाय) इषे लाभ केः 
ख्ये (सुनोति) उत्पन्न करता है (तस्मे) उसकी बुद्धि के लिये आप लोग; 
भी ( सर्व-वीरम्‌ ) समस्त प्रकार के वीरों, पुत्रों और प्राणों से युक्त 
( रयिम्‌ ) पेश्वयं को (आ तक्षत) उत्पन्न करो । 


~ ° £] £} | e 
प्रातः खुतमॅपिबो इयेश्‍व माध्यन्दिनं सवन केले ते। . 
ड ~ we ०1_ | 
खमृसुभिः पिवस्व रत्नधेभिः सखा या ईन्द्र चङृषे छुकृत्या ॥७> 


सा०--हे (हयंश्व) तीब्र जश्वों के खामिन्‌ ! हे जलहरणशील किरणों 
से प्रकाश फैलाने वाळे सूदवत्‌ तेजखिन्‌ ! तू ( प्रातः ) ऽतःकाळ जीवनः 
चा राउ्यग्रासि के म्रारस्म में ( सुतस्‌ अपिवः ) देह में उत्पन्न बळ पालन 
और ऐश्वथ का उपभोग कर । ( ते ) तेरा ( सवनं ) पेश्वयं (माध्यन्दिनं) 
मध्याह समय के प्रखर सूये के समान ( केवलं ) सबले अद्वितीय हो t 
उस समय ( र्रषेभिः ऋभुमिः ) उत्तम प्रकाशयुक्त किरणों से जैसे सूय 
जल को पीता दै वैते ही तू भी (रत्रधेभिः) हे आचाय ! रत्तरूप वीये. को. 
धारण करने वाळे तेजस्त्री ब्रह्मचारी शिष्यों और दे राजन्‌ (यान्‌ ) जिनको 
तू (सुझत्या) उत्तम कर्म से अपना (सखीन्‌ चकृषे) सखा, मित्र बना लेता 
है (रत्न-वेभिः) ऐश्वर्यों वा रल्नों के भारक उन ( घ्ररसुमिः ) तेजखी पुरुषों 
सहित (सवनं सं पिबस्व) ज्ञाह्र का पान और ऐश्वणे का उपभोग कर ॥ 
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ये देवालो अभंवंता खुकृत्या श्येना इवेदांचे दिवि निषेद । 
ते रले घात शवसो नपातः सौधन्वना अभेवतासूतांसः॥ ८॥ 
सा०-(ये) जो (देवासः) उत्तम सुख के इच्छुक विद्वान्‌ पुरुष (सुकृ- 
म्या) उत्तम आचरण से ( इयेनाः इव ) तीघ्रगामी पक्षियों के समान उंचे 
'बदूने वाळे, उत्तम पद या मागे की ओर जाने वाळे प्रशंसनीय आचरण 
बाळे (अभवत) हो जाते हैं वे (दिवि अधि) ज्ञानमय परमेश्वर में, मोक्ष 
सें, ज्ञानमय प्रकाश में और प्रथ्वी के ऊपर ( निपेटुः ) आदर से विराजते 
ह । हे ( शवसः नपातः ) बल वीय का नाश न होने देने हारे बलवान , 
'शानदन्‌ पुरुषो ! विद्वान्‌ शिष्यो ! दे ( सौधन्वनाः ) उत्तम घजुधेरो ! 
उत्तम मनोभूसि पर आरूढ साथको ! ( ते ) वे आप लोग ( रत्नं घात ) 
रमणीय वीय का धारण पालन करो, ऐश्वय को थारो और ( भरतासः ) 
विनाशी, सुक्त (अभवत) होभो । 


यत्तृतीयं खब॑ने रत्नथेय॒म्खुध्वं स्वप॒स्या जुहस्ताः। 
.तर्दभजः परदिवि च एसत्ले नंदैमिरिन्दियाभेः पिबध्वम्‌ ॥९॥६॥ 


भा०--दे ( सुइस्ताः ) उत्तम साधनों से सम्पन्न, वीरो ! हे उत्तम 
कम करने में कुशल हाथों वा विज्ननशक साधनों वाळे विद्टानो ! आप 
/ स्वपस्था ) उत्तम कमे की इच्छा से ( यत्‌ ) जब्र ( तृतीयं ) तीसरे श्रे 
'कोटि के ( रक्न-येयस्‌ ) रमणीय वीयं धारण कें कार्य अथोत्‌ ४८ वप के 
अह्याचय को ( अक्कुष्वम्‌ ) कर लो इसी प्रकार हे वीरो ! जब तुम सब 
ओष्ठ ऐश्वर् प्रास कर लो । ( तत्‌ ) तब हे ( ऋभवः ) विद्वानों ! वीरो ! 
न्याय से शोभा पाने वालो ! (वः) तुम्हारा ( एतत) यह ( परि सिक्तम्‌ 
अस्तु ) सन्तानाय निषिक्त हो और राज्य में प्रजा की वृद्धि के लिये मेष 
के जळ के तुल्य सर्वोपकारा्थ दान शिया जाय और आप लोग स्वरथं 
(इन्द्रियेमिः मदेभिः) आत्मा के द्वारा प्रास अध्यात्म आनन्दा से (सं पिब- 
जवस्‌ ) उसका उपभोग और पालन करो | हे वीरो ! तुम उस ऐश्वय का 
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(इन्ब्र्येभिः मदेभिः) राजा द्वारा प्रदत्त तृष्तिकारक भोजन वेतनादि रूप से 
मोग. करो । इति षष्ठो वगः ॥ 
[३६] वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्दः १, ६, ८ स्वराट्‌ त्रिष्टुपू £ 
` ३ न्रिष्डुप्‌। २, ३, ४, ५ विराट्‌ जगती । ७ जगती ॥ नवचं सकलम्‌ ॥ 
` “अनश्वो जातो अन॑श्चीशठकथ्योऽत्थस्त्रि वक्रः परि वतेते रजः । 
. म्रहततद्गो देव्यस्य प्रवाचने द्याव: पृथिवीं यच्च पुष्य॑थ ॥१॥ 
सा०-_जैले ( अनश्वः अनभीझुः तरिचक्रः रथः ) बिना अश्व, बिना 
लगाम का तीन चक्रों का रथ जो ( रजः परि वत्तते ) सपत्र लोको वा" 
भन्तरिक्ष में घूस सके वह ( उक्थ्यः ) स्तुति योग्य उत्तभ होता है और 
उससे शिल्पियो की प्रशंसा होती है वैसे ही हे (ऋमवः) विद्वान्‌ पुरुषों !' 
(रथः) रमण करने वाळा जात्मा, घा यह रथ रूप देह (अनश्वः) अश्व के 
सदृश्य बाह्य गत्रिसाधन से रहित, वा ख्यं आत्मा, ( अनश्वः ) सोचा ना 
हो कर, (अनमीझुः) लगाम आदि बाह्य साधनों से रहिन, (त्रिचक्र) मच, 
'ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्ट्रिय अथवा सम, शाण और विान इन तीन कारकों 
से युक्त होकर (रजः परिवत्तते) लोकान्तरो सें, वा प्रकृति के रजस्तत्व को" 
प्राप्त दोऊर देहादि से आधृत होता दै । (यत्‌ च) जो आप लोग ( थाम: 
शृयिवीम्‌ च पुष्यथ ) सूय-रदिमथो के समान आकाश द एथिवी, ज्ञान-- 
बानू पुरुषों और सामान्य ऊोकों को भी एए करते हैं ( तत्‌ ) वह (वः) 
आप डोगों के (देव्यस्य) विद्वानों के योग्य ज्ञान की ( महत्‌ ) बढ़ी भारीः 
( ्रवाचनस्‌ ) उत्तम ख्याति और उपदेश है । 
रथ॑ थे, चक्रः सुवृत सुचेत॒लोऽबिद्वरन्तं मभखस्परि ध्यया । 
तो ऊ न्व?स्प खवनस्य पीतय आ वो बाजा ऋभवो वेद्यामलि € 
भा०--(ये) जो (सुचेतसः) उत्तम चित्त वाळे होकर ( मनसः परि 
ष्या) मन की विशेष चिन्तना से ( अवि-हरन्त) कुटिल गति से न जाने 
बाळे, (सुबत) उत्तम रीति से चलने वाळे (रथं चक्र :) रथ को बनाते हैं ५ 
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अध्यातम मॅ--जो ज्ञानवान्‌ और छुम चित्त से युक्त पुरुष (ध्यया) संध्या: 
क्षयोत्‌ ध्यान के अभ्यास से. ( मनसः परि ) मन से भी परे विद्यमान 
(अवि हरन्त) अकुटिल, (सुदृतं) आचारवान्‌ (रथं) रसस्वरूप आत्मा को 
(चक्र :) चना लेते हैं उसकी साधना करते हें । हे ( ऋभवः ) सत्य ज्ञान 
से प्रकाशित विद्वान्‌ पुरुषो ! हे ( वाजाः ) पेश्वयवान्‌ पुरषो ! (तान्‌ उ चु 
घः) उन आप लोगों से (अस्य सवनस्य पीतये) इस पेश्वय के उपभोग के 
लिये (आ वेदयामसि) निवेदन करते हैं । 
तद्धे याजा ऋमवः छुप्रवाचर्न देवेषु विभ्वो ्रमचन्वमहित्वनम्‌ ॥ 
जिव्री यत्लन्तां पितरा खनाजुरा पुनयुवांना चरथाय तक्ष॑थ।३।, 
भा०--हे (वाजाः) बर से युक्त ! हे (नरभवः) ज्ञान और तेजो से 
युक्त | हे (विम्वः) विशेष ऐश्वर्य वा विद्यादि से युक्त विद्वान्‌ जनो ! (यत्‌). 
जो चुम लोग (जिन्री) जरावस्था को प्राप्त (सन्ता) इए (सना जुरा) दान 
आदि से बृद्ध, (पितरा) पालक बृद्ध पुरुषों को ( चरथाय ) ज्ञान वितरण 
और जीवन यापन के लिये ( पुनः युवाना तक्षथ.) पुनः युवाओं के तुल्य 
उत्साह युक्त हो ( वः ) आप लोगों का ( तत्‌ ) वही ( सु-प्र-वाचनस्‌ ) 
उत्तम ख्याति और उत्तम विद्याभ्यास है और वही आप लोगों का (देवेषु) 
विद्यादाताओं में ( महित्वनम्‌ ) महात्र कत्तेब्य है । 
एकं वि चक्र चमखं चदुवेयं निञ्जमणो गामरिणीत घीतिमिंः । 
गथा देदेष्व॑सृतत्वमांनश श्रुष्टी वाजा ऋभवस्तद्ध उकथ्यस्‌॥ ॐ 
सा०--(वाजाः ऋभवः) बळ घारक और ऋत अथात्‌ अन्न से उत्पन्न 
होने और चमकने वाळे प्राणो ! (वः तत्‌ उक्ण्यस्‌ ) आप लोगो का यही 
'स्तुतियोगय कमे हे क्ति आप लोग ( एकं चमसं चतुवंयं वि चक्र ) बाह्य 
. पदार्थी के भोगवे वाळे एक अन्तःकरण को चार शाखाओं में प्रकट कर 
. देते हो, सन, घुद्धि, चित्त, अहङ्कार एक दी अन्तःकरण के ये चार रूप 
 आणशक्ति से होते हैं। अथवा-आणों द्वारा ही एक भोग्य जीवन “चतु-- 
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. डेय' अर्थात्‌ चार अवस्थाओों वाळा हो जाता है, बाळ, यौवन, सम्पूणंता 
(किञ्चित्‌ परिद्दाणि), वार्धक्य और आप प्राणगण (धीतिभिः) ध्यान घार- 

: णाओ द्वारा (चमैण:) चमे आदि की बनी जिह्वा, ताळ, सुखादि भवयधों 
से (गास्‌ निर्‌ अरिणीत) ब्यक्त वाणी को प्रकट करते हो । ( अथ.) और 
(देवेषु) बाह्य विषयों के ज्ञान की कामना करने वाळे इन्द्रियों में (अटी) 

“शीघ्रतापूर्वक ( अस्तत्वम्‌ ) चैतन्य (आनश) प्राप्त कराते हो । 
ऋशभुतो रथिः प्रेथमर्थवस्तमो वाजश्रुतासो यमजीजनन्रंः। 

~ विभ्वतष्टो विद्येषु प्रावाच्यो ये देवासोऽवथ स विचर्षणिः ॥५!७ 

भा०—( वाजश्र॒तासः ) ज्ञान को श्रवण करने वाळे भौर ऐेश्वयाँ से 
प्रसिद्ध होने वाळे विद्वान्‌ एवं वीर ( नरः ) नायक ( यस्‌ ) जिस ऐश्वये 

-को ( अजोजनन्‌ ) उत्पन्न करते हैं वह ( रयिः ) ऐश्वर्य (ऋशभुतः) ज्ञान से 
प्रकाशित गुरु वा प्रभु से प्राप्त होकर (प्रथमश्रवस्तमः) श्रेष्ठ, उत्तम श्रवण 
योग्य वेद है । (सः) वह वेदाख्य ज्ञान (विचपेणिः) विविध यूद़ रहस्यों 
को दिखाने वाला है । ( यं ) जिसको हे (देवासः) पिद्वान्‌ पुरुषो | आप 

.(अवथ) रक्षा करते हो और वह ( विभ्वतष्ट: ) विशेष सामथ्यंवान् पुरुषों 
चा व्यापक परमेश्वर द्वारा अकट किया है और ( विदथेषु ) ज्ञान मासि के 
अवलरों पर (प्र-वाच्यः) गुरु द्वारा सियो के प्रति उपदेश योग्य होता दै। 

इति सप्तमों वर्गः ॥ 

सर वाज्यवा ल ऋषिधच रुपया ख शुरो भ्रस्ता प्ुदनाख दुष्टरः | 

-ख रायस्पोषं ख सुवीर्य दघे य॑ वाजो विम्ब ऋमवो यमार्विषः ६ 

भा०--( यत्‌ ) जिसकी (वाजः विभ्वा ऋभवः) ऐश्वजवान्‌ विशेष 

- सामथ्ये भौर विद्यावान्‌ और तेज ओर सत्य के बळ से तेजस्वी एष 
(आविषुः) रक्षा करते, (सः वाजी) वह ऐश्वयेवान्‌ (अर्वा) अश्व के समान 
बलवान शत्रुओं का नाशक होता है।( वचस्यया ऋषि: ) उत्तम स्तुति से 

-मन्त्रार्थो का ब्रा, ऋषि, (सः) वह (शरः) वीर, (अस्ता) अश्नो से शरे 
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को पराजित करने वाला, (पृतनासु दुसू-तरः) सेनाश्रों के बीच कठिनता से 
विजय करने योग्य होता है। (सः रायः पोषं दधे) वह ऐश्वर्य की समृद्धि को 
धारण करता श्रोर (सः सुवीर्यं दधे) वह उत्तम बल को धारण करता है । 


श्रेष्ठ ब! पेशो अथि धायि दुतं स्तोमों वाजा ऋभबुस्त॑ जुजुष्टन | 
धीरांलो हि छा कुबयों विपश्चितस्तान्व॑ एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥७॥ 


भा०--हे (वाजाः) बलवान्‌ और बुद्धि में तीव्र वेग वाले शिष्य जनो ! 
हे (ऋभवः) सत्य-ज्ञान से प्रकाशित होने वालो ! जिसके द्वारा (वः) 
श्राप लोगों का (श्रेष्ठ) सबसे उत्तम (दशंतं' पेशः) दर्शनीय , स्वरूप, 
(धायि) धारण किया जाय और सर्वश्रेष्ठ (स्तोमः धायि) वेदोपदेश स्थिर 
किया जा सके, श्राप लोग (तं जुजुष्टन) उसकी सेवा क्रो श्रौर जो लोंग 
(धीरासः) धीर पुरुष और (कवयः) विद्वान, क्रात्तदर्शी (विपश्रितः) 
ज्ञानों को जानने वाले मेधावी हैं ( तान्‌ ) उनको, लक्ष्य करके हम (वः) 
श्राप लोगों को (एना ब्रह्मणा) इस वेद ज्ञान के निमित्त'(आावेदयामसि) 
वतलावें भ्रौर.. श्राप लोग भी (धीरासः कवयः स्थ) धीर भौर विद्वान्‌ हो 
जाभ्नो । 


ययमस्मभ्यै धिषणास्यरम्परिं विद्वांसो विश्वा नयीणि भोज॑ना | 

शुमन्तं वाजं वृर्षधुष्ममुत्तममा नो रुयिसरभवस्तक्षता वर्यः ॥ ८॥ 

,भा०--हे (विद्वांसः ऋभवः) विद्वान्‌ महोदयो ! (यूयं) श्राप लोग 

, (धिषणाभ्यः परि) बुद्धियों से विचार कर (विश्वा नर्याणि भोजनानि तक्षत) 
सब प्रकार के लोकोपकारक भोग्य पदार्थों का निर्माण करो ओर (द्युमन्तं वाजं) 
तेजस्वी ज्ञान, बल झौर ( वृषं शुष्मम्‌ ) बलवान पुरुषों के बल रूप ( उत्तमं 
रयिम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य को उत्पन्न करो । 

. २८ 
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= 


इद, प्रजामिह राय रराणा इह श्रवो बीरव॑त्तक्षता न! | 
येन॑ बयं चितयेमात्यन्यान्तं बार्ज चित्रमुभबो ददा न! ॥ ९॥ ८॥ 


सा ०--(ऋभवः) तेज विद्यादि से प्रकाशित पुरुषों ! आप लोग (इह) 
इस राष्ट्र में ( प्रजामु ) उत्तम प्रजा को और (इह रथि रराणः) इस लोक 
में उत्तम ऐश्वयं ग्रौर (इह श्रवः रराणः) इस लोक में उत्तम अन्न और ज्ञान 
को देते हुए (नः तक्षत) हमें व्यवस्थित श्रौर उत्तम वनाभ्रो और (येन) 
जिससे ( वयमु ) हम लोग (श्रन्यान्‌ अति) ग्रौर सबको श्रतिक्रमण करके 
(चितयेम) ज्ञानवान्‌ होवें और (त॑ चित्रं वाजं) उस, अद्भुत ज्ञान और 
ऐश्वयं को (नः दद) हमें दो । इत्यष्टमो वर्ग: ॥ 


[ ३७ | वामदेव ऋषिः॥ ऋभवो देवता । छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ त्रिष्ट्रप्‌। ३, ८ निचत्‌ त्रिष्ट्रप । ४ पंक्ति: ॥ ५, ७ श्रनुष्ट्ुष्‌ ॥ 
६ निचुदनुष्ट्रप्‌ ॥ भ्रष्टं सूक्तम्‌ ॥ 


उप॑ नो वाजा अध्वरसभुक्षा देवां यात पथिसिर्देबयाने। 
यथां यज्ञ मनुषो विक्ष्वा रसु द॑धिष्वे र॑ण्वा। सदिनेष्वह्राम्‌॥ १॥ 


भा०--हे (बाजाः) बलवान्‌ पुरुषो ! हे ( ऋुक्षाः ) बड़े लोगो! 
हे (देवाः) दानशील लोगो ! श्राप लोग (देवयानैः पथिभिः) विद्वानों से 
जाने योग्य उत्तम मार्गों और गमन साधन रथादि से (नः) हमारे (झध्वरं) 
हिंसारहित होने वाले यज्ञ और हढ़ राष्ट्र को (उप यात) प्राप्त होओ और श्राप 
लोग (मनुषः रण्वाः) मननशील, मनोहर ग्राचरण करते हुए (भ्रह्माम्‌ उ 
दिनेषु) दिनों के बीच उत्तम दिनों में (शासु विक्षु) इन प्रजाश्रों में (यथा) 
यथावत्‌ (यज्ञं दधिध्वे) संगति, मंत्री श्रादि को बनाये रहो । 


ते वो इदे मन॑से सन्तु यज्ञा जुष्टासो अद्य घतनिर्णिजो गु! 
प्र वः सतासों हरयन्त पर्णाः ऋत्वे दक्षाय हर्षयन्त पीताः॥ २ ॥ 
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भा०-हे विद्वात्‌ लोगो ! (बः) . श्राप लोगों के (ते) वे (यज्ञाः) 
परस्पर मित्रतादि के भाव, एवं दान, सत्कार आदि सत्कमं श्रौर पूजनीय पुरुष 
भी, (अद्य) वत्तंमान में (घृतनिणिजः) घृत वा जलादि के संसग से पवित्र 
श्रौर ( जुष्टासः) प्रेमपूवंक सेवन-योग्य होकर (गुः) प्राप्त हों और वे (हृदे 
मनसे सन्तु) हृदय और चित्त को भी सन्तुष्ट करने वाले हों। हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! .(वः) आप लोगों के (सुतासः) सन्तान और ऐश्चयं (पूर्णाः) 
पोषित श्रौर गुणों से पूणं होकर (बः हरयन्त) तुम्हें प्रेम से चाहें और वे 
(पीताः) पालित, सुरक्षित रहकर (कत्वे दक्षाय) ज्ञान, कर्म, उत्साह की 
वृद्धि के लिये ( हरष॑यन्त ) प्रसन्न चित्त रहें । 


च्युदायै देवहितं यथां ब$ स्तोमों वाजा त्रभुक्षणो ददे व) | | 
जह स॑नष्वदुर्परासु विक्षु यष्मे सचां बहद्दिवेष सोम॑म्‌॥ ३॥ 
2 2 - 2 23 £ ‘® 


भा०--हे (वाजाः) ज्ञानवान्‌ (ऋभुक्षण:) तेजस्वी पुरुषो ! (वः) 
श्राप लोगों का (स्तोमः) वचन समूह, उपदेश (यथा) जैसे (त्रि-उदयं 
देव-हितं ददे) तीनों प्रकार के श्रभ्युदय के दाता विद्वानों के हितकारी सुख 
को देता है, वैसे ही मैं भी (स्तोमः) स्तुतिकर्ता होकर तीनों ग्रभ्युक्यकारी 
हितवचन (वः ददे) श्राप लोगों को दू' और जैसे. ( मनुष्वत्‌) मननशील 
विद्वान्‌ के सहश ( उपरासु विक्षु ) समीप बसी प्रजाओं को मैं ( सोमम्‌ 
जुह्वे ) श्रन्नादि पदार्थ दृ' वैसे ही (बृहद-दिवेषु) बड़े-बड़े ज्ञानवान्‌ पुरुषों के 
बीच में मैं (सचा) संगत होकर (युष्मे सोमं जुह्ण) आप लोगों को भी 
ऐश्वर्यादि दू । 


पीबों अश्वा$ शचद्र॑था हि. भताय ! शिप्रा वाजिनः सुनिष्का! | 
इन्द्र॑स्य सूनो शवसो नपातो$नु वश्चेत्याश्रेय मदाय ॥४॥ 


भा०-हे (इन्द्रस्य सूनो) विद्वान और बलवान राजा के पुत्र 52 समा 
प्रिय ! मरौर हे (शवसः नपातः). बल के द्वारा भ्रपने को ..उससे बांधने बाले: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३६] नऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व० १०।६ 


वीर पुरुषो ! श्राप लोग (पीवो श्रश्चाः) खूब हृष्ट पृष्ट श्रश्चों वाले, 
(शुचद्रथाः) कान्तिमान्‌ रथों वाले, (भ्रयः-शिप्राः-वाजिनः) मुख में वा 
नाक पर लोहे की बनी लगाम वा पट्टी के धारक अश्वों के तुल्य 
वीर भी (अ्रयः-शिप्राःऽवाजिनः) स्वर्णादि के बने कुण्डलादि ्ाभूषणों को 
गण्डस्थल पर धारण करने वाले और बलवान (सुनिष्काः) कण्ठ में सुवणं 
पदकादि धारण करने वाले, (भूत्‌ हि) हुआ करे । (वः) श्राप लोगों के 
बीच ( भ्रग्रियम्‌ ) आगे का मुख्य पद (अनु मदाय) श्रनुकूल रहकर हषं प्राप्त 
करने के लिये (चेति) जाना जाता है। 


ऋसुसृभुक्षणो राय वाजे बाजिन्त॑मं युज॑म्‌ । 
इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासात॑ममश्चिनम्‌ ॥ ५ ॥ ९ ॥ 


भा०-हे (ऋभुक्षणः) महोदयो ! हम लोग (वाजे) ज्ञान ग्रौर बल के . 


कायं में ( ऋभुसू रयिम्‌ ) बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करें और ( ऋशभुम्‌ ) बहुत 
तेजस्वी, सत्य, ज्ञान, तेज से चमकने वाले, ( रयिम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ ( वाजिन्त- 
ममु ) उत्तम वेगवानु अश्वादि साधनों के स्वामी, ( युजम्‌ ) सबके संयोजक, 
(इन्द्रस्वन्तं) ऐश्चयं धारक ( भ्रश्चिनमु ) उत्तम ग्श्चों के स्वामी को 
(हवामहे) प्राप्त करें । इति नवमो वर्गः ॥ 


से्ृमबो यमव॑थ ययमभिनद्रश्च मत्यम्‌ | 
स धीमिरंस्तु सनिता भेघसाता सो अथैता ॥ ६॥ 

भा०--हे (ऋभव:) तेजस्वी पुरुषो ! ( यम्‌ मत्यंमु ) जिस मनुष्य की 
(यूयमृ इन्द्रः च श्रवथ) तुम भर ऐश्वर्यवात राजा रक्षा करते हैं (सः इत्‌ ) 
वही श्रेष्ठ है । वही (धीभिः) उत्तम प्रज्ञा और कर्मों से (सतिता) सत्यासत्य 
का विवेकी प्रन्यों को ज्ञानेश्वये देने वाला (मस्तु) हो भौर (मेधसाता) 
पवित्र यज्ञ करने, पवित्र प्रश्न देने और धमं संग्राम में (सः) वही 
(अर्वता) उत्तम ज्ञान, उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम अश्व के सहित हो । 
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बि नों वाजा ऋभुक्षण। पथश्चिंतन यष्टवे | 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशास्तरीषणि ॥ ७॥ 


भा०--हे (वाजाः) ज्ञान और बल से युक्त (ऋभुक्षणः) गुणों में 
महान्‌ र (स्तुताः सूरयः) प्रशंसित विद्वान्‌ पुरुषो ! झाप लोग (यष्टवे) 
दान, मैत्री, सत्संग, देवपूजन प्रादि सत्कर्म के लिये उत्तम (पथः चितन) 
मार्गों का उपदेश करो और (्रस्मभ्यं) हम में (तरीषणि) संसार-सागर 
से पार उतरने का सामर्थ्य और (विश्वा श्राशाः) हमारी समस्त आकांक्षाओं | 
को पूर्ण करो । 
ते नो बाजा ऋशभुक्षण इन्द्र नासंस्या र॒यिम्‌ |. 
समर चषेणिभ्य॒ आ पुरु श॑स्त मघत्तये ॥ ८॥ १०॥ 

भा०--हे (वाजाः) ऐश्वर्यंवाबु लोगो! हे (ऋशभुक्षण:) बड़े लोगो ! 
हे (इन्द्रः) शत्रुहन्तः ! हे (नासत्या) असत्याचरण न करने हारे सभापति, 
न्यायपति ! आप (नः चर्षणिभ्यः) हम को (तं ग्रश्‍वं रयि) उस महान्‌ 
धन की (सम्‌ भ्रा शस्त) अच्छी प्रकार प्रशंसा व उपदेश करें। जो (पुरु) 
बहुतों को पालने में समर्थ भर (मघत्तये) दान के लिये हो। इति दशमो 
वर्गः ॥ 
[३८] वामदेवः ऋषिः॥ १ द्यावापृथिव्यौ । २-१० दधिक्रा देवता ॥ चन्दः 

१,४ विराट्‌ पक्ति। ६ भुरिक्‌ पंक्ति । २, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ ५, ८, ९, 

१० निचुत्‌ त्रिष्टरुपू । ७ विराट्‌ तिष्टुपू ॥ दशचं सूक्तम्‌ ॥ 
क | ॥ नोद 

उतो हि बॉ दात्रा सन्ति पूर्वा या पुरुम्यंखसदेस्युर्नितोशे | 
क्षेत्रासां दंदशुरुवैसासां घनं दस्युम्यों अमिभूतिसुप्रम्‌॥ १ ॥ 

भा०--(या) जिन उत्तम पदार्थों को (त्रसदस्युः) दुष्ट पुरुषों को भय- 
प्रद और भयभीत शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला वीर सेनापति (नितोशे) देता 
है हे (द्यावा पृथिव्यौ) राजा और प्रजाजनो ! वे (दात्रा) दान योग्य (पूर्वा) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४३ र ] Digitized by वेदभाष्ये तंर्तीयो एक: च उ १ १ | ३ 


पूव विद्यमान सभी पदार्थ (वाम हि) निश्चय से तुम दोनों के ही हैं। 
क्योंकि, आप दोनों ही (क्षेत्रासां उवंरासां धनं ददथुः) रणक्षेत्र वा कृषि 
क्षेत्रों और श्रेष्ठ धन भूमि को प्राप्त कराने वाला सैन्यवल प्रस्तुत करते हो। 
श्राप दोनों ही (दस्युभ्यः) प्रजानाशक दुष्ट पुरुषों के नाश के लिये (उग्रम्‌ 
घनं) उग्र आयुध और (ग्रभिभूतिमु ददु) पराजय देते हो । 
उत वाजिनं पुरुनिष्षिध्वान दधिक्रामु ददुर्विश्वकृष्टिम्‌ | 
ऋजिप्यं ३येनं ्षितप्सुमाझु चङ्कत्य॑मया नपतिं न झर॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०--जैसे स्री पुरुष (वाजिनं दधिक्रामु श्येनम्‌ ग्राशु ददथुः) वेगवान्‌, 
` बलवानु, पीठ पर लेकर चलने वाले, उत्तम चाल वाले, तीव्र वेगवानु ग्मश्च को 
पालते पोसते हैं वैसे ही राजा-प्रजावर्ग भी ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌, (पुरु निः- 
विध्वानं) बहुत शत्रुश्रों को हटा देने वाले, ( दधिक्रामु ) राष्ट्र को धारण 
करने वाले (विश्वकृष्टि) समस्त कृषक और शत्रुकषक प्रजाग्रों, सेनाघ्रों के 
स्वामी (ऋजिप्य) धामिक जनों के पालकों में उत्तम, ( श्येनम्‌ ) बाज के 
समान शत्रु पर झपटने वाले वा उत्तम ज्ञानयुक्त ( प्रुपितप्सुमू ) स्निग्ध सात्विक 
और परिपक्व पदार्थो का भोजन करने वाले, (झाशु') वेगवान्‌ ( चक्क त्यम्‌ ) 
काये में कुशल, (अर्यः शुर) शत्रुओं के प्रति वीर, (नृपति न) पालक के 
तुल्य नायकों के भी पालक पुरुष:को (ददथुः) सब ऐश्वये प्रदान करें । 
यं झीमडं प्रवतेव द्र॑न्तं विश्व प्रमेदाति इषमाण! । 
पडभिगृध्यन्त मेधयुं न शुरं रथतुरं बात॑मिब ध्रज॑न्तम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--जैसे (पड्भिः द्रवन्तं रथतुरं विश्वः हषमाण: मदति) पेरों से 
दौड़ते हुए रथ में लगे तेज श्रश्व को देखकर सभी प्रसन्न होकर उस की प्रशंसा 
करते हैं वैसे ही (प्रवता इव द्रवन्तं) नीचे मागे से वेग से बहते जल के समान 


(सीमु पड्भिः द्रवन्तं) गमन साधनों से सव तरफ द्रुतगति से जाने बाले 
(घ्यन्तं) श्रव्य राष्ट्रों की विजय कामना करते हुए (मेघयु न शुरं) संग्राम | 
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के इच्छुक, वीर के सहृश और (धजन्तम्‌) वेग से जाने वाले, (वातम्‌ इव) 


वायु के समःन ( रथतुरम्‌ ) रथ से वेग से जाने वाले महारथी को राजा प्रजा 
दोनों धारण करें । 


य! स्मांरुन्धानो ग्यां समत्स सतुतरश्चर॑ति गोष गच्छन्‌ | 
~~ a ~ le EK 
आविऋजीको विदथा निचिक्य॑त्तिरो अर॒ृतिं पयोप आयो! ॥ ४ ॥ 


भा०--(य:) जो (समत्सु) संग्रामो में (गध्या) परस्पर मिलने 
वाले उभय पक्ष के वीरों को (ग्रारुन्धान:) सब भांति रोकता रहता है भ्रौर जो 
(सनुतरः चरति) सबसे भ्रधिक दानशील वा विवेकी होकर झाचरण करता 
है, जो (गोषु गच्छप) भूमियों भ्रौर ज्ञान वाणियों में विचरता हुआ, 
(झाविः-ऋजीकः) सरल धमं मार्गो को प्रकट करता हु्ा (विदथा 
विचिक्यत्‌) ज्ञानों और धनों को जान लेता और प्राप्त कर लेता है, वह 
(प्राप: ग्रायो: अरतिम्‌ परितिरः) ञास पुरुष या प्रजाजन के दुःखों को दूर 
करता है । 


उत सैनं वखमार्थ न तायुमर्च कोशन्ति क्षितयो सरेषु । 
नीचार्यमानं जसुरिं न शयेनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यथम्‌ ॥५॥११॥ 


भा०--(भरेषु = हरेषु वञ्न्माथ तायुम्र॒ न झनुक्रोशन्ति) चोरियों के 
होने पर जैसे वख्रादि पदार्थों को हरने वाले चोर को लोग नाना प्रकार से 
कोसते हैं वैसे ही (भरेषु) संग्रामों में (क्षितयः) राष्ट्रवासी लोग 
(वस्नर्माथ) रहने के मकान झादि वास योग्य पदार्थों के नाशक चोरवत्‌ 
(एम) इस राजा को भी (अनुक्रोशन्ति) बुरा भला कहा करते हैं और 
(श्येनं न) पक्षियों के नाशक बाज पक्षी के तुल्य, वेग से (श्रवः) अन्न ओर - 
(पशुमत्‌ च यूथम्‌) पशुओं के रेवड़ को (अच्छ) लक्ष्य करके (नीचायमानं) 
नीच ग्राचरण करने वाले (जर्सुरि) प्रजा पर आक्रमण करने वाले हिंसक 
राजा को भी (अनुक्रोशन्ति) प्रजाजन बुरा भला कहते हैं । इत्पेकादशो वर्ग: ॥ 
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उत स्माछु प्रथमः संरिष्याश्नि वैवेति श्रणिंभी रथानाम्‌ | 
सर्ज इण्बानो जन्यो न झुभ्बा रेणुं ररिंदत्किरिण दद॒श्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--(उत स्म) श्रोर (झासु) जो सेनाओं के बीच (रथानां 
श्रेणिभिः) रथों की पंक्तियों सहित (सरिष्यचु इव) शत्रु पर याक्रमण करने 
की इच्छा करता हुआ, (नि विवेति) सब प्रकार से तमतमाता है और जैसे 
सूर्य (जन्यः) सब जनों का हितकर (शुभ्वा) शोभायमान रूप से (किरणं 
ददशश्वातू ) किरणों को देता हुआ (स्जं कृण्वानः) व्यापक किरणों को प्रकट 
करता हुआ, ( रेणु रेरिहृत्‌ ) ` रेणु-रेणु व्याप लेता है। वा जैसे (किरणं 
ददश्वाव्‌ शुभ्वा. खजं कृण्वानः जन्यः रेणु रेरिहत्‌ ) मुह में लगे लोहखण्ड वा 
लगाम को चबाता हुआ, श्वेत, सजासजाथा, माला पहने घोड़ा धुल उड़ाता, या 
चाटता है वसे ही प्रतापी राजा, (जन्यः) सर्वहितकारी, उत्तम रूप से प्रकटः 
होने वाला, (शुभ्वा) शोभायमान. भ्रौर (स्रजं कृण्वानः) माला धारण 
करके (जन्यः न) वधु के भ्रभिलाषी वर के तुल्य सज धज कर (किरणं 
ददश्वानु ) तेज को धारण करता हुआ ( रेणु रेरिहत ) ्रपने सैन्य द्वारा धूलि 
को उडावे, अश्ववा 'रेणु' अर्थात्‌ हिसक दुष्ट जन को नष्ट करे । 
उत स्य बाजी सहुरिकेतागा थुद्रूषमाणस्तन्वा समर्य | 
तुर यतीषु तुरयन्चृजिप्यो5धिं अवो! किरते रेणुमृळ्जन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--(वाजी सहुरिः समये तन्वा शुश्रूषमाणः तुरं यतीषु तुरयवु रेणुम 
ऋञ्जन्‌ भ्रवोः भ्रधिकुरुते) जैसे वेगवान्‌ रश्च सहनशील होकर संग्राम में शरीर 
से सेवा करता हुआ वेग से जाने वाली सेनाथ्रो के बीच वेग से जाता हुआ, 
धुल उड़ाता हुआ्ना, अपने भोंहों के ऊपर भी घूल डाल देता है बैसे ही (स्यः): 
जो (वाजी) बलबानु झोर ज्ञानवान्‌ पुरुष (ऋतावा) भन्न, धन तेज ग्रौरः 
` ज्ञान से सम्पन्न होकर (समये) संग्राम में और उत्तम, पुरुषों के सहयोग में, 
न्तेवासी या भोर सुहृदों के बीच (तन्वा) भ्रपने देह से (शुश्ूषमाणः) 
देश वा गुरु शादि की शुश्रूषा करता हुआ, वेदादि के अवण की इच्छा करता 
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हुआ, (तुरं यतीषु) वेग से जाने वाली सेनाओं और प्रयत्नशील प्रजाश्रों में 
( तुरं तुरयन्‌ ) रथादि साधनों को वेग से चलाता हुआ, (ऋजिप्यः) धामिकों 
का पालक होकर ( रेणुम्‌ कजव ) धूलि के समान शत्रु-दल को वश करता 
हुआ, (भ्र.वोः अधि) भोंहों के सश्वालन मात्र से, ग्रांख के इशारे भर से, 
उन पर: भोहों के क्रोधभाव को दर्शानेमात्र से (अधि किरते) उन पर 
शस्त्रात्र वर्षा करता है । 


उत स्मास्य तन्यतोरिंव द्योऋघायतो अभियुजों अयन्ते | . 
यदा सुह्रमभि षीमयोधी इत? स्मा अवति भीम ऋच्जन्‌॥ ८॥ 


भा०--(द्योः तन्यतोः इव) जैसे चमचमाती घातक बिजली से लोग 
डरते हैं बैसे ही (गस्य) उस (द्योः) विजयशील, (ऋघायतः) शत्रु हिसक 
(ग्रभियुजः) झक्रमणकारी सेनापति से शत्रु (भयन्ते) भय करते हैं। 
(यदा) जब वह ( सीम्‌ ) सब ओर स्थित ( सहस्रम्‌ ) समस्त हजारों शत्रु 
सैन्यों के मुकाबले पर (अभि भ्रयोधीत्‌) डट कर सबसे एक साथ युद्ध करता 
है, तब वह ( ऋच ) शत्रुओं को वश करता हुआ (दुर्वतु:) कठिनता से 
वारण-योग्य ग्रोर (भीमः) भ्रति भयंकर (भवति स्म) हो जाता है । 


उत स्मास्य पनयन्ति जर्ना जातिं इष्टिपर अभिभूंतिमाशो! | 
उतेनंमाहुः समिथे वियन्तः परां दाधिक्रा अंसरत्सहरखे! ॥ ९ ॥ 
भा०--(उत) भौर जैसे (जनाः कृषिप्रः जूति पनयन्ति) लोग कर्षण 
योग्य, रथादि को पुणे करने वाला, उसका अंगभूत होकर जुते हुए शश्च के वेग 
को काये व्यवहार में लाते ग्रोर उसकी स्तुति करते हैं श्रौर जैसे ( झाशोः 
भ्रभिभूतिम्‌ ) व्यापक विद्युत्‌ के व्यापन गुण को विद्वान्‌ जन कायं में लाते 
ओर वणेन करते हैं जसे (वि यन्तः) विविध उपायों से जाने वाले लोग 
(समिथेएनम्‌ राहुः) प्रास होने पर कहते हैं कि वह ( दधिक्राः सहतं: परा 
ग्रसरत्‌ ) धारण करके ले चलते में समर्थ विद्युत्‌ या झश्वादि हजारों मील के 
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वेगों से दूर तक, जाने में समर्थ होता है वसे ही (जनाः) लोग (उत) भी 
(अस्य) इस (कृष्टिप्र:) राष्ट्रवासी प्रजाजनों को ऐश्वयं समृद्धि से पूर्ण करने 
हारे राजा के, (ज्रूतिम्‌ ) वेगवती सेना भ्रौर (झाशोः) वेगवान्‌ 
( अभिभूतिमु ) शत्रु पराजयकारी सामथ्यं की (पनयन्ति) स्तुति करते हैं 
झोर (वियन्तः) विविध मार्गो श्रौर चालों से जाने वाले वीर लोग 
(समिधे) संग्राम के समय (एनम्‌ झाहुः) उसके विषय में कहते हैं कि 
(दधिक्राः). सबको अपने वश में करके शत्रु पर घ्राक्रमण करने में समर्थ वीर 
पुरुष ही (सहस्रः) शत्रु पर विजय प्रास करने वाले सहस्नों वा बलवान्‌ 
सँन्यों सहित ( परा भ्रसरत्‌ ) दूर तक आक्रमण करने में समर्थ है। 


आ दृधिक्रा) शब॑सा पच कष्टी सूय इब ञ्योतिंषापश्तंतान | 
सहुस्रसा; शतसा बाज्यवों प्रणक्तु मध्वा सभिमा बचासि ॥१०॥१श॥ 


भा०--(सूर्यं इव ज्योतिषा अपः ततान) सूयं जैसे तेज के बल से 
जलमय मेघों को विस्तारित करता है, वैसे ही (दधिक्राः) राष्ट्र को धारण 
करके शत्रु पर ग्राक्रमण करने में कुशल पुरुष (शवसा) अपने बल से (पच 
कृष्टीः) पांचों प्रजाजनों को (श्रा ततान) विस्तृत करे, वश करे। वह 
(सह्त-साः) सहस्नों को देने वाला भ्रौर (शत-साः) सैकड़ों का दाता, 
(बाजी) ऐश्वर्यादि का स्वामी (भ्र्वा) शत्रुसिहक होकर भी (इमा 
वचांसि) इन वचनों को (मध्वा) मधुर गुण से (सं पृणक्तु) ग्रुक्त करे । 
इति द्वादशो वर्ग: ॥ 


[ ३६ .] वामदेव ऋषिः॥ दधिक्रा देवता ॥ छल्द:--१, ३, ५ निचुत्‌ 
त्रिष्ट्रप्‌ । २, ४ स्वराट्‌ पंक्तिः । ६ भनुष्ट्रप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


आओ दधिक्रां तसु जु ४बाम दिवस्प॑थिव्या उत च॑र्किराम | 
उच्छन्ीमोसुषस॑ः सूद्यन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌ ॥ १॥ 
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भा०--(आशुः) वेगवान्‌ ( दधिक्रामु ) धारण करके, पीठ पर लेकर 
चलने में समर्थ श्रश्व के तुल्य ( दिवः पृथिव्याः दधिक्रामु ) श्राकाश और भूमि 
दोनों को धारण करने वाले (तम्‌ भ्रनु) उस परमेश्वर की ही निश्चय से हम 
स्तुति करें (उत) भौर (तमु प्रनु चक्राम) उसके गुणों को सवं त्र 
फैलाबें । (उच्छन्तीः) भ्रन्धकार को दूर करती हुई (उषसः) प्रभात वेलाग्रों 
के समान ज्ञान-दीक्षियां और धार्मिक अग्नियें (मामु सूदयन्तु) मुझे रस प्रदान 
करें और वे मुझे ( विश्वानि दुरितानि पपंचु ) समस्त बुराइयों से पार करें । 
महव केम्येबत। ऋतुप्रा दैधिक्राढण$ पुरुवार॑स्य वृष्ण) | 
यं पुरुभ्यो दीदिवांसं नाग्नि दुद्धुमित्रावरुणा ततुरिम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--(दघि-क्राव्णः) ज्ञानैश्वर्यं के धारक विद्वानों की कामना करने 
वाले, (पुरुवारस्य) बहुतसों से वरण योग्य, (वृष्णः) मेघवत्‌ प्रजा. पर 
सुखों के वपक पुरुष के (अवतः) विद्वानों और (क्रतुप्राः) यज्ञों को पूर्ण करने 
वाले )महः) बड़े-बड़े पुरुषों को मैं (चर्कंमि) सेवा करता हूँ अथवा, मैं 
ज्ञानपूरक पुरुष, उस शत्रुहिसक को सेवा करू (यं) जिसको (मित्रावरुणा) 
दिन रात जैसे सूयं को धारण करते भौर प्राण उदान जैसे देह मैं आत्मा को ' 
धारण करते हैं वसे ही मित्र और वरुण, स्यायपति झोर सेनापति दोनों 
(दीदिवांसं) तेजस्वी ( भ्रग्निमु ) श्रर्नि के तुल्य आर ( ततुरिम्‌ ) शीघ्र 
कार्यकारी पुरुष को नायक रूप से (पुरुभ्यः) समृद्ध प्रजाजनों के हिताथं 
(ददथुः) देते हैं । प 
यो अशय दधिक्राव्णो अकरीत्समिंद्धे अग्ना उषसो यष्ट । 
अनागसं तमादिति। कृणोतु स भित्रेण स वरणेना सजोषाः ॥ ३॥ 

भा०--(यः) जो पुरुष (भ्रश्वस्य) विद्या्नों में व्यापक, बलवान 
(दधिक्राव्णः) ब्रत धारकों को ` ्रागे के सत्पथ पर चलाने वाले परमेश्वर वा 
झाचार्य की (अग्नो समिद्धे) र्ति के प्रज्वलित होने पर आर (उषसः 
व्युष्टौ) उषा के समान जीवन के प्रभात, बाल्यकाले में ( ग्रकारीत्‌ ) सेवां 
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झोर शुश्रूषा करता है ( तम्‌ ) उसको (अदित्तिः) माता पिता व बन्धुवर्गं, 
तेजस्त्री विद्वान्‌ (अनागसं) पापरहित (कृणोतु) करे और वह (मित्रेण) 
स्नेही वर्ग और श्रेष्ठ पुरुषों के साथः(सजोषाः) प्रेमपूर्वक रहता है ! 


दुध्िक्राव्ण इष ऊर्जो महो यदम॑न्महि मरुतां नाम भद्रम्‌ | 
स्व॒स्तये वरणं मित्रमग्नि इर्वामहे इन्द्रं बजबाहुम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस (दधिक्राव्णः) विश्व के धारक पतन्चमहाभूतों को 
भी धारण करने वाले परमेश्वर की (इषः) संप्रेरक शक्ति प्रौर (ऊर्जः) 
बल का (भद्रम्‌ नाम) कल्याणकारी : स्वरूप हम ( मरुताम्‌ ) प्राणों वा 
विद्वानों के बीच (श्रमन्महि) ज्ञात करें उसी ( वरुणं मित्रं भ्रस्नि इन्द्र 
वज्त्रवाहुम्‌ ) श्रेष्ठ, मित्र, सबके प्रकाशक, सर्वेश्वर्यवाचू, ज्ञान से भ्रज्ञान के 
नाशक परमेश्वर को हम (स्वस्तये) अपने कल्याण के लिये (हवामहे) 
स्तुति करें । 


इन्द्रीमियेद॒भये वि हृयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्त) 
दुधिक्रासु सूद॑नं मत्योय दुद॒थुर्मित्रावरुणा नो अश्व॑म्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०--(उद्‌ ईराणाः) उद्योग करने वाले भ्रौर (यज्ञम्‌ उपप्रयन्तः) यज्ञ 
वा इष्ट देव के उपासक वा युद्धोपयोगी संघ बना कर स्थित प्रजाजन (उभये) 
दोनों ही (इन्द्रमु इव इत्‌) उस « ऐश्वयंवाय्‌ परमेश्वर ओर उसके समान अन्य. 
ऐश्वयंवान्‌ को ही (वि ह्वयन्ते) विविध प्रकार से पुकारते हैं और (मित्रा 
वरुणा) हे दिन भ्रौर रात्रि के तुल्य सवं स्नेही ग्रोर श्रेष्ठ पुरुषो ! झाप दोनों 

(नः) हमारे (मर्त्याय) मनुष्य मात्र के कल्याण के लिये (सूद उ 
ददशठ:) सब प्रकार के सुख समृद्धि के दाता वा म्रभिषेक योग्य ( दधिक्रामु ) 
सर्वं धारणकर्त्ता ग्रध्यक्षो से बढ़कर भर उनके सञ्चालक पुरुष का हमें 
(ददथुः) दो। 
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दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिने? | 
सुरभि नो सुखा करतत ण॒ आयूँषि तारिषत्‌॥ ६ ॥ १३ ॥ 


भा०--मैं (दधिक्राव्णः) न्याय मागं पर चलने वाले वा सवंधारक, 
(जिष्णोः) सवंविजयी (प्रश्वस्य) उत्तम गुणों के धारक, (बाजिनः) 
ज्ञानवान्‌, ईश्वर और राजा की (अकारिषं) उपासना भ्रौर ग्राज्ञा जा 
करू । वह (नः) हमारे (मुखा) चक्षु भ्रादि इन्द्रिय रूप अंग को 
(सुरभि करत्‌) उत्तम कमं करने में समर्थं करे और (नः) हमारे 
(आयू'षि) जीवनों की ( प्र तारिषत्‌ ) वृद्धि करे। इति त्रयोदशो वर्ग: ॥ 


[ ४० ] वामदेव ऋषिः ॥ १-४ दधिक्रावा । ५ सूर्यश्च देवता ॥ 
छन्दः--१ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्टुपू । ३ स्वराट्‌ तिष्ट्रुप्‌ । 
४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचृञ्जगती ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


दुधिक्रावण इदु जु चर्किराम विवा इन्मासुषर्स! सूदयन्तु | 
अपाम॒ग्नेरुषस! सूर्गस्य बृहृसतेराज्गिरसरस्य जिष्णोः ॥ १॥ 


भा० हम प्रजागण (दधिक्राव्णः इत्‌ उ) विश्व के धारक मूल कारणों के 
प्रेरक परमेश्वर के समान ही राष्ट्रधारक श्रध्यक्षों के सञ्चालक राजा के गुणों को 
सवंत्र फैलावें । राजा चाहे कि ( विश्वाः इत्‌ ) समस्त (उषसः) कामनाशील 
प्रजाएं ग्रौर तेजस्विनी सेनाएं ( मामु ) मुझ राजा का (सूदयन्तु) अभिषेक 
करें, झौर हम ( भ्रपाम्‌ ) श्रा्जनों के (अग्ने:) भ्रश्रणी, तेजस्वी विद्वान के 
(उषसः) कामना वाली विदुषी खरी या शुदाहर सेना के, क 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के भौर (बृहस्पतेः) बड़े राष्ट्र पालक झौर 2 द्वत्‌ 
के भौर (झाङङ्गिरसस्य) प्राणों के बीच स्थित श्रात्मवत्‌ मुख्य य पुरुष 
के झौर (जिष्णोः) विजयशील पुरुष के (चकिराम) गुणों is 
फेलावें । 
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सर्त्वा भरिषो गंविषो दुंबन्यसच्छूंबस्यादिष उपसंस्तुरण्यसत्‌ | 
सत्यो द्रवो द्रंवर! प॑तङ्गरो द॑धिक्रावेषमू्े स्व्ेनत ॥ २॥ 
भा०--वह परमेश्वर (सत्वा) सर्वव्यापक, (भरिषः) सबका 
धारक पोषक (गविषः) ज्ञान वाणियों का प्रेरक ( दुवन्यसत्‌ ) ्रपने सेवक 
भक्तजनों को चाहने वाला ( तुरण्यसत ) भ्रति वेग से जाने वाले विद्युत 
प्रकाशादि पदार्थो में व्यापक है, वह (इषः) वृष्टियों और (उषसः) प्रभात 
वेलाओों के सूर्य के तुल्य (इषः) समस्त कामना भ्रौर (उषसः) पापनाशक, 
ज्ञान प्रकाशों को प्राप्त करे। वह (सत्यः) सत्‌ कारणों में विद्यमान, (द्रवः) 
रस के समान सबमें बहता हुआ, (द्रवरः) स्नेहादि रसों का प्रदाता, 
(पतङ्गरः) भ्रग्नि श्रादि में भी शक्ति को देने वाला, (दधिक्रावा) जगत्‌ 
के धारक तत्वों का चलाने और सबको स्वयं धारण कर समस्त जगतु को 
चलाने वाला है । वह हमें ( इम ) प्रश्न, उतम इच्छा ( ऊर्ज॑म्‌ ) बल भौर 
(स्वः) सुख और परम उपदेश ( जनत्‌ ) उत्पन्न करे । 


इत सरमय द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न वेरनु बाति प्रगर्थिन! | 
~] e "९ 
इयेनस्येव ध्रजतो अङ्कसं परि दधिक्राव्णः सहोर्जा तरित्रत ॥ ३ ॥ 


भा०--(तुरण्यतः वेः पर्णं न) जैसे वेग से जाने वाले पक्षी वा बाण 
के पंख उसके पीछे वायु वेग से जाते हैं वैसे ही (भ्रस्य) इस (द्रवतः) वेग 
से शत्रु पर चढ़ाई करते हुए (तुरण्यतः) झी घरगामी भ्रश्चो से भागे बढ़ते हुए, 
(्गधिनः) उत्तमता से राष्ट्र को लेने की कांक्षा करते हुए (बेः) तेजस्वी 
इस राजा के (उत स्म) भी (पणंमु भ्रनु वाति) अनुकूल बल, सैन्य भ्रादि 
चले ॥ (ध्रजतः श्येनस्य इव भ्रद्धूसं) वेग से जाते हुए श्येन के जैसे छाती के 
ऊपर ( पर्णम्‌ ) पंख चिपट जाते हैं बैसे ही (श्येनस्य) प्रशंसनीय अयाण 
करने वाले (धजत:) वेग से भ्रागे बढ़ते हुए, (दधिक्राथ्ः) धारक पोषकों 
के सबालक ग्रोर (ऊर्जा सह) बल पूवंक (तरित्रतः) स्वयं पार, हो,जाते 
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झौर राष्ट्र को भी संकट से पार उतारने वाले पुरुष के (अंकसं परि) 
लक्षणानुसार, पदानुसार ही (पर्ण) बल, सैन्यादि हों । 


. उत स्य वाजी क्षिंपाणें तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनिं | 
ऋतु दधिका अनु संतर्वीत्वत्थथामडकॉस्यन्बापनीफणत ॥ ४ ॥ 


भा०--(ग्रीवायां बद्धः भ्रपिकक्षे आसनि बद्धः वाजी क्षिपणि तुरण्यति) 
गर्देन, कमर और मुह में बंधा हुआ वेगवान्‌ श्रश्च जैसे शीघ्रता से ले जाने 
वाले सवार को वेग से ले जाता है । वा (क्षिपाण तुरण्यति) सञ्चालनी कशा - 
को देखकर वह वेग से भागता है वैसे ही (स्यः वाजी) वह ज्ञानवान्‌ जीव 
(ग्रीवायां बद्धः) निगलने वाली भोग कामना वा गर्दन (अपिकक्षे) पाशवं 
झौर (आसनि) मुख आदि देहावयवों में बद्ध होकर भी (क्षिपण) सब 
ज्ञान बन्धनों को दूर फेंक देने वाली ज्ञान मुद्रा को प्राप्त कर (तुरण्यति) 
' वेग से रागे बढ़ता है भ्ौर जैसे ( दधिक्रा: भ्रनु सं तवीत्वत्‌ ) श्रपनी पीठ पर 
ले चलने वाला ञश्च वेग में चलता रहता है और (पथाम्‌ अंकसि) मार्गों के 
सब चिह्नों को पार कर जाता है वैसे ही (दधिक्रा) ध्यान वेग से बढ़ने 
याला ज्ञानी ( क्रतुम्‌ ग्रनु संतवीत्वत्‌ ) कमं और प्रज्ञा के भ्रनुसार आगे बढे 
प्रौर ( पथाम्‌ ) ज्ञान मार्गों के (अंकासि) स्वरूपों को ( नु ग्रा पचीफणत्‌ ) 
कम से प्राप्त करे । 


हैस! झुचिषदसुंरेतरिक्षसद्धोत। वेदिषद तिंथिदुरोणसत्‌ | 
नृषहवरस्॑तसहथोंमसद॒ब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्‌ ॥५॥१४॥ 
भा०--श्रात्मा कैसा है ? (हंसः) हंस के समान नीर-क्षीरवत 
सत्यासत्य का विवेकी श्रौर बन्धनों का नाशक, ( शुचि-सद्‌ ) शुद्ध-स्वरूप में 
विद्यमान, ( भ्रन्तरिक्ष-सतु ) वायु के तुल्य भ्रन्तरिक्ष या अन्तरात्मा चित्त के 


भी भीतर विद्य मान, (होता) सुख दुःखों का भोका, ( वेदिषद्‌ ) वेदि में 
होता के तुल्य, सुख दुःख प्राप्त कराने वाली देह भूमि में विराजमान, 
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(अतिथिः) अतिथि के समान घर-घर में घूमने वाले परिब्राजकवत्‌, 
( दुरोण-सद ) गृह में गृहपति के तुल्य विराजने वाला, ( नृ-सद ) नायकों में 
मुख्याध्यक्ष के तुल्य देह के नेता प्राणगण में विराजमान ( वर-सद्‌ ) वरण 
योग्य अन्न के तुल्य श्रेष्ठ ब्रह्म में विराजमान, ( व्योम-सद्‌ ) झाकाश में स्थित 
सूर्य के तुल्य, विविध रक्षा से युक्त परमेश्वर की शरणा में विद्यमान, (अब्जाः) 
जलों में श्रनायास प्रकट कमलवत्‌ प्राणों में शक्ति रूप से प्रकट, (गोजाः) 
गौश्रों में गो-रस के तुल्य, ज्ञानेन्द्रियों में ज्ञान रूप से प्रकट, (ऋतजा:) सत्य 
में स्थित, (भ्रद्रिजाः) मेघों में जलवत्‌ अ्रखण्ड ब्रह्म में स्थित, स्वयं ( ऋतम्‌ ) 
ज्ञानमय ब्रह्म का लाभ करे । इति चतुदंशो वर्ग: ॥ 


[ ४१ ] वामदेव ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्द:--१, ५, ९, 
११ त्रिष्ट्रुप्‌ । २, ४ निचृत्‌ त्रिष्दुप । ३, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
७ पंक्ति: । ८ं, १० स्वरा पंक्ति: ॥ एकादशर्च सृक्तमु ।। 


इन्द्रा को वाँ वरुणा सुन्नमाप स्तोमों हविष्मा असतो न होता | 
या बाँ हुदि क्रतुमाँ अस्मदुक्त! परपर्दिन्द्रावरुणा नम॑स्वान्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे (इन्द्रावरुणा) शत्रुहन्तः ! हे दुःखों के वारक जनो ! 
( बामु ) तुम दोनों में से (कः) कौन ऐसा है जो (स्तोमः) स्तुति योग्य 
(हविष्मान्‌) ग्रन्नादि पदार्थो का स्वामी, (होता न): दानशील के समान 
(प्रमृत:) दीर्घजीवी होकर ( सुम्नमु ) सुख वा उत्तम रीति से मनन योग्य - 
ज्ञान को (आप) प्रास करे । [ उत्तर ] (यः) जो ( क्रतुमान्‌ ) कर्म भ्रौर . 
ज्ञान से युक्त ( नमस्वानु ) श्रन्नादि दातव्य पदार्थो भ्रौर नमस्कार भ्रादि 
: साधनों से विनयशील होकर हे (इन्द्रा-वरुणा). इन्द्र भ्रोर वरुण ! हे 
अज्ञाननाशक, हे दुःखवारक विद्वानो | (वां हृदि) श्राप दोनों के हृदय में 
( पस्पर्शंत्‌ ) स्पर्श करे, हृदय में हृदय मिलाकर एक चित्त, प्रिय, प्रेमपात्र हो 
र जावे वह (अस्मद्‌ उत्तः) हम से भी प्रशंसा योग्य होता है । 
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इन्द्रा हु यो वरुणा चक्र आपी देवो मरते! सख्याय प्रयखान्‌ | 
स ह॑न्ति बुत्रा संशियेष शत्रूनवॉमियों महदाभि! स प्र श्वे ॥ २। । ' 


भा०--हे (इन्द्रा-वरुणा) पूर्व कहे इन्द्र भ्रौर वरुण ! ऐश्वयेयुक्त एवं 
वरण योग्य जनो ! हे (देवौ) ज्ञान के प्रकाश, विद्या ठ 
्रभिलाषी जनो ! आप दोनों ' को (यः) जो (मत्तः) मनुष्य, (सख्याय) 
मित्र भाव की वृद्धि के सिये ( प्रयस्वान्‌ ) अति उत्तम रीति से यत्नवान्‌ होकर 
श्राप दोनों को (झापी चक्र) एक दूसरे को प्रास करने वाला वन्धु बनाता 
है धव वह ( समिथेषु शत्रूच ) संग्रामो में क्षत्रुओं भ्रौर परस्पर मिलने के 
अवसरों में (वृत्रा) विध्नों का (हन्ति) विनाश. करता है झौर (सः) 
वही (महद्धिः अवोभिः) बड़े ज्ञानों और अन्नादि तृप्तिकारक उपायों से 
(प्र. श्ण्वे) खूब प्रसिद्ध हो जाता है । 
इन्द्रां ह ररनं वरणा घेष्ठेत्या नृभ्य शशमानेस्यस्ता | 
यदी सखाया सख्याय सोमे! स॒तेभि) सुग्रयसा मादयैते ॥ ३ ॥ 


भा०-हे (इन्द्रा वरुणा) पूर्वोक्त इन्द्र और वरुण ! ऐश्वयेवच्‌ ! ग्रौर ` 


एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार करने वाले स्री पुरुषो ! राजा प्रजाजनो ! 
(ता) वे ग्राप दोनों (शशमानेभ्यः नृभ्यः) अनुशासन या उपदेश करने वाले. 
विद्वान्‌ पुरुषों और प्रधान नायकों को (रत्नं) रमण करने योग्य ज्ञान, अन्न 
भ्रादि के (धेष्ठा) देने वाले होग्रो। (यदि) जव कि साथ ही आप दोनों 
(सखाया) मित्र रहते हुए (सोमः) उत्पन्न किये (सुतेभिः) पुत्रों और 
ऐश्वर्यों सहित (सुप्रयसा) उत्तम प्रयत्न और भ्रन्नादि से (माक्यँते) आनन्द 
लाभ करो, श्रौरों को भी सुखी करो । | 

र्रा युवं वैरुणा दियमंस्मिज्ञोजिष्ठमुम्ना नि व॑धिष्टं वर्जम | 

यो नों दुरेवो ृकतिदेभीतिस्तसिस्मिमाथाममिमूत्योज। ॥ ४ ॥ 


२६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri तर 
४५०] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽएकः [अ० ७।व० १६1६ 
Re Sf स मी 
भा०--हे (इन्द्रा वर्णा) शत्रु हन्तः, हे दुष्टों के निवारक (युवं) 

झाप दोनों (उग्रा) वलवाद होगो ग्रौर (यः) जो (नः) हम में से, 
(दुरेवः) दुष्ट कमें करने वाला, (वृकतिः) चोर वा भेड़िये के समान छली, 
(दभीतिः) हत्याकारी हो ( अस्मिद ) उस पर (दिंद्युम्‌ ) चमकता 
( ओजिष्ठं वञ्ञमू ) तेजस्वी शत्र ( नि वंधिष्ठम्‌ ) प्रहार करो श्रौर ( तस्मिन्‌ ) 
उस पर ही (अभिभूति क्‍्लोजः) परपराजयकारी पराक्रम भी ( मिमाथासू ) 
करो । 

इनद युवं ब॑रुणा भूतमस्या घिय। प्रेतास बृषभेव॑ घेनो) | 

सा नो दुददीयद्यवसेव गरबी सहर्खघारा पर्यसा मही गौ! ॥५॥१५॥ 

` झा०-हे (इन्द्रा वरुणा) ऐश्वयंवाद भ्रोर वरण योग्य जनो ! -(धघेनो! 
वृषभा इव प्रेतारा) जैसे वीये सेचन में समर्थे वृषभ गौ को प्राप्त करते हैं झौर 
(सा गौः यवसा इव गत्वी सहस्नधारा पर्यसा दुहीयत्‌) वह गौ अन्न भुस ग्रादि 
से युक्त होकर सहस्नों धार वाली होकर दूध से घर को भरपूर करती है भौर 
जैसे (घेनोः प्रेतारा वृषभा इव) भपने में धारण करने वा दो बलवान्‌ बेल 
गाडी के आगे जुड़ते हैं श्रौर (मही गौः) बड़ी गाड़ी (सहस्नधारा) सहस्रो 
त्तादि पदार्थों को धारण करने वाली होकर ( पयसा नः दुहीयत्‌ ) भ्त से 
घर भर देती है। वैसे ही (घेनो:) समस्त ज्ञानों को धारण करने, सब 
आतल्द रसों का पान कराने वाली (धियः) धारणावती बुद्धि भ्रोर वाणी को 
(प्रेतारौ) प्रात करने वाले ग्रौर उसके रहस्य तक पहुँचाने वाले ( युवं भूतस्‌ ) 
झ्राप दोनों होवो । (सा) वह (मही) पूज्य (योः) र्थो का ज्ञान कराने 
वाली वाणी भ्रौर भूमि (यवसो इव) प्रत्येक तत्व को पृथक्‌ पृथक्‌ विवेक से 
(गत्वी) प्राप्त होकर (सहस्रधारा) सहल्नों वाणियों से युक्त होकर (पयसा) 
पोषक ज्ञान रस से ( नः दुह्दीयत्‌ ) हमें पूर्ण करे । इति पञ्चदशो वर्ग: ॥ 

तोके दिते तन॑य उवैरांसु सूरो च्वीके बुरषणश्व पोस्ये |. | 

इन्द्रो नो अत्र वरुणा स्यातामबोमिदेस्मा परितक्म्यायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा०--जैसे ( परितक्म्यायाम्‌ ) रात्रि बीत जाने पर (इशीके) दर्शनीय 
प्रकाश देने में (उवरासु) वरणीय प्रभात वेलाओं में (सूरः - अवोभिः दस्मो 
भवति) सूर्य भ्रदीसियों सहित अन्धकार वा नाशक होता. है ग्रौर जैसे 
( परितक्म्यायाम्‌ ) अन्नाभाव से सवंत्र कष्टसाध्य संकट वेला में (पास्ये) 
पुरुषों के हितकारी अन्न प्रदान कर्ने में (उवरास वृषणः च) भन्नोत्पादक 
भूमियों में वर्षणशील मेघ (अवोभिः दस्मा भवति) तृसिकारक भन्नों द्वारा 
संकट क्षुधा, अकाल आदि का नाशक होता है वैसे हो हे (इन्द्रा वरुणा) 
सूर्यवत्‌ शत्रुहन्तः ! मेघवत्‌ कष्टों के वारक ! राजा श्रमात्यजनो ! 
(उवंरासु) श्रन्नोत्पादक भूमियों और प्रजोत्पादक दारागम्रों, ऐश्वर्योत्पादक 
प्रजाजनों झर ज्ञानाङकुरोत्पादक शिष्य-मतियों में, (हशीके) ज्ञान, प्रकाश 
(पौंस्ये) बल, पौरुष भर (तोके हिते तनये) हितकारी पुत्र पौत्र आदि की 
रक्षा के निमित्त भी ( परितक्म्यायाम्‌) सब तरफ कष्टापन्न दशा में भी 
(प्रत्र) इस राष्ट्र में (अ्रवोभिः) राष्ट्र के रक्षक सैन्यादि साधनों से (दस्मा) 
शत्रुओं के नाशक ( स्याताम ) होवो । 
युवामिद्धथर्वसे पर्याय परि प्रभूती गविष) खापी । 
बुणीमहे स॒ख्याय॑ प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव शम्भू ॥ ७ ॥ 

भा०--जैसे (प्रियाय) प्रिय पुत्र को प्राप्त करने के लिये (पितरा इव) 
माता और पिता (प्रभूती) उत्तम धन धान्यादि से सम्पन्न, (स्वापी) आदर 
पूवंक एक दूसरे को प्राप्त, उत्तम बन्धु (मंहिष्ठा) दानशील, ( शंभू ) एक 
दूसरे के कल्याणकारक होकर (सख्याय भवतः) सखिभाव, प्रेम भाव निभाने 
के लिये होते हैं वेसे ही हम लोग (गविषः) वाणियों मौर उत्तम भूमियों को 
. प्राप्त करने के इच्छुक शिष्य और वीर जन (पूर्व्याय गवसे) पूर्वं जनों से 
प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति और पूवं राजाम्रों से स्थापित राष्ट्र की रक्षा के लिये 
(प्रभूती) सामथ्येवाद, (स्वापी) प्रजा के प्रति बच्धु, . (मंहिष्ठा) दानशील, 
९ शंभू ) शान्तिदायक, (शूरा) वीर ( युवाम्‌ ) तुम दोनों गुरु, उपदेशक, 
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राजा भ्रौर अमात्य को (प्रियाय सख्याय) प्रीति कारक मित्र भाव की वृद्धि 
के लिये (परि वृणीमहे) वरण करते हैं । 
ता वां धियोऽव॑से वाजयन्तीराजें न जंग्युयुव्रयू! सुंदानू । 
श्रिये न गाव उप सोम॑मस्थुरिन्द्रं गिरो वर्णं मे मनीषा ॥ ८॥ ` 
भा०-हे ऐश्वयव 1 हे वरण योग्य श्रेष्ठ पुरुषो ! जिस प्रकार सेनाएं 
(जि न जग्मुः) संग्राम को लक्ष्य करके रागे बढ़ती हैं वैसे ही हे ( सुदानू ) 
दानशील पुरुषो.! (वां) आप दोनों की (धियः) बुद्धियें और क्रियाएं 
(युवयू:) और श्राप दोनों को प्रेम .से चाहने वाली (धियः) प्रजाएं भी 
(अवसे) रक्षा के लिये (वाजयन्तीः) ऐश्वयं से युक्त होकर (प्राजि जग्मुः) 
झत्रुओों को उखाड़ने वाले, सब ओर विजयशील पुरुष को प्राप्त हों और जेसे 
(गाव: सोमस्र्‌ श्रिये न) गो-दुग्ध कान्ति उत्पन्न करने के लिये सोम आदि 
झोषधि को प्राप्त करते हैं वैसे ही (गावः) भूमिये और गो-पशु आदि 
सम्पदाएं (श्रिये) ऐश्वये वृद्धि के लिये (सोमम्‌ उप झास्थुः) ऐश्वर्यवांन 
राजा को प्राप्त हों भौर (गावः) ज्ञान वाणियें (सोमम्‌) सोम्य ब्रह्मचारी 
शिष्य को प्राप्त हों। (मे) मेरी (गिरः) वाणियें झौर (मे मनीषाः) 
बुद्धियाँ भी (इन्द्र'-वरुणं उप अस्थुः) ऐश्वयंवाच और सर्वं दुःखहारी राजा 
भोर प्रभु को प्राप्त हों । ; 
इमा इन्द्र वरुणं मे मनीषा अग्मन्चुप दराविणमिच्छमाना$ | 
उपेमस्थुजोष्टार इव वस्था रघ्दीरित्र श्रर्वसो भिक्ष॑माणाः ॥ ९॥ 
भा०-जैसे (वस्वः) धन को (जोष्टारः) चाहने वाले. सेवक लोग (इन्द्र 
उप अ्स्थुः) ऐश्वयेवाद पुरुष के पास उपस्थित होते हैं ओर जैसे (रघ्वी) 
लघु अवस्था वाली प्रजाएं, कुमार कुमारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियें (श्रवसः 
भिक्षमाणाः) श्रन्न वा श्रवण योग्य ज्ञान को याचना करती हुई (इन्द्र) 
अज्ञाननाशक तत्वदर्शी के पास पहुँचती हैं वैसे ही (मे) मेरी (इमाः) ये 
(मनीषाः) मन की इच्छाएं, ( द्रविणम्‌ ) ज्ञान की (इच्छमानाः) कामना 
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———— 


करती हुईं ( इन्द्र वरुणम्‌ ) परमैश्वयंवान्‌ और सवसे वरण करने योग्य सर्वेश्रेषठ 

प्रभु एवं आचारय को ( ्रग्मव्‌ ) प्राप्त हों । 

अइव्यस्य त्मना रथ्य॑स्य पट्टेनित्यस्य राय! पर्तय! स्याम | 

ता चंक्राणा ऊतिभिनेव्यसीमिरस्मन्ना रायो नियुर्तः सचन्ताम्‌ ॥१०॥ 
हम लोग (ग्रश्‍व्यस्य) अश्वों से युक्त और (रथ्यस्य) रथों से युक्त 

(पुष्टेः) पोषक (नित्यस्य रायः) नित्य धन के (त्मना) अपने सामथ्यं 

से (पतयः) पालक (स्याम) होवें । (ता) वे स्री पुरुष (नव्यसीभिः) 

नये (ऊतिभिः) रक्षा साधनों से (चक्राणा) काम करने वाले हों और 

(अस्मत्रा) हमें (नियुतः रायः) 'लक्षों धन ( सचन्ताम्‌ ) प्रास हों । 


आ चों बृहन्ता इहुतीमिंरूती इन्द्र॑ यातं व्ण वाज॑सातौ | 
~ | ७ ~ 
याह्व एतनासु प्रक्रीळान्तस्थ वां स्याम सनितार आजे! ॥११॥१६॥ 


भा०--हे (इन्द्र वरुण) झात्रुहन्तः ! हेशत्रुवारक ! आप दोनों 
(वृहन्ता) बड़े शक्तिशाली हो । झाप (वाजसातो) ऐश्वर्य के लाभ वा 
विभाग के झवसर में (नः झायातम्‌ ) हमें प्राप्त होभ्रो। ( यत्‌ ) जब 
(दिद्यवः) चमचमाते श्र भौर शस्त्रधारी सैनिक एवं विद्याविनय-सम्पन्न जन 
(पृतनाथु) सेनाओं और मनुष्यों के बीच ( प्रक्रीळाद्‌ ) नाना युद्ध क्रीड़ाएं 
करे तब ( तस्य वां झ्राजे: ) भ्राप दोनों के उस संग्राम के हम ( सनितारः ) 
भागी ( स्याम ) होव । इति षोडशो वर्ग: ॥ 
[ ४२ ] त्रसदस्युः पौरुकुत्स्य ऋषिः॥ १-६ आत्मा । ७-१० इन्द्रावरुणौ 
देवते ॥ छन्द:--१, २, ३, ४, ६; ९ निचृत्तिष्टुप्‌ । ७ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

८ भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप । १० निष्ट्रप । ५ निचुत्‌ पंक्तिः ॥ दशचं सूक्तम्‌ ॥ 


मर्म दविता राष्ट क्षत्रियस्य विश्वायोविश्वें असता यथां न! | 
ऋतु सचन्ते वर्णस्य देवा राजामि डेरैपमस्यं बनने ॥ १ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५४] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व० १७३ 
TRE Se न 
भा०--राजा के कत्तव्य । '(विश्वायोः) सव मनुष्यों के स्वामी 

(क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र अर्थात्‌ (द्विता) राजा प्रजा दोनों 
ऐसे रहें (यथा). जिससे (नः) हमारे , (विश्वे) सव लोग (श्मृताः) 
दीर्घायु हों । (देवाः) विजिगीषु और धनार्थी लोग (वरुणस्य) उत्तम वरण 
योग्य प्रधान पुरुष के (क्रतु) ज्ञान और उपदिष्ट कमं को (सचन्ते) एक मत 
होकर स्वीकार करें, भौर (उपमस्य) समीपस्थ (बद्ने:) सुरूप वा मुके 
राजा वरण करने वाले (कृष्टे:) प्रजाजन का मैं (राजामि) राजा बनु । 


अहं राजा वरूणो मह्य तान्य॑छुयौणि प्रथ॒मा धारयन्त | 
तुं सचन्ते बरणस्य देवा राजामि कृष्ठेरैपमस्यं बजे! ॥ २ ॥ 
भा०--(ग्रहं वरुणः) मैं सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा वरे जाने योग्य, 
(राजा) राजा होऊं। ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ही (देवाः) सव प्रजाएं कर 
देने वाले और विजयोत्सुक, एवं विद्वान लोग (तानि) उन-उन (असुर्याणि) 
जीवन देने और प्राण शक्ति में रमने वाले बलवान्‌ पुरुषों के योग्य (प्रथमा) 
श्रेष्ठ धनैश्वर्यों और ज्ञानों को (शघारयन्त) धारण करे । वे (वरुणस्य क्रतु 
सचन्ते) अपने वृत राजा के कायं और मति के साथ सहमति करके रहें! मैं 
(उपमस्य वब्रोः) समीपस्थ वरणशील (कृष्टेः) शत्रुपीडक, भूमि कृषक 
दोनों प्रकार की प्रजा का (राजामि) राजा बनु । 
अहमिन्द्रो बरसत मंहित्वोवी गंभीरे रज॑सी सुमेके | 
तवष्ब विइबा भुर्वनानि विदान्त्समैरयं रोदसी धारयं च ॥ ३ ॥ 
भा०--( अहम्‌ ) मैं (इन्द्रः) ऐ्खर्यवाच (वरुणः) वरुण योग्य 
सवंसंकट निवारक होकर (ते) उन दोनों (ऊर्वी) विद्याल, (गभीरे) 
गम्भीर, (सुभेके) उत्तम रीति से एक दूसरे' का झभिषेक. वा वृद्धि करने 
बाले (रजसी) दोनों लोकों को (त्वष्ट इव रोदसी) झाकाश आर भूमिं - 
को सूर्ये के तुल्य (महित्वा) साम्यं से ( ऐरयमु') संच्चालित करू भोर र 
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अ० ४।सु० ४२।५] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४५५ 


( विश्वा भुवनानि ) समस्त कार्यों को जानता हुग्ना ( धारयं च ) धारण 
करू । , 

अहमपो अपिन्बसुक्षमांणा धारयं दिव सदन ऋतस्यं | 

ऋतेन पत्रो भदितेक्केतावोत त्रिधातु प्रथयद्वि भूम॑ ॥ ४ ॥ 


भा०--( ग्रहम्‌ ) मैं राजा ही ( उक्षमाणाः ग्रपः ) सेचन करने वाले 
जलों को सूर्यवत्‌, राष्ट्र की बृद्धि करने वाली प्राप्त प्रजाओों को ( गपिन्वमु ) 
- सेचन करता हूँ, उनको बढ़ाता हूँ भ्रोर ( ऋतस्य ) सत्यन्याय के ( सदने ) 
आसन पर स्थित होकर मैं ( दिव ) इस पृथ्बी वा प्रजा के प्रकाशमान 
व्यवहार और तेज को ( धारयम्‌ ) धारण करता हूँ। ( भ्रक्ति: ) माता के 
( पुत्रः ) पुत्र के समान अखण्ड शासन वाली भूमि का पुत्र होकर ( ऋतेन ) 
बल मौर धनेश्वयं से ही ( ऋतावा ) सत्य और ऐश्वयं का स्वामी होकर 
( त्रिधातु भूम वि प्रथयत्‌ ) तीन धातु के नाना प्रकार के द्रव्यों को विविध 
प्रकार से प्रचरित करे । 


मां नर) स्वश्वा वाजयन्तो मां डुता? समर॑णे हवन्ते | 
इणोस्याजिं मघवाहमिन्द्र इयर्मि रेणुमाभि मत्योजा! ॥ ५॥ १७॥ 


भा०--(सु-प्रश्वाः) उत्तम श्रश्वों, ग्रश्च सैन्यों के स्वामी (नरः) नायक 
लोग (वाजयन्तः) बल श्र अज्ञ की कामना करते हुए (वृताः) प्रजाजनों 
से वरण किये जाकर (समू-ञ्ररणे) संग्राम और एकत्र होने के स्थान में 
(मां हवन्ते) मुझको पुकारते हैं । (अहम) मैं (मघवा) उत्तम धनेश्वर्य 
का स्वामी होकर (ग्राजिमु कृणोमि) संग्राम करता हूँ ग्रोर (झभिभ्नुत्योजाः) 
ऐश्वर्यो रौर पराक्रमों का स्वामी (इन्द्रः) ऐश्वयेवात राजा होकर ( रेणुम्‌ ) 
भजा के नाशक शत्रु धुल के समान (इयमि) उड़ा देता हूँ । इति संप्तदशो 
वर्ग: ॥ | 
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४५६] ऋगवेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व० १५1८ 


हं ता विश्वां चकरं नकिंमों दैव्यं सद्दो वरते अग्रतीतम्‌ | 
यन्मा सोमासो ममदुन्यदुक्थोभे भयेते रज॑सी अपारे ॥ ६॥ 


भा०--मैं राजा (ता) उन (विश्वा) समस्त कार्यो को ( चकरमु ) 
करता हूँ और (मप्रतीतं) किसी से मुकाबला. न किया जाकर (मां) मुझको 
'और मेरे (दैव्यं सहः) विजिगीषु राजा के योग्य, शत्रु पराजयकारी बल को 
(नकिः वरते) कोई वारण नहीं करता झौर ( यत्‌ ) जिस (मा) मुझको 
(सोमासः) नाना ऐश्वयं रोर ( यत्‌) जिसको (उक्था) स्तुति वचन 
( ममदत्‌ ) हषित करते हैं उस मुझसे (उभे) दोनों (अपारे) अपार, 
अगणित (रजसी) स्वपक्ष ' परपक्ष के संत्य झौर प्रजाजन (भयेते) भय 
करते हैं । 


'बिदुष्टे विश्वा भुर्वनानि तस्य॒ ता प्र ्॑वीषि वर्दणाय वेध! | 
त्वे बुत्राणि वण्विषे जघम्बान्त्वं डुताँ अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०--हे राजव्‌ ! (ता विश्वा भुवनानि) वे नाना समस्त उत्पन्न पदार्थ 
राष्ट्र के उत्पन्न जीवगण को (तस्य ते विदुः) उस॑ तेरे ही ग्राधीन जानते हैं । 
हे (वेधः) राज्यकत्तेः ! विद्वन्‌ ! तू (वरुणाय) सब कष्टों के वारक, सर्वे 
सवं वरणीय राजा को (ता) इन कार्यों का (प्र ब्रवीषि) उपदेश कर। 
हे राजन्‌ ! (त्वं) तू (वृत्राणि) बढ़ते शत्रुओों और विघ्नों को ( जघन्वाव ) 
सारता हुआ ग्रौर सब धनों को प्राप्त करता हुय्ना, मेघों.को आघात करते हुए वज 
के तुल्य (श्ृष्विषे) सववत्र सुना जाय । (त्वं) तु हे (इन्द्र) शत्रुनाशक ! 
( वृतान्‌ ) व्यवहारकुशलः ( सिन्वुद ) भ्रश्नादि संत्यो व मेघस्थ जलों को 
विद्युत्‌ के तुल्य (अरिणा:) प्रेरित कर । 


अ अय ह पच्यमार । 
त आर्यजन्त त्रसर्दस्युमस्या इन्द्रं न बृत्रतुरमर्धदेवम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अ० ४।सू० ४२।१०] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४५७ 


भा०--(दोगहे) शत्रु जिसको बड़ी कठिनता से विजय कर सके ऐसे 
किले या राष्ट्र के (वध्यमाने) प्रबंध द्वारा सुव्यवस्थित करने पर (सप्त 
ऋषयः) देह में शिरस्थ प्राणों के तुल्य सात प्रकार के (ते ऋषयः) वे श्राप 
विद्वाष्‌ पुरुष ही (अन्न) इस राष्ट्र में ( प्रस्माकम्‌ ) हमारे (पितरः)' पालक 
( आसन्‌ ) होते हैं। (ते) वे हो ( त्रसदस्युम्‌ ) दस्युओं को भयभीत करने 
वाले और भयभीत शत्रुओं को उखाड़ने वाले, (म्रस्याः इन्द्र न) इस भूमि 
के स्वामी सूर्य के तुल्य तेजस्वी ( वृत्रतुरम्‌ ) विघ्नकारी गणों के नाशक 
( अर्धदेवम ) राष्ट्र के समृद्ध अंश की कामना वाले बलवान पुरुष को (झा 
श्रयजन्त) आदर पुर्वक प्रास करते हैं । 
पुरुकृत्सांनी हि बामदाशदधव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः | 
अथा राजानं त्रसदस्युमस्या त्रण ददथुरधेदेवम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०--हे (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र ! ऐश्वयंवन्‌ ! हे वरुण, संकटों और 
शत्रुओं के वारण करने हारे ! (पुरुकृत्सानी) बहुत से वज्रधर सैनिकों को 
ले जाने वाली बड़ी सेना (हव्येभिः) स्वीकार योग्य नमस्कार, आदर वचनों 
भौर भन्लों द्वारा ( वामु अदाशत्‌ ) श्राप: दोनों का आदर करती है । (अथ) 
उसके बाद झाप दोनों भी (त्रसदस्यु ) दुष्ट शत्रुओं को भयकारी (वृत्रहणं) 
विघ्नकारियों के नाशक ( अधे-देवम्‌ ) भ्राधे जगत्‌ के प्रकाशक तेजस्वी 
( राजानम्‌ ) सवंप्रकाशक राजा को (अस्या) इस भूमि के शासनार्थे पति 
रूप से (ददथुः) प्रदान करता है । 
राया बयं संसवांसों मदेम हुव्येन॑ देवा यव॑सेन॒ गाव) | 
CN e 
तां घेवुनिन्द्रावरुणा यवं नो बिश्वा घचमनपसफुरन्तीम्‌ ॥१०।१८॥ | 
भा०--(गाव: यवसेन) गौ ग्ादि पशु बुस भ्रादि से जसे तुस होते हैं । 
वसे ही (वयं) हम लोग (देवाः) दानशील, तेजस्वी, विद्वान्‌ पुरुष (हव्येन) 
दान देने वा लेने योग्य ज्ञान वा धन म्रादि से (राया) ऐश्वये से (ससवांसः) 
सुखपूर्वक रहते हुए (मदेम) सुखी हों । हे उक्त दोनों विद्वा जनो ! (युवं) 
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४५८] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽएकः [अ०,७।व०.१९।२; 


झाप दोनों (विश्वहा) सवदा, (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र और वरुण ( अनपस्फु- 
रन्तीमु ) न तड़पती गो के समान कष्टों से पीड़ित न होती हुई ( तां धेनुस्‌ ) 
उस सर्वेश्वर्य-दुघा, प्रजा, भूमि और उत्तम हढ़ निश्चय वाली प्रजा को देने वाली 
बाणी को ( धत्तम्‌ ) धारण पोषण करो । इत्यष्टादशो वर्ग: ॥ 


[ ४३ | पुरुमीळहामीळ हो सौहोत्रावृषी ॥ अश्विनौं देवते ॥ 
छन्द:--१, त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ५, ६, ७ निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । 
४ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ सत्तचं सूक्तम्‌ ॥ 

क उ अ्रवत्कतमो यज्ञियानां बन्दारं देव) क॑तसो जुषाते | 
करयेमां देवीमस्ते भेष्ठां हृदि षाम सुष्टुतिं सुंहव्याम्‌ ॥ १॥ 

भा०--ज्ली पुरुषों के उत्तम गुणों का वर्णन । ( कः उ श्रवत्‌ ) कौन 
स्तुतियों को श्रवण करता है? और (यज्ञियानां) यज्ञ अर्थात्‌ सत्कार मरौर 
पूजा योग्य पुरुषों में से (कतमः) कोन (देवः) दानशील, कामनाशील, 
विजयेच्छुक है जो (वन्दारु) वन्दना योग्य वचन को (जुषाते) स्वीकारः 
करता है ? और (श्रमृतेषु) अमरणधर्मा पुरुषों में से (कस्य) किसके 
(हृदि) हृदय में ( प्रेष्ठाम ) भ्रति प्रिय ( सुस्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति से युक्तः 
( सु-हव्याम्‌ ) उत्तम रीति से आदरपूर्वक ग्रहण योग्य ( देवीम ) शुभ कामना 
वाली विदूषी ख्री को (श्रेषाम) लगावे ग्रर्थात्‌ सुशील, कन्यारत्न 
किसको दें ? | 
को सळाति कतुम आगमिष्ठो देवानांझु कत॒मः शम्भ॑विष्ठः | 
थं कर्मादवश्चमाञचं यं सूयस्य दुद्विताइंणीत ॥ २ ॥ 

भा०--( यमु ) जिसको (सूर्यस्य) सूर्यं के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषः 
की (दुहिता) पुत्री, प्रभात वेला के समान उज्ज्वल ग्रुण-रूप वाली कत्या 
(वृणीत) पति रूप से वरुण करे । ऐसे ( कमु ) किस ( द्रवद्‌ घरश्चम्‌ )' 
वेग से जाने वाले अशं से युक्त ( रथम्‌ ) रथ के समान ( द्रवतु-अश्मु )' 
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अ० ४।सू० ४३।४] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [ ४५९. 


प्रेमपूर्ण ग्रात्मा वाले (रथं) रमण योग्य पुरुष को (प्राहु:) विद्वान्‌ लोग 
बतलाते हूँ ? (कः मृळाति) कौन पुरुष कन्या को सुख देने में समर्थ है ? 
(कतमः) कौन सा (श्रा-गमिष्ठः) आने वालों में श्रेष्ठ है? ( देवानामु उ ) 
कन्या को चाहने वाले विद्वान वरों में से भी (कतमः) कौनसा (शं-भविद्ठः) 
अधिक सुख देने वाला है? यह निर्णय करके उसी पुरुष को कन्या वरण 
क्रे । 


मक्षू हि ष्मा गच्छथ इंबवो दनिन्द्रो न शक्ति ' पारितक्म्यायाम्‌ | 
दिव आजाता दिव्या सुंपणी कया शर्चीनां भवथ? शार्चिष्ठा ॥ ३ ॥ 


भा०-- (परितक्म्यायाम) रात्रि के व्यतीत हो जाने पर जैसे (इन्द्र:न) 
सूर्यं (ईवतः द्यून्‌ ) गुजरते हुए गतिशील प्रकाशों को प्राप्त होता और 
(शक्ति) उत्तरोत्तर सामर्थ्यं को गच्छति प्राप्त करता है । वैसे ही हे वर, वधु ! 
हे स्री पुरुषो ! श्राप दोनों भी ( ईवतः द्यून्‌ ) आगामी दिवसों में ( परितव- 
स्यायास्‌ ) सव तरफ से कष्ट वा उपहास वाली सृष्टि में (मक्षू हि) शीघ्र ही (शक्ति 
गच्छयः स्म) भ्रधिकाधिक शक्ति को प्रास करो । आप दोनों (दिव्यां सुपर्णा) 
सूयं से उत्पन्न दिव्य दो रश्मियों के तुल्य (क्वि: झा. जाता) एक दूसरे की 
कामना से ग्रादरपू्वंक एक दूसरे के श्राश्रय पर रहते हुए। (दिव्या सुपर्णा) 
कान्तियुक्त शुभ, सुखकारी पालन शक्ति से युक्त होकर (शचीनां) वाणियों 
भौर बुद्धियों के बीच में भी (कया) सुखमयी मति या वांणी से (शिष्ठा) 
अतिशय शक्ति भ्ौर वाणी से युक्त, (भवथः) होकर रहो । 


का वॉ मदुर्पमाति कयां न॒ आर्थिना गमथो हूयमाना | 
को वॉ महश्रित्त्यजसो अभीकं उरुष्यते माध्बी दता न उती ॥ ४॥ 


भा०--हे विवाहित ख्री पुरुषो ! (वां) तुम दोनों की (का) कौनसी 
( उपमातिः भूत्‌) उपमा हो! हे (पश्विना) एक दूसरे के लिये 'प्रश्वः 
अर्थात्‌ भोक्ता ग्रात्मा से युक्तं, वा शुभ गुणों से युक्त खरी पुरुषो ! आप दोनों 
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४६०] ऋग्वेद भाष्ये तृतीयोऽष्टवकः [अ० ७।व० १९1६ 


(कया) किस वाणी से (हूयमाना) स्तुति किये जाकर (नः -्ागमथः) 
हमें प्रा्त होते हो। (वां) आप दोनों के बीच में (कः) कौन (महः चित 
त्यजसः) बड़ा पुज्य त्यागी है। आप दोनों (माध्वी) मधुर वचनों वा गुणों 
से युक्त (दस्रा) दुखों के नाशक होकर (नः ऊती) हमारी तृसिकारक 
साधन से (ग्रभोके). समीप रहकर ( उरुष्यतम्‌ ) रक्षा करो । 
इरु वां रथ! परिं नक्षति द्यामा यत्संसुद्रादमि वैते वाम्‌ | 
मर्थ्वा साध्वी मर्घु वां मुषायन्यत्सी' बां पक्षों भरजन्त पका) ॥ ५॥ 
भा०--(वां) आप दोनों का (रथः) रथ (द्याम्‌ ) पृथिवी भ्राकाश 
को (उरु नक्षति) खूब व्यापे, और ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों का रथ 
( समुद्राद्‌ अभि ग्रा नक्षत्‌ ) समुद्र तक भा जावे । विद्वाष्‌ लोग (माध्वी) 
मधुर गुणों से युक्त (वां) आप दोनों पर (मध्वा) मधुर अन्न से ( मधु 
भुषायन्‌ ) मधुर पदार्थों की वृष्टि करें । ( वाम्‌ ) ) आप दोनों को (पृक्षः) 
प्रेम से सम्बद्ध जन ( सोमु ) सब ओर से प्राप्त हों और (पक्वाः वां सीं भुरजन्त) . 
परिपक्व मति विद्यावयोवृद्ध जन झाप को सब ओर से प्राप्त हों । | 


सन्दे वां रस्या सिव्च॒द्शान्धणा वर्यो5रुषास! परि स्मन्‌ । 
तदू घु वॉमजिरं चेति यानं येन पती भव॑थः सुयोया३ ॥ ६॥ 


सा ०--(सिन्धरुः) समुद्र समान ज्ञानप्रवाह और गंभीर ज्ञान वाला 
पुरुष (बां) अप दोनों को (रसया) उत्तम वाणी से ( मसित) 
गभिषिक्त करे, भ्रौर (वयः) कान्तिमात्‌, रक्षाकारी (ध्रुषास:) दोषरहित 
जन (घृणा) दीसि ग्रौर स्नेह से ( परि ग्मनु ) किरणों के तुल्य तुम्हे प्रात 
हों और ( वाम्‌ ) तुम दोनों का (यान) गमन-साधन रथादि वा संसार 
सागं कां गमन (ततु उ) उसी प्रकार पुर्वप्रास शिक्षानुसार, (अजिरं) 
शौघ्तायुक्त (सु चेति) जाना जाय (येन) जिससे श्राप दोनों (सूर्याया) 
सूर्य की कान्ति के सदा (पती भवथ( परिपालक होकर रहो । 
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अ० ४।सु० ४४।१] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थ मण्डलम्‌ [४६१ 


इदे यहाँ समना पंप्रझ सरयमस्मे छम॒तिवाँजरस्वा | 
उरुष्यत जरितारं युवं ई सत} कामो नासत्या युबद्रिक्‌ ॥७॥१९॥ 


भा०--हे स्री पुरुषो ! (इह इह) यहाँ स्थान-स्थान पर (यत्‌ ) जो 

व्यवहार, वाणी वा (सुमतिः) उत्तम बुद्धि, (समना वां) समान चित्त 
बाले तुम दोनों को (पपृक्षे) सुसंगत करे (सा इयम्‌ ) वह यह शुभ मति 
(स्मे) हमें भी प्राप्त हो। हे (वाजरत्ना) ऐश्वर्यादि में रमण करने वाले 
स्री पुरुषो ! (युवं) आप दोनों (जरितार) उपदेष्टा विद्वान पुरुष की 
( उरुष्यतम्‌ ) रक्षा करो । हे (नासत्या) कभी असत्याचरण' न करने वाले 
खरी पुरुषो ! दोनों की (कामः) परस्पर की कामना (युवद्रिक्‌ श्रितः ह), 
श्राप दोनों में एक दुसरे पर झाश्चित हो । इत्येकोनविशो वग: ।। 

[ ४४ | पुरुमीळ_हाजमीळ हौ सौहोत्रावृषी ॥ भ्रश्चिनौ देवते ॥ छन्दः १, ३,. 
` ६, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप । २ त्रिष्टुप । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 

सप्तचं सुक्तम्‌ ॥ 
तं वां रथै वयमद्या इंवेस प्थुअर्यमश्िना सङ्गतिं गो! | 
य सूर्यौ बति बन्धुरायुर्गिवौहस पुरुतमं वसुयुम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे (अश्विना) इन्द्रियों को प्रश्नों के समान वश करने वाले स्री 

पुरुषो ! (अ्रद्य) अज ( बयम्‌ ) हम लोग ( वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( तम्‌ ) 
' उस ( रथम्‌ ) रथ भौर स्थ के तुल्य इस देह का (हुवेम) उत्तम रीति से 
वर्णन करें जो ( पृथुञ्जयामु ) भति विस्तृत गति वाला, बहुत काल तक जीने 
: भें समर्थं ( गोः सम्‌-गतियु ) वाणी झौर इन्द्रियों से चिरकाल तक भ्रच्छी 
भकार से युक्त रहे भ्रोर ( वन्धुरायुः सूर्याम्‌ ) आधार काष्ठ वाला रथ जैसे 
“सूर्या' श्र्थात्‌ कान्तिमती वघु को अपने में धारण करता है वैसे ही जो देह रूप 
रथ (वन्धुरायुः) उत्तम-उत्तम भोगों की कामना करता हुझ्ना भी ( सूर्याम्‌ ) 
सूये की उषाकालिक प्रसन्न मुख कान्ति को (बहति) धारण करे ओर जो 
( गिर्वाहसमु ) बाणी को धारण करने वाले ( पुरु-तमसु ) पुरु भ्रर्थात 
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४६२] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ७।व० २०४ 
MON DSSS SR 
इन्द्रियों में श्रेष्ठ. ( वसूयुम्‌ ) देह में वसे इन्द्रियों के स्वामी आत्मा 'को भी, 
'बघूसहित वर के समान चिरकाल तक धारण क्रे । | 

यबे श्रिय॑मश्विना देवता तां दिवो नपाता वनथः शचीभिः | 

यबोबेपरुभि र्थः सचन्ते वईन्ति यत्क॑कुहासो रथे वांम्‌॥ २॥ 

टी भा०--हे (दिवः नपाता) परस्पर कामना से एक दुसरे को थामने.वाले 
्ञो पुरुषों, हे (मश्विना) भ्रश्ववत्‌ इन्द्रियों के स्वामी, जितेन्द्रिय ! खी 

पुरुषो ! तुम दोनों (देवता) दिव्य गुणों से युक्त, लेन देन, परस्पर इच्छा 
'पूति श्रादि कार्यों में कुशल होकर (शचीभिः) अपनी शक्तियों से (तां) 
'उस ( श्षियम््‌) लक्ष्मी को (वनथः) प्राप्त करो और (यत्‌) जब 

(ककुहासः) उत्तम श्रश्व (रथे) रथ में लगाकर (वां वहन्ति) तुम दोनों 
*को वहन करते हैं। तव (पृक्षः) अन्नादि से तुल्य आपस के उत्तम' सम्पक, 
.सम्बन्ध, स्नेह भ्रादि (युवोः) तुम दोनों के (वपुः) शरीरों को (सचन्ते) 
-सुखकर हों । 

को वांम॒या कैरते रातहव्य ऊतये बा सुतपेयाय बार्के! | 

ऋतस्य वा वनुषे पव्योय नसों येमानो अंश्विना व॑बतेत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--द्दे (अश्विना) जितेन्द्रिय स्री पुरुषो [ ( वाम्‌ ) तुम दोनों में 

-से. (द्य) ग्राज (कः) कौन (रातहव्यः) दान योग्य अन्तादि देता ओर 
(सुंतपेयाय) पुत्रादि के पालन के लिये (करते) यत्न करता है! (ऋतस्य) 
-ज्ञान, वल, धनादि के (पूर्व्याय) पूर्व विद्वानों से निर्धारित किये (वनुषे) 
वभाग झौर सेवन के लिये (कः) कौन (करते) यत्न करता है ग्रौर (कः 
-येमानः) कौन यम नियम पालक झाप दोनों को या आप दोनों में से (नमः 
“झा ववतंत्‌ ) उत्तम भ्रश्न, आदर भ्रादि का व्यवहार करे । 

हिरण्ययेन पुरुम्‌ रथेनेमं यशं. नास॒त्योप॑ यातम्‌ | 

` _विवाथ इन्मर्धुन! सोम्यस्य दुर्घथो रत्ने विधते जनाय ॥ ४ ॥ 
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-प्पा-- 


। भा०--हे (नासत्या) कभो असत्य भ्राचरण न करने [1 
वाले स्त्री पुरुषो ! (हिरण्ययेन रथेन) लोह सुवर्णादि से द व र 
थरिषदादि- में जाते हैं वैसे ही श्राप दोनों भी ( इमं यज्ञम्‌ ) इस परस्पर के 
संगति से वने ग्रृहस्थ रूप पवित्र यज्ञ को (हिरण्ययेन) परस्पर हितकारी और 
रमणीय  ग्राचरण से बने (रथेन) एक दूसरे को रमाने वाले व्यवहार से 
५ उपयातमु ) प्रास होवो । (सोमस्य) सोम अर्थात्‌ उत्तम सन्तान के निमित्त 
(मधुनः) अन्न श्रादि श्रोषधि का (पिबाथः) पान करो धौर (विधते जनाय) 
कर्ता पुरुष के वंश में सः्वालन के लिये (रत्नं) दोनों मिल कर पुत्र 'रत्न' को 
(दधथः) धारण करो । 
आ नों यातं दिवो अच्छा एथिव्या हिरण्येन सुवृता रथेन | 
मा बामन्ये निर्यभन्देवृयन्त१ सं यहुदे नाभिं! पर्या बम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--(हिरण्ययेन सुवृता रथेन दिवः पृथिव्याः यतः) राजा भ्रमात्य 
था राजा रानी उत्तम सुवर्णादि से सुशोभित, उत्तम रीति से चलने वाले रथ 
से आकाश और पृथिवी के मागं से जाते हैं वैसे ही हे ख्री-पुरुषो ! आप दोनों 
भी (हिरण्ययेन) हितकारी और मनोहारी (सुवृता) झादरणीय उत्तम : 
आचार से युक्त (रथेन) शुभ व्यवहार से (कवि: पृथिव्याः) ज्ञान मार्ग से 
ओर आकाश व पृथिवी के मार्ग से ( नः झच्छ भा यातम ) हमें प्रात होवो । 
सुम दोनों का ( यतु ) जो (पुवनाभिः) पुर्व विद्यमान माता पिता गुरुजनादि 
दारा बनाया सम्बन्ध (सं ददे) तुम को बांध रहा है ( यामु ) श्राप दोनों के 
उस दाम्पत्य सम्बन्ध को (देवयन्तः) नाना कामनाप्नों से प्रेरित (मन्ये) 
अन्य, स्वार्थी लोग ( मा नियमच ) न रोके, विघ्नयुक्त न करे । ड 
नू नों राये पुरुवार॑ बरुदन्त दसा मिर्माथासुभर्येष्वस्मे | 
नरो यद्धांमश्विना स्तोममार्वन्त्सधस्तृंतिमाजमीळहासा अग्मन्‌ ॥ ६ ॥. 
भा०--हे (दस्ता) परस्पर के कट्टों को दूर करने वाले 
जितेन्द्रिय सरो पुरुषो ! झाप दोनों (झस्मे) हमारी वृद्धि और hr 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लिये (उभयेषु) राजा प्रजा, त्री वर्ग पुरुष-वर्ग दोनों के निमित्त (पुरुवीरं) ' 
बहुत से वीरों वा पुत्रों से युक्त ( बृहन्तं रयि नु मिमाथाम्‌ ) बहुत बड़ा ऐश्वये 
उत्पन्न करो । ( यत्‌ ) क्योंकि (झाजमीळ हासः नरः) 'भ्रज'; अविनाशी 
झात्माभ्रों की दुष्ट वृत्तियों को फेंकने वाले जितेन्द्रियों में मेघ तुल्य ज्ञान की 
वृष्टि करने वाले विद्वान लोग ( वामनु ) तुम दोनों के लिये (स्तोमं) उपदेश 
( झावनु ) करते और ( सह स्तुति झा ग्रग्मद्‌ ) एक साथ ही स्तुति का 
विधान करते हैं । 

इहेह यहाँ समना पंप्रक्षे सेयमस्मे सुंमातिबोजरत्ना । 

उरुष्यते जरितार युवं द॑ शरितः कामों नासत्या युव॒द्विक ॥७॥२०॥ 

भा०--व्याख्या देखो पूर्व सूक्त की ७ वीं ऋचा ॥ इति विशयो वर्ग: ॥ 
[ ४५ ] वामदेव ऋषिः ॥ प्रश्चिनौ देवते ॥ छन्द--१, २, ४ जगती। 
५ निचुज्जगती । ६ विराड्‌ जगती । २ भुरिक्‌ त्रिष्ट्॒प्‌ । 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । सस्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
एष स्य भानुरुदियर्ति युज्यते रथः परिमा द्यो अस्य सानौवि | 
पुक्षासों अस्मिन्मियुना अधि त्रयो इतिखुरीयो मर्घुनो वि रैप्शते ॥१॥ 
भा ०--गहस्य पक्ष में--(भानुः सानवि उत्‌ इयति) जैसे प्रकाशमान 

सूर्य पवंत के शिखर पर ऊपर उगता है, वैसे ही (एषः स्यः) यह वह 
(भानुः) तेजस्वी पुरुष (उत इयति) उदय को प्राप्त हो और जैसे (दिवः 
परिज्मा रथः) भूमि पर वेग से जामे वाला रथ जोड़ा जाता है वैसे ही 
(मस्य) इसका (रथः) उत्तम आत्मा या ग्रुहस्थ रूप रथ भी (दिवः) 
कामना करने वाली स्री के प्रति (परिज्मा) जाने वाले (सानवि) उन्नत 
कत्तव्य पालन के निमित्त, उच्च उद्देश्य से (युज्यते) जुड़े । ( स्मित ) इ 
गृहस्थ रूप रथ में (पृक्षासः) परस्पर स्नेह से सम्बद्ध, (त्रयः) 
(मिथुना:) परस्पर जुड़े हुए जन (भ्रधि रप्वाते) विराजते हैँ भोर (तुरीयः) 
चौथा (इतिः) मेघ के समान ज्ञान वषंक, विद्वानु पुरुष (मधुनः) श्रन्नवद 
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अ० ४।सू० ४५।३] ऋरवेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४६ ५ 


ज्ञान का (विरप्शते) विविध प्रकार से उपदेश करता है। 'त्रय:. मिथुनाः 
त्रिष्वपि पदार्थेषु मिथुनशब्दस्तैत्तिरीयके हश्यते । माता पिता पुन्रस्तदेतन्मिधुन- 
मिति । तै० ब्रा १। ६1 ३॥ गृहस्थ में ग्रहपति के झाश्रय तीन जन माता, 
पिता, पुत्र हैँ उस पर चोथा “हति' अर्थात्‌ मेघ के तुल्य सर्वोपकारक परिव्राजक 
या विद्वान्‌ पुरोहित वा आाचाय॑ है। 
उदव प्रक्षासों मर्घुमन्त ईरते रथा अश्वास उषसो व्युष्टिषु | . 
अपोणेवन्तस्तम आ परीबूर् स्वे शुक तन्बन्त आ रज! ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार (उषसः व्युष्टिषु) प्रभात प्रकट होने की वेलायों में 
{मधुमन्तः) तेज वा आदित्य से युक्त (रथाः) रसोत्पादक (प्रश्वासः) 
आकाश में फेलने वाले किरण (परिवृतमु तमः) चारों तरफ फैले श्रन्धकार 
को (भ्रा प ऊगु वन्तः) स्त्र दूर करते हुए और (शुक्रम्‌) शुद्ध (स्वः) 
अकाश (झा तन्वन्तः) फेलाते हुए (उद्‌ ईरते) प्रकट होते हैं वैसे ही 
हे ग्रहस्थ स्री पुरुषो ! (उषसः विउष्टिषु) उषाकाल श्रर्थात्‌ जीवन की प्रभात 
बेला के विविध प्रकार से प्रकट होते हुए, विद्याभ्यास प्रादि के समय . 
{ वाम्‌ ) तुम दोनों के हितार्थं (मधुमन्तः) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न (पृक्षासः) 
मेघ तुल्य ज्ञानाभिषेक करने वाले (रथाः) रथवत्‌ ज्ञान मागे में दूर तक ले 
जाने वाले रम्य-स्वभाव (प्रश्वासः) गुभ गुणों से व्याप्त, श्च वा सूर्य के 
समान बलवान्‌, ज्ञानी पुरुष (परीवृतं) ` चारों तरफ घिरे (तमः) दुःख 
झौर भ्रज्ञान को (अप उणु वन्तः) दूर करते हुए (शुक्र न स्वः) जलवत्‌ः 
ज्ञानोपदेश को भी (श्रा तन्वतः) सवंत्र फैलाते हुए (रजः उत्‌ ईरते). 
समस्त लोकों या राजस भावों के भी ऊपर उठते हैं । 


सध्व; पित्रतं मधुपेभिरासर्मिरृत प्रियं मधुने युञ्जाथां र्थम्‌ | 
अप बतेनिं मधुना जिन्वथरपथो दृतिं वहेथे मधुमन्तमाश्चिना ॥ ३॥ 


३० 
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कि De ERS 
भा०--हे (श्रिता) इन्द्रियों के स्वामी, स्त्री पुरुषो ! आप दोनों 
(मधुपेभिः ्रासभिः) भ्र्न, जल को पान करने के श्रभ्यासी. मुखों से (मध्वंः:) 
मधुर जल और अन्नों का ही ( पिबतम्‌ ) पात करो। ऐसे ही (मधुपेभि 
झासभि:) संत्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले (्रासभिः) मुखों, कान, आंखे, 
नाक झादि ग्रहणशील द्वारों से (मधु) ज्ञान को प्रा्त करो । (उत) ओर 
(मधुने) प्रन्न के प्रात करने के लिये जैसे गाड़ी आदि जोड़ी जाती है वसे ही 
(मधुने): ज्ञान को प्राप्त करने के लिये ( प्रियं रथम्‌ ) प्रिय, रसस्वरूप 
आत्मा को योग द्वारा परस्पर प्रेमवश मिलाले रकखो और (मधुना) जल 
आर झन्न से जैसे'(पथः वतंनि भ्राजिन्वथ:) मागं को तैयार कर लिया जाता 
है, वैसे ही (मधुना) वेद ज्ञान से (पथः) संसार मागे में (वतंनि) 
वार-वार कें भ्रांवागमन को (ग्रा जिन्वथः) वश करो। जिस प्रकार यात्रा में 
(प्रश्चिनौ) रथ पर स्थित स्वामी-स्वामिनी वा स्वामी-सारथी दोनों 
(मधुमन्तं हति वहेथे) अर्त वा जल से भरे पात्रों को रखते हैं जिससे मागे 
के भूख प्यास की निवृत्ति होती है वैसे ही विद्वान जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष 
(मधुमन्तं) उत्तम ज्ञान से युक्त ( हतिमु ) संकटों के काटने वाले शास्त्र वेद 
का (वहेथे) धारण करे । हे `; 
हंसासो ये बां मधुमन्तो अखिधो हिरेण्यपणी उहुर्व उपु्घः | 
डदुभुतों. मन्दिनों मन्दिनिर्पृशो मध्वो न मक्ष। सनानि गच्छथः ॥४॥ 


भा०--हे ख्री पुरुषो ! जैसे (बां) तुम दोनों के (हंसासः) अश्व 
(मधुमन्तः) मधुर खूप श्रौर भ्रति वेग से युक्त, (अस्जिधः) झपी डित 
(हिरु्पपर्णा:) सुवणं लोहादि के बने चलने के साधन युक्त (उहुवः) 
शकट झादि को ढोने वाले हों वैसे ही (वां) श्राप दोनों के हितार्थ 
(हंसासः) राजहंसों के समान स्वच्छ, भ्रहंकार यादि दोषों से मुक्त 
(मधुमन्तः) मधुर आत्मज्ञान भौर वेदज्ञान से सम्पन्न हों । वे (ग्रज्रिध:) 
पीड़ित न हों, वे (हिरण्यपर्णाः) हितकारी श्रौर रमणीय पालनश्रौर ज्ञान 
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MESSY वी 
. साधनों से युक्त, वा सुवर्णे के सहश कान्तिमान्‌ पंख वाले राजहंसों के समान, 
(हिरण्यपर्णा:) हिरण्य अर्थात्‌ ग्रात्मा की शक्ति वा ज्ञान का पालन करने 
वाले, (उहुवः) अन्यों को सन्मांगं पर ले जाने वाले, (उपबुधः) ब्राह्म 
मुहत्त में जागने वाले और जीवन के उपाकाल, शैशव वा कौमार काल में 
ज्ञानाजंन करने वाले, (उदप्रुतः) जल ग्रौर ज्ञान से स्नान करने वाले, 
(मन्दिनः) सदा प्रसन्न, (मन्दि-नि-स्पृशः) ग्रानन्दमय परमेश्वर को योग 
द्वारा प्राप्त करने वाले हों। (मध्वः मक्षः न) मधु मक्खी जैसे मधु को प्राप्त 
करती है वैसे ही श्राप लोग (मध्वः) ज्ञान के (सवनानि) ऐश्वर्यो को 
(गच्छथः) प्राप्त करो । 
स्वध्वरासो मधुमन्तो अग्नय॑ उस्ना ज॑रन्ते प्रति वस्तोराश्विनां | 
यन्निक्त हॅस्तस्तरणिर्विचक्षणः सोम सुषाव मर्घुमन्तमाश्रेंभे! ॥ ५ ॥ 
भा०--(यत्‌ निक्तहस्तः तरणिः अद्रिभिः मधुमन्तं सोमं सुषाव) जैसे 
शुद्ध किरणों वाला सूर्य मेघों द्वारा मधुर रस से युक्त ओषधि गण को सींचता 
है भोर जेसे (निक्तहस्तः विचक्षणः अद्रिभिः मधुमन्तं सोमं सुषाव) यज्ञ में 
प्रवित्र हाथों वाला विद्वान्‌ श्रध्वयु शिलाखण्डो से मधुर रस युक्त सोम रस को 
बनाता है, वैसे ही ( यत्‌) जब (निक्तहस्तः) पवित्र साधनों से युक्त, 
(तरणिः) संसारमाग से पार जाने में समर्थ (विचक्षणः) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(भरद्रिभिः) मेघवत्‌ उदार ग्ुरुजनों वा पवत के समान ग्रभेद्य ब्रतादि साधनों 
से (मधुमन्तं सोमम्‌) ज्ञानो ग्रात्मा को (सुषाव) ज्ञान से सम्पन्न कर लेता 
है, तब हे (अश्विना) शुभ गुणों से युक्त स्री पुरुषो ! (प्रति वस्तोः) प्रति 
(सुग्रध्वरास:) उत्तम यज्ञ के करने वाले, हढ़ (मधुमन्तः) ज्ञान-सम्पन्न 
(अग्नयः) ज्ञानी पुरुष (उस्राः) किरणों के तुल्य प्रकाशवाब होकर 
(जरन्ते) उपदेश करें । 
आकेनिपा गे" अहमिदैविंध्वतः स्वण शुक्र तन्वन्त आ रज॑! | 
सूरश्च ।न्युयुजान इय) बिइवाँ अजु खधर्या चेतथस॒थ$ ॥. ६ ॥. 
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४६८] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्ठकः [अ० ७।व० २१।७ 


सा ०--(चित्‌) जैसे (सूरः श्रश्चात्‌ युयुजानः ईयते) सूर्य व्यापक 
किरणों को फैलाता हुआ भ्राकाश में गति करता है और (महभिः दविध्वतः 
'आकेनिपासः रजः स्वः न शुक्र झआतन्वन्तः भवन्ति) दिन के समयों में तीव्र 
वेग से आने वाले, समीप समीप गिरने, वा जल पान करने वाले किरण ही 
ताप या सूर्ये के तुल्य उज्ज्वल प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, (स्वधया झनु 
विश्वात्र्‌ चेतयन्ति) अन्न भ्रोर जल से सबको चेतना देते हैं, बैसे ही (सूरः) 
तेजस्वी, पुरुष ( भ्रश्वात्‌ ) अश्वों, श्रश्ववात्‌ रथों श्रौर विद्यादि शुभ गुणों से 
युक्त शिष्यों को, श्रध्यात्म में इन्द्रियगण को (युयुजानः) सत्‌-कायं में नियुक्त 
करता श्रौर योग से वश करता हुआ (ईयते) श्रागे बढ़ता है और 
(प्राकेनिपास:) समीप में रहने वा सुखमय ब्रह्मानन्द का रस पान करने वाले 
(दविध्वतः) मलादि को दूर करने वाले श्रवघृतपाप्मा पुरुष (श्रहभिः) 
दिनों दिन (स्वः न) ज्ञानोपदेश के समान (शुक्र) वीयेरक्षा, भ्रौर शुक्ल 
'शुद्धाचार भ्रौर (रजः) तेज. को (पआातन्वन्तः) प्रकट करते हैं। (प्नु) 
उनके अनुकूल रहकर हे :नर-नारी जनो ! ग्राप लोग भी (स्वधया) शक्ति 
सम्पन्न होकर (विश्वात पथः) समस्त कत्तंव्यमार्गो को (चेतथः) जानो । 


प्र बामवोचमश्रिना थियन्धा रथः स्वश्वो अजरो यो अरित | 
येन॑ सद्य! परि रजाँसि याथो इविष्मन्तं तरणिं मोजमच्छ ॥७॥२१९॥४॥ 


भा०--जेसे (रथः धियन्धाः सु-प्रश्च: भ्रजरः) रथ, गति को धारण 
करने वाला, उत्तम भ्रश्ध से युक्त श्रौर हढ़ हो (येन सद्धः रजांसि परि याथः) 
जिससे रथी सारथी ,वहुत से देशों को पार करते हैं, वह रथ (हविष्मावं 
तरणिः भोजः) नाना पदार्थों से युक्त, वेगगामी, सुरक्षा से युक्त होता है, 
विद्वात्र शिल्पी उसकी रचना का श्रश्च के स्वाभियों को उपदेश करता है वैसे 
ही हे (ग्रश्विना) जितेन्द्रिय स्री पुरुषो ! (यः) जो (रथः) रमण योग्य 
झानन्दमय आत्मा (धियंधाः) धारणावती बुद्धि झौर कर्मों का धारक 
(सु-प्रश्च:) उत्तम इन्द्रियों से युक्त, (अजरः) जरा से रहित और वाणी 
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द्वारा न कथन करने योग्य, (अस्ति) है (येन) जिसके द्वारा (सद्यः) 
शीघ्र ही (रजांसि) समस्त लोकों, समस्त राजसविकारों को (परियाथः) 
पार कर सकते हो, में विद्वान्‌ पुरुष उस (हविष्मन्तं) भक्तिमाव्‌ (तरणि) 
भवसागर से पार उतारने में समर्थ, ( भोजम्‌ ) पालक झौर ऐश्वर्य भोक्ता 
चात्मा को ही (अच्छ) लक्ष्य करके ( वामु ) आप दोनों को ( प्र भ्वोंचम्‌ ) 
उपदेश करू । एकोनविशो वर्ग: ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


[ ४६ | वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रवायू देवते ॥ झन्दः--१ विराड्‌ गायत्री । 
२, ५, ६, ७ गायत्री । ४ निचुद्गायत्री ॥ षडर्च सूक्तम्‌ ॥ 


NAAN 


गं [a ® 92 
अभे पिचा मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु | 
तवं हि पूँबपा असिं ॥ १ ॥ 


| भा०--हे (वायो) वायु के समान बलवान्‌ प्रमाद रहित पुरुष ! 
(त्व) तू (हि) निश्चय से (पूर्वपाः) पूवं नियत धर्मों भौर माता,” पिता, 
गुरु आदि का पालक (भसि) हो । तू (दिविष्टिषु) ज्ञानप्रकाश, दान झ्रादि 
कार्यो में (सुतं) उत्तम रीति से उत्पन्न किये (मघुनां प्रग्न') श्रलो, जलों 
और ज्ञानों में से उत्तम अन्न जल, ज्ञान प्रादि का (पिब) पान कर । 


श॒तेनां नो अभिर्शिमिर्नियुत्वा इन्द्रसारथिः । 
बायो सुतस्य॑ ठुम्पतम्‌॥ २॥ ` 


भा०-हे (वायो) ज्ञानवाद पुरुष ! हे (इन्द्र) ऐश्वयंबत्र, शत्रुहन्तः ! 
पुम दोनों (सुतस्य) उत्पन्न, ऐश्वयेमय राष्ट्र को प्राप्त कर ( तृम्पतम्‌ ) तृप्त 
होवो । हे (वायो) बलवान्‌ पुरुष ! तू (नियुत्वाव्‌) भ्रधीन, अश्वारोही 
सेनिकों का स्वामी भ्रौर (इन्द्रसारथिः) ऐश्वयंवाद पुरुष का सारथि के 
समान सहायक होकर (नः) हमारे (शतेन अभिष्टिभिः) सैकड़ों अभिलषित 
कार्यों से राष्ट्र का उपभोग कर । “> 
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आ वाँ सहद हर्रय इन्द्रवायू अभि प्रयः | 
बह॑न्तु सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 


भा० --है ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वर्यवच्‌ ! हे वायुवद्‌ वलवान्‌ पुरुष ! (वां) 
झाप दोनों के (सोमपीतये) राष्ट्र श्वथें के उपभोग और पालन के लिये 
(सहस्न हरयः) सहस्नों मनुष्य (प्रयः) अन्न आदि तृप्तिकारक पदार्थं 
(गभि वहन्तु) प्राप्त करावें । 
रथं दिरण्यबनधुरमिन्दर॑बायू खध्वरं | 
आ हि स्थाथों दिविस्पृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वर्यवत्‌ ! हे बलवन्‌ ! ` दोनों ग्राप ( हिरण्य 
बन्धुरम्‌ ) लोह सुवणं भ्रादि से बने, जड़े, हढ़ ग्राश्रयकाण्ड से युक्त (दिवि- 
स्पृशं) पृथ्वी पर स्पर्शमाच करने वाले वा वेग स आकाश से बात करने वाले 
(सु-अध्वरं) उत्तम रीति से भीतर बैठे पुरुष पर बाहर के आघात को झाशंका 
से रहित, (रथं) रथ पर (झा स्थाथः) ग्रादरपूवंक वैठा करो और सर्वत्र 
यात्रा करो । 'दिव्‌' शब्द से पृथिवी, ्रन्तरिक्ष और आकाश तीनों का ग्रहण है 
इसलिये यहां तीनों स्थानों में चलने वाले हृढ़ यानों का वर्णन है । 
रथेन प्रथुपाज॑सा दाश्वांसं गच्छतम्‌ | 
इन्द्रवायू इद्दा गैतम्‌॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वयेवच्‌ ! बलवच्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते ! अ 
दोनों (पृथु-पाजसा रथेन) बड़े बलशाली, बड़े विस्तृत पाद रूप चक्रों से युक्त, 
वेगवान रथ से ( दाश्वांसम्‌ ) दानशील प्रजाजन को ( उप गच्छतम्‌ ) मात 
हो और ( इह भ्रागतम्‌ ) इस राष्ट्र में प्राया जाया करो । 
इन्द्रवायू अय सतस्त देवाभ सुजाषसा | 
पितं दाशुषो शदे ॥ ६॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) राजन्‌ ! हे सेनापते ! (श्रयं) यह (सुतः) 
उत्पन्न पुत्र तुल्य ऐश्वयंयुक्त प्रजाजन है। झाप दोनों सूर्य और वायु के तुल्य 
(स-जोषसा) प्रीतियुक्त होकर (देवेभिः) विद्वान; विजयेच्छुक ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों सहित (दाशुषः( करादि देने वाले प्रजावगं के (गृहे) ग्रह. के 
समान राष्ट्र में रहते हुए ( तं पिवतम्रू ) उसका उपभोग ग्रौर पालन करो । 


इह प्रयाण॑मस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ | 
इह वां सोम॑पीतये || ७ || २२ ॥ ` 
भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) विद्युत्‌ वा पवन के समान तेजस्वी और बलवान 

राजा और अमात्य, राजा व सेनापति, नर नारी जनो ! (इह) इस स्थान 
चा काल में (वां) आप दोनों का (प्रयाणं) उत्तम रीति से जाना (भ्रस्तु) 
हो और ( इह विमोचनम्‌ ) इस स्यान में झाप दोनों का अश्वादि को रथ से 
यृथक्‌ करने का स्थान हो और (इह) इस स्थान में (वां) आप दोनों का 
(सोमपीतये) सुखादि भोगने के लिये स्थान हो । इति द्वाविशो वग: ॥ 


[ ४७ ] वामदेव ऋषिः ॥ १ वायुः । २-४ इन्द्रवायू देवते ॥ छन्दः-१7 
३ भ्रनुष्टरप्‌ । ४ निचूदुष्ट्रप्‌ । २ भुरिगुष्णिक्‌ ॥ चतुऋ च॑ सूक्तम्‌ ॥ 


वायों शुक्रो अयामि ते मध्यो अग्रं दिविशिषु | 

आ याहि सोम॑पीतथे स्पार्ही देव नियु्त्वंता || १ || 

भा०--हे (वायो) वायु के समान बलवान एवं ्ञानवापु पुरुष वा 
प्रभो ! श्राचाय ! मैं (दिविष्टिषु) ज्ञानप्रकाश प्राप्त करने की साधनाझ्रों 
में लगकर (शुक्रः) तेजस्वी और जल के समान पवित्र झोर (शुक्रः) 
अह्मचर्यादि से वीयेवाम्‌ होकर (ते मध्व अग्न) तेरे ज्ञान के सर्वोत्तम भाग को 
` (झयामि) प्राप्त करू । हे (देव) ज्ञान बल आदि के देने pl बाले ! तू 
ईस्पाहंः) स्पृहा, प्रेम वा अभिलाषा करने योग्य है । तू (सोमपीतये) शिष्य 
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के पालन, एवं भ्रन्नादि रसों के उपभोग के लिये (नियुत्वता) ग्रश्चो से युक्त 
रथ से भोर विजितेन्द्रिय चित्त से (श्रायाहि) हमें प्राप्त हो । 
इन्द्रख्च वायवेषां सोमानां पीतिमहेथ । 
युवां हि यन्तीन्द॑बो निम्नमायों सध्र्थक्‌ः।। २ || 
भा०- (इन्रः च वायो) हे इन्द्र ! अज्ञान के नाशक, हे वलवान्‌ श्रौर 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ! दोनों को (एषां सोमानां) इन सौम्य शिष्यों की (पीतिम 
अहंथः) पालना करनी चाहिये। (गापः न) जल जसे ( सध्चघक्‌ ) एक 
. साथही ( निम्नम्‌ ) नीचे के प्रदेश में बहते हैं वैसे ही (इन्दत्र:) द्रुतगति से 
झाने वाले, प्रेमाद्रंहृदय शिष्य (युवां हि यन्ति) तुम दोनों को प्राप्त हों । 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथे शबसस्पती | 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यांतं सोम॑पीतये || ३ || | 
भा०-है (बायो इन्द्रः च) हें महाबल सेनापते ! श्रौर राजन्‌ ! तुम 
दोनों (शुष्मिणा) बलवान्‌ और (शवसः) सैन्य बल के पालक और 
(नियुत्वन्तः) नियुक्त हजारों लाखों सैन्य जनों सहित (सरथं) रथः सहित 
(नः ऊतये) हमारी रक्षा. ओऔरं (सोमपीतये) राष्ट्र-ऐश्वये के पालन गौर 
उपभोग के लिये ( भ्रा यातम्‌ ) ग्रादरपुवंक ग्राश्रो । 
या बां सन्ति पुरुह नियुतों दाुबे नर | 
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू नि यच्छतम्‌ [| ४ || २३ || 
भा०--हे (नरा) उत्तम नायक युगल ! हे ( इन्द्रवायू ) ऐश्वर्यवन्‌ ! 
हे बलवान पुरुष ! हे (यज्ञवाहसा) सत्संग, मैत्रीभाव, दानप्रतिदान व्यवहार 
के धारक ! (या) जो (बां) झाप दोनों के (पुरु-स्पृहः) बहुतों. को प्रिय 
झौर बहुत से धनों को चाहने वाले, (नियुतः) अधीन नियुक्त लक्षों जन, 
श्रश्वादि हैं (ता) उन सबको (मस्मे) हमारे कल्याण के लिये (नि 
यच्छतमु ) नियम में सुव्यस्थित रवखो । इति त्रयोविशो वर्ग: ॥ 
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[ ४८ ] वामदेव ऋषिः ॥ वायुदेवता ॥ छन्दः-निचुदनुष्टरप्‌ । 
२ अनुष ।द्रुप्‌ ३, ४, ५ भुरिगनुष्ट्रप्‌ । पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 


विद्दि होत्रा अवीता विपो न रायो अये! | 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये |॥ १ ॥ 


भा०--जैसे (विपः न) बुद्धिमान्‌. (ग्रयंः) स्वामी या वेश्य जन 
(रायः) धनों की (वेति) रक्षा करता है वैसे ही हे (वायो) ज्ञानवान्‌, 
बलवान्‌ पुरुष ! विद्वानु प्राचायं ! राजन्‌ ! तू भी (विपः) बुद्धिमावु और 
शत्रुओं का कंपाने . हारा, (अयं:) इग्द्रियगण और. प्रजाझओं का स्वामी होकर 
(अवीताः) अ्रक्षित (होत्राः) ग्रहण करने श्रौर प्राश्य देने योग्य प्रजाओों 
की (विहि) रक्षा कर । हे ग्राचाये ! तू (होत्राः प्रवीताः) ज्ञानी प्रदी 
शिष्यवतु स्वीकार करने योग्य शिष्यों को (विहि) ज्ञान से प्रकाशित कर । 
(सुतस्य पीतये) प्रजा वा शिष्य को पुत्रवत्‌ पालने भर राष्ट्र श्रयं को ओषधि 
रस के तुल्य उपभोग करने के लिये (चरद्रेण रथेन) ग्राह्लादकारी रमणीय 
रथ भौर उपदेश से (झा याहि) प्राप्त हो । 


नियेबाणो अशस्तीनिंयुत्वॉ इन्द्रसारथि? | 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतत्रे ॥ २॥ 


भा०--हे (वायो) वायु के समान शत्रुओं को उखाड़ देने में समर्थ 
बलवान | तु (इन्द्रःसारथिः) राजा को सहायक बना कर (चंद्र ण रथेन) 
सुवण के बने रथ एवं सर्वाह्णादक, व्यवहार से ( नियुत्वाच्‌ ) पने अधीन 
तियुक्त सैन्यों, झश्वो भ्रोर भृत्यादि का स्वामी होकर (भ्रशस्तीः) सौम्य 
स्वभाव, (नियुंवाणः) बलवान पुरुषों से रहित वा नाना युवकों से युक्त 
प्रजाओों को (सुतस्य पीतये) ऐश्वयं के उपभोग और रक्षा के लिये (ग्रा 
याहि) प्राप्त कर । ४ 
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असुं ळृष्णे बसुंबिती येमाते विश्व पेशसा | 
वायवा चन्द्रेण रथेन शाहि सुतस्य पीतये ॥ ३ ॥ 


भा ०--(कृष्णे) एक दूसरे का आकर्षण करने वाले ( वसुधिती ) वसने 
वाले और बसने योग्य लोकों के धारक (विश्व-पेशसा) विश्व रूप, आकाश 
और पृथिवी दोनों को जैसे वायु व्यापता है वैसे ही हे (वायो) वायु के तुल्य 
व्यापक सामथ्यं से युक्त बलवान्‌ पुरुष ! (कृष्णे) राष्ट्र में कृषि और शत्रु का 
कषण और पीडन करने वाली (विश्वपेशसा) सव प्रकार के द्रव्यों को धारण 
करने वाली (वसुधिती) बसे जनों को भन्न से पालन करने वाली होकर 
(अनुयेमाते) एक दूसरे के अनुकूल नियम व्यवस्था में रहें और तू (सुतस्य 
पीतये) उन दोनों को ऐश्वर्य के उपभोग और पुत्रवत्‌ उनके पालन के लिये 
कटिबद्ध होकर (चन्द्रेण रथेन झायाहि) सुवणं लोहादि के बने रथ से 
सर्वाह्णादक व्यवहार से दोनों को प्राप्त हो । 


चइन्तु त्वा मनोयुजों य॒क्तासों नव॒तिनव | 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑ पीतये ॥ ४॥ 
भा०--हे (वायो) वायुवत्त॒ शत्रुओं को निर्मुल करने में समर्थ पुरुष ! 

(त्वा) तुझको (नवतिः नव) ९९ या ९%९०=८१० (युक्तासः) 
नियुक्त भृत्य, (मनोयुजः) तेरे साथ मनोयोग देकर (त्वा वहन्तु) तुझको 
भ्रध्यक्ष रूप से धारण करें | तू १०० में से एक शताध्यक्ष हो अथवा ९० की 
९ ट्रुकडियो के ९ अध्यक्षो सहित उन पर दसवां सहस्नाध्यक्ष वा सहल 
सँन्यपति हो । तू (सुतस्य पीतये चन्द्रेण रथेन याहि) राष्ट्र श्वर्यं के रक्षार्थ, 
धनेश्वय से युक्त, रथसैन्य से वा भ्राह्लादक रम्य व्यवहार से राष्ट्र को प्राप्त हो । 

वार्यो शतं इरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । 

उत बा ते सहुल्षिणो रथ आ याहु पाज॑सा ॥ ५॥ २४ ॥ 
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भा०--हे (वायो) वायुवत्‌ शत्रूच्छेदक राजव ! तू (पोष्याणां) 
पोषण करने योग्य, वेतन-बद्ध भृत्य (हरीणां) मनुष्यों वा अश्वारोहियों के 
(शतं) सौ के दल को (युवस्व) मिलाकर रख । (उत वा) ओर 
(सहत्रिणः) हजारों के स्वामी (ते) तेरा (रथः) रथ वा रथ-सैन्य 
(पाजसा) बलपूर्वक (ग्रा यातु) ग्रावे । इति चतुविशो वर्ग: ॥ 


[ ४९ ] वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्राबृहस्पती देवते । छन्दः--१ निचुद्गायत्री । 
२, ३, ४, ५, ६ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


इदं वामास्ये हुवि) प्रियमिन्द्राइहरपती | 
उक्थं मदृगश्य शस्यते ।। १॥ 


भा०--हे (इन्द्रा-वृहस्पती) ऐश्वयेवद इन्द्र ! राजन्‌ ! हे वृहस्पति वेद 
वाणी के पालक विद्वान पुरुषो ! (वाम्‌ प्रास्ये) श्राप दोनों के मुख में ( इदं ) 
यह (प्रिय) तृप्तिकारक (हविः) अन्न, ग्राह्म वचन, ज्ञान, (प्रियम्‌ उक्थं) 
गौर प्रीतिकारक वचन (मदश्च) झौर तृत्तिकारक हर्षे और (दमः) दमन 
का अभ्यास, (शस्यते) प्रशंसा योग्य हो । 


अयं वां परि षिच्यते सोम॑ इन्द्राबृहरपती | 
चारुमेर्दाय पीतये ॥ २॥ 


भा०--हे (इन्द्रा-बृहस्पती) ऐश्वयवच्‌ ! हे महात्‌ राष्ट्र वा भारी बल 
के पालक, बड़ी वाणी वेद के पालक राजव, विद्यु! (अयं सोमः) यह 
राष्ट्रमय ऐश्वये भौर सोम्यस्वभाव युक्त शिष्य ( वासु ) भ्राप दोनों के अधीन 
रहकर (परि षिच्यते) पात्र में जल के तुल्य परिषेक, या प्भिषेक, कराया 
जाता है, बह (मदाय) आनन्द लाभ अर इन्द्रिय-दमन अर्थात्‌ ब्रह्मचय के 
निमित्त घौर (पीतये) राष्ट्र के उपभोग और ब्रत पालन के लिये (चारः) 
उत्तम, ब्रताचरण में कुशल हो । 
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आ नै इन्द्राइइस्पती ग्रृहमिन्द्रश्व गच्छतम्‌ | 
सोमपा सोमपीतये ॥ ३ ॥ 


भा०--हे (इन्द्रा बृहस्पती) ऐश्वयंवच्‌ ! हे वाणी के पालक जनो ! हे 
राजन्‌, विद्वन्‌ ! आप दोनों (सोमपा) ऐश्वर्य और उत्तम ज्ञान का उपभोग ` 
करने वाले भ्रौर राष्ट्र और शिष्य का पालन करने वाले हो। (इन्द्रः च) 
ऐश्वयेवाच पुरुष झौर ज्ञानद्रष्टा विद्वाद दोनों ही आप (सोमपीतये) ज्ञान और 
ऐश्वर्य पान और राष्ट्र प्रोर शिष्य के पालन के निमित्त ( नः ग्रहम्‌ ) हमारे 
गह को ( झा गच्छतम्‌ ) ग्राइये । 
अस्मे ईन्द्राब्ृहस्पती राय ध॑त्तं शतग्विनंम्‌ | 
अश्वावन्तं सहास्रिणम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्रा-वृहस्पती) राजन्‌ ! बृहती सेना, प्रजा वा वेदवाणी के 
पालक विद्वन्‌ ! (अस्मे) हमें ( शतग्विनं ) सैकड़ों भूमियों, गौ झौर वेदवाणी 
से युक्त (अश्वावन्तं) प्रश्वों, भ्रश्व सेना और उत्तम, सुयश, इन्द्रिय-दमन युक्त. 
(सहस्रिणं) सहल्नों ऐश्वर्यो सहस्न॒ज्ञानों, सहस्न समावेद युक्त, वा बलवाबु 
महात्रत रूप (रथि) ऐश्वर्य का (धत्तं) पालन और धारण कराश्रो । 
इन्द्राइह्रपती बयं सुते गीर्भिदेवामदे । 
अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (इन्द्रा-बृहस्पती) ऐश्वर्यवष्‌ ! हे वेदज्ञ विद्व ! (प्रस्य 
सोमस्य पीतये) इस “सोम” के पान, उपभोग और राष्ट्र वा शिष्य आदि के 
पालन के लिये, ( वयम्‌ ) हम (गीभिः) स्तुतियों और वाणियों द्वारा 


(सुते) श्रभिषिक्त हो जाने पर या उसके निमित्त ग्रापं दोनों को (हवामहे) 
आदरपूुर्वक बुलावें । 
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सोमंमिन्द्राबृदस्पती पिबतं दाशुषो ग्रे | 
मादयेथां तदोकसा ॥ ६॥ २५॥ 


भा०--हे (इन्द्रा-बृहस्पती) ऐश्वयव ! हे वेदज्ञ विद्वन्‌ ! श्राप दोनों 
(दाशुषः) त्म समपंक दिष्य वा प्रजाजन के ( गृहे ) गृह में (सोमं) 
अन्नादि ऐश्वर्य का उपभोग भौर गृह में उत्पन्न पुत्र या शिष्य का (पिबतं) 
पालन करो और (तदोकसा) उसके झाश्रय स्थान में रहकर. ही 
( मादयेथाम्‌ ) श्रन्यो को हृषित करो । इति पः्चविशो वर्ग: ॥ 


[ ५० ] वामदेव ऋषिः ॥ १-९ बृहस्पति: । १०, ११ इन्द्रावृहस्पती देवते ॥ 
१-३, ६, ७, ९ निच्त्त्रिष्दुप्‌ । ५, ४, ११ विराट्‌ 
त्रिष्ट्रुप्‌ ॥ ८, १० त्रिष्ठुप । धैवतः स्वरः ॥ 
यस्तस्तम्भ सह॑सा वि बमो अन्तान्बहस्पर्तित्रिषधस्थो रवेण । 
तं प्रत्नाप्त ऋष॑यो दीध्यांनाः परो विम्रां दधिरे मन्द्राजिंहमू ॥ १॥ 
भा०--(यः) जो (सहसा) बलपूर्वक ( ज्मः श्रन्तान्‌ ) पृथिवी के 

पर्यन्त मार्गों को (रवेण) अपनी श्राज्ञा से (तस्तम्भ) वश करता है वही 
(त्रि-सधस्थः) तीनों लोकों में व्यापक, (बृहस्पतिः) महान्‌ पालक परमेश्वर 
है। ( तं ) उस ( मन्द्र-जिह्वम्‌ ) आनन्ददायक, वेदवाणी के स्वामी परमेश्वर 
को (प्रत्नासः) पूवं के वेदार्थ-द्रष्टा (विप्राः ऋषयः) मेघावी ऋषिजन 
(दीध्यानः) प्रकाशित करते वा ध्यान करते हुए (पुरः दधिरे) अपने समक्ष, 
साक्षी रूप से स्थापित करते हैं । 


घुनेतय? सुप्रकेतं मद॑न्तो बहरपते आभि ये न॑स्तत॒स्रे | 
'ष्॑तं सुप्रमद॑ब्मू् बर्हस्पते रक्षतादस्य योनिंम्‌ ॥ २॥ 

भा०--(ये) जो (धुनेतयः) कंपा देने वाली, दिल दहलाने वाली, 
चेष्टाएं करने वाले वीर जन (मदन्तः) हषे भौर तृप्ति भ्रनुभव करते हुए (नः) 
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. हमारे वीच में ( सुप्रकेतमु ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष को (अभि ततस्रे) प्राप्त 
कर सतावें, तव हे (वृहस्पते) वेदवाणी के पालक विद्वन्‌ ! ओर बड़े राष्ट्र 
के पालक राजन्‌ ! तू (पृषन्तं) स्नेह से मेघ के समांन सुख सेचन करते हुए 
( सृप्रम्‌ ) आगे बढ़ने वाले (झदब्धं) न॑ नाश हुए, (ऊर्वं) दुष्टों के नाशक, 
(मस्य) उक्त ज्ञानवान्‌ पुरुष के ( योनिम्‌ ) प्राश्नय रूप क्षात्र बल की 
( रक्षतात्‌ ) रक्षा कर । 


वहस्पते या प॑रुमा परावदत आ त॑ ऋतस्प्रशो नि पेढु) । 
तुभ्य खाता अंबता अद्रिँदुरधा मष्वैः श्मोतन्त्याभितो विरप्शम्‌ ॥३॥ 


भा०--हे ` (बृहस्पते) बड़ी ज्ञान वाणी श्रौर बड़े राष्ट्र के पालक ! 
विद्वत्‌. ! एवं राजव ! (या) जो (ते) तेरी (परमा) सर्वोत्कृष्ट 
( परावत्‌ ) दूर देश तक व्यापने वाली नीति,- मर्यादा या सीमा है, (अतः) 
उसके भीतर जो (ऋतस्पृशः) धर्म पालन वा झन्न आदि उत्पन्न करने वाले 
(ते ग्रा निषेदुः) तेरे प्रधीन, माण्डलिक झादि बसें वा विराजें वे (खाताः) 
खने गये (भ्रवताः) कूपों के समान गम्भीर, (भ्रद्विदुग्धाः) मेघवत्‌ दयाद्र 
विद्वात्‌ पुरुषों द्वारा दोहे वा पूर्ण किये जाकर (तुभ्यं) तेरे लिये (मध्वः) 
यन्न और धन की ( विरप्शम्‌ ) महाद राशि को (अभितः) सव ओरसे 
(श्रोतन्ति) प्रदान करें । 


बृहस्पतिः प्रथमं जार्थमानो महो ज्योतिष! परमे व्योमन्‌ | 
सप्तास्य॑स्तुबिजातो रवेण बि सप्तररिमरघमत्तमौसि ॥ ४ ॥ 


भा ०--(बृहस्पतिः) बड़े भारी ज्ञान का पालक, वेद आर. वेदज्ञ विद्वान 
स्वयं (प्रथमं जायमानः) सबसे प्रथम सर्वोत्कृष्ट प्रकट होता हुम्ना, (महः 
ज्योतिषः) बड़े भारी प्रकाश के ( परमे व्योमन ) परम स्थान ज्ञानकोटि में 
स्थित है । वह (सप्त-आस्य:) सात छन्द रूप सात मुखो वाला, (तुवि-जातः) 
बहुत से विद्वानों में प्रकट होकर (रवेण) उपदेश द्वारा (सस-रश्मिः) सात 
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अ० ५।सु० ५०।६] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ ५ [४५९ 


रश्मियों वाले सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश को फेलाता हुआ, (तमांसि) सब 
अविद्या अन्धकारों को ( अधमत्‌ ) विनाश करे । 


स सुष्टुभा स ऋक्तता गणेन॑ बळं रुरोज॑ फलिंगं रेण | . 
बहुस्पतिरुल्षियां हब्यसुद॒) कनिऋद॒द्धावशतीरुदाजत्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 


भा०--(सः बृहस्पति:) वह बड़े राष्ट्र का पालक (सु-स्तुभा) उत्तम 
रीति से शत्रुहिसा में समर्थ, (ऋक्वता) वाणी के पालक (गणेन) सैन्य 
दल से और (सु-स्तुभा) उत्तम रीति से कंपाने वाले, (ऋक्वता) उत्तम 
वाणी से युक्त (रवेण) श्राज्ञा से (फलिगं वलं रुरोज) फलों वाले शस्तरों सहित 
नगररोधी शत्रु का भंग करे और (हव्यमूदः) रत्न ग्रादि उपादेय ऐश्चयं को 
प्रचुर मात्रा में देने वाली, (उस्रियाः) नाना भोग देने वाली, (वावशती:) 
निरन्तर कामनाशील, प्रजाग्नों और सेनाओं को ( कनिक्रदत्‌ ) गर्जता हुआ 
, ( उद भ्राजत्‌ ) उत्तम रीति से, गो आदि पशु संघ के समान अधीन कर उनकोः 
उत्तम मार्ग से चलावे । 


एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यशैविधेम नमसा विभि | 
बुदसपते सुप्रजा वीरवन्तो बयं स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌ || ६ || 


भा०--हम लोग (एव) इस प्रकार (पित्रे) सर्वव्यापक (विश्वदेवाय) 
विश्व के प्रकाशक, सबको ऐश्वये देने वाले, सबके उपास्य (वृष्णे) सुखों के 
वर्षक, महान्‌ पुरुष, परमेश्वर की (यज्ञैः) यज्ञों, सत्संगों से श्रौर (नमसा): 
नमस्कार पूर्वक और (हविभिः) उत्तम ग्रन्नों और वचनों से (विधेम) 
भक्ति करें । हे (वृहस्पते) बड़े राष्ट्र भौर ज्ञान के पालक (वयं) हम 
(सु-प्रजाः) उत्तम प्रजा से युक्त (ब्रीरवन्तः) उत्तम वीरों वा पुत्रों से युक्त 
र (रयीणां पतयः) ऐश्वर्यो के स्वामी (स्याम) होवे । 
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४८०] ऋरवेदभाष्ये तृतीयोऽष्टवकः [अ० ७व० २७1९ 


: स इद्राजा प्रतिजन्यानि विइबा शुष्मेण तस्थावाभि वीरेण | 
चह्स्पि य! सुत बिभतिं वल्गूयति ब्त पूवेभाजम्‌ || ७ || 
भा०--( सः इत्‌ ) वह परमेश्वर ही (राजा) राजा के समान सर्वे 
विश्च का स्वामी तेजोमय, स्वप्रकाश, (शुष्मेण) सवं शोषक, प्रखर तेज भ्रोर 
(वीर्येण) सबको गति देने वाले बल से (विश्वा) समस्त (प्रतिजन्यानि) 
अ्त्यक्ष उत्पन्न होने वाले पदार्थों में (ग्रधि तस्थौ) व्यापक है। (यः) जो 
परमेश्वर ( सु-भृतम्‌ ) उत्तम रीति से विश्व के पोषक ( वृहस्पतिस्‌ ) बढ़े 
ब्रह्माण्ड के पालक सूर्यादि लोक को भी (बिभत्ति) धारण करता है और 
(पूर्वभाजं) सबसे पूर्व के विद्यमान उपाजित ज्ञानों को सेवन करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुष को भी (वल्गूयति) उपदेश करता और (वन्दते) उसको 
चाहता है । 
स इत्ति सुबित ओकसि स्रे तस्मा इळा पिन्वते विइवुदानीम्‌ । 
.तस्तै वियः ख॒यमेवा न॑मन्ते यस्सिन्त्रह्मा राज॑नि पूवे एति ॥ ८ ॥ 


भा०--(सः इत्‌) वह परमेश्वर (स्वे) अपने (सुधिते ओकसि) 
सुरक्षित जगत्‌-रूप स्थान में (क्षेति) निवास करते हैं, (तस्मे) उसकी 
( विश्वदानीम्‌ ) सदा (इडा) वेद वाणी (पिन्वते) सव पर ज्ञान का 
चषंण करती है। (तस्मै) उसके ग्रादर के लिये (विशः) सभी प्रजाएं 
(स्वयमु एव) गाप से गाप (नमन्ते) भक्ति से झुकती हैं । (यस्मिद्‌) 
जिस (राजनि) सर्वेप्रकाशक़ परमेश्वर मे (पूर्व: ब्रह्मा) अनादि श्रेष्ठ ज्ञाती 
वेदज्ञ विद्वान्‌ (एति) प्राप्त होता है । 
अप्र॑तीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सज॑न्या । 
अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तम॑वन्ति देवा! ॥ ९ ॥ 


भा०--(यः) जो परमेश्वर राजा के तुल्य (अवस्यवे ब्रह्मणे) रक्षा 
चाहने वाले ब्रह्मज्ञानी पुरुष को (वरिवः कृणोति) धन देता है जो (राजा) 
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अ० ५।सू० ५०।११] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ | [४८१ 


स्वयं सूर्यवत्‌ सबका प्रकाशक है ( तमु ) उसको सब ( देवाः)विद्वाबु गण, 
किरणों के तुल्य (श्रवन्ति) प्राप्त होते हैं। वह स्वयं (प्रतीतः) प्रत्येक 
साधारण पुरुष से वा प्रत्यक्ष इन्द्रियों से नहीं जाना जाता है, तो भी (प्रति- 
जन्या या स-जन्या धनानि) वह प्रत्येक उत्पन्न होने वाले समान, व साथ रहने 
वाले जीवों के हितकारी ऐश्वर्यों को (सं जयति) अच्छी प्रकार वश में 
करता है । र 


इनतरश्च सोम पिबतं बहस्पते 5स्मिन्यज्ञे म॑न्द्साना बुंषण्वसू । 
आ वाँ बिशान्त्विन्द॑ब$ स्वाञ्ुबोऽस्मे राय सर्वैबीरं नि य॑च्छतम्‌ ॥ १०॥ 


भा०--(इन्द्रः च बृहस्पते) हे इन्द्र ऐश्वर्यंवत्‌ ! वेदवाणी श्रौर महानु 
राष्ट्र के पालक ! आप दोनों (भ्रस्मिनू यज्ञे) इस परस्पर संग, सहयोग और 
राज्यकार्यं में (मन्दसाना) हर्ष झनुभव करते हुए ( वृषण्वसू ) ज्ञान धन 
ग्रादि के वर्षाने वाले (सोमं पिबतं) पुत्र वा शिष्यवतु राज्य का पालन करें 
ओर  अओषधिरस के समान अति स्वल्प मात्रा में (पिबतं) उसका उपभोग 
करो । श्राप दोनों (श्रस्मे) हमें (सर्वेवीरं) सब प्रकार के वीरों और पुत्रों 
से युक्त (रथि) धन को (नि यच्छतम्‌ ) प्रदान करो और (स्वाभुवः) 
स्वयं उत्पन्न होने वाळे (इन्दवः) प्रेमयुक्त प्रजाजन (वां विशन्तु) तुम दोनों 
को प्राप्त करें । 
बहैर्पते इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वा सुमतिभूत्वस्मे । 
अविष्टं चियो जिगृतं पुरन्थीजेजस्तमर्या बनुषामराती! ॥११॥२७॥७॥ 

भा०--हे (बृहस्पते) वेदविद्या के पालक ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! 
राजन्‌ ! आप दोनों (सचा) सत्यपूर्वक सदा साथ रह कर ( नः वर्घतम्‌ ) 
हमें बढ़ाभ्रो । (वां) आप दोनों की (सा) वह, उत्तम (सु-मतिः) ज्ञान 
वाली परिषद्‌ (भ्रस्मे) हमारे हित के लिये (भूतु) होवे । भाप लोग 
वेर | 
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४५२] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८ व० १।१ 


(धियः) प्रजा और कर्मों तथा राष्ट्र की धारक श्रजाओं को ( भ्रविष्टमु ) 
:पालन करो (पुरं-धीः) देहवत्‌ पुर को धारण करने वा बहुत से ऐश्वर्य ग्रौर 
-ज्ञानों के. धारण करने वाली प्रजाश्रों वा सेनाओं को (जिग्रतमु) सदा 
सावधान बनाग्रो । आप दोनों (झर्यंः) स्वामी के तुल्य होकर ( वनुषामु ) 
संविभाग करने योग्य ऐश्वर्यो को (श्ररातीः) न देने वाली (श्रयः) 
शत्रुसेनाओं का ( जंजस्तमु ) विनाश करो। इति सप्तविशो वर्ग: इति 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


[११] वामदेव ऋषि: ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, ५, ८ त्रिष्ट्रप्‌ । 
३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७, ९, ११ निचृत्‌-त्रिष्ट्रपू । २ पंक्तिः । 
१० भुरिक्पंक्तिः ॥ एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 


इदसु त्यत्पुरुतम पुरस्ताज्ज्योतिस्तमंसो वयुर्नांवदस्थात | 
नूनं दिवो दुहितरों विभातीर्गोतुं इणबम्नुषसो जनाय ॥ १॥ _ 


भा०--जैसे (पुरुतमं) सबसे श्रधिक याकाश देश को पूरने वाले सूर्य 
प्रकाश ( पुरस्तात्‌ ) प्राची दिशा में ( बयुनावत्‌ ) सब ज्ञानों, कर्मों से युक्त 
होकर ( तमसः प्रस्थात्‌ ) रात्रि के अन्धकार में से ऊपर उठता है भोर 
(दिवः दुहितरः बिभातीः उषसः) देदीप्यमान सूर्य कम्याश्रों के समात! 
स्वप्रकाश युक्त उषा वेलाएं ( जनाय गातु' कृणवन्र ) मनुष्यों के लिये पृथिवी 
को प्रकट करती हैं वैसे ही (इदम्‌ उ) यह ( त्यत्‌ ) वह प्रसिद्ध (पुरुतमं) 
समस्त विद्याप्रों से सबसे भ्रधिक पूर्ण (ज्योतिः) वेदमय तेज है, जो (तमसः) 
दुःखदायी श्रज्ञान से भिन्न, ( पुरस्तात्‌ ) सबसे पूर्व॑ विद्यमान और ( वयुना” 


वितु ) उत्तम ज्ञान भर कर्मोपदेश से युक्त होकर ( प्रस्थात्‌ ) सदा के लिये ् 
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अ० ५।सू० ५१।३] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [४५३ 
स्थिर है । (तुन) निश्चय से (दिवः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की 
(दुहितरः) कन्याश्नों के तुल्य (विभातीः) विविध ज्ञानों का प्रकाश करने 
वाली, (उषसः) पापों को जलाने वाली वेद वाणियां (जनाय) मनुष्य मात्र 
के लिये (गातु) जानने योग्य ज्ञान श्रौर मागं को ( कृणवन्र्‌ ) प्रकट 
करती हैं । 
अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्तान्मिता ईव स्वर॑वो ऽध्वरेषुं | 
व्यू ब्र॒जस्य तम॑सो द्वारोच्छन्तीरबङ्छुच॑थः पाबुकाः ॥ २ ॥ 

भा०--जैसे (अध्वरे) यज्ञ में (मिताः इव स्वरवः) गडे हुए यूपांश 
स्थिर होते हैं और जैसे (श्रध्वरेषु) यज्ञों के निमित्त (स्वरवः) भ्रति तेज 
से युक्त (मिताः इव) परिमित काल तक स्थिर (चित्राः उषसः) भ्रदभुत, 
उषाएं ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिशा में (श्रस्थुः) प्रकट होती हैं और वे (शुचयः) 
"शुद्ध, (पावक्राः) पवित्र होकर (व्रजस्य तमसः द्वारा उच्छन्तीः) वजंने योग्य 
रात्रि के भ्रन्धकार को प्रकट करती हुई ( वि अन्नन्‌ ) व्याप लेती हैं वैसे ही 
(चित्राः) भ्रद्भुत रूप, गुण, कमं, स्वभाव ग्रोर वस्रादि से सुन्दर, चित्र 
विचित्र, (उषसः) कामना युक्त, कमनीय, ( पुरस्तात्‌ ) भागे (मिताः इव) 
` विद्या से ज्ञानयुक्त, (स्वरवः) तेजस्विनी, विदुषी कन्याएं (भ्रध्वरेषु) हिंसा 
से रहित यज्ञों में (व्रजस्य तमसः उच्छन्तीः) गृह के भ्रन्धकारयुक्त द्वारों को - 
प्रकाशित करती हुईं (शुचयः) स्वच्छाचार वाली (पावकाः) पवित्र यज्ञ 
भ्ररिन, भ्रात्तंवादि से शुद्ध होकर ( वि भ्रत्रद्‌ ) विशेष रूप से पति का वरण 
करें भर हे ब्रह्मचारी ! तुम भी ऐसी ही कमनीय कन्याश्नों का वरण किया 
करो । 


उच्छन्तीरद्य चितयन्त ओोजान्रांधोदेयांयोषसों म॒घोनी? । 
अचित्र अन्त! पण्यः ससन्व्ुष्यमानास्तम॑सो विर्मष्ये॥ ३॥ 


भा०--(पणयः) स्तुतिकर्ता लोग जो (प्रबुध्यमाताः) स्वयं स्तुति 
पाठ का अथे ज्ञान नहीं करते हैं वे जैसे (तमसः प्रचित्रे वि मध्ये) ज्ञानरहित 
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झन्धकार के बीच (ससन्तु) सोते हैं, मग्न रहते हैं वेसे ही (पणयः) स्तुत्य 
स्त्रियां भौर व्यवहारवान्‌ गृहस्थ जन भी (श्रबुध्यमानाः) रात्रि काल में न 
जागते हुए (तमसः) श्रन्धकार के (श्रचित्रे मध्ये) चेतना रहित गाढ़. निद्रा 
के बीच (ससन्तु) सोते हैं जैसे (उपसः) प्रातः वेलाएं (उच्छन्तीः) प्रकट 
होती हुई (भोजाब चितयन्त) भोक्ता प्राणियों को जगाती हुँ वसे ही 
(उषसः मघोनीः) श्रीसम्पन्न स्त्रियां वा प्रजाएं भी (उच्छन्तीः) विशेष रूप 
से गुणों को प्रकट करती हुई (राधो-देयाय) धनों के दान के लिये 
( भोजान्‌ ) अपने पालक पतियों वा रक्षक राजाश्रों को (चितयन्त) सदा 
सचेत करती रहें । 


कुवित्स देवीः सनयो तबों वा यामो बभयादुषसो बो अद्य । 
P| ~ 
येना नव॑ग्वे अन्विरे दशग्वे सप्तास्ये रेवती रेवदूष ॥ ४ ॥ 


भा०--जसे (उषसः यामः सनयः भ्रद्य नवः वा कुविद्‌ भवति) उषा 
का अतिपुरातन भी गमनमाग प्रत्येक झाज के दिन. नया हो जाता है वैसे ही 
हे (देवीः उषसः) . कमनीय पतिप्रिय....देवियो ! (वः) श्राप लोगों का 
(यामः) विवाह करने. वाला पति ( कुवित्‌ ) महान्‌, (सनयः) रथ के 
समान सनातन मार्ग से चलने वाला, (नवः) तरुण ही ( बभूयात्‌ ) हो । 
(येन) जिससे श्राप लोग (नवग्वे) नव अर्थात्‌ स्तुत्य वाणियों वा सदा तरुण 
इन्द्रिय गण से युक्त; (दशग्वे) दशों दिशाप्रों में भूमि के स्वामी वा दो 
इन्द्रियों के दमनकारी (अंगिरे) अग्नि वा सूर्य के तुल्य तेजस्वी (सप्तास्ये) 
मुख पर सातों प्राण, आंख, नाक, कान, मुखादि अंग, एवं उनकी अ्विकल 
शक्तियों से युक्त पति के अधीन रह कर (रेवतीः) स्वयं धन सम्पन्न होकर 
( रेवत्‌ ) सम्पन्न जीवन की: (ऊष) कामना करो । 


यूयं हि देवीऋतयुग्भिरशचैः परिप्रयाथ भुर्वनानि सद्य! | 
प्रबोधर्यन्तीरूषसः ससन्त द्विपाच्चतुष्पाच्चर्थाय जीवम्‌ ॥ ५ ॥ १॥ 
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भा०--(देवी: उषसः ससन्तं . जीवं प्रबोधयन्ती: यथा ऋतयुग्भिः भ्रण्वेः 
भुवनानि परि प्रयन्ति) जैसे प्रकाश युक्त प्रभात बेलाएं सोते हुए जीव गण को 
जगाती हुई तेजयुक्त किरणों से लोकों में दूर-दूर तक जाती हैं बैसे ही हे 
(उषसः देवीः) पति आदि की कामना करने वाली देवियो ! ग्रृह-पत्नियो ! 
(यूयं) आप भी (ऋतयुर्भिञ्रश्वेः) वेगयुक्त अन्नों से दूर-दूर के स्थानों तक, 
(ऋतयुग्भिः ्रश्वैः) सत्य मागं से युक्त भोक्ता या उत्तम गुणों से युक्त 
श्ववत्‌ बलवान्‌ पतिजनों से युक्त होकर (सद्यः) शीघ्र ही (भुवनानि) 
उत्तम-उत्तम गृहों को (परि प्रयाथ) प्रास होवो। (उषसः) प्रभात वेलाग्रों 
के समान ही ( द्विपात्‌ ) दोपाये, भृत्यों रौर बन्धुजनों तथा ( चतुष्पात्‌ ) 
चोपाये गौ झादि पशु (ससन्तं) सोते हुए (जीवं) जीवगण को (चरथाय) 
कर्म करने के लिये (प्र-बोधयन्ती:) जगाती रहो । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 


l ~ ° ~ a 
क्वं खिदासां कतमा पुराणी ययां विधानां विदघुक्रेभणाम्‌ | 
शुभं यच्छुआा उषसश्चर्॑न्ति न वि ज्ञायन्ते सदशीरजरयाः ॥ ६॥ 


भा०--जंसे (शुभ्राः उषसः शुभं चरन्ति) दीप्तिमती प्रभात वेलाएं 
उज्वल प्रकाश करती हैं, वे सव (सहशीः सत्यः भ्रजुर्या) एक समान रहकर 
पुरानी नहीं मालूम होतीं ग्रौर (आसां कतमा पुराणी) उन उषाझों के बीच 
में कोन सी पुरानी है भ्रौर ( क्व स्वित्‌ ) वह वेला कहां रहती है? 
(यया) जिसमें (ऋभवः) प्रकाश से दोस किरणें अपने (विधाना विदधुः) 
नाना प्रकाश, ताप भ्रादि कमं करते हैं, बैसे ही ( यत्‌ ) जो (शुभ्राः) 
लावण्य, तेज आदि से उज्ज्वल, (उषसः) कान्तिमती कन्याएं (श्रजुर्याः) 
वयस्‌ शोर बल की हानि न करती हुई (सहशीः) बल वीरे में भ्रपने पतियों 
के तुल्य रहकर (शुभ्र) विवाहादि शोभा युक्त कायं करती हैं । वे 
(न विज्ञायन्ते) विपरीत नहीं जानी जाती । (असां पुराणी कतमा) 
उनमें से कौन श्रेष्ठ वा भ्रायु में बड़ी है (यया) जिसके साथ विद्वान जन 
(ऋभूणां) विद्वानों के बनाये (विधाना) यज्ञादि अनुष्ठानों को ( क्वस्विद्‌ ) 
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कम -- 


किस-किस दशा में और कहां-कहां (विदधु:) करते हैं । भ्रर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी 
ल्लियें सहश पति को प्राप्त होकर वलवती दीर्घायु सवंत्र साथ देने वाली हों । 
ता घा ता मद्रा उषस॑ः पुराखुराभिष्टियुम्ना क्लतर्जांतसत्या! | 
.यास्वीजान! शैशमान उक्थ! स्तुवळ्छंसन्द्राविंग सद्य आप ॥ ७॥ 
भा०--जैसे (उषसः) प्रभात वेलाएं (भद्राः) सुखकारिणी (अभिष्टि- 
युम्ना) फैलने वाले प्रकाश से युक्त, (ऋत-जात-सत्या: ) तेज से सत्य पदार्थों 
का प्रकाश करने वाली होती हैं। (यासु ईजानः उक्थैः शशमानः स्तुवनु शंसन्‌ 
सद्यः द्रविणम्‌ आप) जितमें प्रातः यज्ञ अर्थात्‌ वेद-मन्त्रों से ईश्वर को स्तुति 
करने वाला, स्तुतिशील वेदमन्त्रपाठी पुरुष शीघ्र ही भ्रभीष्ट धन और ज्ञान 
प्रात करता है वैसे ही जो (उषसः) उत्तम कन्याएं भी (परा) पूर्वे जीवन 
-में (अभौष्टि चुम्ना:) इच्छानुसार घनश्वये प्रास करने वाली (ऋतजात- 
सत्याः) यज्ञ भर धमंमागं में सत्यप्रतिज्ञा को प्रकट करने वाली होती हैं 
(ताः) वही निश्चय से (भद्राः) कल्याणकारिणी होती हैं। (यासु) जिन्हों 
के संग (ईजानः) यज्ञ करता हुआ, जिन्हों से संगति करता हुमा 
(शशमानः) शमादि साधनों का अभ्यासी पुरुष (उक्थैः) उत्तम वचनों से 
(स्तुवन्‌) उनकी स्तुति (शंसतु) श्र प्रशंसा करता हुआ, (सद्यः) शीघ्र 
ही (द्रविणं) ऐश्वयं (आप) प्राप्त करता है । 
ता आ च॑रन्ति समना पुरस्तांत्समानत॑ः समना पप्रथानाः | 
ऋतस्य देवीः सद॑सो बुधाना गबां न सगौ उपसा जरन्ते ॥ ८ ॥ 
भा०-- (देवी: उषसः गवां सर्गाः न सदसः बुधानाः) तेज युक्त जगत्‌ की 
प्रकाशक उषाएं . गौम्रों अर्थात्‌ रश्मियों की बनी हुई, ग्रहों को चमकाती हुईं 
(ऋतस्य जरन्ते) प्रकाशमान सूर्य की कथा कहती हैं, (समना) एक सा 
मिलकर (पुरस्तात्‌ ग्रा चरन्ति) पूर्व दिशा में फेलती हैं वैसे ही (ताः) 
वे (उषसः) उत्तम कामना वाली स्त्रियां ( पुरस्तात्‌ ) सबके समक्ष (समता) 
एक चित्त होकर (समानतः) अपने समान गुण वाले पुरुषों से (समना) 
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संगत होकर (पप्रथानाः) अपने वैभव गोर प्रजाग्रों का विस्तार करती हुई, 
(देवीः) उत्तम स्रियं (सदसः बुधानाः) उपस्थित सभ्य जनों को सम्बोधन 
करती हुईं (गवां सर्गाः न) उस समय प्रतिज्ञावाणियों को उत्पन्न करने वाले 
विद्वान्‌ वत्ताश्रों के तुल्य (ऋतस्य जरन्ते) सत्य प्रतिज्ञावचन युक्त वेद मन्त्रो 
का (जरऱ्ते) उच्चारण करें । 


ता इन्न्वेईव समना सैमानीरमींतबणो उषसंश्चरन्ति । 
ग्न्तीरभ्बमासिंतं रुशंद्विः शुक्रास्तनूभिः शुच॑यो रुचाना! ९ ॥ 

भा०--जँसे (उषसः समानीः अ्मीतवर्णाः समना चरन्ति) उषाएं एक 
रूप होकर अपने रूप रंग का नाश न करती हुई एक समान आगे बढ़ती हैं 
ग्रौर (रुशऱ्िः रुचानाः शुचयः शुक्राः अभ्वं असितं गृहन्ती:) दीक्षियों से, 
चमकती हुई, स्वयं शुद्ध रूप से रात्रि के अन्धकार के साथ मानों झालिगन 
करती हैं, वैसे ही ( ताः ) वे (समनाः) स्त्रियां अपने पतियों के साथ समान 
चित्त वाली (समानीः) पतियों के समान भादर से युक्त, (अ्रमीत-वर्णाः) 
ग्रपने वर्ण धर्मं का लोप न करने वाली, (उषसः) पतियों की हृदय से 
कामना करने वाली, (शुचयः) शुद्ध (रुशद्धिः) कान्ति से युक्त, (तनुभिः) 
देहों से (रुचानाः) अन्यों को मनोहर. प्रतीत होती हुई, (असितं) झपने 
से एक मात्र सम्बद्ध ( भ्रभ्वम्‌ ) एवं गुण और बल में झादरणीय पति को 
(गृहन्ती:) अंगीकार करती हुई (चरन्ति) सदाचार से वत्ते, (ताः इत्‌ 
नु) उनको ही विवाह में ग्रहण करे । 


[a ०, च्छ मारु NA 
र॒यिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छताश्मा्ु देवी! । 
स्थोनादा 4! प्रतिदुर्थ्यमाना! सुवी्ैस्य पत॑यः स्याम ॥ १० ॥ 


भा०--(दिवः दुहितरः विभातीः देवीः रायि os प्रकाश को 
देने वाली वा सूर्य की कन्याशों के तुल्य उषाएं प्रकाश देती हैं वसे ही (दिवः 
दुहितरः) कामनाझ्रों को पूर्ण करने वाली (विभातीः) कान्ति से युक्त हे 
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fo 


(देवीः) उत्तम स्त्रियों! श्राप (प्रस्मासु) हमें ( प्रजावन्तम्‌ ) पुत्रादि से 
युक्त ( रयिमु ) ऐश्वयं (यच्छत) दो । ( स्योनात्‌ ) धुख युक्त ग्रह से (बः) 
आप लोगों को भ्रपना अ्रभिप्राय (प्रतिबुध्यमानाः) उत्तम रीति से शिक्षित 
करके ही हम लोग (सुवीर्यस्य) उत्तम बल के(पतथः) पालक ( स्याम ) 
हों । 

तहो दिवो दुदितरो विभातीरुपं जब उषसो यज्ञकेतुः | 


[a 


वयं स्यांम यशसो जनेंष॒ तद्‌ दयो्श्चं धत्तां प्रथिवी च॑ देवी ॥११॥२॥ 


भा ०--जँसे (यज्ञकेतुः दिवः दुहितरः विभातीः उषसः उपब्र ते) यज्ञ 
वा उपास्य प्रभु को जानने वाला योगो ज्ञान प्रकाश देने वाली, सूर्य की कन्या 
के तुल्य दीसियुक्त उषाश्रों और विशोका प्रज्ञाम्नों को लक्ष्य कर स्तुति करते हैं। 
वैसे ही (यज्ञकेतुः) परस्पर संत्कार और दान प्रतिदान को जानने वाला, 
होकर मैं (दिवः दुहितरः) कामनाग्नों को पूर्ण करने में समर्थ (विभातीः) 
गुणों से प्रकाश युक्त, (उषसः) कमनीय (वः) झापके सम्बन्धों में (ततु 
उप ब्रूवे) वह वचन कहता हूँ जिससे (वयं) हम सब (जनेषु) मनुष्यों के 
बीच (यशसः) यशस्वी (स्याम) हों। ( तत्‌ ) मेरे कहे उस वचन को 
(द्यो: च) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष और (देवी पृथिवी च) पृथिवी के 
समान सुख, सन्तान, भन्नादि देने वाली र्री दोनों (धत्तां) धारण कर | 
इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 


[ ५२ ] बामदेव ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, २, ३, ४) ६ 
निचुद्गायत्री । ५,” ७ गायत्री ॥ सप्तकं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रति घ्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि खु । 
दिवो अंदर्शि दुहिता ॥ १ ॥ 
भा०--जैसे (दिवः दुहिता) सूर्य की कन्या के समान उषा (सूनरी = 
सु नरी) उत्तम रीति से सूर्य की भ्रग्रगामिनी होकर (जनी) सब पदार्थों को 
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प्रकट करती हुई (प्रति अदर्शि) प्रत्यक्ष सबको दिखाई देती है वैसे ही - 
(स्या) वह (जनी) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ (स्वसुः परि) 
अपनी झन्य भगिनी जन के समीप या उससे भी अधिक (वि उच्छन्ती) 
विविध प्रकार से शोकादि को हरती हुई (दिवः) कामना युक्त पति की 
मनोकामना को (दुहिता) पूर्ण करने वाली होकर (प्रति भ्रर्दाश) दिखाई 
-दे। 

अश्वेव चित्रारंषी माता गवांसुताव॑री । 

सर्खाभूदुिनोरुषा; ॥ २ ॥ 


भा०--जेसे (उषा) प्रभात वेला (भ्रश्चिनोः) दिन भ्रौर रात्रि के 
बीच उनकी (सखा) सखी के तुल्य या उनके नाम से कहानी है। वह 
(ऋतावरी) तेज से युक्त (गवां माता) किरणों को `माता के समान जनने 
वाली, (अरुषी) ललाई लिये हुए, (श्रश्वा इव) व्यापक, वा घोड़ी तुल्य 
(चित्रा) अद्भुत रूप वाली होती है । वैसे ही (उषाः) पति की कामना 
करने वाली, स्री भी (भ्रश्विनोः) देह के भोक्ता इन्द्रिय रूप श्रश्नों के स्वामी 
जितेन्द्रिय स्नी-पुरुषों में ( सखा-ग्रभूद ) मित्र तुल्य एक ही समान नाम और 
कीति से कहलाने योग्य है । भ्रर्थात्‌ दम्पति में पति के नाम से ही स्री को 
बुलाया जाना उचित है। वह (ऋतावरी) सत्य व्यवहार वाली, (गवां 
. माता) उत्तम वेदवाणियों की जानने वाली, वह (अरुषी) प्रेम से युक्त और 
पति वा सन्तान के प्रति रोष से रहित हो । वह (ग्श्वा इव) शी घगामिनी 
घोड़ी के समान गरृहस्थरथ को चलाने वाली (चित्रा) अद्भुत गुण कमे स्वभाव 
वाली भादर से युक्त हो । ` 


उत सखास्यश्विनोरुत मातां गर्वामासे । 

उतोषो वस्व॑ इशिषे ॥ ३ ॥ 
, भा०--(उत) भ्रौर हे. (उषः) प्रभात वेला के समान तु पूर्वोक्त 
प्रकार से (अश्विनोः सखा शसि) दिन रात्रिवत्‌ युगल की मित्र-तुल्य 
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सहायक है। ( उत ) और ( गवां माता असि ) गोग्नों की मातृवत्‌ पालक 
घी झादि पदार्थो की उत्पादक और ज्ञान वाणियों की जानने वाली हो। 
( उत बस्वः ) बसने योग्य घर की तू ( ईशिषे ) मालकिन हो । 


याव॒यदूद्ेंषसं त्वा चिकिरिवित्सूजृताबरि । 
प्रति स्तोमैरभुत्स्महि ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( चिकित्वित्‌ ) उत्तम रीति सेबालकों को ज्ञान कराने 
वाली ! हे (सूनृतावरि) उत्तम वचन बोलने वाली ! हम (स्तोमैः) उत्तम 
प्रशंसा वचनों से (यावयद-द्वेषसं) द्रोप के भावों और द्वेष करने वाले 
अप्रिय, पदार्थो भ्रौर पुरुषों को दूर करने वाली (त्वा प्रति भ्रभुत्स्महि) 
तुझको प्रत्येक कार्य का बोध करावें । 
प्रतिं भद्रा अंदक्षत॒ गबां सगौ न ररमर्यः । 
ओषा अंप्रा उर र्यः ॥ ५ ॥ 


भा०--जब (उषाः उरु-ज्रयः भ्रा ग्रप्राः) प्रभात वेला, उषा बहुत 
तेज को पूर्ण करती है तब जैसे (भद्राः गवां सर्गाः न) सुखदायिनी, गोग्नो 
वा वाणियों की रचना के तुल्य (रश्मयः प्रति भ्रहक्षत) रश्मियें देखने में 
झाती हैं वैसे ही जब, (उषाः) पति के प्रिय गुणों से युक्त री (उर) 
बहुत (ख्यः) वीयं को (झा अप्राः) धारण कर लेती है तब (गवाँ) जंगम 
सन्तानों की (सर्गाः) नाना सृष्टियाँ भी (रश्मयः न) उषा की किरणों के 
तुल्य ही (भद्राः) कल्याण गुण से युक्त (प्रति ग्रहक्षत) देखी जाती हैं । 


आपयुषी विभावरि व्यावज्योतिषा तम॑ः । 
उषो अजु स्वधाम॑ब ॥ ६ ।| 


भा० जैसे (विभावरी ापध्रुषी तमः ज्योतिषा वि गावः, भ्रनु स्वधा | 
परवति) कान्ति से युक्त प्रभात वेला, उषा व्यापती हुई या प्रकाश से अन्धका _ 
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_ को दूर करती है और अपने पीछे 'स्वधा' भ्रर्थात्‌ ग्रपने को धारण करने वाले 
सूयं को भी सुरक्षित रखती झौर प्रकट करती है वैसे ही हे (विभावरि) विशेष 
बिचार और शक्ति से सम्पन्न स्री ! तू (ज्योतिषा) अपने ज्ञान-प्रकाश से 
(झा-पप्रुषी) सवंत्र पूर्ण करती हुई (तमः वि आवः) दुःखों के अन्धकार को 
दुर कर। और हे (उषः) कमनीये ! तू ( स्वधाम्‌ ) स्व अर्थात्‌ धनेश्वयं के 
धारक पति के (अनुझव) अनुकूल होकर उसका अनुगमन कर, उसकी 
झाज्ञाकारिणी हो । 


आ द्यां त॑नोषि राश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌ । 
उषः शुक्रेण शोचिषा ॥ ७ ॥ ३ ॥ 
भा०--जँसे (उषा शुक्रण शोचिषा रश्मिभिः द्याम्‌ अन्तरिक्षम्‌ उरु च 

आतनोति) प्रभात वेला शुद्ध कान्ति से गौर किरणों से प्रकाश को विशाल 
अन्तरिक्ष में फँलाती है वैसे ही हे (उषः) कमनीये स्त्री ! (रश्मिभिः) 
उत्तम किरणों वा प्रेम-चन्धनों से ( द्याम्‌ ) भ्रपने कमनीय गौर ( झन्तरिक्षम्‌ ) 
अपने अन्तःकरण में बसे (उरु) बहुत भ्रधिक (प्रियं) प्रिय पति को (झा 
तनोषि ) झ्ादरपूर्वंक स्वीकार कर, उसमें व्याप । इति तृतीयो वर्ग: ॥ 


[ ५३ | वामदेव ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१, ३, ६, ७ निचु- 
ज्जगती ॥ २ विराड्‌ जगती । ४ स्वराड्‌ जगती । ५ जगती ॥ 
सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 

तद्देवस्प्र सवितुवोर्थ महदूवणीमहे असुरस्य प्रचेतसः । 
छर्दियेन॑ दाशुषे यच्छ॑ति स्मना तन्नो म॒हाँ उदयान्देवो झुक्तुभिः ॥१॥ 

भा०--जैसे (ग्रसुरस्य) प्राणों के देने वाले ( सवितुः देवस्य वार्यम्‌ 
महत्‌ ) सूयं का जलों के उत्पन्न करने में समर्थ बड़ा तेज है। (येन छदि 
यच्छति) जिस से वह स्वयं सबको गृह या आश्रय देता है भर स्वयं भी 
( देवः श्रक्तुभिः महान उद्‌ श्रयाव्‌ ) वह सूर्य प्रकाश युक्त किरणों से सब दिन 
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स्वयं उदय को प्रास होता है वेसे ही हम लोग भी (प्रचेतसः) उत्तम 
ज्ञानवाचु (असुरस्य) सब के प्राणदाता (सवितुः) सर्वोत्पादक (देवस्य) 
प्रभु, राजा वा विजिगीषु के ( तत्‌ महत्‌ वार्यम्‌ ) उस महान्‌ वरण योग्य बल, 
` ऐश्वये का (वृणीमहे) वरण . करें (येन) जिससे वह (त्मना) स्वयं 
(दाशुषे) कर देने वाले प्रजाजन को (छदि: यच्छन्ति) ग्रह के समान 
शरण देता है। वह (देवः) विद्वान्‌ पुरुष (ग्रक्तुभिः) प्रकाशक, कमनीय 
गुणों से महात्र होकर दिनों दिन ( उत्‌ भयान्‌ ) उदय को प्रास हो और (नः 
तत्‌ यच्छति) हमें भी वही तेज प्रदान करे । 


दिवो धत्तो सुबनस्य प्रजापति! पिङ्गं द्रापिं प्रतिं मुळ्चते कृषि! । 
विचक्षण! प्रथयज्नापणन्नुवेजीजनत्सविता सुम्नमुक्थ्य॑म || २ ॥ 


भा०--(प्रजापतिः) प्रजा पालक परमेश्वर, प्रजा पालक राजा और 
विद्या सम्बन्ध से प्रजापति भ्राचाये, सूर्य के तुल्य ही (दिवः क्षर्ताः) ज्ञान, 
प्रकाश और विजय कामना को धारण करता हुआ (भुवनस्य) लोकों का 
पालनकर्त्ता है । वह (कविः) अन्तर्यामो होकर भी सेनापतित्व (पिशङ्ग) 
उज्वल (द्रापि) सुवर्णमय कवच के तुल्य उज्वल स्वप्रकाशमय रूप को 
(प्रतिमुञ्चते) धारण करता है । वह (विचक्षण:) विविध लोकों और 
विद्याों का द्रष्टा (उरु) विस्तृत ज्ञान या जगत्‌ को ( प्रथयत्‌ ) फैलाता 
हुआ, ( झापूणन्‌ ) सबको पूर्ण एवं पालन करता हुआ ( सुम्नम्‌ ) सुखकारी 
( उक्थम्‌ ) प्रशंसा योग्य ज्ञान-प्रवचन को भी ( भ्रजीजनत्‌ ) उत्पन्न 
करता है । 


आप्रा रजासि दिव्यानि पार्थिबा शोक देव! णुते स्वराय धणे । 
प्र बाहू अंख्ाक्सबिता सवीमनि निवेशर्यन्मसवन्नकतुमिजेगंत्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--जैसे सूर्य ( दिव्या पाथिवा रजांसि ग्रा भ्रप्रात्‌ ) प्राकाश और 
पृथिवी के समस्त लोकों को व्याप लेता है, वहः (देवः) प्रकाशमान सूर्य 
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( श्रक्तुभिः जगत्‌ सवीमनि निवेशयन्‌ सविता बाहू श्रश्नाक्‌ ) अपने प्रकाशक 
और वर्षक रश्मियों श्र मेघों से जगत्‌ को - प्रकाश भ्रौर ऐश्वये में स्थापित 
करता और प्रेरित करता हुप्ना अपनी बाहुतुल्य दोनों शक्तियों को भ्रागे निरन्तर 
प्रकट करता है वेसे ही (देवः) सवं सुखों का दाता ग्रौर ज्ञानों का प्रकाशक, 
प्रभु (दिव्यानि रजांसि) आकाश में स्थित तेजोमय, सूर्यो, भ्रग्तिमय लोकों 
झौर (पार्थिवा रजांसि) पृथिवी रूप, जीवसगे के आश्रय लोकों को (झा 
अप्राः) सब प्रकार से पूर्ण कर रहा हे । वह (सविता) परमेश्वर ( जगत्‌ ) 
इस जगत्‌ को (भ्रक्तुभिः) प्रकट करने, वर्षाने ग्रौर चमकाने वाले ज्ञान, जल 
झौर अग्नि प्रकाश झादि साधनों से (सवीमनि) अपने शासन, जगद्‌-उत्पादन 
के कार्ये में ( निवेशयनु ) स्थापित करता हुआ और ( प्र-सुवच्‌ ) झागे भी 
निरन्तर उसको उत्पन्न करता हुआ ग्रपने धारक भर उत्पादक दोनों (बाहू) 
शक्तियों को दो बाहुझओों के तुल्य ( प्र श्रस्राक ) प्रकट करता है भौर (स्वाय 
धर्मणे) ओर ईश्वरीय घमं-व्यवस्था को प्रकट करने के लिये वह (देवः) 
ज्ञान-प्रकाशक प्रभु (शलोकं कृणुते) वेद-वाणी को प्रकट करता है । 


अदाभ्यो भुवनानि प्रचाक॑शदून्रतानिं देवः सविताभि र॑क्षते । 
प्राख्ाग्वाहू भुर्वनस्य प्रजाभ्यो घ॒तन्र॑तो महो अस्मस्य राजति ॥ ४ ॥ 


भा०-जसे सूयं ( भुवनानि प्र-चाकशत्‌ ) समस्त लोकों को प्रकाशित 
करता है। (व्रतानि अभि रक्षते) सबके व्रतों की रक्षा करता है, (महः 
` श्रज्मस्य राजति) महात्र जगत्‌ में स्वयं चमकता है वैसे ही परमेश्वर 
(भ्रदाभ्य:) अविनाशी, (देवः) सुखों का दाता, (सविता) सर्वोत्पादक है 
वह्‌ ( भुवनानि प्र-चाकशतु ) लोकों, उत्पन्न जत्तुओं को प्रकाश और चेतना से 
प्रकाशित करता है। वही (व्रतानि) कत्तंव्यों की (अभिरक्षते) रक्षा करता 
है। वह (ध॒तत्रत:) सब ब्रतों {का धारण करने वाला, (झज्मस्य ग्रुवनस्य) 
आकाश में संचालित, संसार के बीच (राजति) राजा के तुल्य विराजता है 
ओर (भुवनस्य प्रजाभ्यः) समस्त जगत्‌ की प्रजाश्नो के लिये (बाहु) पिता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४&४] तऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व्‌० ४।६ 


के तुल्य बाहुझओं को ( प्र भ्रज्नाक्‌ ) आगे बढ़ाता है। प्रकाशक और ब्रतपालक 
जीवनदायक दो शक्तियाँ बाहुएं परमात्मा को हैं । 
त्रिरन्तरिक्ष सबिता मदित्वना त्री रजौसि पारिभूख्ीणिं रोचना | 
तिख्नो दिव॑ः परीथविीस्त्न ईन्बति त्रिमित्रेतेरामि नो रक्षति त्मना ॥५॥ 
भा०--(सबिता) सूर्यं के समान तेजस्वी परमेश्वर (परिभूः) सवं- 
व्यापक है। वह (शन्त रिक्ष) भीतर बाहर व्याप्त आकाश को भी (न्निः) 
तीनों प्रकारों से (इन्वति) व्यापता है वह अपने (महित्वना) महानु 
सामर्थ्यं से, (रजांसि) समस्त लोकों को (त्रिः) तीन बार वा तीनों प्रकार 
के लोकों को (त्रीणि रोचना) तीन प्रकार के तेजस्वी, दीसिमाव्‌ पदार्थो घ्रौर 
(तिस्रः) तीनों प्रकार के (दिवः) तेजों को और (तिस्रः पृथिवीः) तीनों 
प्रकार की भूमियों को (इन्वति) व्यापता है। वह (त्रिभिः) तीन प्रकारों 
के (ब्रतैः) कर्मों वा नियमों से (त्मना) स्वयं (नः) हमें (प्रभि रक्षति) 
सब प्रकार से रक्षा करता है। तीन प्रकार के भ्रन्तरिक्ष--महान्‌ झाकाश, 
मध्याकाश भ्रोर हृदयाकाश । तीन प्रकार के रजस्‌ या लोक--ऊध्वं लोक, 
मध्य लोक, भूलोक वा सात्विक राजस वा तामस जन ; तीन प्रकार के रोचन 
पदार्थ, सूर्य, चन्द्र श्रग्नि वा सूर्य, भ्रग्नि, विद्युत्‌ तीन। (दिवः) प्रकाश 
अर्थात्‌ रक्त, नील, पीत । तीन प्रकार के व्रत सृष्टि, स्थिति, संहार। तीन 
भूमियें सूयं, वायु वा भ्रन्तरिक्ष और यह भूमि । 


बृहत्सुस्न! ्रसबीता निवेशनों जगतः स्थातुरुभय्॑स्य यो बशी । 

स नों देव! संबिता शर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमंहैस! ॥ ६.॥ 
भा ०--वह परमेश्वर (बृहत्‌ सुम्न:) बड़े भारी सुख का स्वामी 

(प्रसवीता - प्रसविता) समस्त संसार को उत्तम रीति से उत्पन्न करे 

सञ्चालन करने हारा, (निवेशनः) सबको यथास्थान स्थापित करने वाला, 

(जग्रतः) गतिशील, चर श्रौर (स्थातुः) स्थिर, स्थावर (उभयस्य). दोनों 
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प्रकार की सृष्टि को (य:-वशी) जो वश में करने वाला है, (सः) वह (देवः 
सविता) सर्वोत्पादक, देव (नः शमं यच्छतु) हमें सुख दे भ्रौर (अस्मे) 
हमारे (क्षयाय) निवास के लिये (अंहसः) पाप और ग्राघात से ( त्रि- 
वरूथम्‌ ) त्रिविध प्रकारों से बचाने में समर्थ गृह वा शरण (यच्छतु) प्रदान 
क्रे । 


I ~€ cl ७ ~ | 
आगन्देब ऋतुभिवधतु क्षयं दर्धातु नः सबिता सुप्रजाम्िष॑म्‌ । 
स न॑ क्षपाभिरह॑भिश्च जिन्वतु प्रजावैन्तं रयिमस्मे समिन्बतु ॥७॥४॥ 


भा०- (देवः सविता) प्रकाशमान सूयं जसे ऋतुओं द्वारा बसे जगत्‌ 
को बढ़ाता है । उत्तम प्रजा और श्रन्न देता, दिन और रात हमारी वृद्धि करता 
है वेसे ही (देवः) सुखों को देने और सूर्यादि को प्रकाशित करने वाला 
(सविता) सबका उत्पादक भ्रौर सञ्चालक परमेश्वरः (क्षयं) जगत्‌ में बसे 
सर्ग को (ऋतुभिः) प्राणों के बल से (वर्धतु) बढ़ावे । वह (क्षपामिः 
अहभिः च) दिन और रात सदा (नः जिन्वतु) हमें बढ़ावे भौर (ग्रस्मे) 
हमें (प्रजावन्तं) उत्तम सन्तति से युक्त (रयिम्‌ सम्‌ इन्वतु) ऐश्वयं प्रदान 
करे । इति चतुर्थो वर्ग: ॥ 
[ ५४ | वामदेव ऋषिः॥ सविता देवता ॥ छन्दः-१ भुरिक्‌ निष््रप्‌ । 
२ निचृत्‌ त्रिष्टुप । ३, ४, ५ स्वराट्‌ त्रिष्ट्रप । ६ विष्टर । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


अभुद्देवः संविता नन्द्यो लु नै इदानीमहं उपवाच्यो नृभिः । 

बि या रत्ना भजति मानेभ्य श्रेष्ठे नो अत्र द्रविणं यथा दरत्‌ ॥१॥ 
भा०--(देव:) ज्ञानवाच्‌, सुखों का दाता, (सविता) सूर्य के समान 

तेजस्वी, राजा, परंमात्मा और विद्वात्‌ झाचाये (नु) निश्चय से (नः) 

हमारा (बन्दः) स्तुति योग्य (अभूत ) है । वह (भर्म) दिन के 

( इदानीम्‌ ) इस काल में भी (शुभिः) श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा (उपवाच्यः) 

स्तुति योग्य है। (यः) जो (मानवेभ्यः) मननशील पुरुषों भ्रोर शिष्यो को 
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(रत्ना) उत्तम ऐश्वर्य, सुखप्रद ज्ञान (वि भजति) विविध प्रकार से विभक्त 
करता है । वही प्रभु, राजा और झाचाये (नः) हमें भ्रौर हमारे बीच (श्रेष्ट 
द्रविणं ) उत्तम ऐश्वये (यथा) यथायोग्य (दधत) प्रदान करे । 


देवेभ्यो हि प्रथमं यश्षिर्येभ्यो5म्रतत्बं सुवास भागमुत्तमम | 
आदिद्वामान॑ सवितव्यूणुषेऽनूचीना जीविता मानुंषेभ्य! ॥ २ ॥ 


भा०--हे (सवितः) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर तू ! तू (यज्ञियेभ्यः 
देवेभ्यः) यज्ञ, उपासना और भक्ति करने में श्रेष्ठ पुरुषों के हितार्थं ( उत्तमम्‌ 
भागमु ) उत्तम, सेवन योग्य, (अमृतत्वं) मोक्ष, सुख (सुवसि) प्रदान 
करता है और ( श्रात्‌ इत्‌ ) भ्रनन्तर (दामानं) दानशील राजा एवं अपने 
को प्रभु के प्रति सौंप देने वाले पुरुष को (वि ऊणुषै) विविध प्रकार से 
आच्छादित करता है भौर (मानुषेभ्यः) समस्त मननशील पुरुषों के हितार्थ 
(अनूचीना जीविता) सुखप्रद जीवन देता है । 


अचित्ती यच्च॑क्रमा दैव्ये जने दीनेद॑क्षे! प्रभूती पुरुषत्वर्ता । 
देवे च साविमा्ुषेषु च त्वं नो अत्र॑ सुबतादर्नागस) ॥ ३॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! हम (ग्रचित्ती) बिना ज्ञान के, स्वयं 
(दीनेः) वेतनादि देने योग्य भृत्यों, (दक्षैः) कुशल पुरुषों श्रौर प्रभूती) 
विभूतिमात और (पुरुषत्वता) बहुत से पुरुषों से युक्त सैन्य से भी (दवय 
जने) विद्वानों में कुशल भर राजा से नियुक्त पुरुष और (देवेषु) विद्वानों 
आर (मानुषेषु) साधारण मनुष्यों पर भी ( यत्‌ ) जो अपराध करें, ह 
(सवितः) सर्वोत्पादक प्रभो ! सञ्चालक राजन्‌ ! (त्वं) तू (नः) हम 
( भत्र ) इस अवसर में (श्रनागसः) श्रपराध रहित ( सुवतातु ) कर । 


न प्रमियें सविवुदेठपरस्य तद्यथा विद भुब॑न धारयिष्यति । 
यत्ंथिव्या वरिमन्ना स्वंडगुरिवेष्मेन्दिवः सुबति सत्यस्य तत्‌ ।।४॥।.` | 
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भा०--(यथा) जेसे (दैव्यस्य) प्रकाशमान 'देव' भ्रर्थात्‌ किरणों के स्वामी 
शॅसवितुः) सूर्यं का ( तत्‌ ) वह महान्‌ सामथ्यं (न प्रमिये) कभी नष्ट नहीं होता; 
(यत्‌ ) जो (विश्वं भ्रुवनं धारयिष्यति) समस्त संसार को वराबर धारण 
करता झोर भविष्य में भी धारण करता रहेगा, जो ( पृथिव्याः वरिमबु ) 
भूमि के विशाल पृष्ठ पर और ( दिव: वष्मंतू ) आकाश के भी वर्षणकारी मेघ 
में (सु-अंगुरिः) उत्तम उंगलियों वाले, उत्तम साधनों वाले, पुरुष के समान 
किरणों से सम्पन्न सूर्ये (सुवति) जल और अन्न को उत्पन्न करता है ( अस्य 
चत्‌ सत्यम्‌ ) उसका यह सब सामर्थ्यं सत्य हे । वसे ही (देव्यस्थ सवितुः) 
सूर्यादि के स्वामी, परमेश्वर का (तत्‌ न प्रमिये) वह सामथ्यं भी कभी नष्ट 
नहीं होता (यत्‌ विश्वं भुवनं) जो समस्त जगत्‌ को धारण करता ग्रोर आगे भी 
करेगा । ( यत्‌ ) और जो ( पृथिव्या वरिमनु दिवः वष्मेनु ) भूमि रौर 
आकाश के महाबु पृष्ठ पर '(सुअंगुरिः) उत्तम हस्तवान्‌, कुशल शिल्पी के 
सयान (श्रा सुवति) जीवगण सूर्यादि लोक को उत्पन्न करता है ( तत्‌ अस्य 
सत्यम्‌ ) वह सब परमेश्वर का बनाया जगत्‌ और उत्पादक सामर्थ्यं 'सत्य' 
है, मिथ्या नहीं । 


इन्टरैड्येष्ठान्वृहदद्धय1 पंचतम्य) क्षयों पभय; सुबासि परत्यावत! 
ANN 


यथायथा पतर्यन्तो वियेमिर एवैब तंस्थु॥ सवितः सवार्य ते ॥ ५ ॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! राजद ! (बृहद्भ्यः) बड़े-बड़े (पवंतेभ्यः) मेघों 
को जैसे सूर्य (पस्त्यावतः इन््ज्येष्ठान्‌ क्षयान्‌ सुवति) जल धाराओं से युक्त 
विद्युद, वायु आदि बड़े-बड़े शक्तिमान्‌ तत्वों वाले पक्‍्न्तरिक्षादि प्रदेश प्रदान 
“करता है वैसे ही तू भी (पवंतेभ्यः) प्रजा के पालनकारी सामर्थ्यो से युक्त 
(बृहद्भ्यः) बड़े, बड़े (एभ्यः) इन पुरुषों को ( इच्द्रज्येष्ठा ) राजा, सेनापति 
'आदि श्रेष्ठ पदों से युक्त, (पस्त्यावतः) निवास ग्रहों से युक्त ( क्षयात्र ) उत्तम . 
स्थान, पद (सुवति) प्रदान करता है॥ हे (सवितः) तेजस्विषु ! .राजवु ! वे 

२२ 
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~ कि नि नि यण 
(पतयन्तः) प्रजा के पालक, सेनापाल, आदि नाना अध्यक्ष (यथायथा) जेसे-जेसे 
भी (वि ये मिरे) प्रजा का विशेष नियन्त्रण करते हैं (एवएव) उसी-उसीः 
प्रकार (ते) वे सब (ते) तेरे ही (सवाय) शासन श्रौर ऐश्वय की वृद्धि के लिये 
(तस्थुः) विराजे । 
थे ते त्रिर॑नस्सबितः सबासों दिवेदिवे सौभ॑गमा मुवन्ति | 
इनदर द्यावांप्रथिषी सिन्धुरद्धिरांदित्यैनों अदिति! शर्म यंसत्‌ ॥६॥५॥ 
र 1 (ये) जो (सवासः) उत्तम 
भा०-हे (सवितः) ऐश्वयंबन्‌ ! राजन ( र 
ऐम्वयंवानू, अभिषिक्त पदाधिकारी लोग (दिवे दिवे) दिनों दिन (त्रिः) तीनः 
दार बा तीनों प्रकार से (ते) तेरे ( सौभगम्‌ ) ऐश्वये को (आसुवन्ति) बढ़ाते 
हैं उन (झदित्यैः) बारह मासों से सूर्य के तुल्य (इन्द्रः) शन्रुहन्ता श्रौर (अद; 
सिन्धुः न) जलों से पूणं महानद वा आकाश के तुल्य विशाल भौर सौख्यवृष्टि 
आदि का दाता (दितिः) भ्रखण्डित शासक और (द्यावापृथिवी) सूर्य, भूमि के 
तुल्य माता पिता होकर (नः) हमें तू ( शर्म यंसत्‌ ) सुख शरण प्रदान कर । 
[५५] वामदेव ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः---१ त्रिष्टुपू । 
२, ४ निचृत्‌ च्िष्ट्रप्‌ । ३, ५ भुरिक्‌ पंक्तिः । ६, ७ स्वराट्‌ 
पंक्ति: । ८, ९ विराड्‌ गायत्री । १० गायत्री ॥ 
को व॑खाता व॑सवः को वैरूता द्यावाभूमी अदिते त्रासीथां नः । 
सहीयसो वरुण मित्र मतोत्को वोऽध्वरे वरिबो घाति देवा!॥ १॥ 
भा ०--हें (वरुण) श्रेष्ठ पुरुष ! हे सबके स्नेहिद ! मृत्यु से बचाने हारे * 
हे (वसव:) राष्ट्र में बसने वाले जनो ! (बः) आप लोगों में से (कः) कौत 
इप दोनों का (त्राता) रक्षक है ? भौर (कः) कौन (वरूता) झाप. दोनों स 
अपनाने और विभाग कर-क्र रखने वाला है ? हे (द्यावाभूमी) भाग ळा 
सूर्य और भूमि के समान ग्राकाश जल, अन्न और भ्राश्रय दाता हे Re 
पिता ! हे (गदिते) भ्रनुल्लंघनीय भाज्ञा चाले माता पिता ! श्राप दोनों (नः ) ढ 
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हमें ( सहीयसः मर्तात्‌ ) बहुत बलवान मनुष्य से ( त्रासीथामु ) बचावें। हे 
(देवः) विद्वानु भौर दानशील पुरुषो ! (अ्रध्वरे) यज्ञादि कार्य में (कः) कौन 
आप लोगों को (वरिवः धाति) धनेश्वयं देता है । 
प्र ये धार्मानि पव्यौण्यचोन्ति यदुच्छान्यियोतारो अमूरा} | 
विधातारो वि ते दंधरज॑ला ऋतधीतयो रुरुचन्त दस्माः ॥ २ ॥ 
भा०--(ये) जो ( पूर्व्याणि) पूर्व पुरुषों से प्राप्त (धामानि) स्थानों, पदों 
को ( प्र भ्रर्चाद्‌ ) आदर पूर्वक देखते हैं और ( यत्‌) जो उनको ( वि 
उच्छाव ) प्रकट करते हैं (ते) वे (वि-योतारः) विविध प्रकारों के संकटों से 
छुड़ाने वाले (श्रमूराः) मोहरहित, (वि-धातारः) कर्मों को करने वाले 
(अ्रजस्रा:) अहिसक (ऋत-धीतयः) सत्य ब्रतों के धारक होकर (विदधुः) विविध 
कर्म करते और वे (दस्माः) दुःखों के नाशक होकर (रुरुचन्त) सबको भले. 
लगते हैं और सबकी दृष्टियो में शोभा पाते हैं । - 
प्र पस्त्या ईमदितिं सिन्धुमक! सस्ति्मीळे सख्या4 देवीम्‌ | 
उभे यथां नो अर्हनी निपातं उ्षासानक्ता करताम्दब्धे ॥ ३ ॥ 
भा०--मैं ( पस्त्याम्‌ ) साक्षात्‌ ग्रृहस्वरूप, ( श्रदितिमु ) माता स्वरूप, 
( सिन्धुम्‌ ) प्रेम से वाँधने वाली, (सख्याय) मित्रभाव के लिये (स्वस्ति) कल्याण 
करने वाली, खरी का (भरकः) सत्कार युक्त वचनों से (ईळ ) सम्मान करू । 
जिससे (न:) हमारे बीच (उषासा-नक्ता) दिन रात्रि के समान कामना युक्त 
स्री और अव्यक्त भाव वाला पुरुष (उभे) दोनों ही (ग्रहनी) जीवन में दुखी न 
रहते हुए (अढ्ब्ये) चिरजीवी होकर (निपातः) परस्पर रक्षा कर । 


व्ययैसा वरुणश्वेति पन्‍्थामिषस्पतिं! सुवितं गातुमग्निः | 

इन्ट्राविष्णू चुवदु, छु स्तवान शर्म नो यन्तममंबद्दरूथम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--(अयमा) दुष्टों को संयम में रखने वाला न्यायशील (वरुणः) श्रेष्ठ 

पुरुष ( पन्थाम्‌ ) मार्ग को (विचेति) विशेष रूप से जनाता है झौर (इषः 
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५००] , ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ५।व० ७।६ 


पतिः अग्नि: ) गिनि के समान तेजस्वी नायक श्रन्न का स्वामी भ्रौर कामनाश्रों 
का पालक होकर ( सुवितम्‌ गातुम्‌ ) सुख से चलने योग्य मार्ग और सुख 
सौभाग्य सम्पन्न भूमि को (विचेति) प्राप्त करेः। ( इन्द्रविष्णू) ऐश्वयेवान्‌ और 
व्यापक सामर्थ्यं वाले विद्युत्‌ ग्रौर वायु के तुल्य दीप्ति और बल से युक्त ज्ली 
पुरुष ( नुवत्‌ ) नायकों के तुल्य (नः) हमारे वीच (सु स्तुवाना) उत्तम स्तुति 
के पात्र होते हुए ( अमवत्‌ ) सुख भर सहायकों से युक्त ( वरूथमू ) ग्रह 
झौर (शरमं) शरण ( यन्तमु ) प्राप्त करे । 

आ पर्रैतस्य मरुतामवांि देवस्य जातुर॑ब्रि भगस्य | 

पात्पतिजैन्यादंदसो नो भित्रो मित्रियांहुत न॑ उरुष्येत्‌ ॥ ५ ॥ ६॥ 


भा०--मैं वघु ( मरुताम्‌ ) वायुओं के तुल्य बलवानु विद्वानु पुरुषों के 
` बीच (पवंतस्य) मेघ के समान पालक (देवस्य) कामना करने वाले, (भगस्य) 
ऐश्वयेवाद (ज्ञातुः) दुःखों से पालन करने वाले पुरुष के (म्रवांसि) रक्षां, 
प्रिय पदार्थों भौर अन्नो को (भन्न) वरण करती हुँ। वह (मित्रः) मित्र के 
तुल्य स्नेही (पतिः) पालक (नः) हमें ( जन्यात्‌ ) आगे होने वाले या जन 
समूह में होने वाले (अंहसः) पाप भौर दुःख से ( पात्‌ ) बचावे (उत) भौर 
वह ( मित्रियात्‌ ) मित्र जनों से होने वाले दुराचारादि से भी ( उरुष्येत्‌ ) 
रक्षा करे । 
नू रोद॑सी अद्दिना बुष्न्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्टै; | 
समुद्रं न संचरणे सनिष्यवों घरमेखरसो न्यो रअप न्रन्‌॥ ६॥ 
भा०--(न) जैसे (संचरणे) चलने में (सनिष्यवः) जल को विभक्त कर 
लेने वाली (नद्यः) नदियें (धमं-स्वरसः) बहते जलों से पूणं होकर ( अमु 
झप. ब्रवु ) समुद्र को वरण करती है । वैसे ही (सनिष्यवः) ऐश्वये को चाहते 
वाली, (नद्यः) नदियों के तुल्य सुख से युक्त ख्ियें भी (संचरणे) समान पद पर 
झाचरण करने के लिये (समुद्र) समुद्र के .समान उदार पुरुष के प्रति (रमः 
स्वरसः) उज्वल स्वर से प्रसन्नता युक्त होकर ( भ्रप-ब्रव) उसके प्रति प्रेम प्रकट 
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अ० ५।सू० ५५।९] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [५०१ 


करें और लोग (ग्रप्येभिः इष्टैः) श्रा जनों के योग्य इष्ट वचनों भ्रौर सत्कारों . 
से भोर (बुध्व्येन अहिना) श्राकाश में स्थित मेघ या सूर्य के तुल्य शान्तिप्रद वर 
के मिष से (रोदसी नु) भ्राकाश और पृथिवी के तुल्य वर वधु दोनों की ही 
(स्तुबीत) स्तुति करें । 
देवनों देव्यदितिर्नि पाहु देवजाता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ | 
नहि सित्रस्य वरुणस्य धासिमहामासि प्रमियं सान्बग्ने! ॥ ७ ॥ 
भा०--(देवी) गुण युक्त स्री (अदितिः) अखण्ड चरित्र रखती हुई (नः) 

हमें (देवैः) गुणों से, किरणों से सूर्य के तुल्य (नि पातु) पालन करे। (देवः). 
व्यवहारज्ञ पुरुष (त्राता) पालक होकर ( ब्रप्रनयुच्छत्‌ ) प्रमाद न करता हुग्रा 
( त्रायताम्‌ ) वन्धुजन की पालना करे । हमें (मित्रस्य) स्नेही (वरुणस्य) सवं- 
श्रेष्ठ और (अग्ने:) अग्नि के समान ज्ञान से युक्त पुरुष के ( सानु धासिम्‌ ) 
उपभोग योग्य और दान देने योग्य धारक पोषक अन्न भ्रादि वृत्ति को (प्रमियं 
नहि भ्रहामसि) कभी नष्ट न करना चाहिये । 

अरिनरीशि वसव्यस्याग्निमह! सौम॑गस्य | 

तान्यस्मभ्यं रासते ॥ ८ ॥ 

भा०--(अग्निः) ज्ञानवाद नायक पुरुष (वसव्यस्य) ग्रह में बसे लोगों के 

हितकारी ऐकश्वयं का (ईशे) स्वामी हो । वह (श्रर्निः) तेजस्वी पुरुष (महः 
सौभगस्य) उत्तम सौभाग्य का (ईशे) स्वामी हो। वह (तानि) उन धनों घ्रौर 
सोभाग्यों का (ग्रस्मभ्यं) हमें (रासते) प्रदान करे । 

उषो मघोन्या बहु सूते वायो पुरु | 

अस्मभ््यै वाजिनीवति ॥ ९॥ 
. भा०-हे (उषः) उषावत्‌ कान्ति युक्त विदुषि ! हे (मघोति) समृद्धि से 
सम्पन्न ! हे (सूनृते) उत्तम वाणी बोलने और भन्न उपयोग करने हारी ! हे 
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५०२] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्रकः [अ० ८।व० ५।१ 


(वाजिनीवति) क्रिया तथा ज्ञानयुक्त विद्या : वाली तू ( ग्रस्मभ्यमु ) हमें (पुरु) 
बहुत से (वार्या) वरण योग्य ऐश्वर्य (श्रा वह) प्राप्त करा । 


तत्सु नः सविता भगो वरुणा मित्रो अयमा | 
इन्द्रो नो राधसा गमत्‌ । ।१०॥ ७॥ 
भा ०--(सविता) सूर्यवत्‌ तेजस्वी (भगः) ऐश्वर्यवाच्‌, (वरुणः) श्रेष्ठ, सव 


दुःखों व कष्टों का वारक, (मित्रः) सवका स्नेही, (ग्रयंमा) शत्रुओं को नियम - 
में रखने वाला, (इन्द्रः) वायु के समान वलवान्‌, पुरुष पति रूप में ( तत्‌ ) ' 


उस नाना प्रकार के (राधसा) कार्यं साधक धन सहित ( सु गमत्‌ ) सुख को 
प्राप्त हो । इति सप्तमो वर्ग: ॥ 
[ ५६ | वामदेव ऋषिः॥ द्यावापृथिव्यौ देवते ॥ छन्दः--१, २ त्रिष्टुप्‌ । 
४ विराट्‌ त्रिष्ट्रुप्‌ । ३ भ्रुरिक्‌ पंक्ति ॥ ५ निचृद्‌ गायत्री । ६ विराड्‌ 
गायत्री । ७ गायत्री ॥ सप्तं सूक्तम्‌ ॥ 


मही द्यावाप्रथिवी इद ज्येष्ठ रुचा भ॑बतां शचर्यद्धिरकैं! | 
यत्सीं बरिष्ठे वृहती विमिन्वन्‌ रुवदूधोक्षा पंप्रथानेभिरवें३ ॥ १ ॥ 
भा०--(इह) इस संसार में जैसे ( द्यावापृथिवी महीः शुचयद्िः रकः 

रुचा ज्येष्ठे भवताम्‌ ) सूर्य और पृथिवी दोनों बड़ी होकर पवित्रकारी तेजों से 
सर्वोत्तम होते हैं। वैसे ही सूर्य-पृथिवीवत्‌ पुरुष और स्त्री (मही) गुणों में 
ग्रादरणीय होकर (शुचयद्भिः-ग्रकँः) पवित्र करने वाले वेदमन्त्रों और अन्नों ते 
झौर (रुचा) कान्ति और उत्तम रुचि' से (ज्येष्ठे) सबसे उत्तम (भवताम्‌) होकर 
'रहें और जैसे (उक्षा) जल सेचन करने और सबको धारण करने वाला मेष 
( वरिष्ठे बृहती विभिन्वन्‌ पथानेभिः एवं: रुवत्‌ ) बड़ी-बड़ी सूर्यं पृथिवी ड 
दोनों को व्यापता हुआ व्यापक तेजों भौर वायुझओं द्वारा ध्वनित करता है हि 
ही (उक्षा) ज्ञान धाराग्रों.का सव पर समान भाव से सेचन करने वाला पुर्ण 


( यत्‌ ) जो ( सीमु ) सब प्रकार से (वरिष्ठे वृहती) सबसे भ्रधिक वरणीय, द 
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बड़े-वड़े दोनों स्त्री और पुरुष को ( विमिन्वन्‌ ) विशेष रूप से ज्ञानवान्‌ करता 


हुआ (पप्रथानेभिः) अति विस्तृत (एवैः) ज्ञानों वा अर्थेज्ञापक वचनों से 
{ रुवत्‌ ) उपदेश करे । 


La 


वी देवोभियेजते यजंत्रेरमिनती तखतुरुक्षमणि | 
ऋतावरी अहु देवपुत्रे यज्ञस्य नेत्री शचयद्धिरकें) ॥ २ ॥ 


भा०--सूर्य और पृथिवी के समान वर और वधू, दोनों (देवो) गुणों के 
अकाशक (यजत्रैः देवेभिः) दानशील, पूज्य विद्वानों के साथ सदा (यजते) सत्संग 
करने वाले (अमिनती) सन्तानों श्रौर सद्ब्रतों को पीड़ित न करते हुए 
{उक्षमाणे) परस्पर निषेक गादि व्यवहार करते, एक दूसरे को बढ़ाते हुए 
(तस्थतुः) स्थिर होकर रहें। वे दोनों (ऋत-वरी) सत्य, ज्ञान और धन के 
मालिक होकर, (अरद्र हा) एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हुए, (देव-पुत्रे) विद्वान्‌ 
माता पिता और आचार्य के पुत्र वा शिष्य होकर (शुच्यद्धि:) पवित्र कारक 
(अर्कः) तेजो शौर अन्नों से (यज्ञस्य नेत्री तस्थतुः) भ्रापसी संग से बने गृहस्थ 
कर्म के नायक होकर विराजे । 
स इरस्वपा भुर्वनष्वास ये इभे दयावाप्र्थिवी ज॒जान॑ | 


उबी गभीरे रज॑सी सुमेके अंशे धीर} शच्या समैरत्‌ ॥ ३॥ | 


भा०--(सः इत्‌ सु-अपा:) वह परमेश्वर ही शुभ कम करने वाला, होकर 
(भुवनेषु) समस्त लोकों में (अस) व्यापक है (यः इमे) जो इन दोनों (द्यावा 
पृथिवी) सूर्यं प्रथिवी को (जजान) उत्पन्न करता है रौर ( सः इत्‌ ) वह ही 
(धीरः) सवकी बुद्धियों में रमण करने वाला, समस्त संसार को धारण करने 
चाला है, जो (उर्वी) इन दोनों विशाल, (गभीरे) गंभीर (सुमेके) 
सुसम्बद्ध, (अवंशे) वंशादि स्थूल ाधार के विना ही रहने वाले (रजसी) दोनों 
लोकों की (शच्या) बड़ी भारी शक्ति से ( सम्‌ ऐरत्‌ ) चला रहा है! 
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नू रोदसी बुहद्धिर्ना वरूगेः पत्नींब्धेरिषयंन्ती सजोषाः | 
उरूचा विश्वे यजते नि पांतं विया स्यां रथ्यः सदासाः | ४ | | 
भा०--(नु) निश्चय से स्री भ्रौर पुरुष दोनों (रोदसी) सूर्य परथिवी के 
तुल्य एक दुसरे को रोकने वाले और एक दुसरे के प्रेमवश, सुखों, दुःखों, हषो 
शोर विषादों में एक दूसरे के लिये रोने वा रुलाने वाले हों । वे दोनों 
(सजोषाः) प्रीति युक्त होकर (वृहड्धिः) बड़े-बड़े, (पत्नीवज्धि:) पालक स्री 
पत्नी, वा मालिकन से युक्त (वरूथ:) ग्रहों से (इषयन्ती) बहुत अन्नादि संग्रह 
करते हुए (उरूची) बहुत ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए (यजते) परस्पर संगत रह ' 
` कर (विश्वे) एक दूसरे के हृद्य में प्रविष्ट होकर (नि पातं) प्रजाञ्रों का पालन 
कर । जिससे हम लोग (धिया) बुद्धि घ्रोर पोषण यदि उत्तम कर्म से (रथ्यः} 
उत्तम रथादि से युक्त और (सदासाः) उत्तम सेवकों से युक्त (स्याम) हों । 
प्र वां महि द्यी अभ्युप॑स्तातिं भरामहे | 
शुची उप प्रशस्तये || ५ || | 
भा०--हे खरी पुरुषो ! झाप दोनों सूये ग्रोर पृथिवी के समान ही (द्यवी) 
ज्ञान वा हष प्रकाश से एक दुसरे को स्तुति गुणों से प्रकाशित करने वाले और 
(शुची) एक दूसरे के प्रति स्वच्छ ईमानदार होकर रहो । (वां) श्राप दोनों को 
(अभि) लक्ष्य करके हम लोग (उप-स्तुति प्र भरामहे) कथोपकथन से उपदेशः 
प्रस्तुत करते हैं और (प्र-शस्तये) श्राप लोगों की कीत्ति के लिये हम (उफ 
स्तुति प्र-भरामहे) ये सब उत्तम वचन कहते हैं । श्राप दोनों उस पर ग्राचरणः 
` करो। 
पुनाने तुन्वां मिथ? खेन॒ दक्षेण राजथः | 
ङझाथे सनादृतम्‌ || ६ || ल: 
भा०--जसे सुर्य और पृथिवी दोनों एक दुसरे को भ्रपने (तन्वा पुनाने) 
विस्तृत तेज झोर जल से पवित्र करते (स्वेन दक्षेण राजथः) अपने-अपने दाहक 
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तेज प्रकाश और भीतरी अग्नि के बल से प्रकाशित होते हैं भ्रौर ( सनात्‌ ). 
सृष्टि के आरम्भ से श्रनन्त काल तक (ऋतम्‌ ऊह्याथे) इस जगत्‌ को धारण 
करते हे । वैसे ही स्री भ्रौर पुरुष दोनों (मिथः) एक दूसरे को (तन्वा) शरीर 
से सम्पर्क द्वारा (पुनाना) पवित्र करते हुए (स्वेन दक्षेण) अपने बुद्धि और धन,. 
बल से (राजथः) शोभा पावे और (सनात्‌) सनातन से प्राप्त ( ऋतम्‌ ) वेद,. 
पैतृक धन और घामिक सत्य व्यवहार को (ऊह्याथे) धारण करें । 


मही मिन्नस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ | 
परि यज्ञ नि षेदथुः | ७॥ ८ || 
भा०--वे दोनों (मही) एक दूसरे की हृष्टि में ग्रादर योग्य होकर . 
(तरन्ती) एक दूसरे के सहाय से सब कष्टों को पार करते हुए ( ऋतम्‌ ) ज्ञानः 
झौर तेज को (पिप्रती) पुर्ण रूप से धारण करते हुए (मित्रस्य) परस्पर स्नेह 
वाले व्यक्ति को (साधथः) प्राप्त हों श्रौर (यज्ञं परि) यज्ञ में परिक्रमा करके: 
(नि सेदधुः) विराजे । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
[ ५७ ] वामदेव ऋषिः ॥ १-३ क्षेत्रपतिः । ४ शुनः । ५, ८ शुनासीरौ । 
६, ७ सीता देवता ॥ छन्द:--१, ४, ६, ७ अ्रनुष्ट्रप्‌। २, ३, 
८ निष्टुप्‌ । ५ पुर-उष्णिक्‌ ॥ भ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
क्षेत्र॑स्य पतिना वयं हितेनेंव जयामासे | 
गामश्वं पोषयिलूवा स नो सळातीच्शे || १॥ 


भा०-<(क्षेत्रस्य) बीज वपन करने योग्य क्षेत्र के तुल्य ग्रृहपत्नी के 
(पतिना) पालक, (हितेन) हितकारी एवं कत्तव्य में वद्ध के सहश पुरुष से ही 
( वयम्‌ ) हम ( गाम्‌ ) गौ, भूमि, इन्द्रियों ग्रोर गवादि पशु गण, (अश्वं). 
अश्वादि साधन भ्रौर (पोषयित्नु) पोषक धन, अन्नादि सव (जयामसि) प्राप्त 
करते हैं (सः) वह (नः) हमें (ईहशे) ऐसे पद पर विराज कर (झा मृडाति). 
सव प्रकार से सुखी करे । 
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क्षेत्रस्य पते मघुमन्तमूर्मि घेलुरित्र पयों अस्मासु धुक्ष्व | 

Ph र पते ~ मृळयन्तु २॥| 
मधुश्चुत घतामिव सूर्पूतसृतस्य॑ नः पतयो सृळयन्तु ॥ 


भा०--जैसे क्षेत्र का स्वामी कृषक व जमींदार, अन्न समृद्धि को प्राप्त 
करता र रों को देता है वैसे ही हे (क्षेत्रस्य पते) स्त्री, ग्रह आदि निवास 
योग्य पदार्थों के पालक पुरुष ! (पयः धेनुः इव) गौ को दूध के तुल्य (अस्मासु) 
हमें ( मधुमन्तम्‌ ऊमिम्‌ ) मधुर वचन श्रादि से युक्त उत्तम आनन्द को (धुक्ष्व) 
प्रदान कर । वह ( घृतमु-इव सु-पूतम्‌ ) घी के तुल्य उत्तम रीति से छने हुए 
'पवित्र ( मधु-श्चुतम॒ ) मधुर सुखप्रद पदार्थ को प्रदान कर और (नः) हमें 
(ऋतस्य पतयः) धनैश्वर्य, सत्य वचन र अन्न के पालक जन (मृडयन्तु) 
-सुखी करे । 
मर्घुमदीरोषधोद्यांब आपो मधुमन्नो भवत्वन्तारिक्षम्‌ । 
कषेत्रस्य पतिमैधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ ३ ॥ 


भा०--( न:) हमारे लिये (प्रोषधी:) ओ षधि गण (मधुमतीः सन्तु) मधुर 
गुण वाली हों । (द्यावः) सव भूमिये (मधुमतीः सन्तु) अन्नों से युक्त हों | 
(अपः मधुमतीः सन्तु) जल धाराएं, नदियें सब मधुर जल वाली हों । (नः 
अन्तरिक्षं मधुमत्‌ अस्तु) हमारे लिये अन्तरिक्ष मधुर जल से युक्त हो। (नः 
क्षेत्रस्य पतिः) हमारे खेत का पालक और हम में से स्री आर ग्रह के पालक 
पुरुष (मधुमात्‌ अस्तु) भ्रश्नो से युक्त हों। हम (अरिष्यन्तः ) किसी की हिंसा न 
करते हुए (एतं अनु चरेम) ग्रहपति के अनुकूल, उसकी आज्ञा में, सुविधातुसार 
रहें । (क्षेत्रस्य पतिः:-क्षेत्रं क्षियतेनिवासकर्मण: तस्य पाता पालयिता वा तस्यषा 
अवति । क्षेत्रस्य पतिनेत्यादि० निर १०। २। १ ॥ 


. e न ७ लाज 
ठान वाहा शुनं नर! शुनं कुंषतु लाज्ञेलम्‌ । 
व त ७ el 
शुनं बरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिज्लय ॥ ४ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ० ५।सू० ५७।७] . ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थं मण्डलम्‌ [५०७ 


भा०--(वाहा:) हल वाले वैल, अश्व श्रादि पशु (शुनं) सुख से 
हल चलावें, (नरः शुनं कृषन्तु) मनुष्य भी सुख से हल वाहें । (लाङ्जलं शुनं 
कृषतु) हल भी सुख से क्षेत्र को खोदे। (वरत्राः) रस्सियां (शुनं) सुख से 
( वध्यन्ताम्‌ ) पशुञ्नों को वांधी जावें । हे पुरुष ! तू (स्वास्‌) चाबुक को 
(शुनं) सुख से (उद्‌ इङ्गय) चला। 
झुर्नासीरात्रिसां वाच जुषेथां यह्विवि चक्रथुः परय | 
तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०--हे (शुनासीरौ) 'शुन' सुखप्रद अन्नादि पदार्थ और 'सीर' अर्थात्‌ 
-हल के स्वामी क्षेत्रपति भ्रौर भृत्य, सेवकादि जनों ! शाप दोनों (यत्‌) जो 
(दिवि) भूमि पर (पयः) पोषणकारी श्रन्न को भ्राकाश में जल को सूर्य और 
चायु के तुल्य (चक्रुः) उत्पन्न करते हो वे दोनों (इमां) इस ( वाचमु ) वाणी 
को ( जुषेथास्‌ ) व्यवहार में लाझो और (तेन) उससे ( मामु ) मुझ प्रजाजन 
को भी ( उप सि्चतम्‌ ) जल से वृक्षादि के समान अन्नादि से वढ़ाग्नो । 


अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा | 
यथां न; सुभगास॑सि यथां न! सफडासॉसे ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (सीते) हल के अग्रभाग, फाली ! हे ( सुभगे) उत्तम 
ऐश्रयंवति ! तू (अर्वाची) भूतल के नीचे जाने हारी (भव) हो। ( त्वा 
बन्दामहे) तेरे ऐसे गुणों का हम वर्णन करें (यथा) जिससे (नः सुभगा झससि) 
हमें सौभाग्य देने वाली हो और ( यथा नः सुफला झससि) जैसे तू हमें उत्तम 
भ्रश्न समृद्धि रूप फल देने वाली हो । हल की फाली से उत्तम रूप से खेत जोतने 
पर ही फसल की उत्तमता निर्भर है । इसलिये हल की फाली के नाना गुणों 
का अनुशीलन करना चाहिये । 


इन्द्र सीतां नि गृह्णातु ता पुषा यच्छतु | 
सा नः पंग्रखती दुद्ामुचरामुत्तरां समाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भा ०--(इन्द्रः) ऐश्वर्य वात्‌ पुरुष भूमि को हल से विदारण करने वाला 
कृषक जन (सीतां निगृह्णातु ) हल की फाली को अच्छी प्रकार दवाकर रखे । 
( ताम्‌ ) हल की फाली को (पुषा) भूमि (अनु यच्छतु) अनुकूल होकर ग्रहण 
करे । तब (सा) वह भूमिः (पयस्वती) जल ओर अन्न से पूर्ण होकर ( उत्तराम्‌ 
उत्तराम्‌ समाम्‌ ) उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष ( दुहाम्‌ ) दूध को गो के समान श्रत्रादि . 
समृद्धि प्रदान करती हैं । 
शुनं नः फाळा वि इषन्तु भूमिं शुनं कीनाशं अभि य॑न्तु वाहे! | 
Cn योभि ~ 
शुनं पन्यो मर्धुना पयोभि? झनांसीरा शुनमस्मासु घत्तम्‌ ॥८॥९॥ 


भा०--(नः फालाः) हमारी हल की फालियां (भूमि) भूमि को (शुनं) 
सुखपूवंक (वि कृषन्तु) विविध प्रकार से खोदे। (कीनाशाः) कृषक (वाहैः ) 
बलों झौर घोड़ों से ( शुनम्‌ ) सुख-पूवंक (अभि यन्तु) चलें । (पर्जन्यः) मेघ 
(मधुना) मधुर म्रन्न से ग्रौोर (पयोभिः) जलों से पूर्ण होकर बरसे और 
(शुनासीराः) सुखपूवंक हल चलाने वाले कृषक स्त्री पुरुष ( शुनमू ) सुखप्रद 
अन्न (अस्मासु) हमारे बीच ( धत्तम्‌ ) धारण करे । इति नवमो वगः ॥ 

[ ५८ ] वामदेव ऋषिः ॥ भ्रग्निः सूर्यो वाऽपो वा गावो वा घृतं वा 
देवताः ॥ छन्दः--निचृत्त्रिष्दुपू । २, ८,-९, १० त्रिष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ 
पृक्तिः । ४ नुष्ट्रप्‌ । ६, ७ निचुदनुष्ट्रप्‌ । ११ स्वराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । 

५ निचुदुष्णिक्‌ ॥ एकादशच सूक्तम्‌ ॥ 

ससुद्रादूर्मिमधुमाँ उर्दारदुपांशना सर्मसृतत्वर्मानट | 

घतस्य नाम॒ गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानांमसरतंस्य नाभिं; ॥ १॥ 
भा०--जँसे ( समुद्रात्‌ मधुमान्‌ ऊभिः उद्‌ झारत्‌ ) समुद्र से जलमय 

तरंग ऊपर ग्राता है वेसे ही (“समुद्रात्‌ ) समुद्र के तुल्य अति विशाल महां 

झाकाश से (मधुमा ऊभिः) शक्तिमय, ऊपर गति करने वाला सूयं ( उई 

ग्रारत्‌ ) उदय को प्रास होता है। वैसे ही जलमय समुद्र से जल से भरा 

तरंगवत्‌ मेघ भी ऊपर उठता है । प्रजागण के समुद्र से (मधुमातु) शत्रुकंपत | 
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और शत्रु-संतापक वल से युक्त (ऊर्मिः) सर्वोपरि शत्रुओं को उन्मूलन करने 
वाला वीर पुरुष उदय को प्राप्त होता है । जैसे समुद्र से उठा जल (अंशुना) 
सूर्यं के किरणसमूह से (अमृतत्वं) भ्रमृत रूप अन्नभाव को (सम-प्रानट्‌) प्राप्त कर 
लेता है बैसे ही मेघ भी बरसकर अमृत अ्रन्न वा जल में परिणत होता है । 
( यत्‌ ) जो (घृतस्य) जल, धृत वा तेज का (गुह्य नाम अस्ति) गुप्त, श्रप्रकट 
स्वरूप है, अग्नि में पड़ा घी जैसे (देवानां जिह्वा) प्रकाशयुक्त झर्नि आदि को 
ज्वाला बन जाता है, आकाश का जल जैसे विद्युत्‌ की ज्वाला रूप से प्रकट 
'होता है, वेसे ही (घृतस्य) तेज का (गुह्य नाम) गुस, व्यापक रूप (यत्‌ 
अस्ति) जो है वह ( देवानाम्‌ ) सूर्य झ्ादि प्रकाशवान्‌ पदार्थों की (जिह्वा) 
रसादि ग्रहण करने की शक्ति रूप है। (श्रमृतस्य नाभिः) जैसे जल प्राण वा 
जीवन को बांधने वाला है वैसे ही वह तेज भी जीवन को बांधने वाला है। 


बुयं नामु प्र जैवामा घतस्यास्मिन्यक्ञे धारयामा नमोभिः | 
उप जह्मा शणबच्छस्यमानं चर्ठी!शूज्ञो$बमीदू गौर एतत्‌ ॥ २॥ 


भा०--जिस ज्ञान को (चतुः शङ्खः) अज्ञात के नाशक चार वेदमय 
ज्ञानों को धारण करता हुआ (ब्रह्मा) वेदज्ञ पुरुष ( शस्यमानमु ) गुरु से 
उपदेश किये हुए को ( उप श्यृणवत्‌ ) गुरु के समीप बैठकर श्रवण करता है 
और जिसको (चतु:-श्य'ग:ः) चार सांगों वाले मृग के तुल्य, अन्धकार रूप, 
ज्ञान के नाशक एवं (गौरः) उत्तम वेदवाणी में रमण करने वाला विद्वानु 
ही ( अवमीत्‌ ) धाराप्रवाह से उपदेश करे। (भ्रस्मिव्‌ यज्ञे) इस प्रकार के 
'यज्ञ' अर्थात्‌ ज्ञानमय वेद के दान-प्रतिदान कमें द्वारा हम (घृतस्य) इस ज्ञान 
को (भर ब्रवाम) झन्यों को उपदेश करें और स्वयं भी (नमोभिः) बड़ों के प्रति 
सेवा शुश्रूषा, भेंट पुजा म्रन्न-दक्षिणादि द्वारा (धारयाम) धारण करे । 


चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिघां वद्धो वृषभो रोरवीति म॒द्दो देवो मत्यी आ विवेश ॥ ३ ॥ 
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भा०--(श्रस्य) इसके (चत्वारि शङ्गा) चार सींग हुँ, (शरस्य त्रय: 
पादाः) इसके तीन पाद्‌ ग्रर्थात्‌ चरण हैं। (६ शीर्ष) दो सिर हैं ।- (अस्य 
हस्तासः सप्त) इसके हाथ सात हैं। वह (त्रिधा वद्धः) .तीन प्रकार से वंधा है 
वह (वृषभः रोरवीति) वरसते मेघ के तुल्य वा बलवाषु सांड के समान ऋषभ 
स्वर से (रोरवीति) शब्द करता है, वह (महः देवः) महानु विद्वान्‌ (मर्त्यान्‌ 
ग्राविवेश) मनुष्यों के बीच में प्रवेश करता है । अज्ञान नाशक चार वेद चार 
श्र ग के समान: हैं, ऋग, यजुः ग्रौर साम गान से तीन प्रकार उसके तीन 
चरण हैं, ग्रभ्युदय और निःश्रेयस्‌ दो सिर हैं, मुख्य ध्येय हैं । पांच ज्ञानेन्द्रिय, 
ग्रन्तःकरण भ्रौर आत्मा ये हाथ श्रर्थात्‌ साधन हैं। वह वाणी, कर्म, और मन 
तीनों के नियमों में बंधा है। (२) यज्ञमय पुरुष के पक्ष में-निरुक्त यास्क के 
अनुसार चार वेद चार सींग, तीन सवन तीन चरण हैं, सात हाथ सात छन्द, 
दो सिर दो सिरे प्रायणीय श्रौर उदयनीय । वह मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प तीनों 
से बद्ध है वह सवंसुखवर्षी यज्ञ सब मनुष्यों को प्राप्त है । (३) प्राणमय आत्मा 
पक्ष में--अन्तःकरण चतुष्टय ४ सींग, मन वाणी काय तीन पाद, घ्राण उदान 
दो सिर, सात शोषंगत अंग सात हाथ, शिर कण्ठ नाभि तीन स्थान पर बद्ध 
है । वह बलवान्‌ प्राण सबमें विद्यमान हे । (४) सूर्यं पक्ष में क्रम से--चार 
दिशा, तीन चातुर्मास्य ऋतु, दो श्रयन, सात मास, तीन लोकों में बद्ध होकर 
संवत्सर रूप होकर व्याप रहा है । राजा, यज्ञ, शब्द, मस्तिष्क, आत्मा, 
परमात्मा आदि पक्षों में बिवरण देखो (यजु० ग्र १७८१) | 


त्रिधां द्वितं पणिभिगह्ममांनं गविं देवासो घतमम्ब॑विन्दृन्‌ | 
इन्द्र एक सूयै एकं जजान वेनादेकं स्वघया निष्टतक्षुः ॥ ४ ॥ 


भा०--(पणिभिः) व्यवहार कुशल विद्वात्‌ पुरुषों ने जैसे घी को (त्रिधा 
हितमु ) तीन भेदों से प्राप्त किया जाता है दूध, दही रौर घी झौर (देवासः) 
शृत के इच्छुक, विद्वा जन उस ( घृतम्‌ ) छत अर्थात्‌ द्रवीभूत (गवि) गोदुरध 
में ही (गुह्यमानं) छुपे हुए पदार्थ को ( भ्रनु भ्रविन्दच ) अनुकूल साधनों से 
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प्राप्त कर लेते हें । जेसे (पणिभिः) विद्वानों द्वारा तीनों रूपों से धारण किये 
गये (देवासः) सूर्यं के रश्मिगण या विद्वान गण (गवि गुह्यमानं) सूर्यं या 
रश्मियों में छुपे हुए (छृतं) तेज को (अनु अविन्दन) अनुकूल साधनों से प्राप्त 
करते हैं वैसे ही (पणिभिः) उपदेष्टा और अभ्यासकर्त्ता शिष्य जनों द्वारा 
( त्रिधा हितस्‌ ) ऋग्‌, यजुष्‌, सामगान इन तीन भेदों से व्यवस्थित, ( इतम्‌ ) 
आहुति रूप से पड़ कर झग्नि में चमकाने वाले घृत के समान शिष्य गण के 
आत्मा को चमकाने वाले (देवासः) भ्र्थंप्रकाशक गुरु जन, विद्या के इच्छुक 
शिष्य जन (गवि गुह्यमानं) वेद वाणी में निगूढ़ रूप से विद्यमान, ज्ञान को 
( अनु ग्रविन्दय्‌ ) लक्षण प्रमाणों द्वारा परीक्षा कर ग्रहण करें भ्रोर जैसे (एकं); 
एक 'घृत' अर्थात्‌ जल को (इन्द्रः जजान ) जलप्रद मेघ उत्पन्न करता है, 
(सूर्यः एकं) सूर्यं एक प्रकार के वाष्प रूप जल को मेघ रूप में प्रकट करता 
है, वायु गण मिल कर (स्वधया) अपने पोषण बल से वा जल के द्वारा या अन्न 
रूप में (बेनात्‌) कान्तिमय विद्युत्‌, चन्द्र या सूर्य से ही प्राप्त करते है । वैसे ही 
एक ज्ञान को (इन्द्रः जजान) साक्षात्‌ द्रष्टा ऋषि जन प्रकट करते हैं । (सूर्य: 
एकं जजान) एक प्रकार के ज्ञान को सूर्य के समान ग्र्थं प्रकाशक विद्वान्‌ 
प्रकट करता है और (एकं) एक प्रकार ज्ञान को ( वेनात्‌ ) कान्तिमय तेजस्वी 
जन से (स्वधया) आत्मा के धारण या उपासना द्वारा (निः-तत्तक्षुः) प्राप्त 
करते हैं । | 

एता अषेन्ति हृदयास्ससुद्राच्छतन्रजा रिपुणा नावचक्षे | 

घृतस्य घारां आमि चांकशीभि दिरिण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌॥५ ॥१०॥ 


भा०--जैसे (समुद्रात्‌) ्राकाश वा मेघ से (शृतस्य धाराः ग्रषेन्ति) जल 

की धाराएं . राती हैं रौर वे (शत ब्रजाः) सैकड़ों मार्गो से बहती हैं और 

: (प्रासाम्‌ मध्ये) इनके वीच में (हिरण्ययः वेतसः) सुवर्णं के रंग का चमकता 
हुआ दण्ड के समान विद्युतु-दण्ड दिखाई देता है वैसे ही (एता) ये (तस्य) 

गुरुसे शिष्य के प्रति बहने वाले ज्ञान की (धाराः) वाणियें ( हृदयात ) हृद्य 
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के ( समुद्रात्‌ ) समुद्र से (प्रषंन्ति) निकलती हैं और वे (शत व्रजाः) सैकड़ों 
अर्थो का बोध कराती हैं । वे (रिपुणा) राग-दवेष आदि मल से युक्त, मलिन 
चित्त, द्रोही व्यक्ति से (अ्रवचक्षे) साक्षात्‌ करने योग्य नहीं हैं। उनका अर्थ 
गुरुद्रोही नहीं समझ सकता और मैं ( झासाम्‌ ) उनके (मध्ये) वीच में 
(हिरण्ययः) इत की धाराप्मों के वीच अग्नि-ज्वाला के समान प्रकाशित होकर 
स्वयं भी सर्व हितकारी, सबको सुखी करने वाला (वेतसः) ज्ञानवान्‌ होकर 
(अभि चाकशीमि) उनको साक्षात्‌ करू । 


सम्यक्ल्लेबन्ति सरिता न धेनां अन्तह्ेदा मर्नसा पयर्मानाः | 
सुते अषेन्त्यमेया घतस्थ सुगा इव क्षिपणोरीषमाणाः ॥ ६॥ 
भा०--ये (धेनाः) वाणियां (प्रन्तः) अन्तःकरण में (हुदा) हृद्य श्रौर 
(मनसा) मत से (पूयमानाः) पवित्र होती हुई (सरितः न) नदियों के समान 
(सम्यक्‌) भली प्रकार अर्थ का प्रकाश करती हुई (स्रवन्ति) बहती हैं। 
(इृतस्य) ग्रथ का प्रकाश करने वाले ज्ञान के (एते ऊर्मयः) ये तरंग, (ऊर्मयः 
इव) जल तरङ्गों के समान ही (क्षिपणोः ईषमाणाः) प्रेरक गुरु से प्रेरित 
होकर ऐसे (षन्ति) वेग से निकलती हैं जैसे (क्षिपणोः) व्याध से (ईषमाणाः) 
भयभीत हुए (मृगाः इव) मृग वेग से भागते हैं । 


सिन्धोरिव प्राध्वने शैघनामों वात॑भ्रामियः पतयन्ति यहा) | 
घतस्य़ धारां अरुषो न वाजी कार्ड भिन्दननुर्मिभि। पिन्वमान ॥७॥ 
भा०--(सिन्धोः इव शृतस्य धाराः) जैसे नदीं के जल की धाराएं (यह्वाः 
शूघनास: प्राध्वने पतयन्ति) बड़ी होकर वेग से जाती हुईं गमन करती हैं, वैसे 
ही (इतस्य धाराः) भ्र्थप्रकाशक ज्ञान की वाणियां भी (शु-घनासः) वेग से 
निकलती हुईं, (यह्वाः) अर्थ में गम्भीर, (वात-प्रभियः) ज्ञातवाद पुरुष से 
अच्छी प्रकार उपदेश की हुईं (प्र-प्ध्वने) उत्कृष्ट मागे में ले जाने के लिये 
(पतयन्ति) प्रभु के समान झ्राचरण करती हैं, भौर जैसे (अरुषः वाजी न) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"अञ ५। सूद bRArya चइन्वेक धाष्मे'नतुर्थण्मण्डलप्‌९००१७०४ [ ५१२३ 


रुचिर वर्ण का अश्व ( काष्ठाः भिन्दषु ) दिशाओ्ों को पार करता हुआ 
{ऊमिभिः पिन्वमानः) तरंगों से परिरुष्ट होता जाता है वैसे ही (वाजी) 
झानेश्वर्य से सम्पन्न पुरुष (अरुषः) .दीसिमान्‌ एवं रोग आदि से रहित (काष्ठाः) 
` छाष्ठों को अग्नि के तुल्य वा कुठार के समान (काष्ठाः) कुत्सित चित्त वृत्तियों 
को (भिन्दन्‌) छिन्न भिन्न करता हुआ (ऊमिभिः) उन्नत वासनाओं से 
{पिन्वमानः) बढ़ता हुय्ना (प्राध्वने) उत्तम मार्ग, मोक्ष के लिये (पतयति) 
अयाण करता है.। 

अभि प्रवन्त समनेब योषाः कल्याण्य ११ स्मय॑मानासो आग्निम्‌ | 
चतस्य थारा! समिधो नसन्त॒ ता जुंबाणा ईंयेति जातवेदाः ॥ ८ ॥ 


भा०---(समना-इव) पति के साथ एक चित्त, (कल्याण्यः योषाः 
'स्मयमानास:) सुन्दर मङ्गल चिह्लों से ग्रलंकृत, मुसकराती हुई ह्त्रियां 
(ग्निम्‌ भ्रभि प्रवन्त) अग्नि के चारों ग्रोर गति करती, फेरे लेती हैं और 
(ताः) उनको (जातवेदः जुषाणः ह्यति) ज्ञानवान्‌, धनवान्‌. वर कामना करता 
है भ्रोर जेसे (धृतस्य धाराः ग्निम्‌ अभि प्रवन्त) घी की धाराएं यज्ञ में अग्नि 
के प्रति पड़ती (ताः समिधः नसन्त) वे समिधाश्रों को प्राप्त होती हैं और 
; (ता: जातवेदः हयंति) उनको अग्नि स्वीकार करता है । वैसे ही (घृतस्य धाराः) 
अर्थेप्रकाशक ज्ञान की वाणियें (समना) उत्तम मनन योग्य ज्ञान से युक्त, 
(कस्याण्यः) विश्व कल्याण करने वाली, (स्मयमानासः) हर्ष उत्पन्न करती हुई, 
ईअग्निम अभि) विनयशील पुरुष को साक्षात्‌ (प्रवन्त) प्राप्त होती हुँ । वे 
'समिघः) प्रकाशित होने वाले शिष्यों को, वा वे स्वयं प्रकाशित होती हुई, 
'(नसन्त) प्राप्त होती हुँ । (ताः) उनको (जातवेदाः) ज्ञानवात्‌ पुरुष, (जुषाणः) 
सेवन करता हुम्ना (ह्येति) सदा कामना करता है। 
, क्म्या इब बहुतुमेतवा उ अड्ञ्यंञज्ञाना आभि चाकशीमि | 
.यत्र सोम॑ः सूयते यत्र॑ यज्ञो घतस्य धारां आभि तत्पबम्ते ॥ ९॥ 

३३ 
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भा०-- (यत्र सोमः सूयते) जहां सोम नाम झोषधि का सवन होता है 
अर्थात्‌ सोमयाग होता है, (यत्र यज्ञः) वा जहां यज्ञ होता है वहां (कन्याः इव). 
जैसे कन्याएं ( भ्र अज्ञाना:) अपने कान्तियुक्त रूप झौर आभूषणादि को 
प्रकट करती हुईं (वहतुम्‌ एतवा) विवाहकर्त्ता पति को प्राप्त करने के लिये 
(तत्‌ अभि पवन्ते) यज्ञ में सवके समक्ष ग्राती हैं ्रौर जैसे सोमयागादि में 
(षृतस्य धाराः अखि ग्रज्ञाना:) घो की धाराएं कान्ति सी चमकती हुई 
(वहतुम्‌) छत लेने वाले श्रग्नि को प्राप्त होती हैं। वैसे ही (यत्र सोमः सूयते) ' 
जहां सोम्य गुण युक्त शिष्य विद्या के गर्भ से उत्पन्न होता है (यत्र यज्ञः) जहां 
ज्ञान का दान और प्रतिग्रह है (तत्‌) वहां (घृतस्य धाराः) ज्ञान की वाणियां 
(ग्रज्नि भ्रज्ञाना:) भर्थप्रकाशक रूप प्रकट करती हुईं (वहतुम्‌ एतवा) धारण 
करने में समर्थ शिष्य को प्राप्त होने के लिये (तत्‌ अभि पवन्ते) उसके प्रति 
जाती हैं, मैं उनको (श्रभि चाकशीमि) प्रकाशित करू । 


oe ~ ~» 4 भ (र ~] ड र 
अभ्यर्षत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त | 
इमं यज्ञ नयत देवता नो घतस्य धारा मधुमपवन्ते ॥ १० ॥. 


भा०--हे विद्वाद लोगो ! हे उत्तम शिष्यगण ! गाप लोंग (सुस्तुतिंमु) 
स्तुति वा उपदेश को (अभि भ्रषंत) गुरु के समक्ष बैठ कर प्राप्त करो भर उसीः 
प्रकार (गव्यम्‌) गो दुग्ध के तुल्य श्राप लोग (गव्यमु) वाणी के भीतर विद्यमान 
ज्ञान प्राप्त करो और (याजिम्‌) उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करो । झाप विद्वात्‌ लोग 
(अस्मासु) हममें (भद्रा द्रविणानि) सुखप्रद ज्ञाननऐश्वयं (धत्त) प्राप कराइये ॥ 
(इमं) इस (यज्ञं) परस्पर के ज्ञान दान को हमें (देवता) श्राप विद्वानु गण 
(नयत) प्राप्त कराइये । (इतस्य घाराः) अग्नि पर दृत कौ धाराश्नों के तुल्य 
ज्ञान की वाणियां (मधुमत्‌) मधुर ज्ञान से युक्त होकर (पवन्ते) हमें पवित्र 
करें । - | 
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धामन्ते विशव भुव॑नमार्थि अितमन्तः संमुद्रे ह्य ¦ न्तरायुंषि | 
च ~ न ~ 
अपामनीके सामेथे य आर्शचतस्तर्मऱ्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम्‌ 
॥ ११॥ ११॥ ५॥ ४॥ 
भ।०--हे परमेश्वर (ते धामन्‌) तेरे भ्राश्रय पर (विश्वं भुवनमु भ्रधिश्चितम) 
समस्त जगत्‌ स्थित है भ्रोर (ते) तेरा (ये) जो महानु प्रेरक बल (समुद्रे ग्रन्त:) 
समुद्र के भीतर, (हृदि) हृदय में, (भ्रायुषि न्तः) जीवन के निमित्त प्राण में, 
(श्रपामू ग्रनीके) जलों के संघात में और (समिथे) जीव गण के संग्राम में 
(ग्राभृत:) प्रकट होता है, हम लोग (ते) तेरी उस (ऊर्मिम्‌) प्रेरक (मधुमन्तं) 
वल आदि सम्पन्न महान्‌ शक्ति को (अश्याम) प्राप्त करें । इत्येकादशो वर्गः ।। 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
॥ इति चतुर्थं मण्डलं समाप्तम्‌ ।। 


अथ पञ्चमं सण्डलम्‌ 
बुधगविष्ठिराचात्रेयावृषी ॥ ग्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ३; ४, ६; ११, १२ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ७, १० विष्टुप। ५, ८ स्वराड्‌ पंक्ति: । ९ पंक्ति: ॥ 
| ' द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ | 
अवोध्यग्निः समिधा जर्नानां प्रति धेनुमिंतायतीमुषासंम | 
यहा इव॒ प्र वयासुज्जिहांना! प्र मानव सिस्रते नाकमच्छे ॥ १ ॥ 
भा०--जैसे (प्रायतीमु इव धेनुम्‌) आती हुई गौ का गाश्च करंके 
(जनानाम्‌ अग्नि: समिधा प्रति ्रबोधि) मनुष्यों का यज्ञार्नि जगता है वैसे ही 
( उषासम्‌ भ्रायतीम्‌ ) श्राती हुई कान्तियुक्त उषा को देखकर (जनानां) 
मनुष्यों के बीच में उनकी (समिधा) समिधा से यज्ञारिन (प्रति अवोधि) प्रत्येक 
शह में जगे मौर ऐसे ही ( ्रायतीमु धेनुम्‌ इव उषासम्‌ ) ग्रादरपुवंक प्रकट 
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ne _____ eo ने क-नममम»+आ+-+नम«> 


होती हुई; ज्ञान-रस को देने वाली मातृतुल्य गुरुवाणी को उद्देश्य करके इसको 
लेने के अभिप्राय से (जनानां) प्रकट हुए शिष्य जनों की (समिधा) समिधा से 
( ग्निः प्रति अबोधि) झ्ाचार्य का अग्नि प्रतिदिन और प्रत्येक शिष्य द्वारा 
जगना चाहिये । जैसे (यह्वाः इव) बड़े-बड़े वृक्ष (वयाम्‌ उज्जिहानाः) शाखाग्रों 
को दूर-दूर तक ऊंची ओर फॅलाते हुए (नाकम्‌ अच्छ प्रसित्रते) श्राकाश की 
झोर ऊंचे बढ़ जाते हैं और जसे (यह्वा भानवः) बड़े सूर्ये किरण (वथाम्‌ प्र 
उज्जिहानाः) कान्ति को विस्तारते हुए (नाकं प्र सिस्रते) आकाश में दूब - 
दूर-दूर तक फल जाते हैं बैसे ही (यह्वाः) वड़े प्रादमी (भानवः) कान्ति से 
चमकते हुए तेजस्वी, विद्वान पुरुष झोर कुल भी ( वयासु) शाखा प्रशाखा 
सम्पत्ति आदि वा वेद की गुरूपदेश से प्राप्त शाखा प्रशाखा को भी (प्रउद, 

जहानाः) अच्छी प्रकार फैलाते हुए (नाकम्‌ भ्रच्छ) दुःखों से रहित स्वर्ग वा 
मोक्ष लोक को (प्रसि्रते) प्राप्त हों । 


अवोबि होता यजथाय देवानध्वों अग्नि; सुमना; प्रातरस्थात्‌ | 
सामेंडस्य रुशद॒दार्श पाजा महान्देवस्तम॑सो निरमोचि ॥ २॥ 
भा०--जैसे (भरर्तिः) प्रकाशस्वरूप झग्नि वा सूर्य (ऊर्ध्वः) सबसे ऊंचे 
पद पर विराजता है, (होता) प्रकाशदाता वा मेघादि द्वारा जलदाता होकर 
(देवानु यजथाय) इच्छुक प्राणियों को वा प्रकाशादि किरणों को देने के लिये 
(प्रवोधि) प्रकाशित होता है । वैसे ही (सुमनाः) उत्तम ज्ञानवान्‌ (अग्निः) 
झ्रग्नि वा सूर्यवत्‌ तेजस्वी (होता) ज्ञान के देने भ्रौर लेने हारा (देवात्‌ यजयाय) 
विद्या के अभिलाषी शिष्य जनों के प्रति विद्यादि देने के लिये (झबोधि) स्व 
ज्ञानवान्‌ हो । वह सूर्य के तुल्य ही (प्रातः) जीवन के प्रभात काल ब्रह्मचर्य 
आश्रम में (ऊध्व) उच्चत ( अस्थात्‌ ) स्थिति प्राप्त करे । (समिद्धस्य) बर 
झादि से तेजस्वी हुए उसका (रुशत्‌ पाजः) अति उज्वल वल वीयं (अर्दाश) 
सूर्य के तेज के समान सबको दीखे। वह ( महाव ) गुणों में महाग होकर 
(देवः) विद्या का दाता शौर विद्या का श्रभिलाषी गुरु वा शिष्य होकर _ 
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(तमसः) श्रविद्याग्धकार से (निर्‌ अमोचि) स्वयं भ्रौर श्रन्यों की भी मुक्त 
करे । 


यदी ग॒णस्य॑ रशुनामर्जीग) शुर्चिरङक्ते शुचिभिगोभिर॒ग्नि! | 
आद्दाश्चिंणा युज्यते बाज्ञयन्त्युत्तानामु्बों अंधयच्जञहूभिः ॥ ३ ॥ 


भा०--जैसे (शुत्रिः अग्निः) दोप्तिमान्‌ यज्ञाग्नि वा सूर्य (शुचिभिः गोभिः) 
दीप्तियुक्त किरणों से (प्रडःक्त ) प्रकट होता है और (गणस्य) समस्त पदाथ 
वा प्राणियों के वीच ( रशनाम्‌ ) व्याप्त शक्ति को (अजीगः) ग्रहण करता 
है और ( श्रात्‌ ) उसके ग्रनन्तर (वाजयन्ती) उत्साह उत्पन्न करने वाली, यज्ञ 
में (दक्षिणा) दक्षिणा और भूमि में भन्न समृद्धि (युज्यते) प्राप्त होती है प्रर 
( उत्तानाम्‌ ) उत्तान पड़ी भ्रन्नशालिनी भूमि को वह सूयं (ऊध्वंः) उच्च स्थान 
अन्तरिक्ष में स्थिर रहकर (जुहूभिः) रस ग्रहण करने वाली किरणों झौर जल 
देने वाली मेघ-मालाम्नों से (श्रयत) स्वयं रस पान करता और इसको कराता 
है वैसे ही (अग्निः) तेजस्वी राजा व ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ गुरु और विनीत शिष्य, 
(शुचिभिः गोभिः) शुद्ध वेद-वाणियों श्रौर इन्द्रियों से युक्त होकर स्वयं 
(शुचिः) तेजस्वी पवित्र होकर (प्रडक्ते) तेजस्वी होता और विद्या से स्नान 
करता है, ( यत्‌ ईम्‌ ) श्रौर जब वह इस (गणस्य) शिष्य गण वा जनसमूह, 
सैन्य समूह की नायकबत्‌ ( रशनाम्‌ ) बागडोर को (भ्रजीगः) वश में करता 
है ( रात्‌ ) तभी (वाजयन्ती) युद्ध-सामर्थ्यं झौर ज्ञान को समृद्ध करती हुई 
(दक्षिणा) वलवती क्रियाशक्ति, (युज्यते) प्राप्त होती है । इस दशा में वह 
(ऊध्वं:) उत्कृष्ट पद पर स्थित, सावधान होकर ( उत्तानामु ) उत्सुक भूमि, 
राष्ट्र की प्रजा, या ऊपर हाथ जोड़े शिष्य मण्डली को (जुहूभिः) वाणियों द्वारा 
( प्रधयत्‌ ) शासन करे, ज्ञानोपदेश करे । ८ 


अश्निमच्छ देवयतां मर्नाँसि च्षषीव सुर्य सं च॑रन्ति | 
च नो ते ha 
यदी सुति उषसा विपे इवेतो बाजी जायते अग्ने अहम्‌ ॥ ४ ॥ 
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भा०--(उषसा विरूपे) भिन्न-भिन्न रूप के दिन और रात्र जैसे (इ 
सुवाते) इस अग्नि को उत्पन्न करते हैं और (अह्लामु अग्ने) दिनों के पूवं भाग 
में (श्‍वेत:) श्वेत सूर्य (जायते) उत्पन्न होता है, वेसे ही ( यत्‌ ) जव (उषसा) 
एक दूसरे को भलीभांति चाहने वाले (विरूपे) भिन्न-भिन्न रूप के या विशेष 
कान्तियुक्त, सुरूप माता पिता (ई सुवाते) इस पुत्र को उत्पन्न करते. हैं तव 
(्रह्वाम्‌ प्र्न) जीवन के दिनों के पूर्व भाग में (वाजी जायते) बलवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होता है और वैसे ही जव (उषसा विख्पे) विविध रूपों से ` युक्त पाप 
अज्ञान के दाहक, आचार्यं शौर सावित्री (ई सुवाते) इस शिष्य को उत्पन्न, 
करते हैं, तब भी (श्रह्मां अग्ने) दिनों के पुवे भाग में सूर्य के तुल्य, जीवन के 
प्रथम भाग में (शवेतः वाजी जायते) शुद्ध, झाचारवान्‌, ज्ञानयुक्त, बलवान्‌ 
शिष्य उत्पन्न होता है । वसे ही विद्वानु श्रौर अ्रविद्वानों के बीच (श्वेत: वाजी) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी बलवान्‌ राजा उत्पन्न होता है । (देवयतां चक्ष षि इव) प्रकाश 
की किरणों की कामना करने वाले मनुष्यों की ग्रांख जैसे (सूर्य संचरन्ति) सूर्य 
के आधार पर श्रागे बढ़ती हैं वैसे ही (देवयतां) ज्ञान प्रकाश की कामना करने 
वाले पुरुषों के (मनांसि) मन भी ( अग्निमु ) विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुष श्रौर 
परमेश्वर को (भ्रच्छ संचरन्ति) भली प्रकार प्राप्त होते हैं । 


जनिष्ट दि जन्यो अभ्रे अहाँ हितो हितेष्व॑रुषो वनेषु । 
दृभेदमे सप्त रत्ना दर्धानोऽग्निहदोता नि सादा य्जीयान्‌ ॥ ५ ॥ 


,भा०--(अह्नां अग्रं ) दिनों के पूर्व भाग में जैसे (अरुषः) उज्ज्वल वर्ण 
से युक्त (अग्निः) सूये ग्रौर भ्रग्नि (वनेषु हितः) किरणों और काष्ठों में स्थित 
होकर (जेन्यः हि) सर्वं विजयी श्रौर प्रादुर्भाव होने के सामर्थ्यं से युक्त होकर 
(जनिष्ट) प्रकट होता है और वह (सप्तरत्ना) सातों प्रकार-के उत्तम प्रकाशयुक्त 
किरणों, सात प्रकार की ज्वालाश्रों को (हितेषु) हितेषियों में (दधानः) धारण 
कराता है वेसे ही (जेन्यः) विजयशील, (श्रुषः) रोषरहित, ब्रह्मचारी (ह्न 
अग्रे) जीवन के पुवे भाग में (वनेषु) वनस्थों के वीच में (हितः) परिपाति 
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होकर (जनिष्ट) विद्या में जन्म ग्रहण करता है (हितेषु) हितकारी ग्रोर राज्य 
के (बनेषु हितः) विभाग योग्य, प्राप्तव्यपदों पर स्थापित होकर, (अह्लां अग्नो) 
अजाझं श्रौर पुरुषों के मुख्य पद पर स्थित होकर प्रादुभूंत होता है। वह 
(अग्निः) 'सर्वाग्रणी ज्ञानी (दमे दमे) घर-घर में (यजायान्‌) अति दानशील 
और (होता) सबसे विज्ञान का ग्रहीता होकर (सेस रत्ना दधानः) सातों प्रकार 
के रमणीय रत्न, अन्न ादि, वा शिरोगतं चक्षु, नाक, कान, मुख आदि 


आणगण गौर सातों रत्न, ऐश्वर्यादि को (दधानः) धारण करता.हुआ (नि 
ससाद) विराजे । 


गन्दा न्य॑सीद्द्यजीयानपश्थें मातुः सुरभा उ लोके | 
युवा कवि! पुरुनिः'्ठ ऋतावा घता कृष्टीनासुत मध्य इद्ध! ॥६॥१२॥ 


भ ०-- ( यजीयान्‌ ) ऐश्वर्य ग्रादि का अच्छी प्रकार देने एवं सत्संग करने 
हारा (अ्रग्नि:) विद्वाद्‌ भौर तेजस्वी पुरुष और विनयशील शिष्य (मातुः उपस्थे) 
साता की गोद में बालक के समान परथिवी के ऊपर आचाये के समीप (सुरभौ 
लोके उ) और उत्तम कर्म ठाले लोक समूह में ( नि असीदत्‌ ) विराजे झौर 
यह (युवा) बलवान (कविः) विद्वान्‌ (पुरुनिप्ठ:) इन्द्रियों के बीच निष्ठावान्‌; 
'जितेन्द्रिय और पालनीय प्रजाजनों के बीच स्थिर होकर (ऋतावा) सत्य अन्न 
झौर न्यायशासन से युक्त होकर (कृष्टीनां धर्ता) विषयों में खँचने वाले 
इन्द्रियगण और कृषक प्रजाजनों का धारक होकर (उत मध्येइद्धः) उनके बीच 
में प्रदीप्त अग्नि वा सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( नि असीदत्‌ ) विराजे । 
इति द्वादशो वर्गः ॥ 


णु त्य विप्र॑मध्वरेषु सा धुमाग्नि होतारमीळते नमामि! | 
आ यस्ततान रोद॑सी ऋतेन नित्यै सजन्ति बाजिनै घतेन ॥ ७ ॥ 


भा०--जैसे लोग ( श्रध्वरेषु साधुम्‌ ) यज्ञों में, कार्यं साधक अग्नि को 
(नमोभिः ईडते) नमस्कार बचनों से स्तुति करते हैं श्रोर (घृतेन मृजन्ति) 
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अन्नादि चरुसम्पन्न भ्रग्नि को घी से चमका देते हैं वसे ही (श्रध्वरेपु) हिंसा से 
रहित, प्राणियों के पालनादि उत्तम कर्मों में (साधु) क्रियाकुशल (त्यं) इस 
(विप्रम्‌ ) विद्वानु (अग्नि) सूप और अग्नि के समान तेजस्वी ( होतारम्‌ ) 
सबको वश करने और ऐश्वर्य अधिकार पद झादि के दाता पुरुष को लोग 
(नमोभिः) नमस्कार वचनों से (ईडते) आदर करें, जैसे अग्नि वा सूर्य (ऋतेन 
रोदसी झा ततान) जल वा तेज से ग्राकाश और पृथिवी को पूर्णं करता है वैसे 
ही (यः) जो (रोदसी) माता पिता ग्रौर राजा प्रजा दोनों को (ऋतेन) सत्य 
ज्ञान, भ्रन्न वा प्रजा, न्याय-शासन द्वारा (ग्रा ततान) स्थिर बनाये रखता दै 
उस (वाजिनं) बलवान्‌, ज्ञानी, ऐश्वयंवान्‌ पुरुष को लोग भी (घृते) घृत 
झादि पोषक, पदाथ, ज्ञान झादि प्रकाश से (नित्यं) सदा (मृजन्ति) परिष्कृत 
क्रें । । | 

मार्जाल्यों मुच्यते स्वे दमूना? कविप्रश॒स्तो अतिथि; शिवो नः । 
सहस्त॑श्ज्ञो वृषभस्तदोजा विश्वौ अग्ने सह॑सा प्रास्यन्यान्‌॥ ८ ॥ 


भा ०-- (मार्जाल्यः) सबको शोधने हारा, सूर्य वा श्रग्नि जैसे (दमूनाः) 
सबको प्रकाश देता हुम्रा (स्वे मृज्यते) अपने प्रकाश के भ्राधार पर शुद्ध रहता, 
उसे शोधने के लिये अ्रन्य शोषक की प्रावश्यकता नहीं है, वैसे ही (मार्जाल्यः) 
अन्यो को ज्ञान-दीक्षा आदि से पवित्र करने वाला (कवि-प्रशस्तः) क्रान्तदर्शी 
पुरुषों से प्रशंसित (दमूनाः) जितेन्द्रियचित्त होकर ` (स्वे मृज्यते) अपने ही 
झ्राप पवित्र होता है, वह (नः प्रतिथिः) हम सबका पूज्य झौर (शिवः) 
मङ्गलकारी हो । वह तू (सहस्नशृङ्गः) सहस्रो सींगों के तुल्य किरणों से युक्त 
सूर्य के समान तेजस्वी (वृषभः) मेघ के तुल्य सुखों का वर्षक भ्रौर (तदोजः) 
अपने पराक्रम से सम्पन्न होकर हे (झरने) तेजस्वि ! नायक ! (संहेसा) 
सर्वोपरि बल से (श्नस्मान्‌ प्र प्रसि) सबसे उत्कृष्ट हो । 


प्र सद्यों अस्ते अत्येष्यन्यानावियस्मे चारुंतमो बभूथं | 
नयो वपुष्यो विभार्वा प्रियो दिामतिथिमानुंषीणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
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अ० १।सू० १।११] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [५२१ 


भा०--हे (अग्ने) तेजस्वी पुरुष ! तू ( अन्यात्‌ ) अ्रन्यो से (सद्यः) 
शीघ्र ही (प्र एषि) बढ़ जाता और (ग्रति एपि) उनको भ्रतिक्रमण कर जाता 
है और (श्रस्मे) जिसके उपकार के लिये तू (चारुतमः) सबसे उत्तम, सुन्दर 
वा देश-देशान्तर में चलने हारा होकर प्राप्त (बभूथ) होता है वह भी 
(ईडेन्य:) वाणी द्वारा सत्कार योग्य, (वपुष्यः) उत्तम शोभा युक्त, (विभावा) 
विविध कान्ति से युक्त और ( मानुषीणाम्‌ विशाम्‌ ) मानव प्रजाभ्नों का 
(प्रियः अ्रतिथिः) प्रिय, अतिथि तुल्य हो जाता है । 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यांवष्ठ वलिम॑ग्ने अन्तित ओत दूरात्‌ | 
आ भन्दिष्ठस्य सुमतिं चिँकिद्ध बृहत्ते अग्ने महि शर्म भद्रम्‌ ॥१०॥ 

भा०--हे (यविष्ठ) बलवान । युवा पुरुष ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिए 
(क्षितयः) राष्ट्र में बसे प्रजाजन, ( अन्तितः उत दूरात्‌ ) समीप और दूर से 
भी ( बलिम्‌ ) भोग्य, अन्न ऐश्वर्यादि समृद्धि (भरन्ति) लाते श्रौर देते हैं । तू 
(भन्दिष्ठस्य) अति कत्याणप्रिय जन को ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान का 
(चिकिद्धि) उपदेश कर । हे (अग्ने) ज्ञानवत्‌ ! (ते) तेरा (शर्म) ग्रह ( बृहत्‌ ) 
बड़े (महि) पुज्य भ्रौर ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी हो । 
आद्य रथ॑ भानुमो भानमन्तमग्ने तिष्ठ॑ यजताभि! सम॑म्तम्‌ | 
िदान्पथीनासु ४ न्तरिक्षमेह देवान्दबिरिद्यांय वाश्चे ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (भानुमः) सूयं के तुल्य तेजस्विनु ! हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य 
प्रकाशक, पुरुष ! नायक ! तू (प्रद्य) भ्राज (यजतेभिः) उत्तम रीति से 
- सुसंगत भ्रश्चादि से युक्त ( समन्तम्‌ ) सर्वाङ्ग सुहढ़ ( रथम्‌ ) रथ पर (झा 
तिउ) विराज ! सूर्य जैसे जलादि ग्रहण करने के लिये झपनी किरणों को 
विशाल गन्तरिक्ष पार करके भी परथिवी तक भेजता है तू ( बिद्वाव्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
होकर ( पथीनाम्‌ ) मार्गों के ( उरु-अन्तरिक्षम्‌ ) भारी अन्तर या फासले 
को लांघकर ( देवात ) विद्वाद ज्ञाती पुरुषों को (हविः प्रद्याय) ग्रथ भोर 
ज्ञानादि प्राप्त करने के लिये (झा वक्षि) दुर-दूर देशों में ले जा । 
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५२२] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० ८।व० १४।१ 


~ ~| 
अवोचाम कबये मेध्याय चचों बन्दार्‌ वृषभाय इष्ण | 
* bo र 5. कर | ~ 
गर्वेष्ठिण नम॑सा स्तोममग्नो दुब रुक्मसुरूव्यञ्चमश्रेत्‌॥१२।१३॥ 


भा०--हम लोग (मेध्याय) पवित्र वा श्रन्नादि सत्कार झौर सत्संग योग्य, 
(कवये) मेधावी, (वृषभाय) बलवान्‌, मेघवत्‌ निष्पक्ष होकर ज्ञान देने वाले 
(वृष्णे) बलिष्ठ पुरुष के लिये (वन्दारु वचः) वम्दनायोग्य, नमस्कार ग्रादि 
वचत (ग्रवोचाम) कहा करें। जैसे (गविष्ठिरः) रश्मियों पर स्थित 'पुरुष 
( दिवि अग्नौ इव स्तोमम्‌ रुक्मम्‌ उरु व्यञ्चम्‌ अश्रेत्‌ ) ग्राकाश में स्थित सूर्य 
में उत्तम विशाल विविध दिशागामी प्रकाश को प्रकट करता है वैसे ही 
(गविष्ठिरः) वेदवाणी के निमित्त स्थिर चित्त होने वाला शिष्य (नमसा) आदर 
वचनों सहित (प्रग्नौ) मागंदर्शी आचायं के ग्रधीन (उरु) विशाल ( व्यञ्चमु ) 
यज्ञों को दर्शाने वाले ( रुक्मम्‌) रुचिकर ( स्तोमं ) वेदमन्त्र समूह को 
( ग्रध्षेत्‌ ) प्राप्त करे । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 

[ २ | कुमार श्रात्रेयो वृशो वा जार उभा वा । २, ९ वृशो जार ऋषिः । 
ग्ररिनदेवता ॥ छन्दः १, ३, ७,८ त्रिष्ट्रप्‌ । ४, ५, ९, १० निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ११ विराट्‌ त्रिष्ट्रुपू । २ स्वराट्‌ पंक्तिः । ६ भुरिक्‌ 
पृक्तिः । १२ निचृदतिजगती .1। द्वादशचं सूक्तम्‌ ॥ 


कुमारं माता युंबति; समुव्य गु विभति न द॑दाति पित्रे । 
अर्नकिनस्थ न मिनज्जनांस! परः पश्यन्ति निर्डितमर्‌तो ॥ १॥ 

भा०--जैसे (युवतिः माता) जवान माता ( समुब्धं ) सम्पूर्णांग (कुमारं) 
बालक को (गुहा) गृह या भ्रपने गर्भ में (विभति) धारण करती है र स्नेह 
वश (पित्रे न ददाति) पालन पोषणार्थं पिता को नहीं देती वैसे ही (माता) 
सर्वोत्पादक पृथिवी (कुमार) शत्रुजनों को बुरी तरह से मारने वाले ( समुब्धं ) 
समुन्नत, सर्वाद्भहढ़ पुरुष को (गुहा विभाति) गूढ़ स्थानों में धारण करती हैं 
आर उमे (पित्रे) पालक पिता वा कृपकादि के अधीन नहीं (ददाति) देती, 
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बैसे ही (माता) मातृवत्‌ पूज्य आचार्य भी (समुब्धं कुमारं) विद्या से पूर्ण 
कुमार को (गुहा विभत्ति) भ्रपने गभं तुल्य सुरक्षित विद्या गर्भ में रखता है, 
उसे (पित्रे) उसके पालक, माता पिता के हाथ नहीं सोंपता । (अस्य) इस 
सुरक्षित राजा श्रौर ब्रती कुमार के ( प्रनीकम्‌ ) सैन्य वल मरौर तेज को भी 
(जनासः) साधारण जन ( न मिनत ) नष्ट नहीं कर सकते। प्रत्युत वे भी 
(ग्ररतो) अरमण योग्य, श्रसह्य रूप में, संग्रामादि के अवसर में उसे (पुरः) 
आगे अग्रणी पद पर ( निहितम्‌ ) स्थित ( पश्यन्ति ) देखते हैं । 


कमेतं र्वं युतत कुमारं पेषों विभर्षि महिषी जजान | 
पर्बीर्हि गभ! श॒रदो बुबधीरपयं जातं यदर्सूत माता ॥ २॥ 
भा०--जैसे कोई (मेषी) पति के पांस जाने वाली खरी (कुमारं विभति) 
वालक को गर्भ में धारण करती है। (यत्‌ माता झसूत तत्‌ जात पश्यन्ति) 
अर जव गर्भस्थ बालक को. माता जनती है तब बालक को सब देखते हैं और 
वह (पूर्वीः शरदः ववधं) अपने पूर्व अर्थात्‌ प्रारम्भ की रायु के वर्षों में बढ़ता 
है वसे ही हे (युवते) वल झादि का मिश्रण करने हारी माता के तुल्य 
पृथिवी ! ( त्वम्‌ ) तू (एत) इस (क्र) किसी (कुमारं) शत्रुओं को बुरी तरह 
मारने वाले वीर को (पेषी सती विभाष) अति दानशील होकर धारण करती 
है और फिर (महिषी सती) तू रानी के तुल्य होकर ही (जजान) उसको 
उत्पन्न करती है । तू (माता) माता के तुल्य होकर . (यत्‌ भ्रसूत) उसको जब 
उत्पन्न करती है तब मैं प्रजाजन भो (जातं) उत्पन्न बालक के तुल्य ही उसे रूप 
गुणों में विख्यात हुआ (अपश्य) देख । वह (गर्भः) राष्ट्र को. वश करने में 
समर्थ नत्र राजा भी नवजात शिशु के तुल्य हो (पूर्वीः शरदःहि. ववर्ध) अपने 
प्रथम वर्षों में खूब बड़े । 


..) ~ रच है || 'मिमौनम 
दिर॑ण्यदन्तं. शुचितरणमारसक्षत्रादपदयमार्थुधा मिसानम | 
~ ~ ~ 1 ४ 
दुदाना अस्मा अम विप्रक्त॒त्कि मामानन्द्राः ऋगव्रन्नन॒क्था। ॥३॥ 
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५२४] ऋग्वेदभाष्ये तृतोयोऽष्टवकः [अ० ८1व० १४।५ 


भा०--जैसे ( क्षेत्रात्‌ ) मूल स्थान, काष्ठ से (शुचिवर्णं हिरण्यदन्तं) शुद्ध 
वर्ण बाले, स्वणंतुल्य दन्त के संमान उज्ज्वल ज्वाला युक्त अग्नि को सब देखते 
हैं वैसे ही में प्रजाजन (क्षेत्रात्‌ ) युद्ध क्षेत्र के श्रारात्‌ ) दूर और समीप 
(आयुधा मिमानं) नाना अज्नों शस्रों को चलाते हुए (हिरण्यदन्तं) लोह के वने 
श्र वाले, ( शुचिवणंम्‌ ) उज्ज्वल वणं वाले, राजा को ( अपश्यम्‌ ) देवू । 
वह सदा (झस्मा) इस प्रजाजन के ( विपृक्वत्‌ ) पापादि को दूर करने वाले 
वीर पुरुषों से युक्त (मृत) अविनाशी वल वा ऐश्वर्य (ददानः) देता रहे। 
तब ( माम्‌ ) मेरे प्रति (अनुक्था:) अप्रशस्त (अनिन्द्राः) ऐश्वये और उत्तम 
चत्रुहुन्ता राजा से रहित शत्रु जन ( कि कृणवनु ) क्या बिगाड़ सकते हूँ । 
क्षेत्रादपयं सनतञ्चर॑न्तं सुमद्यथं न परु शोभ॑मानम्‌ | 

> ® 4 

न ता अ॑गृश्रन्नज॑निष्ट हि षः पर्लिक्यीरियत्रतयों भवन्ति ॥ ४ ॥ 

भा०--जेसे (क्षेत्रात्‌ चरन्तं शोभमानं वालकं) अपने उत्पत्ति क्षेत्र मातृ- 
शरीर से उत्पन्न पुत्र को बाहर श्राते लोग देखते हैं ग्रौर उसको (न ताः 
गुभ्रत्‌ ) माताएं तव अधिक काल तक गर्भ में धारण नहीं कर सकतीं झौर 
` (सः हि सुमत्‌ जनिष्ट) वह स्वयं ही श्रनायास उत्पन्न होता है, (युवतयः 
पलिक्नी: इत्‌ भवन्ति) युवती माताएं भी वाद में स्वयं वृद्धा हो जाती हैं वैसे 
ही ( क्षेत्रात्‌ ) युद्ध क्षेत्र से (सनुतः) सुरक्षित रूप में (पुरु शोभमानं) बहुत 
झधिक शोभा से युक्त (यूथं न) गौ समूह के समान ही (चरन्तं) विचरते हुए वीर 
पुरुष को मैं प्रजाजन ( ग्रपश्यमु ) देखु । उसको (ताः) वे परराष्ट्र की सेनाएं 
भी ( भ्रशृभ्रत्‌ ) पकड़ न सकें और उसकी निज प्रजाएं ( पलिक्नी: इत्‌ ) 
बृद्धाओं के समान निर्बल रहकर भी (युवतयः भवन्ति) युवतियों के समान हुष्ट 
पुष्ट हो जावें और ऐसे ही पर-सेनाएं (युवतय: पलिक्नी: इत्‌ भवन्ति) जवान, 
हृष्ट पृष्ट भी वृद्धा के समान निर्बल हो जावें । 


के में मकं वि यंवन्त गोभिल येषौ गोपा अरणश्चिदासं | 
य ३ जग्रुभुरव ते सजन्त्वाजांति पश्च उप नश्चिकित्वान्‌ ॥ ५ ॥ 
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भा०--(येषां) जिन लोगों के बीच (गोपाः अरणः चित्‌ न ग्रास) 
जितेन्द्रिय पुरुष नहीं होता है उन मनुष्यों को सम्पत्तियों से च्युत करते हैं 
वैसे ही (येषां) जिनके वीच कोई भी (गोपाः) भूमिपति ( शरणः चित्‌ ) 
आर स्वामी भी (न श्रास) नहीं है वे (के) कौन हैं जो (मे) मुझ प्रजाजन के 
(मर्यकं) रक्षक पुरुष को (गोभिः) झूमियों से (वि च्यवन्त) प्रथक्‌ कर सकते 
हैं? (ये ईम्‌ ) जो शत्रुगण उसको (जग्रभ्रुः) पकड़ भी लेते हैं वे (अव सृजन्तु) 
उससे दवकर छोड़ दें । वह ( चिकित्वान ) ज्ञानी (नः) हमें (पश्च:) पशुपाल 
के समान रक्षक होता हुआ (उप अजाति) हमारे समीप रहकर सन्मार्ग में 
चलावे । 


° e ह || च ० | Cun 
उसां राजानं वसतातिं जर्नानामररातयो नि दंधुमेत्येषु | 
्रह्माण्यत्रेरव तं संजस्तु निन्दितारो निर्यासो भवन्तु ॥ ६॥ १४॥ ` 


भा ०--(मत्येषु) मनुष्यों के बीच में (अरातयः) भ्रपना धन दूसरों को 
- उपभोग के सिये न देने वाले लोग जिन (ब्रह्माण) बहुत धनों को (नि दधुः) 
गाढ़ कर, गुप्त रक्खें वे नाना धन और (प्रत्रे) स्वयं भी धन का उपभोग न 
करने वाले कंजूस के धन (वसां जनानां) राष्ट्र वासी जनों के बीच ( राजानम्‌ ) 
राजा और उनके (वसति) नगर के समान वसाने वाले झाश्रयदाता पुरुष को 
(अवसृजन्तु) सब प्रकार के बन्धनों को छुड़ावें और (तं निन्दितारः) उस राजा 
के निन्दक लोग (निन्द्यासः) निन्दा योग्य (वन्तु) हों । इति चतुर्दशो वग: ॥ 


शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्रायपांदयुन्चो अशैभिष्ट हि ष! | 
एवास्सदग्ने वि मुमुग्धि पाशान्दोत॑श्रिकित्व इद तू निषद्य ॥ ७॥ 
भा०--राजा का कत्तंव्य । जैसे हे राजव ! हे परमात्मन्‌ [ (शुनःशेपं 
चित्‌ ) सुख के प्राप्त करने वाले ( कल ) खूर कम बंधनों से बंधे जीव 
को भी ( सहस्ताव्‌ ) सहस्नों मोहजनक बन्धनों से (शुचः) मुक्त कर देते हो 
(हि) क्योंकि वह (अशमिष्ट हि) प्राकृतिक भोगों झर पापाचारों से उपरत हो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya गता FQqundation.Chennai and eGangotri 


५२६ भाष्ये तृतीयोऽषए्टकः [अ० ८1व० १५1६ 


जाता है । (एव) ऐसे ही हे (श्रग्ने) ज्ञान प्रकाशक प्रभो ! और तेजस्वी 
राजन ! हे (होतः) ज्ञान और ऐश्वर्य-पदाधिकार देने वाले ! हे चिकित्वः) 
ज्ञानवनु ! तू (इह तु) यहां इस न्यायासन पर (नि-सद्य) सर्वोपरि विराज कर 
( अस्मत्‌ ) हमसे ( पाशात्‌ ) वन्धनों को (वि मुमुरिध) विशेष खूप से 
दूर कर । 


हुणीयमांनो अप हि मदेथेः प्र में देवाना ब्रतपा उवाच | 
TN No) | 
इन्द्रो िद्व अनु दि त! चचक्ष तेनाइम॑ग्ने अनुशिष्ट आगाम्‌ ॥८॥ 


भा०--हे (भग्ने) नायक ! राजन्‌ ! (हणीयमान:) क्रोध या तिरस्कार 
करता हुआ तू ( मत्‌ ) ` मुझसे (हि) कभी (श्रप ऐयेः) कुमार्ग में भी जा 
सकता हे । इसलिये जो (देवानां) विद्वानों के (ब्रत-पाः) कत्तंव्यों का पालक 
(विद्वाबु इन्द्रः) तत्वदर्शी न्यायशासक्र पुरुष (मे प्रोवाच) मुझे सत्कर्मी का 
- उपदेश करता है वह (त्वा श्रनुचचक्ष) तुझे सदा कत्तंव्यों का उपदेश. करे । 
(तेन अनु शिष्टः) उससे गनुशासित होकर ( अहम्‌ आ ्गाम्‌ ) मैं ग्रागे . 
बढ़ता हूँ । 


वि ज्योतिषा बहता भात्यग्सिराविविश्वानि कृणुते महित्वा | 
प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिद्ीते शङ्गे रक्षसे विनिक्षे ॥ ९॥ 


भा०--(भरग्नि) भ्रग्नि वा सूर्य जैसे (वृहता ज्योतिषा वि भाति) भारी 
प्रकाश से चमकता भ्रोर (महित्वा) भारी साम्यं से (विश्वानि ग्राविः कृणुते) 
सव पदार्थो को प्रकट कर देता है वैसे. ही (गग्निः) नायक और विद्वापु 
षुरुष (बृहता) भारी (ज्योतिषा) ज्ञान और तेज से (वि भाति) चमके भोर 
(महित्वा) महात्र सामथ्यं से (विश्वानि) सब सत्य ज्ञानों और ज्ञातव्य पदार्थों 
को प्रकाशित करे। वह (महित्वा) तेजःप्रभाव से ही (श्रदेवी:) तेजस्वी 
विद्वानु पुरुषों से भिन्न बुरे लोगों की (दुरेवाः) दुःखदायक (मायाः) कपटा दियुक्त 
अन्धकार में होने वाली दुश्चेष्टाओं को (सहते) पराजित करता है, श्रौर वह 
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(म्शुङ्खी) प्रकट और भ्रप्रकट दुष्टों के नाशकारी साधनों को (रक्षसे) विघ्नकारी 
पुरुषों के (विनिक्षे) विनाश करने. के लिये (शिशीते) तीक्ष्ण करे । 


उत स्वानासों दिति षॅन्त्वग्नेस्तिग्मायुधा रशे हन्तवा उ | 
रे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिवाधो अर्देवी! ॥ १० ॥ 
भा०--(उत) और (अश्ने:) तेजस्वी पुरुष के (स्वानासः) उपदेश और 
राज्ञा वचन, अग्नि के चटचटा शब्दों के तुल्य ( दिवि ) ज्ञान के निमित्त 
(सन्तु) हों और उसके (तिग्मायुधाः) तीक्ष्य शञ्रों को धारण करने वाले, बीर 
पुरुष (रक्षसे) दुष्ट पुरुष के हनन के लिये (सन्तु) हों । (अस्य मदे) इसके 
दमनकारी शासन में (भामाः) कोधयुक्त वीर जन (श्रदेवीः परिबाधः) बुरे 
आदमियों की खड़ी की हुई विघ्नकारी चेट्ठाओ्रों को (प्र रुजन्ति) कुचल डाळे 
और शत्रु सेनाएं उसको (न वरन्ते) निवारण न कर सकं । 


एनं ते स्तोम॑ तुविजात॒ विभ्रो रथं न धीर॒ः खर्पा अतक्षम्‌ | 
यदोंदग्ने प्रति त्वं देर हर्योः सखबतीरप एना जयेमः॥। ११ ॥ , 
भा०--हे (तुविजात) बहुतों में प्रसिद्ध प्रभो ! राजन ! (सु-ग्रपा: न) 
उत्तम कर्म कुशल, कारीगर जैसे (रथं) रथ बनाता वँसे ही (ते) तेरे लिये 
(एतं) इस (स्तोमं). उपदेश युक्त वचन को मैं (विप्रः) विद्वात्‌ (धीरः) 
बुद्धिमान. ( तक्षम्‌ ) प्रकट करता हूँ । हे (श्रग्ने) प्रभो ! राजन्‌ ! हे (देव) 
देव! ( यदि इत्‌ ) यदि (त्वं) तू (प्रति हर्याः) इसे स्वीकार करे तो हम 
(स्ववती) नाना सुखों से युक्त (भ्रपः) कर्मों श्रौर आस प्रजाश्रों को भी (एना) 
इस उत्तम उपदेश द्वारा (जयेम) विजय करें। | 
तुयिग्रीयों बृषभो वांब्ृधानोंऽशञ्च येः समजाति वद! | 
इनीममग्निमस॒ता अवोचस्बर्हिष्शते मने शै यंसद्धविष्यते मय 
रभ यंसत. ॥ १२॥ १५॥ ' 
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भा०--जंसे अग्नि (वेदः अ्रशत्रु सम्‌ अजाति) तेज को विना रोक के सव 
शोर फेकता है। वैसे ही (तुबिग्रीवः) बहुत सी गदनों, श्रर्थात्‌ राज्यभार 
वाहक समर्थ पुरुषों से सहायवान्‌ होकर (वृषभः) बलवान्‌ (श्रयः) स्वामी 
पुरुष (ग्रशत्रु) शत्रुरहित, निष्कण्टक, शत्रु के (वेदः) धनेश्वर्थं को (समुञ्रजाति) 
समान रूप से प्रदान करता है । (इति) इसी कारण ( इमम्‌ ) उस पुरुष को 
(अमृताः) दीर्घायु ( अग्निम्‌ भ्रवोचन्‌ ) 'अग्नि’ कहते है । वह (वहिष्मते) 
वृद्धिशील प्रजा के स्वामी (मनवे) मननशील पुरुष को ( शमं यंसत्‌ ) सुख 
देता है और (हविष्मते) भ्रन्नादि से समृद्ध (मनवे) पुरुष को ( शमं यंसत्‌ ) 
सुख देता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


[ ३ ] असुश्रुत आत्रेय ऋषिः ॥ ग्रग्निदेवता ॥ छन्दः-निचृत्पंक्तिः । ११ 
भुरिक्‌ पंक्तिः । २, ३, ५, ९, १२ निचृत्‌-त्रिष्ट्र्‌्‌ । ४, १० न्रिष्ट्रप्‌ । 
६ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ८ विराट्‌ त्रिष्टरपू ॥ द्वादशचं सूक्तम्‌ ॥ 


स्वम॑ग्ने वरुणो जाय॑से यत्त्व मित्रो भवसि यत्समि दवः | 
रवे विशवे सढ्सस्पत्न देवास्वमिन्द्रों दाञषे मत्यां ॥ १ ॥ 

भा०-हे (अग्ने) नायक ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! गुरो ! हे परमेश्वर 
( यत्‌ ) क्योंकि तू (वरुणः) सब कष्टों का निवारक (जायसे) है और ( यत्‌ ) 
जो तू (समिद्धः) उत्तेजित झौर उग्र होकर भी (मित्रः भवसि) सबका स्नेही 
और सबको मरने से बचाने वाला 'मित्र' बना रहता है । इसलिये है 
(सहसः पुत्र) बलवाव्‌ पुरुष के पुत्र वा बल की एकमात्र मूत्ति ! (विश्वे देवाः) 
सव विद्वात्‌ और नाता कामनावान्‌ जन (त्वे) तेरे हो पर ग्राश्रित रहते हैं । 
(त्वम्‌) तू भी (दाशुषे मर्त्याय) भ्रात्मसमपंक मनुष्य के लिये (इन्द्रः) सूर्य वा मेष 
के तुल्य ऐश्वर्य का दाता है । 
त्वमंयैमा भवासि यत्कनीनां नाम॑ खधाबन्गुझे विभर्षि | 
अज्ञान्ति मित्र सुवितं न गोमियेदम्पंदी समनसा कुणोषिं॥ २ ॥ 
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भा०--हे (अग्ने) तेजस्वि ! राजव ! जैसे अग्नि (कनीनां भ्रयेमा) 
सुन्दर आभूषण वस्नादि से युक्त, सौभाग्यवती एवं पति कामना करने वाली 
कन्याश्रों का “अ्रयंमा', स्वामी के तुल्य न्यायानुसांर योग्य पात्र में देने वाला 
होता है वैसे ही हे राजन्‌ ! तू भो (कनीनां) तेजस्विनी सेना्रों और ऐश्वर्य 
चाहने वाली भ्रजाओं का (श्रयंमा) स्वामी भ्रौर शत्रुओं का नियन्ता (भवसि) 
होता है | हे (स्वधावत्‌) आत्मशक्ति और स्व अर्थात्‌ धनादि धारण करने 
चाली शक्ति के स्वामिन्‌ ! तू स्वयं (गुह्य) बुद्धि रौर रक्षा के अनुकूल अपने 
(नाम) शत्रु नमाने के वल को भी (विभाष) धारण करता है । (सुधितं) 
'सुखपूर्वक आसन पर बैठे (मित्र) अर्थात्‌ स्नेहयुक्त पुरुष के प्रति कन्या के बन्धुजन 
जेमे (गोभिः न) गौ के दुग्ध रस मधु आदि द्वारा (अन्ति) श्रपना ग्रादर 
भाव प्रकट करते हैं और (सुधितं) अच्छी प्रकार कुण्ड में आहुति किये रग्नि 
को (गोभिः अञ्जन्ति) गो दुग्ध के विकार रूप घुतों से प्रदीप्त 'करते हुँ वंसे ही 
( सुधितम्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित (मित्र) सबको मृत्यु से बचाने वाले 
राजा को (गोभिः) गोदुग्ध, दधि, मधु प्रादि वा उत्तम वाणियों, गवादि पशु ; 
सम्पदाश्रों और भूमियों से (ग्रसन्ति) आदर सत्कार युक्त करें। ( यत्‌ ) 
क्योंकि तूं ही |(दम्पती) पति भ्रोर पत्नी को (समनसा) आवसथ्य श्रेग्नि के 
त्तुल्य एक मन वाला (कृणोषि) करता है । 
त्वं शिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चार चिन्नम्‌ | 
मदं यद्विष्णोरुपमं निघायि तेन॑ पासि गुह्य नामॅगोनाम्‌॥ ३॥ 

भां०-है (सढ) दुष्टों को रुल्ाने, उनको मर्यादा में रोक रखने “हारे 
तेजस्विद्‌ ! जैसे (मर्तः भ्रग्तेः चित्रं जनिम श्षिये मजंयन्ते) वायुगण अग्नि के 
अद्भुत रूप को और अधिक कान्ति की वृद्धि के. लिये प्रंदीस करते हैं वेसे हो 
(मरुतः) विद्वान्‌ और बलवान्‌ पुरुष (यत्‌ ते) जो तेरा (चारु) सुन्दर ( चित्रम्‌ ) 
अदभुत (जनिम) जन्म या देह है उसको (श्रिये) ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये और 
अधिक (मर्जयन्त) अभिषेक, अलंकार आवि द्वारा शुद्ध और ग्रलकुत करें । 

३४ 
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(!यत्‌ ) ¦ जिस! कारणः ( ते पदम्‌ः) तेरा पद, (विष्णोः उपमं) तेजस्वी सूर्य 
झर. वायु के तुल्य (निधायि) निहित है इस कारण (तेन) उस पद या अधिकार 
से तू (गोनाम्‌ गुह्य ) किरणों के गुप्तरूप को सूर्येवत्‌ भ्रौर मेघस्थ जलधाराश्रों के 
गुप्त रूप को बायु के .तुल्य ही ( गोनाम्‌ ) भूमियों और उनमें वसी प्रजाझों 
के (गुह्म नाम) गुप्त, वशकारक बल को (पासि) पालन कर । 
तब श्रिया सुरों देब देवाः परू दर्धाना असते सपन्त | 
होतारमाग्न मनुषो नि षेदुदेशस्यन्त उशिजः शेसमाया। ॥ ४॥ 
भा०--हे (देव) तेजस्विन्‌ ! हे ऐश्वर्य देने हारे ! (सुहशः देवाः) तत्वदर्शी 
पुरुष ! (तव श्रिया) तेरी सेना ऐश्वर्य से (पुरु ग्मृतं दधानाः) बहुत . प्रकार 
के अमृत, भ्रन्न, जल ग्रौर दीर्घजीवन को धारण करते हुए (सपन्त) मिलकर 
रहें। (आयोः) दोघं जीवन को (उशिजः) कामना वाले (मनुषः) मनुष्य 
( शंसमु ) ग्रति प्रशंसनीय वचन और द्रव्य को (दशस्यन्तः) आदर पूर्वक देते 
हुए ( होतारम्‌ ) सर्वेश्वर्य दातां ( भ्रग्निम्‌ ) तेजस्वी, नायक को प्राप्त होकर 
स्वयं (नि सेदुः) उत्तम ग्रासनों वा पदों पर विराजे । | टर 
न त्बद्धोता पूर्वी अग्ने यज़ीयान्न काव्यैः परो अस्ति खधावः | . 
तिश्च यस्या अतिथिर्भवासि स यश्ञेन वनवद्द् मतीन ॥ -५ ॥. 
भा०--है (भग्ने) परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! (त्वत्‌ पूवंः) तेरे सेः पूवं, तेरे से 
उत्कृष्ट दूसरा (होता) दान देने और भ्रजाश्रों को अपनाने वाला (नस्ति) 
नहीं हैः भौर हे (स्वधावः) ऐश्वये के स्वामिन्‌ ! (त्वत्‌ यजीयान्‌ .). तेरे से 
भ्रधिक सत्संग योग्य, प्रौर (काव्यैः) विद्वानों के लिये उत्तम स्तुति-वन्ननों द्वारा 
प्रशंसा और उपदेशों के योग्य सत्पात्र. भी (न.श्रस्ति) नहीं है । (च) ,ओर. 
(यस्याः, विशः) जिस प्रजा का भी तू (अतिथि: भवसि) भ्रतिथि के तुल्य पूज्यः 
झौर अध्यक्ष रूप से शासक होता है (सः) वह तू हे. (देव) तेज सिवु ! . 
(यज्ञेन) दात, सत्संग द्वारा ही उस प्रजा के (मर्त्ताव) मनुष्यों. को ( वनवत ) 
' ऐश्वये समान रूप से विभक्त कर देता है । i 
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तयमग्ले बनुयाम त्वोता वसुयवों हुविषा बुध्य॑मानाः | 

बयं समर्थे विदथेष्वह्णा बयं राया संदसस्त्र मतौन्‌ ॥ ६॥ १६ || 
भा०--हे (सहसः पुत्र) बल स्वरूप ! हे शक्ति पालक ! (अग्ने) नायक, 

तेजस्विद्‌ ! (वसूयव:) धनों की कामना करते हुए और (हविषा) ग्रहण योग्य 

उत्तम वचन से (बुध्यमानाः) ज्ञानवान्‌ होते हुए ( वयमु ) हम (त्वा उताः) 

तरे द्वारा रक्षित होकर (वनुयाम) ऐश्वर्यो का भोग और दान करें और (वयं) 

हम (समये) संग्राम में और (विदथेषु) ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति, ग्रहण और दान 

ग्रादि कार्यो में ( श्रह्वामु ) सव दिनों (वनुयाम) लगे रहें भ्रौर (वयं) हम 

(राया) धनेश्वयं के बल पर ( मर्त्तात ) मनुष्यों को सहायक आदि रूपों में 

(वनुयाम) प्राप्त करते रहें । 

~ ~ A oN 

या न आगो अभ्येनो भरास्यर्धाइघईसे दधात | 

जही चिकित्वो अभिशस्तिमेतामरने यो नों मर्चयति हुयेन | ७॥ 
भा०--(यः) जो पुरुष (नः) हमारे बीच में (एनः) अपराध (अभि 

भराति) करे राजा (ग्रघशंसे) उस पापाचरण वाले चौर पुरुष पर (अघम्‌ अधि 

दधात) पाप क्रा द्रव कठोर दण्ड दे। हे (चिकित्वः) राज्य से रोगों के तुल्य 

दुष्टो को दूर करने हारे ! (नः) हमारे बीच (यः) जो भी (दृयेन) बाहर झौर 

भीतर, प्रकाशं और अप्रकाश दोनों रीति से (नः मर्चेयति) हमें पीड़ित. करता 

है तू उनकी ( एताम्‌ अभिशस्तिमुं ) इस प्रकार सब मरोर की हिसा को (जहि) 

दण्डित कर । - 

त्वामस्या ब्युषिं देव पूर्व दूतं ईण्बाना अयजन्त हव्यैः | 

संस्थे यद॑ग्न ईयसे रयीणां देवा मर्तेबसुमिरिध्यमान! ॥ ८ ॥. 
भा०-{व्युषि पूर्वे दूतं अग्नि कण्वानाः हव्यैः भ्रयजन्त, इध्यमानः वसुभिः 

संस्थे भ्रग्निः ईयसे) जैसे भोर काल में वृद्धजन संतापजनक श्रगिनि को उत्पन्न 

. करतेहुए शत श्रन्नादि हवियों सेयज्ञ करते हैं प्रौर वह अपने वसने योर 
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से चमकता हुआ अग्नि ग्रह में प्राप्त किया जाता है वैसे ही हे (अग्ने) भ्रग्निवत्‌ 
अग्रणी नायक ! हे (देव) तेजस्वित्‌ ! (श्रस्याः) इस प्रजा के (वि-उषि) 
विशेष प्रवल कामना हो जाने पर (पूर्वे) पुवे विद्यमान, वृद्ध जन ( त्वाम्‌ ) 
तुझको (दूतं) !शत्रुसंतापक, प्रतापी (कृण्वाना:) वनाते हुए (हव्यैः) उत्तम 
ऐश्वर्यो से (अयजन्त) तरा आदर सत्कार करे ( यत्‌ ) जो तू (देवः) तेजस्वी 
होकर (वसुभिः) धनैश्वर्यों और राष्ट्र में वसे प्रजाजनों, (मत्ते:) और शत्रुमारक 
वीर पुरुषों से (इध्यमानः) बहुत दीप्त होकर (रयीणां संस्थे) ऐश्वर्यो के एकमात्र 
झाश्रय इस राष्ट्र में (ईयसे) प्राप्त है । 

अवै स्पृथि पितरं योधिं विद्वान्पत्रो यस्ते सहसः सून ऊदे | 

Jn ~ ww ~ ~ 
कदा चिकित्वो अभि चक्षसे ना5ग्ने कदा #तचिद्योतयासे ॥ ९ 
भा०--(सहसः सूनो) बलवान्‌ वलवीर्यं के पालक पिता के पुत्र के तुल्य 

वा राष्ट्रपालक सैन्य के सचालक राजन्‌ ! (ग्रहं ते ऊहे) मैं तेरे लिये सदा यह 
बिचार करता हूँ कि (यः) जो तू (पुत्रः) बहुतों का पालक है वह तू ( विद्वान्‌ ) 
विद्वान्‌ होकर (कदा) कब (पितरं) पने पालक पिता को पुनः देखना (श्रव 
स्पृधि) चाहे और (कदा अव योधि) कव उनको कष्टों से छुड़ावे । हे 
(चिकित्वः) ज्ञानवत्‌ ! तू (नः ग्रभिचक्षसे) हमें कब उत्तम उपदेश करे झौर 
( ऋतचित्‌ सन कदा नः यातयासे) सत्य ज्ञान का संचय करने हारा तू हमें 
तेजस्वी सूर्य के तुल्य कब सन्मार्ग पर चलावे ? 


भूरि नाम वर्न्देमानो दधाति पिता बैसो यादि तब्जोषयासे | 

कबिहदवस्य सह॑सा चकानः सुम्नभग्निवनते वावूघान! ॥ १० ॥ 
भा०- हे (वसो) राष्ट्र को बसाने वाले राजन्‌ ! (यदि) यदि तू (तव) 

उस (नाम) छात्रु को नमाने वाले बल को (जोषयासे) चाहे तो (पिता) पालक 


पिता जैसे पुत्र का उत्तम नाम रखता है .वेसे हो पालक प्रजाजन भी (भूरि 
बन्दमानः) वहुत-बहुत तेरी स्तुति, विनय दर्शाता हुआ तेरे ( भूरि नाम दाति) 
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राजा, नृप, भूपति आदि बहुत से नाम रख देता है भ्रौर स्वयं भी (भूरि नाम 

दधाति) बहुत सा शत्रुनमनकारी बल धारण करता है । (अग्निः) तेजस्वी - 
नायक ( कुवित्‌ ) बहुधा (देवस्द) पने को चाहने वाले और कर आदि देने 

वाले देशवासी जन के ( सुम्नम्‌ ) सुख की (चकानः) कामना करता हुय़ा 

स्वयं भी (वावृधानः) बढ़ता हुआ (वनते) सुख प्राप्त करता है। वैसे ही 

प्रजाजन ! यदि तू चाहे तो तेरा (पिता) पालक राजा, स्तुति प्राप्त करके 

तेरे बहुत से स्वरूपों वा नाम अर्थात्‌ बलों वा पदों को धारण करे अर्थात्‌ प्रजा 

की इच्छानुसार राजा अ्रपने संन्यादि बढ़ावे । - 


समङ्ग ज॑रितारै यविष्ठ विश्वा न्यग्त्न दुरिताति पर्षि । 
च ~ 
स्तेनादश्रन्‌ रिपबो जनासो ऽश्ञातकेता वृजिना अभूवन्‌ ॥ ११ ॥ 


भा०--(अज्भ भग्ने) हे तेजस्विष्‌ ! हे (यविष्ठ) बलिष्ठ ! (त्वं) तू 
(विश्वानि) सब प्रकार के (दुरित!) पापाचारों भोर दुर्गम संकटों को (ग्रति) 
पार करके (जरितारं) उपदेष्टा -विद्वान्‌ पुरुष को (पर्षि) पालन कर। जो 
(स्तेनाः) चोर और (रिपवः) शत्रुगण ( भ्रहश्रव्‌ ) दिखाई दें और जो (अज्ञात- 
केताः) अज्ञात स्थान में रहने वाले, वा ज्ञान शून्य (जनासः) मनुष्यः होते हैं वे 
भी (बृजिनाः) वर्जन योग्य हीः ( भभूवव्‌ ) होते हैं. । 


इमे यामांसस्ववद्विर्गभूवन्वर्सवे वा तद्दागों' अवावि | 
नाहायमग्निर॒भिशस्तये नो न रीषते बाब्रधानः परांदात ॥१२॥१७॥ 


भा०--हे (भ्रग्ने) राजन्‌, ग्राचायं ! (इमे) ये (यामासः) यम नियमों 
के पालक शिष्यजन और नियम-व्यवस्था में बद्ध प्रंजाजत, वा सैन्य गण (वसवे) 
बसे राष्ट्र वा अन्तेवासी वा वसाने वाले राजां वा आचार के निमित्त (त्वदू- 
रिक्‌ अभूवन्‌ ) तेरे ही से यत्तशील, तेरे ही श्रधीन होते हैं। अतः (तत्‌ इत्‌ 
आगः) वह्‌ सव श्रपराध (वसवे) प्रजा को बसाने वाले का ही (अवाचि) कहा 
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जाता है। इसलिये (अयम्‌ अग्निः) वह नेता पुरुष (नः) हंमें (अभिशस्तये) 
परस्पर हिंसा भ्रादि अपराध के लिये हिसा करने वाले के हाथ 1 न परा दात ) 
' न त्याग दे और स्वयं (वावृधानः) बढ़तां हुआ भी हमें ( रीषते न परा दांव ) 
{हसक के हाथों न सौंप दे । इति सप्तदशो वर्गः | 
[ ४ ] वसुश्रुत प्ात्रेय ऋषिः ॥ अर्निदेवता ॥ छन्दः--१, १०, ११ भुरिक्‌ ` 
`` पृक्तिः । स्वराट्‌ पंक्तिः । २, ९ विराट त्रिष्दुप्‌ । ३, ६, ८ निचुत्‌ 
Re त्रिष्टुप्‌। ५ त्रिष्ट्रप्‌ ॥ एकांदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
स्वामंग्ने बसुपातिं वसूनामभि प्र सन्दे अष्बरेषुं राजन्‌ | 
खया बाजै बाजयन्तों जयेमाभि ष्याम पररसुतीसेत्यौनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌ ! - हे ( राजन ) राजन्‌ ! (वसूनां). . वसे जन 
के वीच ( वसुपत्निमु ) धनपति ( त्वामु ) तुझको मैं (अध्वरेषु) हिसारहित 
प्रजा पालनादि कार्यों में स्थित देख कर (प्र मन्दे) तेरे गुणानुवाद' करता हू । 
हम प्रजाजन (त्वया) तुझ द्वारा (वाजं वाजयन्तः ) संग्राम विजय करते हुए 
(जयेम) विजय प्राप्त करें भ्रौर ( मर्त्यानामु ) हमें मारने वाले मनुष्यों की 
(पृत्सुती:) सेनाओ्रों को हम (श्रभि स्याम) पराजित करे। / [ 
CN To 2 शीको ~ 
हुव्यवाळग्निर॒जरैः पितो नें विभुर्विभावां खुशीको अस्मे । | 
सगाइपत्याः समिषो दिदीहास्मद्म (कसं मिमीहि श्रवांसि ॥ २ ॥ 
ड भा०--( हव्यवाट्‌ ) ग्रहण, योग्य ऐश्वर्य. के, धारकः “(झस्तिः) कट 
पुरुष. (अजरः) कभी नाश न होने वाला (नः. पिता) हमारा पालक है 
वह (विभुः) विशेष सामथ्यंवात्‌, (विभावा) दीस्तिमात्‌, (सुहशीकः) उत्तम न 
(मस्मे) हमारे कल्याण के लिये हो। वह तू हे राजव ! (सुगाहं 
उत्तम ग्ृहपति के योग्य (इषः) प्रननों को (सं दिदीहि) दे म्रौर ( प्रस्मद्रथक्‌ 
हमें प्राप्त होने वाले (श्रवांसि) ज्ञानों को (स मिमीहि) अच्छी प्रकार बढ़ । 
विशां कविं विपति मार्दुषीणां शुचि पावकं घत्ष्ठमग्निम्‌ । 
नि होतौरं विश्वविद दधिध्वे स देवेषु बनते वाय्यौणि ॥ ३ ॥ 
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आ० ९।स्‌७/ ३ १०अ्बदभीप्वे' पभतभ? ००००५ [५३४ 


a 


का 


¦ ` भा०--हे विद्वा . लोगो ! ‹ श्राप: लोग, (शु). ईमानदार, ,धार्मिक, 
तेजस्वी, (प्रावकं) पवित्र करने. वाले, ( घृतपृष्ठस्‌ ) तेज-और . स्नेह से .पूर्ण रूप 
चाले अग्नि, के तुल्यः दानशील,  ( विश्वविदमु .) सर्वज्ञानी पुरुष को. (विशां) 
अरजाश्लो का (विर्श्पात) प्रजापति (दधिध्वे) वनाश्नो । (सः) वह ही (वार्याणि) 
चाना उत्तम (देवेषु) विद्वानों और ` विजिगीषुभ्नों और- कामतावात्‌ . पुरुषों में 
{वनते) विभाग करता है । 


जषस्वांग्न इळय़ा सुजोषा यत॑मानो रदिमाभि? सूस । 
जषस्नं न) समिधं जातवेद आ च देवान्हविरद्याय वक्षि || ४ ॥ 


भा०--जैसे (सूर्यस्य रश्मिभिः यतमानः) सूर्यं की किरणों से क्रियावानु 
होकर 'अग्नि (समिधं) काष्ठ को. ग्रहण करता और (हविः:-ग्रद्याय) चरं श्रादि 
को, भस्म करने के लिये (देवाब वहति) ज्वालाझो को धारण करता है वैसे ही 
हे. (अग्ने), भ्रग्नि के तुल्यः शंत्रुओं को भस्म करने हारे! तू (इडया) वाणी झौर 
भूमिवांसिनी प्रजा से (सजोषाः) समान रूप से सेवित एवं प्रेमयुक्त होकर 
(सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्यं की रश्मियों के तुल्य भ्रपने धीन शासकों सहित 
(यतमानः) सदा. यत्न. करता हुमा (नः समिधं: जुंषरंव) हमारे सहयोगी 
पराक्रम को प्रास कर- रौर हे. (जातवेदः) ऐश्वर्यःसे. युक्त पुरुष.! तू (नः) 
हमारे (हविः-भ्रद्याय) खाने योग्य झन्नादि पदार्थों को प्राप्त" करने के लिये 
£नः) हममे से (( देवांत ) तेजस्वी पुरुषों को (जुषस्व) अहण कर {वक्षि च) 
अपने. पर ले, अर्थात उनका पोषण अपने पर ले "` . ` . ® 1. 


जुष्टो ,दर्मूना अतिथिदुरोण इमं नो. यज्ञमुर्प याहि. विद्वान्‌ । 
विश्वां अग्ने अभियुजो विहव्या. शत्रयतामा भरा भोजनानि ॥५॥१८॥ ` 


भा०--जैसे गृह में भ्रग्नि यज्ञ को प्राप्त होता है श्रौर सव दोषों को दूर 
करके भोजन प्राप्त. कराता है बैसे ही हे (प्रग्ने) विनयशालित्‌ ! तू (दमूनाः) 
जितेन्द्रिय भ्रौर (जुष्टः) हमारे प्रेमपात्र, (अतिथिः) अतिथि के तुल्य पूज्य 
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५३६] नऋहग्वेदभाष्ये तृंतीयोऽएकः [अ० ८।ब्‌० १७८ 


(वि द्वार) ज्ञानी होकर (दुरोणे) 'गृह में (नः) हमारे ( इमं यज्ञम्‌ ) इस सत्कार 
को (उपयाहि) प्रात कर और (विश्वाः भ्रभि-युजः) समस्त ग्राक्रमण करने 
वाली सेनाझों को (विहत्य) विविध उपायों से दण्डित करके ( शत्रूयताम्‌ ) 
छात्रु समान व्यवहार करने वालों के (भोजनानि) खाने भोर रक्षा करने के 
साधनों भौर शस्रात्रों को भी (भा भर) छीन ला । इत्यट्टादशो वर्ग: ॥ ` 
बघेन द्स्यं प्र दि चातर व्य; कृष्वानस्तस्वेईखाये । = 
पिप॑र्थि यत्स॑हससुत्र देवान्त्सो अंग्ने पाहि नृतम वाज़ें अस्मान्‌ ॥ ६ 
_. भा०-हे (सहसः पुत्र) देशपालक बलवान. पिता के पुत्र के समान स्वयं 
उससे सुरक्षित झोर संवित राजन ! तू (वधेन) शस्र बल से (दस्यु) 
नाशकारी दुष्ट पुरुषं को (प्र चातयस्व) नष्ट कर श्रौर (स्वायं तन्वे), अपने 
शरीर का (वयः कृण्वानः) बल वढ़ाता हुग्ना ( यत्‌ ) जो तू (देवान पिपषि) 
विजयेच्छ लोगों को पालता है, (सः) वह तू हे (नृतम), श्रेष्ठ पुरुष ! (अग्ने) 
तेजस्विव ? ( भ्रस्मान्‌ ) हमें (वाजे) संग्राम में (पाहि) पालन कर । 
बयं ते अन्न उक्येविधेस बयं हृज्ये! पावक भद्रशोचे |] 
अख्ये राये विश्ववारं समिन्वास्मे विश्वाति द्रविणानि घेदि ॥ ७ ॥ 
'झभा०--हे (भग्ने) नायक ! ( वयमु ) हमः (उक्थैः विधेम) उत्तम वचत्त 
से तेरी स्तुति करें। हे (पावक) राज्य कोः पापों से रहितः करते हारे! हे 
(भद्रशोचे) कल्याणकारी. तेज वाले ! (वयं) हम (ते) तेरी (हव्यैः) धन झादि 
उत्तम पदार्थों से परिचर्या करें। तू. (अस्मे) हमें (विश्वावारं) वरण करने योग्य 
` (रयि) ऐश्वर्य (समिन्व) प्रास करा । (अस्मे); हमें (विश्वानि) सब प्रकार के 
-धन (धेहि) प्रदान कर । x “य 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुंषस्थ स्स सूनो त्रिषधस्थ हृव्यम्‌ | 
वये देवेषु सक्त? स्थाम शर्मणा नखिवरूयेन पादि ॥ ८ ॥ 
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अ० १ | सु४8 श्री चतवेदर्भाष्ये पंचम मण्डलम्‌ ` 1900 [ ५३७ 


भा०--हे (अग्ने) नायक ! तू (भ्रस्माक) हमारे बीच (प्रध्वर) हिंसा से 
रहित पालक पद को (जुषस्व) स्वीकार कर। हे (सहसः सूनो) सैन्य बल के 
सञ्चालक ! हे (त्रिसधस्थ) जल, स्थल, पर्वत तीनों स्थानों पर स्थित वा प्रजा, 
भृत्य और स्वजन. तीनों के साथ निष्पक्षपात होकर रहने वाले ! त्‌ 
(ग्रस्माक हव्यं जुषस्व) हमारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर । (वय देवेषु) हम विद्वानों में 
(सुकृत: स्याम) उत्तम कमं करने वाले हों और तू (त्रिवरूथेन शमंणा) तीनों 
तापों, गर्मी, सर्दो, वर्षा तीनों के निवारक ग्रह, वा शत्रु नाशक तीनों प्रकार के 
सैन्य से (नः पाहि) हमारी रक्षा कर। 


विश्वानि नो डुग जातवेद; सिनं न नावा दुरितातिं पर्षि । 
=] ~ [| ~ र 
अरने अश्निवन्नमंसा गृणानो ईस्माक बोध्याविता तनूनाम्‌॥ ९ ॥ 


भा०--हे (भ्रत्रिवत्‌ भ्रग्ने) राष्ट्र, प्रजाओं और ऐश्वर्यो के स्वामिव्‌ !' 
हे (जातवेदः) समस्त ऐश्वर्य के प्राप्त करने हारे ! (सिन्धु नावा न) बड़ी 
नदी वा समुद्र को नौका या जहाज के तुल्य तू (नः) हमें (विश्वानि) समस्त 
(दुरिता अति पाष) दुःखदायी पापों से .पार कर । तूः (नमसा ग्रणानः) 
नमस्कार वचन से स्तुति किया जाता हुझ्ना (्रस्माकं ततुवां) हमारे शरीरों 
का (ग्रविता बोधि) रक्षक होकर सदा सावधान रह्‌ । 


यस्त्वां हुदा कीरिणा मन्य॑भानोऽमंत्य मर्त्या जोईबीमि । 
जातवेदो यशों अस्मा घेहि प्रजाभिरग्ने असूतत्वमंरयाम्‌ ॥ १०॥ 

| भा०--(थः) जो मैं (मत्यंः) शश्रुओं का मारने वाला साधारण पुरुष 
(त्वा भ्रमत्य॑) तुझ अमत्य॑ भर्थात्‌ ग्रसाधारण पुरुष को (कीरिणा हृदा) स्तुतिशील 
बित्त से (मन्यमातः) रादर करता हुआ (जोहवीमि) प्रार्थना करता हूँ वह तू 
हे (जातवेदः) उत्पन्न समस्त प्रज!जनों के जानने हारे विद्वन्‌ ! प्रभो! तू 
(अस्मासु) हम में (यशः घेहि) अन्न और कीत्ति प्रदान कर। हे (ग्रग्ने) 
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५३८] ऋग्वेदसाष्ये तृतीग्रोऽषएक़्ः. ` [अः०; ८।व.०-२०।२ . 


नायक .! मैं प्रजाजन. (प्रजाभिः) सन्तानों. से. ( गमृतत्वमूः ) भ्रविनाशी -स्वरूप 
को ( अश्याम्‌ ) प्रास करू । Mer 3 पाया ~ ले 
यरतनै तत्रं सकृते-जातवेद उ छोकमेग्ते क्व॑ स्योनम्‌ । ` ` ` 
FR र 

अश्विन स पंत्रिण वीरवन्तं गोम॑न्तं रायिं नशते स्वस्ति ॥११॥१.९॥ 
कः ® ee खट | = , 

भा ०--हे (जातवेदः) ऐश्वयॉ के उत्पन्न करने वाले ! हें (झगे) राजव [| 
(त्वं) तू (यस्मे सुकृते) जिस उत्तम कमं करने वाले को (स्योनं लोकं कृणवः) 
सुखदायक लोक या स्थान देता है (सः), वह (झश्विनं) उत्तम अश्व,.. (पुत्रिणं) 
'पुत्र और (गोमन्तं) गवादि समृद्ध और (वीरवन्तं) वीर पुरुष से सम्पन्न (रयि) 
ऐश्वर्य को : (स्वस्ति नशते) सुखपूरवंक प्राप्त करता. है । इत्येकोनविशो वगः ॥ | 


[ ५ | वसुश्चुत आत्रेय ऋषि: ॥ ग्राप्रीः देवता ॥ छन्द:--१, ५, ६, ७, 
९, १० गायत्री । ३, ८ निचुद्‌ गायत्री । ११ विराडू गायत्री । ४ पिपो- 
लिकामध्या गायत्री । २ आच्यु ष्णिक्‌ ॥ एकादशचं सृक्तमु ॥ 
'सुसैमिद्धायः शोचिषे घतं तीरं जुहोतन । 
` ` अझ्नथे जातवेंदसे ॥ १॥ `| ` 
भा०--(सुसमिद्धाय) प्रदीक्त, तेजस्वी (शोचिषे) पवित्र करने वाले 
(जातवेदसे) ज्ञानसम्पन्न और ऐश्वर्य के उत्पादक (श्रग्नये) झरग्रंणी विद्वा कर. 
विनीत पुरुष के लिये (तोत्र घृतं) अग्नि को तीब्र करने वाले शत के क 
'उसको शक्ति और साम्यं की वृद्धि करने वाले,, इतयुक्त अन्न, तेज 
ज्ञान और प्रकाश को (जुहोतन) प्रदान करो । इ 
नराशंस॑ः सुषूदतीमं यज्ञमदाभ्यः । 
कविर्दि मधुस्त्यः ॥ २॥ ५ 
भा०--(मधुहस्त्य:) मधुर अन्नादि सुखदायी पदार्थों को प्रपने न 
'कृर लेने में कुशल, (कविः) बुद्धिमाव पुरुष (श्रदाभ्यः) कभी पीड़ित नहीं 
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अ .१।सू०. ५1५] ऋग्वेदभाष्ये पः्वमं मण्डलम्‌ [५३९ 


झौर वह -(नराशंसः) सवः मनुष्यों: के बीच सबसे प्रशंसा योग्य: होकर (इमं 
यज्ञम्‌ ) इस परस्पर देने लेने योग्य ज्ञानोपदेश : को ` (सु.सुदति) अच्छी प्रकार 
धारा के रूप से प्रवाहित करता है। ' 


इळितो अग्न आ बहेन चित्रमिह प्रियम्‌ -| 
सखे रथेभिरूतये ॥ ३॥ (ह 
भा०--हे (भग्ने) नायक ! तेजस्विदु ! राजवर ! प्रभो ! तु (ईडितः) 

स्तुति योग्य है । तू (इह) यहां इस राष्ट्र में (ऊतये) रक्षा और उपभोग के लिये 
(सुखेः रथेभिः) सुखकारक रम्य पदार्थो वा रथ, यान मादि साधनों से (चित्रं) 
अदभुत ( प्रियमु ) प्रिय (इन्द्र) ऐश्वर्यवाव्‌ पुरुषों और नाना ऐश्वर्यो को 
(ग्रा वह) अग्नि के तुल्य प्राप्त करा । 

ऊर्णम्रदा वि प्रंथस्वाभ्य१को अनूषत । 

भवां न? शुभ्र सातये ॥ ४ ॥ 


भा०--हे (ऊर्णम्रदा:) ऊन के समान अतिमृदु, सुखकारी, एवं ` स्वयं राष्ट्र . 
के रक्षक बीरों से दुष्टों का मानमर्दन करने वाले ! हे (शुभ्र) शुभ ऐश्वर्यो के 
दाता तुझको (अर्काः) स्तुतिश्ील और सूर्यवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ लोग तेरी स्तुति 
करते वा .तुझे उपदेशः करते हैं। :तू. (वि प्रथस्व) विविध रूप से बढ़ और 
ख्यातिमान्‌ हो । (नः). हमारे (सातये) धनेश्वये-विभाग - के लिये (भव) 
नियुक्त हो। 

देवीद्वारा वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा न॑ ऊतये । 


. प्रप्र यज्ञ प्रणीतन ॥ ५ ॥ २०॥ 


भा०--हे (देवी:) ऐश्वर्यो की कामना करने वाली (द्वारः) द्वारों के तुल्य 
शत्रुओं का वारण करने वाली सेतामों ! झाप (सु प्रायणा:) उत्तम-उत्तम _ 
''ग्रयनः अर्थात्‌ पदाधिकार वा स्व-स्व नियत स्थान धारण करते हुए (नः ऊतये) 
हमारी रक्षा के लिये ( वि श्रयध्वम्‌ ) विविध प्रकार से राष्ट्र की सेवा करो 
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और (यज्ञं) दानशील, सत्संग योग्य, एवं पूज्य राजा वा राज्य-भरबन्ध को 
(प्र-प्र पूणीतन) खूब पूर्ण, समृद्ध एवं प्रसन्न करो । 
सुप्रतीके बयोवृर्धा यही ऋतस्य मातरां । 
दोषासुषासंमीमदे ॥ ६ ॥। 
भा०--हे (सुप्रतीके) उत्तम ज्ञानयुक्त, (वयोवृधा) ग्रायु अर बल बढ़ाने 
वाले (यह्वीः) पूज्य (ऋतस्य) ऐश्वर्य झौर सत्य ज्ञान के (मातरा) स्वयं 
जानने भ्रौर.भौरों को उपदेश करने वाले हो । हम लोग झाप दोनों को ( दोषाम्‌ 
उषासमु ) रात्रि मौर दिन के तुल्य सवको सुखदायक और प्रकाश-ज्ञानदाता 
जान करके (ईमहे) ज्ञानादि की याचना करते हैं । 
वात॑स्य परत्मज्ञीळिता दैव्या दोतारा मझुंष३ । 
इमं नों यज्ञमा ग॑तम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(देव्या होतारा) धनादि की कामना वाले झिष्यों और दानशील, 
ज्ञानी स्री पुरुषो ? झाप. दोनों ( वातस्य पत्मवू ) प्रबल वायु के मार्ग में स्थित 
विद्युत्‌ के तुल्य वलवान्‌ आर ज्ञानवान पुरुष के योग्य मागं में जाते हुए 
(इडिता) प्रशंसा के पात्र हो । झाप लोग (मनुषः) मनुष्यों और ( तः इम 
यज्ञम्‌ ) हमारे इस सत्संग को ( आगतम्‌ ) प्राप्त होवो । 
इळा सरस्वती महद तिखो देवीगयोभुर्ब । 
बि} सीदन्त्वल्रिधे! ॥८॥ | 
भा०--(इडा) स्तुतियोग्य विद्या,. (सरस्वती) ज्ञानमयी वाणी झौर 
(मही) बिशाल भूमि, इन तीनों के समान (इडा) उत्तम इच्छा बा] 
(सरस्वती) ज्ञान वाली और (महो) गुणों में पूज्य (तिस्रः) तीनों प्रकार 
(देवीः) खयां, प्रजाएं वा सभाएं (मयोभुवः) सुख उत्पन्न करने वाली हों गा 
वे (ग्रत्निधः) हिसा भ्रादि न करती हुईं (बहिः) वृद्धि युक्त श्रासन वा प्रजा 
राष्ट्र पर (सीदन्तु) विराजे । 
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झिवसतवष्टरिह्' गैद्दि विभुः पोष॑ उत त्मना । 
यज्ञेयज्ञे न॒ उदंव ॥ ९ ॥ 


भा०--हे (त्वष्टः) सव दुःखनाशक ! हे शिल्पज्ञ ! तू (शिवः) कल्याण- 
कारी, (विभुः) व्यापक सामर्थ्यं वाला, (उत) और (पोषः) पोषक होकर (इह॒ ग्रा 
गहि) यहां भ्रा और (यज्ञे-यज्ञे प्रत्येक आदर योग्य व्यवहार में (नः उद्‌ अव) 
हमारे वीच उत्तम पद पर स्थित होकर हमारी रक्षा कर । 


` यत्न वेत्थ॑ बनस्पते देवानां गुह्या नामानि | 
तत्र॑ हुव्यानिं गामय ॥ १० ॥ 


भा०--हे (वनस्पते) वनों, किरणों के पालक, तेजस्विन ! वट आदि के 
तुल्य भ्राश्रित जनों के पालक ! तू (यत्र) जहां भी (देवानां) विद्वान्‌ पुरुषों के 
(गुह्या) बुद्धि में स्थित, बुद्धिपूर्वक (नामानि) उत्तम बलों, रूपों, चिह्लों को 
(वित्थ) जाने (तत्र) वहां (हव्यानि) देने वा लेने योग्य श्रन्न आदि साधनों को 
(गामय) प्राप्त करा । 


स्ाहाम्नये वरुणाय खाहेन्द्राय मरुद्भ्यः । 
स्वाह देवेभ्यो हृविः ॥ ११॥ २१॥ 


भा०---(अग्नये हृविः स्वाहा) तेजस्वी, विद्वात्‌ पुरुष के लिये अन्न 
आदरपूर्वक वाणी से प्रदान करो । (वरुणाय हविः स्वाहा) कष्टों के वारक 
पुरुष को श्रन्न उत्तम वाणी सहित प्रदान करो। (इन्द्राय हविः स्वाहा) 
ऐश्व्थवान्‌ शत्रुनाशक पुरुष को भन्न ग्रादरपुर्वक प्रदान करो । (मरुद्भ्य:) शत्रुओं 
को मारने वा वायु वेग से जाने वाले (देवेभ्यः) धन के इच्छुक वा दानशील, 
विद्वान मनुष्यों को (हृविः) ग्रहण योग्य पदार्थ, धन, भ्रन्न भ्रादि सब प्रेमपूर्वक 
(स्वाहा) प्रदान किया जावे । . 
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[ ६ | वसुक्षुत झात्रेध ऋषि: ॥ झंर्निदेवता ॥ छेन्द:- १, ८, ९ निचत्‌ 
पंक्तिः । र, ५ पक्तिः । ७ विराट पंक्तिः । ३, ४ स्वराडू बृहती । ६, 
१० भुरिग्बृहती ॥ 


अप्ति तं न्ये यो वसुर यं यन्ति घेनवः | 
अस्तम्ैन्तं आदावोऽरःं नित्यांसो वाजिन इष॑ स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥ 
F ( तमू ) उसको (श्रि मन्ये) 'अग्नि’ मानता हूँ, उसको 
“अग्नि! अर्थात्‌ ज्ञानवान पुरुष मानता हूँ वा उस विद्वान्‌ को मैं माननीय समझता 
हूँ (यः वसुः) जो स्वयं “वसु, अ्रर्थात्‌ २४ वर्ष तक न्यून से न्यून, आचार्य के 
भ्रधीन ब्रह्मचर्यं पूवंक वसे, वा अपने अ्रधीन भ्रन्यो को वा प्रजा रूप 
में राजवत्‌ बसाने हारा है। (य ग्रस्तं) जिसके घर में (घेनवः) गौएं (यन्ति) 
प्राप्त हों, (यं भ्रस्तं) जिस के घर में, (अवन्त!) गतिमान्‌ अश्व, वा विद्वान्‌ जन, 
(आशवः) वेग से चलने वाले पदार्थ रथ आदि और (नित्यासः वाजिनः) सदा 
ज्ञान वल, और ऐश्वर्य से युक्त पुरुष (य अस्तंयन्ति) जिसको शरण जानकर 
प्राप्त होते हैं । हे विद्वन्‌ ! तू (स्तोतृभ्यः ) विद्योपदेष्टा पुरुषों को (इषम्‌ ग्रा भर) 
अन्न और कामना योग्य पदार्थ प्राप्त करा हे नायक ! तू विद्वानों के हितार्थ 
( इषस्‌ ) सेनादि का सच्चालन कर । हे । 


सो अग्नियों बसुंशुणे से यमायन्ति धेनवः । 
समो रघद्व३ सं सुजातासः सूरय इष स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ 
। भा०-- (य: वसुः ) जो अपने भ्रधीत्त अत्यों को यम नियम से बसाता हैं। | 
(यम घ्रेनवः सम्‌ गायन्ति) जिसको प्रजागण, गौश्नों के तुल्य समृद्ध ग्रौर 
होकर प्राप्त होते हैं ( यं रघुदुव: अ्रवेन्त: समु ) जिसको वेग से जाने वाले ग्र र 
आर झश्वारोही गण प्राप्त होते हैं और (सुजातासः सूरयः) उत्तम प्रकार ह 
विद्या श्रादि शुभ गुणों में विख्यात विद्वान (यं समु झायन्ति) जिसका सती 
करते हैं (सः भ्रग्ति:) वह भ्ग्रणी, ज्ञान प्रकाशक तेजस्वी, पुरुष "अग्नि हैँ 
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हे ऐसे नायक पुरुष ! तु (स्यः) विद्वा कु Ma 
, व्‌, उपदे ष्टा 
भर) अन्नादि इच्छायोग्य पदार्थ प्राप्तकरा। टा. पुरुषों को (इषमु ग्रा 


अग्निहि वाजिनं विरे ददाति दिश्वच॑णिः | 
~ च « a 45 
अभ राये रवाभुबं स प्रीतो याति वायीमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥३॥ 


भा०--(ग्रग्न: हि) वह वस्तुतः नायक होने योग्य जो (विश्व-चर्षणि: 

सव अधीन पुरुषों को भ्रग्नि के समान ज्ञान पका से i 
करावे वही (विशे) अपने धीन बसी प्रजाम्रों को (वाजिनं) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(ददाति) प्रदान करता है। (सः) वह (भ्ररिनः) विद्वान्‌ नेता (प्रीतः) प्रसन्न 
होकर (स्वाग्रुवं) सव झोर से, सुखपूर्वक उत्पन्न होने वाले ( वायंमू ) वरण 
योग्य ऐश्वर्य को (राये) राष्ट्र के ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (याति) प्राप्त करता 
है । हे विद्व ! तू (स्तोतृभ्यः इषम्‌ आ भर) विद्वान्‌ पुरुषों को अन्न भ्रादि 
काम्य पदार्थं प्राप्त करा । | 


आ ते अग्न इधीमहि द्यमन्त॑ देवाजस॑म्‌ । 
घ el NN ~ 
यदूब स्याः ते पनीयसी समिहीदर्यति .्यवीष स्तोठम्य)आ भर ।|४॥। 


भा०--हे (देव) दानशील ! (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हम. लोग (ते) तेरे 
(द्युमन्तं) दीप्ति युक्त (जरं) न नाश होने वाले कोष या स्वरूप को (प्र इधी- 
महि) भ्रादरपूरवक अधिक प्रदीत करें, ( यत्‌ ) क्योंकि-(ते) तेरे ही, (पनीयसा) 
सबसे भ्रधिक उत्तम उपदेश देने वाली ( समु-इत्‌ ) अग्नि में लगी समिधा के 
पुल्य अच्छी प्रकार भ्रर्थो का प्रकाश करने वाला (स्या) वह वाणी (ह) 
निश्चय से (द्वि) ज्ञान प्रकाश करने के अवसर में (दीदयति) खुब प्रकाशित 


- होती है । .तू (स्तोतृभ्यः) श्रध्येता जनों को (इषम्‌ ग्रा भर) न्त श्रौर ज्ञान 


भास करा । व 
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आ ते अग्न ऋचा इविः शुकस्य शेचिषसत। = 
सक्न्द्र दसस विश्षेते हव्यवाट तुम्मै हूयत इथे स्तोठ्म्य आ भ 
| ॥५॥२२॥ 


भा०--हे (मग्ने) तेजस्वी विद्वन्‌ ! हे (शोचिषः पते) पवित्र ज्ञान के 
पालक ! (ते) तेरे लिये (हविः) उत्तम ग्रहण योग्य अन्न प्रादि पदार्थ (ऋचा) 
आदर वा ज्ञान प्रकाशक वाणी से, हवनाग्नि में मन्त्र से हवि के समान (आ) 
ज्रदान किया जाता है ! हे (सुश्वन्द) उत्तम सुवर्णादि और गुणों से युक्त * 
हे (दस्म) दुःख के नाशक ! हे (विश्‌-पते) प्रजाग्रों के पालक ! है (हव्य वाद्‌) 
अ्रन्नादि स्वीकार करने हारे ! (तुभ्यं हविः हूयते) तेरे हिताथ झन्तादि दिया 
जाता है 1 हे विद्व ! तू (स्तोतृभ्यः) विद्याध्येता जनों के लिये (इष) अन्नादि 
इच्छा योग्य पदार्थ (झाभर) प्राप्त करा । इति द्वाविशो वर्गः ॥ 


शर त 
प्रो त्ये अग्नथोडरिनषु विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 
ते हिंस्थिरे त ईम्बिर त ईषण्यन्स्यानुषगिंषे स्तोतृस्प आ भर || ६ | 


भा०--जैसे ( अग्नेय: अग्निषु वायं पुष्यन्ति) ये सामान्य झग्नियें उने सूय 
आदि भ्रग्नियो के भ्राश्रय पर ही इस जगत्‌ को पुष्ट करते हैं भौर जैसे ज्ञानी पुरुष, 
'विद्युत्‌ आदि पदार्थों के ग्राधार पर उंत्तम ऐश्वयं की वृद्धि करते हैँ वैसे है 
(त्ये) वे (अग्नयः) नेता लोग (अग्निषु) पूर्वगामी विद्वान पुरुषों के थ ल्ल 
और अधीन रहकर ( विश्वं वार्यम्‌ ) समस्त वरणीय ज्ञान, धन की वृद्धि कर 
हें । (ते) वे ही (हिन्विरे) झौरों को तृप्त भौर पुष्ट करते, (ते इन्विरे) | 
में आगे बढ़ते भौर (ते) वे ही (आनुषक्‌) एक दूसरे का विरोध न क र 
प्रेमपूर्वक (इषण्यन्ति) अन्तादि इच्छानुकूल पदार्थों की कामना करते हैं न 
बिद्रन्‌ ! तू (स्तोतृभ्यः) ऐसे विद्वानों को (इषम्‌ ग्रा भर) अन्त वाजा. | 
प्राप्त करा । : 4 
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त त्ये अग्ने अचेयो महि. ब्राघन्त बाजिन॑ः 
वभिः शफानां ब्जा भुरन्त गोनामिर्ष स्तोतृभ्य आ भर || ७|| 


भा०--जसे (अ्चेयः वाजिनः व्राधन्त) अग्नि की ज्वालायें अन्न झादि 
चरु खाकर बढ़ती है श्रौर वे (गोनां ब्रजा भुरन्त) रशमियों के समूहों को पुष्ट 
-करती हैं वेसे ही हे (अग्ने) अरिन के तुल्य तेजस्विन ! विद्वत्‌ ! राजन्‌ ! 
ततव) तेरे (त्ये) वे (रचयः) उपासना करने वाले (वाजिनः) ऐश्वयंवान्‌ लोग 
वा वेग से जाने वाले ग्रश्वारोही गण, (शफानां पत्वभिः) समवेत शब्दों या 
वर्णी के बने पदों के श्रभ्यास द्वारा (गोनां ब्रजा भुरन्त) वेद-वाणियों के समूहों 
-को प्राप्त करते हैं । वीर पुरुष (शफानां पत्वभिः) श्रश्चों के कदमों के आगे 

` बढ़ने से वा ललकार वाले संन्यो से भूमि समूहों वा पशु सम्पदाम्रों का विजय 

-करते हैं । (स्तोतृभ्यः इषम्‌ आभर) हे विद्वत्‌ ! राजय ! तू उन स्तुतिकर्त्ताग्नों 
मको ज्ञान, धनादि पदार्थ प्राप्त करा । 
नवा नो अग्न आ भ॑र रतोठस्मः सुक्षितीरिष) | 
से स्याम य आंचचुसूवादूंतासो दमेदम इषै स्तोठ्म्य आ भ॑र |।८|| 

भा०-हे (ग्ने) तेजस्विन्‌ ! नायक ! तू (नः स्तोतृभ्यः) हमारे 
स्तुतिकर््ता पुरुषों को (सुक्षितीः) उत्तम निवास योग्य (इषः) इच्छानुकूल 
अन्नादि सामग्री की स्वामिनी प्रजाएं (ग्रा भर) प्राप्त करा । (ये) जो (त्वा- 
टूतासः) तुझको उपास्य, या प्रमुख बनाकर (दमे-दमे) प्रत्येक दमन या शासन 
के कार्य या प्रतिग्रह में (भ्ावृद्ुः) तेरी स्तुति भोर झादर करते हैं वे हम 
(ते स्याम) तेरे ही उपासक होकर रहें, तू उन (स्तोतृभ्यः इषं ग्रा भर) उत 
*स्तुतिशील पुरुषों को ्रन्तादि प्राप्त करा | 


उभे सुश्वन्द्र सर्पिषो दी श्रीणीष आसनि | 
चतो न॒ उत्पुपूर्या उक्थे शवसस्पत॒ इषे स्तोठ्भ्य आ भर॥ ९ ॥ 
; ३५ 


~ 
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I 


भा०--हे (सु-चन्द्र) आाह्वादक, स्वर्णादि सम्पत्तियुक्त नायक ! जसे होता 
(ग्रासनि) भ्नग्नि-मुख में (उभे सपिषः दर्वी श्रीणीषे) दो घी से पूर्ण चमस 
रखकर तपाता. है वैसे तू (सपिषः) भागे बढ़ने वाले सैन्य बल की (दर्वी) शन्रुओं 
को विदारण करने वाली दो पलटनों को (श्रासनि) शत्रुओं को उखाड देने के 
कार्य में (श्रीणीषे) भ्रभ्यस्त कर, सेवा में नियुक्त कर । (उतो) और हे (शवसः 
पते) सैन्य पालक सेनापते ! तू (उक्थेषु) प्रशंसा योग्य पदों पर (नः) हमें 
(उत्‌ पुपूर्याः) उत्तम रीति से पूर्णं कर। (स्तोतृभ्यः इषम्‌ था भर) विद्वानोः 
को भन्न भ्रादि प्रदान कर । 
एवाँ अर्निमंजुयेसुर्गीभियेन्ञाभिरानषक्‌ | 
दर्घदस्मे सुबीथेसुत त्यदाश्वशव्यामिषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥१०॥२शा 

भा०--(एवां) इस प्रकार विद्वान लोग ही (गीभिः) उत्तम वाणियों 
(यज्ञेभिः) श्रादर सत्कारों से ( भ्रग्तिमु भ्रग्रणी, ज्ञानी, पुरुष को ( श्रानुषक्‌ )' 
अपने अनुकूल करके (अ्रजु: यमुः) प्राप्त करते श्रौर नियम में व्यवस्थित कर लेते 
हैं। वह (भ्रस्मे) हमें ( सुवीर्यम्‌) उत्तम बल (उत) और (त्यत्‌ ) वह 
( आशु-अश्व्यम्‌ ) शीघ्र वेग युक्त श्रश्च सैन्य वा वलवान्‌ इन्द्रियों वाला 
तपोबल, ( दधत्‌ ) धारण करावे । वह तू (स्तोतृभ्यः) श्रध्येताग्नों और स्तुति ` 
कर्त्ताओं को (इषम्‌ ग्रा भर) ज्ञान श्रौर ग्रन्नादि प्रास करा । इति त्रयोविञ्ञोः 
वर्गः । 
[ ७] इष प्रात्रेय ऋषिः॥ अरिनिदेवता॥ छन्द--१ विराडनुष्टुप्‌ । 

२ भनुष्ट्रप । ३ ध्रुरिगनुष्ट्रम्‌ । ४, ५, ८, ९ निचुदनुष्ट्प्‌ । 
६, ७ स्वराट्रष्णिक्‌ । निचुद्‌ बृहती ॥ नवं सूक्तम्‌ ॥ 
सखाय॒ः सं व॑ः स॒म्यञ्चामिषं स्तोभ चाग्नये | 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जा नप्त्रे सदखते ॥ १ ॥ 
भा०--हे (सखायः) एक ही समान नाम से पुकारे जाने योग्य मित्रो ! 
_( चः क्षितीनाम्‌ ) राष्ट्र में वसने वाले ग्राप लोगों के बीच (अग्नये) ज्ञाववाक _ 


ड त 
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(वर्षिष्टाय) सबसे बड़े बलवान्‌, सबको प्रवन्ध में बांधने वाले, (उजेः, नप्त्रे) 
पराक्रम युक्त सैन्य के प्रवन्धक (सहस्वते) शत्रु पराजयकारी सैन्य के स्वामी 
के पद के लिये श्राप लोग ( सम्यञ्चम्‌ ) सम्यक प्रकार से (इषं) सबके प्रेरक 
(स्तोमं) स्तुति योग्य पुरुष को ( समु ) मिलकर स्थापित करो । 
कुत्रा चिद्यस्य सगतो रण्वा नरो नषदंने | - 
अद्ैन्तश्रिद्यामिन्धते संळजनर्यन्ति जन्तवः ॥ २॥ 
भा०--कैसा नायक चुनें । (नरः) विद्वान्‌ लोग (तु-सदने) प्रमुख पुरुषों 
की सभा में (यस्य समु-ऋती) जिसकी निष्पक्षपात ज्ञानयुक्त मति में रहकर 
( कुत्रचित्‌ ) कहीं भी हों (रण्वाः) सुप्रसन्न ही रहते हों और वे ( भ्रहेन्तः चित्‌ ): 
पूजा योग्य, उत्तम लोग (यमु-इधन्ते) जिसको यज्ञाग्नि के तुल्य ही प्रज्वलित 
करते हैं, (जन्तवः) सव जने जिसको (सं जनयन्ति) मिलकर नायक बनाते हैं 
वही पुरुष नायक वा प्रमुख 'देशिक' होने योग्य है । 


सं यद्विषो वर्नामहे सं हव्या मानुंषाणाम्‌ | 
उत द्युम्नस्य॒ श्वस ऋतस्य रश्मिमा दुदे॥३॥ 
भ[०--जैसे सूर्यं अपने (शवसा) तेज से ( ऋतस्य रश्मिम्‌ ) जल ग्रहण 

करने वाले किरण को धारण करता है उससे प्राणी जन (इषः हव्या) अन्नादि 
खाद्य पदार्थ, वा वृष्टियां प्राप्त करते हैं वैसे ही ( यत्‌ ) जिस पुरुष i लोग 
(इषः) भन्न दि इच्छा योग्य पदार्थं श्रौर (मानुषाणां हव्या) मनुष्यों के लेने 
योग्य पदार्थं (वनामहे) प्राप्त करते हैं भौर ( यतु ) जो (शवसा) वल पराक्रम 
से (युम्तस्य) ऐश्वर्य भौर (ऋतस्य) ज्ञान वा न्याय के ( रश्मिम्‌ ) बागडोर को 
(ग्राददे) सम्भालता है वही उत्तम 'अग्नि' नायक हैं । 


~ Co he 
सः स्मां कृणोति केतुमा नक्त चिद्दूर आ स॒ते | 
पावको यद्वनस्पतीन्म स्मा मिनात्यजरः ॥ ४ ॥ 
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RS I नम न--त-म 


भा०--जैसे श्रग्नि ( अजरः पावकः वनस्पतीद्‌ ) स्वयं अविनाशी होकर 
बड़े वृक्षों को जला देता है और (सते नक्तं दूरे केतुम्‌ ग्राकुणोति) दूर विद्यमान 
पुरुष के लिये रात को दूर तक प्रकाश कर देता है और जेसे सूर्य स्वयं 
(अजरः) कभी जीणं न होकर (पावकः) जल मलादि को पवित्र करने वाला 
होकर (वनस्पतीन्‌ प्र मिनाति) पालक रश्मियों को दूर तक फेकता है, (सते) 
बिद्यमान जगत्‌ के उपकार के लिये (नवतं) रात्रि के अ्रन्धकार को (दरे कृणोति, 
केतुम्‌ आ कृणोति) दूर करता और प्रकाश को सत्रंत्र फैला देता है वैसे हो (सः 
स्म) वह्‌ नायक पुरुष भी (पावकः) राष्ट्र का शोधक होकर स्वयं (अजरः) 
विनाशी होकर (वनस्पतीन्‌ प्र मिनाति) भोग्य पदार्थो के पालक बड़े-बड़े शत्रु 
राजाग्नों को भी वायुवत्‌ प्रचण्ड होकर उखाड़ देता है झौर (सते) राष्ट्र के हित 
के लिये ( नक्तं चित्‌ ) रात्रि को सूर्यवत्‌ (दूरे) दूर करता और ( केतुम्‌ ) 
झपना ज्ञापक, झण्डा (आ कृणुते) सवत्र फैलाता है । 


अवे स्म॒ यस्य वेष॑णे खेद पथिष जुह्वति | 
अभीमह स्वजन्यं भूमा पुष्ठेव रुरुहुः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 


भा०--जैसे अर्ति वा सूर्य के (वेषणे) ताप के व्यापने पर (पथिषु) मागो 
सें चलने वाले लोग (स्वेदं जुह्वति) पसीना छोड़ते हैं और जैसे उनसे उत्पत 
ज्वाला वा किरणादि पिता की पीठ पर पुत्रों के तुल्य, उसके ही पृष्ठ पर स्थित 
रहते हैं वैसे ही (यस्य वेषणे) जिसके राज्य या प्रताप के फैलने में लोग 
(पथिषु) उत्तम मार्गों में वा युद्ध मार्गों में (स्वेद) पना ऐहिक सर्वस्व तेव 
घन (अव जुह्वति स्म) भाहुति कर देते हैं और (यस्य स्व जेन्यं) जिसका स्वयं 
उत्पन्न किया राष्ट्र वा स्ववाहु वीर्यं से विजय किया (भूम) बहुत बड़ा राष्र 
बहुतसी प्रजाएं उसके पुत्र के तुल्य होकर (ईम्‌ ग्रह पृष्ठा इव) उसके हो पीठों 
पर (झा रुरुहुः) चढ़ जाते, उसका भाश्रय लेते हैं, वह अग्रणी 'परिनि! है । डति 
चतुविशो वर्गः ॥ 
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यं मर्त्य! पुर्ब विददविशव॑स्य धाय॑से | 
प्र स्वाद॑नं पितनामस्ततातिं चिदायवे ॥ ६॥ 
भा०--( चित्‌ ) जेसे मनुष्य (पितूनां स्वादनं श्रस्तताति) श्रन्नों को 

स्वादु वना देने वाले और ग्रह के कल्याणकारी अग्नि को सवके पोषणार्थं प्राप्त 
करता है वैसे ही ( पुरु-स्पुहम्‌ ) सव मनुष्यों को प्रेम करने वाले, (पितूनां) 
उत्तम भन्नों के (स्वादनं) खिलाने वाले, (ग्रायवे चित्‌ अस्तताति) प्रत्येक 
शरणागत की रक्षा के लिये गृह के तुल्य कल्याणकारी (यं) जिस पुरुप को 
(मर्त्यः) जन साधारण ( प्र विदत्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता और उच्चकोटि 
का जानता है वही नायक है । 

स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पुः | 

दिरिइमश्रः शुचिदन्नुभुरनिश्वश्तविषिः ॥ ७॥ 

भा०-(न) (हिरि-श्मश्रः) पीली किरण रूप मूछ, दाड़ो वाला सूर्य, 

(ऋग्रुः) तेजस्वी होकर (अआ-क्षितं धन्व आदाति) सवत्र फैले जल को वाष्प 
करके खाण्डत करता है, वह (पशुः) प्रकाश द्वारा दर्शाता है । वैसे ही (सः) 
वह राजा, (दाता) शत्रु बल का खण्डन करने वाला (पशुः न) उत्तम द्रष्टा, 
विवेकी पुरुष के समान (हि) ही (झा-क्षितं धन्व) चारों ओर वसे भूमि प्रदेश 
को (झा दाति) सवत्र क्षेत्रों में विभक्त करे और बांट दे झौर वह्‌ (हिरि- 
शमश्रु:) चमकीले केश मू'छ दाडी वाला ( शुचि-दद्‌ ) शुद्ध स्वच्छ दांतों ते 
सुशोभितं (ऋः) सत्य ज्ञान से चमकते वाला, (भ्रनिभृष्ट-तविषिः) शत्रु हारा 
अपीड़ित सँन्य का स्वामी हो । 3 

शुचि; ष्म यस्मा अत्रिवस्त स्वघितीव रीत | 


सधूरसूत साता क्राणा याने रगत || ८ | 
भा०--(शुचि: स्वधितिः अश्विवत्‌ रीयते) जैसे काष्ठों को खा जाने वाले 
अग्ति के तुल्य शुद्ध चमकती धार वाली कुल्हाड़ी चलती है, बैसे ही (यस्मे) 
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जिसको ( ग्रत्रिवत्‌ ) भोक्ता के तुल्य स्वामी. वा त्रिविध एवणाश्रो से रहित 
त्यागी के समान निःस्वार्थ जान कर (शुिः) शुद्ध चित्त वाली (स्वधितिः) 
स्वयं अपने को दा “स्व' अर्थात्‌ धन समृद्धि धारण करने वालो प्रजा, साध्वी 
पत्नी के समान भ्रनन्यभाव से (प्र रीयते) प्राप्त होती है श्रौर ( यत्‌ ) जिसकी 
(माता) पृथिवी (सुषुः) माता के तुल्य उत्तम रीति से ऐश्वये देने वाली होकर 
(अगं क्राणा) ऐश्वयं उत्पन्न करती हुई (श्रानशे) प्राप्त होती है वही उत्तम 
नायक है । 
आ यस्ते सर्पिगसुत<्भ शमारतु धाय॑से । 
ऐु द्म्तमुत श्रव आ चित्त मत्यषु धाः || ९ || 
भा०--(सर्पिरासुते) .जसे स्तुतियुक्त घी को अन्नवत्‌ खाने वाला अग्नि है, 
बसे ही राजा भी सर्पणशील अग्रयायी, अनुयायी जनों द्वारा 'ग्रासुति' झर्थात्‌ 
सव ओर से ऐंग्वर्य और अभिषेक प्रास करने वाला, वा घृतादि युक्त पदार्थों 
को भोजन करता है । बैसे हे (सपि:-ग्रासुते) जनों से अभिषिक्त ! हे (अग्ने) 
विद्रव ! नायक ! (यः) जो (ते) तेरे (धायसे) राष्ट्र को पोषण करने के लिये 
(शम्‌ अस्ति) शान्तिदायक है तू उसका पालन कर । (एषु द्युम्नम्‌ श्रा धाः) इन 
राष्ट्रों के वासी जनों में धनैश्वयं दे। (उत एषु मत्यषु) इन मनुष्यों में (श्रवः 
गा धाः) श्रवण योग्य ज्ञान धारण करा भ्रौर (चित्तं ग्रा धाः) ज्ञानयुक्त, सुहूद्य 
चित्त धारण करा । 


इति चिन्मन्युमुध्रिजस्वादा/तमा पशु दे | 

आद्‌ अएणतोडत्रे! सासह्याहस्यूनिषः स|सह्मान्नन्‌ | १०।। २५ 
भा०--हे (अग्ने) विद्र ! जो पुरुष (अध्चिजः) अधुष्य वा राष्ट्र के 

धारकों में प्रसिद्ध होकर ( मन्युमु ) ज्ञान भौर उग्र बल को ( पशुम्‌ ) दर्शक 

प्रकाश वा दम्य पशु के तुल्य धारण करता है वह (झनत्रिः) तीनों एषणा और 

तीनों दुःखों से रहित होकर (श्रपृणतः) पालन वा प्रसन्न न करने वाले (दस्यून) 

विनाशकारी, वाह्य और भीतर शत्रुप्नों को ( सासह्यात्‌ ) वश करता है और 
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चह (इपः) इच्छाश्रो रौर कामनावाव्‌ प्रजाभ्नों और ( नुत्‌ ) नायक मनुष्यों को 


झी ( सासह्यात्‌ ) वश करता है । इति पः्वविशो वर्गः ॥ 


| ८ ] इष शात्रेय ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ५ स्वराट्‌ त्रिष्टुपू । 
२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ७ निचृज्जगती । ६ विराड्‌ जगती ॥ 
सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 

ज्वाम॑स्न ऋतायत्र) समीधिरे प्रतनं प्रत्नासं तभं सहस्कृत | 
पुरुश्चन्द्रं यैडतं जिश्वर्थायस दसूनसं गुहि वरेण्यम्‌ || १ ॥ 

_ झा०-_ जैसे (ऋतायवः अग्नि समिन्धते) ऐश्वर्य के इच्छुक यज्ञाग्नि को 
प्रदीस्त करते हैं । हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हे (सुहस्कृत) वाधाश्रों को पराजित 
करने वाले विद्य (प्रत्नासः) सनातन से प्राप्त (ऋतायवः) ज्ञान से युक्त वेद, 
वेदज्ञ विद्वान्‌ जन (ऊतये) ज्ञान और रक्षा के लिये (पुरु-चन्दर) बहुतों को 
चन्द्रवत्‌ ग्राह्नादकः (यजतं) दानी (विश्व-धायसं) समस्त विश्व के पालक, 
९ दमूनसम्‌ ) जितेन्द्रि, मन को वश करने बाले, ( ग्रहपतिम्‌ ) ग्रह के पालक, 
{ बरेण्यम्‌ ) वरण योग्य, शेड ( त्वाम्‌ ) तुझको (सम्‌ ईधिरे) ग्रच्छी प्रकार 
अकाशित करें । ne 
त्वामग्ने अतिथें प्यै विश; शोचिष्केशं ग्रुहपॉर्ठ नि षेदिरे | 
वृइत्केतु पुरुरूप ध नसर सुमाणं खबस जरद्विषम्‌ | २॥ 


भा०--जैसे अग्नि तेजोमय होने से अग्नि! है, व्यापक होने से अतिथि” 


है, किरणों वा ज्वालाम्रों को केशों के समान धारण करने से 'शोचिष्केश' हैः 
दीप वा चूल्हे की ग्राग के रूप में गृह का पालक होने से 'ग्रहपति' है, बहुत 
प्रकाश होने वा बड़ी घुमध्वजा होने से. 'वृहत्केतु' है, नाना रुचिकर रूप होने 
से 'युरुरूप', ऐश्वर्य धन देने से 'धनस्पृत्‌', अच्छी प्रकार रोग जल्तुओं का नाशक 
होने से 'सुशर्मा? और देहों श्रौर जस्तुओं की प्रास्मेयास्रादिं से रक्षा करने से 
“सुझवस्‌' सर्पादि के विष का नाशक होने से 'ज्रदु-विष' है और लोग उसी 
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को स्थापित करते और झाश्रय लेते हैं वैसे ही हे (श्रग्ने) विदन्‌ ! (विशः) 
लोग जो तेरे भ्रधोन तेरे भ्राश्रम में प्रवेश करते हैं वे ( भ्रतिथिम्‌ ) अतिथि के 
तुल्य सत्कार योग्य, ( पूव्यंमु ) पूर्वाचायों से उपदिष्ट वा सबसे पवे भोजनादि 
सत्कार पाने योग्य, (शोचिः केशं) तेजों, किरणों को केशवत्‌ धारण करने वाले 
चा केश-लोमों को श्रपवित्र न करने वाले, ब्रह्मचारी, ( ग्रह-पतिम्‌ ) ग्रह 
स्वामी, ( वृहत्‌ केतुम्‌ ) वड़े ज्ञान वाले (पुरुरूपं) जनों के वीच रूपवान्‌, 
(घन-स्पृहं) ऐश्वर्य की कामना वाले, (सु-शर्माणं) उत्तम ग्रह से युक्त, (सु-ञ्वसं} 
उत्तम रक्षक (जरद्विषं) शत्रु रूप विष को शमन करने वाले, ज्ञान का उपदेश: 
करने वाले ( त्वामु) तुझको प्राप्त करके (नि षेदिरे) उत्तम श्रासन पर 
स्थापित करें और स्वयं भी नियम से व्यवस्थित हों । 


|| ~ ~ Ales * 
त्वामग्ने मानुंषीरीळते विशों द्ोन्रनाविदं विविचिं रनधात॑मम्‌ | 
गुहा सम्त॑ सुभग विश्वदृशेतं तुविष्वणसं सयर्ज घृतश्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--यह भ्रर्नि, आहुति लेने से 'होत्रावित्‌’, पदार्थों को पृथक्‌-पृथक्‌ः 
विश्विष्ट करने से 'विविचि' है, रत्नों का धारक होने से 'रत्नधा', घृत का' 
पाक करने से -'घृतश्री' है। वैसे ही हे (भ्रगने) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन ! राजन ! 
(मानुषीः विशः) मनुष्य प्रजाएं (होत्राविदं) उत्तम वेद वाणी जो गुरु द्वाराः 
` शिष्य के प्रति देने और शिष्य द्वारा गुरु से लेने योग्य होने से 'होत्रा' है, 
उसको जानने वाले ( विवचिमु ) सत्‌-भ्रसत्‌, धर्माधमं का विवेक करने वाले, 
( रत्न-धातममु ) रमणीय गुणों और उत्तम रत्नों और राष्ट्र में, ग्रह में, नररत्न, 
पुत्ररत्न, ख्री-रत्न य्रादि को उत्तम रीति से धारण करने हारे, (गुहा सत्तं) 
वाणी में सुरक्षित, ग्रह में विद्यमान, (विश्वदर्शतं) सबको देखने वाले (तुवि. 
स्वनसं) बहुत उपदेशमय शब्दों को जानने वाले, (सु-यजं) दानशील, सत्संगः 
योग्य, ( घृत-श्रियम्‌ ) दीप्षिमय शोभा से युक्त (त्वामु ) तुझको ही हैः 
(सुभग) ऐश्वर्य वाले ! (ईडते) चाहते हैं । 
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तवामग्ने धणेसिं विश्व बयं गीर्मिशुणम्तों नम॒सोप॑ सेदिस | 


क आ 


०] ~ [os [as 
स नो जुप्रख समिधानो अङ्गिरो दवो मतस्य यशसां सुदीतिभिः ॥४॥ 


` भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌! (वयं) हम लोग 
(धर्णसि) सवको धारण करने वाले, ( त्वामु ) तुझको (गीभिः) वाणियों से 
(गृणन्तः) स्तुति करते हुए (नमसा) आदर वचन से (विश्व-धा) सब प्रकार से 
(उप सेदिम) प्राप्त हों । हे (अंगिरः) अंगों में रस वा जल के तुल्य रोगों के 
समान पापों को भस्म करने हारे (सः) वह तू (देवः) तेजस्वी, (मर्त॑स्य यशसा)' 
मनुष्यों के उचित अन्न और (सुदीतिभिः) उत्तम कान्तियों से ( सम्‌-ईधानः); 
खूब प्रदीप्त होकर भ्रग्नि के समान (नः जुषस्व) हमें प्रेम कर । 


~~ च 


| Me 
स्वम॑ग्ने पुरुरूपो विशेबिंशे बयों दधासि प्रत्नथां पुरूष्टुत | 
[a व्र r Nw. ` 
परूण्यन्ना सईम्गा बि राजांस त्विषिः सा ते तित्विषाणस्थ नाधूष ॥५॥ 


भा०--हे (मग्ने) तेजस्वी विद्व ! राजन्‌ ! हे (पुरुस्तुत) बहुतों में 
प्रशंसिंत ! ( त्वम्‌ ) तू (पुरु रूपः) वहुतों के बीच रुचिकर एवं रूपवान्‌ होकर 
(विशे-विशे) प्रत्येक प्रजा के हितार्थं उनको (वथः) दीर्घं जीवत, अन्न, वल 
आदि (दधासि) धारण कराता है । उनको (पुरूणि अन्ना) बहुत अन्न, खाद्य 
पदार्थं भी देता है और जिस (सहसा) वल से तू (बि राजसि) सूयंबत्‌ 
प्रकाशित होता है, सो वह (तित्विषाणस्य) निरन्तर चमकने वाले (ते) तेरी 
(त्विषिः) तीक्षण कान्ति (न भ्रघुषे) पराजित होने के लिये नहीं है । 


` चक्रिरे इञ 1 
वारमग्ने संमिधानं य॑व्रिष्ठय देवा दूरं चक्रिरे हृव्यवाहनम्‌ | 
उर्ञ्जय॑सं घ॒तयोनिमाहुतं सेषं चरक्षुदैधिरे चोद्यन्मंति ॥ ६॥ 
झा ०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! हैं (यविष्ठ) बलवत्‌ ! (देवाः) 


विद्वान्‌ लोग (समु-इधातं) अच्छी प्रकार प्रदीप्त होने वाले, (हव्य-वा हनं) ps 
गुणों के धारक (त्वां) तुझको (दूतं) दूत के समान प्रमुख (चक्रिरे) बनाते हैं 
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झौर (उरुप्त्रयसं) अति वेगवान्‌, ( घृतयोतिम्‌ ) तेजस्वी पद पर स्थित, 
(त्वेषं) कान्तिमान्‌, (भ्राहुतं) आदर पूर्वक स्वीकृत, ( त्वामु ) तुझको ही 
(चोदयन्‌-मति) ज्ञान का प्रेरक (चक्षुः) आंख के समान यथार्थ ज्ञान का देने 
वाला जान (दधिरे) धारण वा स्थापित करते हैं । 


तार्यग्ने अदिव आहुंतं घत! सुंम्नायव॑ः सुषमिधा समीधिरे | 
स व/बृधान ओष॑धीमिरुक्षितो ईमि ज्ञयाँसि पार्थिवा बि तिष्ठसे 
॥ ७॥ २६॥ ८॥ ३॥ 


भा०--जेसे. (इते: ग्राहुत सु-समिधा) घ्ृतों से आहुति किये अग्नि को 
समिधा से प्रदीप्त करते हूं, वैसे ही हे (भग्ने) ज्ञानवत्‌ ! विद्वन्‌ ! राज॑न्‌! (प्र-दिवः) 
उत्तम ज्ञान प्रकाश और व्यवहार के लिये ( घृतैः झा-हुतमु ) स्नेहों से सिक्त, 
( त्वाम्‌ ) तुझको (सुम्नायवः) सुख चाहने वाले लोग (सु-समिधा) उत्तम दीस्ति 
से (समीधिरे) प्रकाशित करें । (सः) वह तू (ओषधीभिः) अन्न, सोम, श्रादि 
रोगनाशक ग्रोषधियों से (उक्षितः) पोषित होकर, काष्ठो, चरुग्रों से बढ़े अग्नि 
के तुल्य (वावृधानः) बढ़ता हुआ, (पाथिवा) पृथिवी के स्वाप्षियों के योग्य 
(प्रयांसि) वलशाली कर्मो को (वि तिष्ठसे) विविध प्रकार से कर । इति 
खड्विशो वर्ग: ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


॥ इति तृतीयोऽष्टकः समाप्तः ।। 


इति श्रीप्रतिष्ठितविद्यालंकार--मीमांसातीर्थ--श्री पं० जयदेवशर्मणा कृते 
ऋग्वेदालोकभाष्ये तृतीयोऽष्टकः समाप्तः ।। 
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अथ चतुर्थोऽष्टकः 
&-&8-५8 
अथ प्रथसोऽध्यायः 


[ & ] गय श्रात्रेय: ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छत्द:--१ स्वरादुष्णिक । 
२ निचृदनुषटरप्‌ । ३, ४ भुरिगुष्णिक्‌ । ५ स्वराड्‌ वृहती । 
६ विराडनुष्ट्रप्‌ । ७ पंक्ति: ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
आओ ३स्‌ | त्वाम॑ग्ने हविष्मन्तो देवं मत्तीस ईळते | 
मन्थे स्वा जातवेदसं स हव्या बक्ष्यानुषक्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे (अग्ने) सर्वेप्रकाशक विद्वद्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! (हविष्मतः) 
ज्ञान, आदि दान देने योग्य पदार्थों के स्वामी (मर्त्तासः) लोग भी (त्वां देवं) 
तुझ सवंप्रकाशक को (ईडते) स्तुति करते तुझे चाहते हैं । (जातवेदसं) चराचर 
के ज्ञाता, वा सवको विदित (त्वा) तुझको (म्ये) मैं भी जातु झौर मान करू । 
(सः) वह तू (हव्या) लेने और देने योग्य, ्न्नों, धनों को (ग्रानुषक्‌ वक्षि) 
अनुकूल करके धारण कर झौर हमें प्राप्त करा । 
अभिरता दास्व॑तः क्षय॑स्य बृक्तव दिषेः | 
रः द र | 
स यज्ञासञ्चरन्ति यं सं वार्जासः अरवस्यवः ॥ २ || 
भा०--(यं) जिसको (यज्ञास:) उपासक और सत्संगी पुरुष (सं उ 
प्रास होते हैं और (यं) जिसको (श्रवस्यवः) ज्ञात भोर यश को स डे 
(वाजास:) ऐश्वरयवान्‌ भौर युद्धकुशल, अश्व सत्यादि (सं चरन्ति) कक) 
प्राप्त होकर उसके साथ विचरते हैं वह (अग्निः) नायक उषे आ ट्‌ डो 
वृद्धिशील राष्ट्र के प्रजाजन को विभक्त करने वाले (दास्वतः) ऐश्वर्या के दा 
(क्षयस्य) गृह, वैभव झादि का (होता) देने वाला हो । 
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उत र्मु ये शिशु यथा नवं जानिष्टारणीं | 
धत्तोरं मालुषीणां विशासाभ्रे स्वध्चरम ॥ ३ ॥ 
भा०--(यथा) जैसे (अरणी) दो भ्ररणी नाम की लकड़ियां (सु-ग्रध्वरं 
नवं अग्नि जनिष्ट) उत्तम यज्ञयोग्य स्तुत्य अग्नि को उत्पन्न करती हैं (उत) 
झौर जैसे (भरणी) परस्पर सुसंगत माता पिता (नवं शिशु जनिष्ट) नये 
बालक को उत्पन्न करते हैं वेसे ही (मानुषीणां) मननशील मनुष्य (विशां) 
प्रजाओों के (धर्तार) धारक (नवं) स्तुत्य (यं) जिस (अग्नि) श्रग्रणी (सु 
ग्रध्वरमू ) उत्तम रीति से प्रजा को नष्ट न होने देने वाले, पालक राजा को 
भी (अरणी) राज-परिषद्‌ और प्रजा-परिषद्‌ मिलकर (जनिष्ट स्म) उत्पन्न 
क्रे । 
उत सम॑ दुयृभीयसे पत्रो न ह्ायोणाम्‌ । 
परू यो दग्धासि बनाम पशु यवसे ॥ ४॥ 
भा०--(द्वार्याणाम्‌ पुत्रः न) कुटिलगामी सर्पो का बच्चा जैसे 
(दुग भीयते) बड़ी कठिनता से पकड़ में झाता है और जंसे ग्नि दाहक होने 
से कठिनता से पकड़ा जाता है श्र जैसे अग्नि (वना दग्धा) वनों को भस्म 
करता है भौर जैसे (यवसे पशु: न) घास चारा खाने के लिये पशु उत्सुक होता 
हैं वेसे ही हे (अग्ने) अग्नि तुल्य तेजस्विन ! तू भी ( ह्वार्याणाम्‌ ) वक्र गति 
से जाने वाले सेन्यों का (पुत्रः) पालक होकर (दुर्‌-ग्रभीयसे) शत्रुप्रो 
के हाथ बड़ी कठिनाई से ग्रा । वे तुझे सहज ही वश न कर सकें । (यः) जो 
तू ( वना इव) जंगलों को गरिन के तुल्य ही (पुरु) बहुत से शत्रुओं को 
(दग्धा) भस्मसात्‌ करने वाला हो और (यवसे) शत्रुओं के नाश के निमित्त 
(पशुः) उत्तम द्रष्टा, विवेकी होकर रह । 


अधं स्म॒ यस्याचेर्यः सम्यक्‌ संयन्ति धामिभः | 
NNN 5 | ~ > न 
यदीमद॑ त्रितो दिव्युरं ध्मृतित्र धमति शिशीति ध्मातरी यथा || ५ ॥ 
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भा०--जेसे (धुमिनः अर्चेयः सम्यक्‌ सं यन्ति) धुम बाले रिति की 
ज्वालाएं अच्छी प्रकार एक साथ ही उठती हैं बैसे ही (यस्य) जिस (धृमिनः) 
शत्रु को कंपा देने वाले सैन्य बल के स्वामी के (अर्चयः) ज्वालावत्‌ तीक्ष्ण एवं 
श्रादर योग्य सैन्य जन (सम्यक्‌) अच्छी प्रकार व्यवस्थित होकर (सं यन्ति) 
एक साथ गति करते हैं ( यतु ) और (यथा) जसे (ध्मातरि सति) धौंकने 
वाले के रहते हुए अग्नि (शिशीते) तीक्ष्ण होता है भ्रौर (ध्माता इव) धौंकने 
वाले के समान उत्तेजक होकर (धमति) और अधिक भड़कता है वैसे ही 
( यत्‌ ) जो पुरुष ( ईम्‌ ) सव प्रकार से (त्रितः) सव दुःखों से और सब 
विद्याओं के पार पहुँचा हुआ (दिःव) आकाश में सूर्यवत्‌ विद्या और विजयादि 
को कामना के निमित्त (ध्माता इव) शब्दसंयोगकारी गुरुवत्‌, प्रेरक होकर 
(घमति) सबको उत्तेजित करे, जो (ध्मातरि) श्रन्य के उत्तेजक होने पर स्वयं 
भी (शिशीते) ग्रसह्य होता है वही उत्तम 'प्रग्ति! भ्रर्थात्‌ नायक होने 
योग्य है । [ 
तबादूम॑ग्न ऊतिर्मिमित्रस्य च प्रशस्तिभिः | 

्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मस्यीनाम्‌ ॥ ६ || 

भा०--हे (मर्ते) नायक ! 'विद्रत्‌ ! ( ग्रहम्‌ ) मैं (तव) तेरे (ऊतिभिः) 
रक्षा और ज्ञानयुक्त उपायों और (मित्रस्य) स्नेहवाद और मृत्यु से बचाने वाले के 
(अ-शस्तिभिः) उत्तम शासनों से युक्त होऊं भौर हम ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों के 
(द्रषः-युतः) द्वे षयुक्त शत्रुओं के समान (दुरिता) दुर्गम मार्गों ओर दुष्टाचरणों 
को तेरे (ऊतिभिः) शासनों से (तुर्याम) पार क 
° ९ २९ [as 
तं नॉ अग्ने अभी नरे राय संह आमर| |. 
स झ्ेपयत्स पोंबयदभुबद्दाजस्य सार्थ उति इ नो इषे ॥|७॥॥ ९) 

भा०--हे (सहस्वः) बलशालियं ! (असते) अग्रणी ! (सः) वह तू (नः नरः) 
हमारा नायक होकर (नः) हमें ( तमु रयिस्‌ ) जह एअ तर) 


प्रास करा तू ( क्षेपयत्‌) हमें सन्मार्ग से चला । (सः पोषयत्‌ ) हे परिष 
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कर (पृत्सु) संग्रामों में (नः) हमारे (वाजस्य सातये) भ्रन्नादि ऐश्वर्यादि, वल 
की (नः वृधे) वृद्धि के लिये (एधि) हो । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 
[ १० ] गय ग्रात्रेय ऋषिः ॥ ग्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ६ निचृदनुष्टुप्‌ । 
५ नुष्ट्रप्‌ । २, ३ भुरिगुष्णिक्‌ । ४ स्वराड्वृहती । ७ निचृत्‌ 
पृक्तिः । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
अभ ओजिंष्ठमा भ॑र दुम्नमस्मभ्य॑ध्रियो | 
प्र नो राया परीणसा रस्मि वाजाय पन्थाम्‌ | १ | 
भा०--हे (भग्ने) अग्नि तुल्य विद्वत्‌ ! हे (ग्रध्चिगो) न धारण करने 
योग्य, श्रसह्य बल वाले ! तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( ्रोजिष्ठु ) उत्तम 
बल युक्त ( द्युम्नम्‌ ) ऐश्वयं (झा भर) प्राप्त करा और (परीणसा) वहुत 
झधिक (राया) ऐश्वये के साथ (नः) हमारे (वाजाय) बल और ज्ञान वृद्धि 
का उचित ( पन्थाम्‌ ) मागं (प्र रत्सि) वना । 
त्वं नों अभे अद्‌भुत क्रत्वा दक्षस्य मंहना । 
त्वे अंसुये१ मारहन्क्राणा मित्रो न यज्ञियः ॥ २॥ 
भा०--हे (अदभुत) अपूवं बलशालिन्‌ ! हे (अग्ने), नायक ! विद्वत ` 
तू (क्रत्वा) ज्ञान और कर्म से और (दक्षस्य) चतुर पुरुष के (मंहना) महात्‌ 
सामर्थ्यं से बड़ा हो । तू (यज्ञियः) आदर सत्कार के योग्य (मित्रः न) सवंस्नेही 
सखा के समान (्रमुर्य) ग्रसुरों के नाशक वल का (क्राणा) सम्पादन करता 
हुआ पुरुष (त्वे) तेरे भ्राश्रय पर ( झा भ्ररहत्‌ ) झागे बढ़े । 
त्व॑ नों.अम्न एषां गये पृष्टि चं वर्धय | 
ये स्तोमेंभि१ प्र सूरयो नरो मघान्यानशु) ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) विदद्‌ ! हे प्रभो ! (ये) जो (सूरयः) विद्वाद (नरः) 
नेता लोग (स्तोमेभिः) स्तुति-वचनों भ्रौर ज्ञानों से (मघानि) धों को (/ _ 
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ग्रानशुः) प्राप्त करते हैं (नः) हमारे (एपां) उन लोगों के (गयं पुष्टि च) पुत्र, 
गृह भ्रादि समृद्धि को (वर्धय) बढ़ा । 
ये अग्ने चन्द्र ते गिर! ञम्मन्त्यश्वराथसः | 
ln ०5 र चो | [acne 1. | 
शुष्माभः शाष्मणो नरो दिवश्विद्येष वृहत्सुकीतिवांथात त्मना ॥४॥ 
भा०--हे (अ्रर्ने) विद्ठप्‌ ! हे नायक (चन्द्र) आह्वादक ! (ते) तुमे 
(ग्रश्वाराधसः) अश्वों को साधने वाले, वीर पुरुष श्रौर (गिरः) स्तुतियां ग्रौर 
स्तुतिकर्त्ता जन भी (शुम्भन्ति) सुशोभित करें और (शुष्मिणः नरः) वे बलवान 
नायक लोग (शुष्मेभिः) बलों से युक्त होकर (दिवः चित्‌ ते) सूर्यं समान 
तेजस्वी तुझे सुशोभित करें (येषां) जिनकी (बृहत्‌ सुकीत्तिः) उत्तम कोति 
(त्मना बोधति) स्वयं वोध कराती है । 321 ६ 
तबु त्ये अभ अचंयो भ्राजन्तो यन्ति ध्रृष्णया | 
परिज्माना न दिद्युतः सानो रथो न वाजयुः ॥ ५॥ 
` भा०-हे (ग्ने) भ्रग्रणी पुरुष ! (तब) तेरे (त्ये) वे (धुष्णुया) शत्रुओं 
का पराजय करने वाले (भ्राजन्तः) सूयं के समान चमकने वाले, वीर पुरुप 
(अर्यः) स्वयं सत्कार योग्य होकर (यन्ति) प्रागे बढे । वे (परि-ज्मानः) 
चारों घ्रोर की भूमि के स्वामी होकर (विद्युतः) विद्युतों के समान तेजस्वी 
हों और (रथः न) वे रथ के समान (स्वानः) शब्द करते हुए झौर (वाजयुः) 
घन और संग्राम की कामना करने हारे हों । 
नू ने अभे ऊततयें स॒बाध॑सश्च रातये | 
अस्पाकासश्च सूरयो बिश्वा आशास्तरीषणि॥ ६ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) नायक ! (सबाधसः) शवुपीडक उपायों में कुशल, 
(अस्माकासः) हमारे वीर लोग (नः ऊतये) हमारी रक्षा (रातये च) और 
ऐश्वर्य दान के लिये हों ग्रोर (सूरयः) विद्वान्‌ लोग भी (विश्वाः ग्राशा:) सब 
कामनाझों को (तरीषणि) पार करने में समर्थ हों । 
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स्व नो अभ्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ भर | 
PN 
दोतर्विभ्बासर राये स्तोतृभ्यः स्त॑से च न उतधि पृत्सु नो इथे ॥ 
७॥२॥ 


भा०--हे (अग्ने) बिन्‌ ! हे (अङ्गिरः) प्राणप्रिय ! ` (त्वं). तू (स्तुतः) 
प्रशंसित होकर (स्तवानः) भ्रन्यों को विद्या रादि का उपदेश करता हुभ्रा (नः) 
हमें (विभ्व-सहं) वड़ों-बड़ों को पराजित करने वाले ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य 
(आ भर) प्राप्त करा और (नः स्तोतृभ्यः). हमारे स्तुतिकर्तता विद्वान्‌ उपदेष्टाग्रों 
को भी (स्तवसे) उत्तम उपदेश के निमित्त (रयिमु ग्रा भर) धन दे और (पृत्सु) 
संग्रामों वा प्रजाग्रों के बीच (च) भी (नः वृधे) हमारी बढ़ती के लिये (एधि) 
हो । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 

[ ११ ] सुतम्भर श्रत्रेय ऋषि: ॥ अग्निदेवता ॥। छन्दः १, ३, ५ निचु- 
ज्जगती । ४, ६ विराड्‌ जगती ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


जगस्य गोपा अंजानिष्ट जागविरभिः सुदक्षंः सुविताय नव्यस | 
घतप्रतीको बृह॒ता दिविगपरशां दमद्विभाति भरतेभ्यः छुचिः ॥ १॥ 
भा०=जैसे (अग्निः सुदक्षः) अराग जलाने में समर्थ, (जनस्य गोपाः) 
मनुष्य का रक्षक, (सु-विताय) सुख से मागं गमन में सहायक (घरत 
प्रतीकः) घृत से उज्ज्वल, (दिवि-स्पृशा वृहता द्युमत्‌ शुचिः) प्रकाशभ्रद बड़े तेज 
से चमकने वाला, पवित्र होकर (वि भाति) चमकता है वैसे ही (सु-दक्षः) 
उत्तम क्रियाकुशल (अग्निः) अग्रणी पुरुष भी (जनस्य गोपाः) प्रजा का पालक, 
(जाग्विः) सावधान (अजलिष्ट) हो। वह (नव्यसे) स्तुत्य पद पाने म | 
(सुविताय) सुख से मागं पर जाने में सहायक हो । वह (ृत-प्रतीकः) तेज 
युक्त मुख वाला (दिवि-स्पृशा) ज्ञानप्रकाश के आश्रय पर सूक्ष्मतत्व तक १६ a | 
वाले (बृहता) बड़े भारी सामर्थ्यं से सूये के समान (शुचिः) पवित्र है. 
(भरतेभ्यः) पोषक मनुष्णों के लिये (वि भाति) विविध प्रकार से विराजे । 
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यज्ञ्य केतु प्रथमं परोडिंतम्निं नरखिबघस्थे समीधिरे | 
इन्द्रेण देवेः सरथं स बहिषि सीदक्ञि होता यजथाय सुक्रतुः ॥ २॥ 
भा०--(नरः) विद्वान्‌ लोग (त्रि-सधस्थे) साथ बैठने के तीनों स्थानों, 
सभा भवनों में (यज्ञस्य) सम्मति देने आदि व्यवस्था के ( केतुम्‌ ) जानने और 
जनाने वाले ( पुरःहितम्‌ ) प्रधान पद पर स्थित ( ग्रग्तिम्‌ ) ज्ञांनयुक्त, (प्रथमं) 
श्रेष्ठ और ( इन्द्रेण ) विद्युत्‌ के तुल्य तेजस्वी, राजा और (देवैः) विद्वान्‌ 
पुरुषों के साथ ( स-रथमू ) समान रथ में जाने वाले मान्य पुरुष को (सम्‌- 
ईधिरे) मिलकर अ्रग्नि तुल्य प्रदीप्त करें । उसे उचित साधनों द्वारा उत्सा हित 
करें । (सः) वह (सु-क्रतुः) कमं कुशल, प्रज्ञावान्‌ पुरुष (होता) ग्रन्यों को 
वेतनादि देने वाला होकर (बहिषि) वृद्धियुक्त प्रधान ्रासन के ऊपर (यजथाय) 
राष्ट्र में व्यवस्था करने के लिये ( नि सीक्त्‌ ) अध्यक्ष रूप से विराजे । 


| > विरुद ~ 
असम्सूष्टो जायसे मात्रो? शुर्चिमेन्द्रः कविरुदतिष्ठो विवखंतः | 


i ॥ आहुत स्‌ ~ Laas 
घतेनं त्वावधैयन्ञग्न आहुत धूमस्ते केतुरंभवाहिवि भितः ॥ ३ ॥ 


भा०- (मात्रोः अ्सं-मृष्टः) जसे अग्नि अपने उत्पादक काष्ठो से विना 
स्पर्शं किये ही उत्पन्न होता है वा वालक जैसे अपने माता पिता से प्रथम 
(असं-मृष्ठ:) कान्तिरहित, संस्कार-रहित ही उत्पन्न होता है भ्रौर बाद में 
यज्ञादि द्वारा संस्कार किया जाता है वेसे ही हे (श्रग्ने) विद्वान्‌ पुरुष श्राप भी 
(असं-मृष्टः) उपनयत ग्रादि ब्राह्म संस्कार से रहित ही (जायसे) उत्पन्न होते हैं 
झौर फिर (विवस्वतः) सूर्यवत्‌ प्रकाशक, विविध वसु, ब्रह्मचारियों के स्वामी 
्राचार्य से विद्या पढ़ कर (शुचिः) ्राचारवाम्‌ (मन्द्रः) सुशिक्षित, (जायसे) 
उत्पन्न होते हो और (उत्‌ अति-ष्ठा) उत्तम पद पर स्थित होते हो। हे 
(झाहुत) भ्रादर पूर्वक सब झर से आचार्य द्वारा गृहीत, जैसे यज्ञकर्ता लोग 
अग्नि को घी से बढ़ाते हैं वैसे ही विद्वाष लोग (त्वा) तुझको (घृतेन) प्रदान 


३६ 
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nnn 
sm 


योग्य ज्ञानेश्वये से ( ग्रवर्धयच्‌ ) बढ़ावें और (धूमः केतुः दिवि श्रितः) जेसे 
ञिति का घुम ध्वजावत्‌ अकाश में रहता है वैसे ही (ते) तेरा (धुमः शत्रुओं 
को कंपा देने वाला (केतुः) ज्ञान (दिवि श्रितः) प्रकाश युक्त मन में स्थित 
( अभवत्‌ ) रहे । 


PUNE et । भरन्त हेश 33 
अग्ने यज्ञ वेतु साधुयामिं नरो बि भरन्त शदशदे | 
च 


~ । 1_* ~ 
अग्निईतो अभवद्धब्यवादैनोऽसिं णाना इणते कविक्रतुम्‌ ॥ ४ ॥ 
> fe, 


भा०-- (साधुया) सब कार्यों को साधने वाला, (अर्तिः) विद्वान पुरुष 
( नः यज्ञम्‌ ) हमारे सुसंगत यज्ञ, राष्ट्र व्यवस्था में, (उप वेतु) प्राप्त हो | 
` (नरः) नायक पुरुष ऐसे (अ्रग्नि) अग्नि को यज्ञाग्निवत्‌ (गृहे गृहे वि भरन्ते) 
प्रति ग्रह में रखे भौर उसका पालन पोषण कर । (हव्य-वाहनः) ग्राह्य 
पदार्थो को प्राप्त करने वाला (अग्निः) ज्ञानी अग्नि के तुल्य ही (दूतः) शत्रु- 
संतापक श्रौर संदेशहारक ( श्रभवत्‌ ) हो । (वृणानाः) वरण करने वाले जन 
भी ( कविक्रतुम्‌ ) दूरगामी बुद्धि वाले ( ग्निम्‌ ) तेजस्वी पुरुष को ही 


(बृणते) नायक चुनें । 


वुभ्येदर्गभे मधुमत्तमं वचस्तुभ्यै मनीषा इयर्मस्तु शं हृदे | 
त्या गिर सिन्धुमितावर्नीमेदीरा ४णन्ति शवसा बुधेयन्ति च ॥ ५ ॥ 


भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवद्‌ ! नायक ! प्रभो! ( इदम्‌ ) वह 
(मधुमत्‌-तमं वचः) मधुरता से युक्त वचन (तुभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरे ही लिये है! 
(इयमु मनीषा) यह ज्ञान वा मन की प्रेरणा भी (तुभ्यं हृदे शम्‌ स्तु) 
हृदय को शान्तिदायक हो। (महीः अवनीः सिन्धुम्‌ इव) जसे ख क, 
था नदियाँ जलो से समुद्र को पूर्ण करती हैं वैसे ही (गिरः) वाणियां भी (ला 
ग्रा पृणन्ति) तुझको पूर्ण बना रही हैं ्यौर (शवसा) ज्ञान ग्रौर वल से (४ 


वर्धयन्ति च) तुझ को बढ़ा रही हैं । अ रे र 
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वाग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्व॑विन्दज्छिश्रियाणं बनने | 
स जायसे मथ्यमानः सहों महत्त्वामाइ! सहससपत्रम॑ज्ञिर! ।॥ ६॥ ३॥ 


भा०--( वने-वने शिश्चियाणं गुहा-हितम्‌ अंगिरसः अनु अविन्दन्‌ ) जैसे 
प्रत्येक काष्ठ में विद्यमान अग्नि को अग्नि जलाने में कुशल पुरुष अरणियों के 
छिद्र रूप गुहा में उसको भनुकून साधनों से प्राप्त करते हैं (सः मथ्यमानः 
जायते, तं सहसः पुत्रम्‌ आहुः) वह अग्नि मथा जाकर उत्पन्न होता है और 
उसको वल से उत्पन्न पुत्रवत्‌ ही प्राप्त करते हैं बैसे ही हे (ग्रगने) तेजस्विन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! (अंगिरसः) ज्ञानी, तेजस्वी वा प्राण विद्या के वेत्ता लोग (वने-वने) 
प्रत्येक वन अर्थात्‌ सेवने योग्य ऐश्चयं वा उत्तम पद पर (शिश्चियाणं) ग्राश्रय लेने 
वाले ( गुहा हितमु ) सुरक्षित स्थान में स्थित ( त्वाम्‌ ) तुझको ( भ्रनु ग्रविन्दन्‌ ) 
तेरे अनुकूल होकर प्राप्त हो । (सः) वह तू (मथ्यमानः) स्पर्धा द्वारा मथित 
होकर, वाद-विवाद के भ्रनन्तर (जायसे) प्रकट होता है। हे (प्रङ्गिरः) 
प्राणवत्‌ प्रिय ! ( सहसः पुत्रम्‌ ) सैन्य को एक मात्र कष्टो से बचाने वाले 
( त्वाम्‌ ) तुझको ही विद्वानु लोग (महत्‌-सहः) बड़ा वल (ग्राहुः) वतलाते हैं । 
इति तृतीयो वगः ॥ 

[ १२ | सुतम्भर आत्रेय ऋषिः॥ ग्रग्तिदेवता ॥ छन्दः-१, २ स्वराट्‌ 
पंक्तिः । ३, ४, ५ त्रिष्ट्रपू । ६ निचृत्‌ त्रिष्टुपू ॥ षडुच सूक्तम्‌ ॥ 


च ~ «_ 1 ॥ ॥ 
प्राझये ब्रहते याज्षियाय ऋतस्य बृष्ण असुराय अन्म | 
घतं न यज्ञ आस्गरेई सुपूंतं गिरं भरे वृषभार्य अतीचीम्‌॥ १ ॥ 
4: था लट > ल 
भा०--(ऋतस्य वृष्णे ग्रसुराय यज्ञे सुपूतं छत न) जसे जल वर्षाने वाले, 
सवको प्राणप्रद मेघ की वृद्धि के लिये उत्तम रीति से पवित्र इत यज्ञ में देते 
हैं वैसे ही मैं (बृहत) सबसे वड़े, (यज्ञियाय) दान, सत्संग, देववत्‌ पुजा के 


योग्य (ऋतस्य) ज्ञान, अन्न वा धन के (वृष्णे) वर्षेण करने वाले, (असुराय) 
सबको जीवनवृत्ति देने वाले समीप बसे ग्रन्तवासियो में विद्यादान करने वाले, 
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ऑफण्ण्ण्शणा oo अाी[ [त 


(वृषभाय) सवंपुरुषोत्तम (अग्नये) ज्ञानवात्‌ पुरुष राजा गौर आचार के 
(आस्ये) मुख में विद्यमान ( प्रतीचीम्‌ ) सन्मुख स्थित पुरुष को प्राप्त होने 
वाली (गिरं) झाज्ञामय' वाणी गौर (मन्म) मनन योग्य ज्ञान को (भरे) ग्रहण 
करू । | 
ऋत॑ चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयतस्य धारा अञुं ठन्धि पूर्वी | 
नाहं याठुं सदसा न ढुयेन॑ ऋतं संपास्यङ्षस्य वृरष्ण; ॥ २ ॥ 
भा०-हे (चिकित्वः) ज्ञानवत्‌ ! तू ( ऋतम्‌ ऋतम्‌ इत्‌ ) सत्य ही सत्य 
(चिकिद्धि) ज्ञान कर और (पूर्वीः ऋतस्य धाराः ) पूर्व विद्यमान एवं ज्ञान से 
` पूणं और पूर्वाचार्यों से उपदिष्ट, वेद बाणियों को (अनु तृन्धि) गुरु-उपदेश के 
अनुसार विच्छिन्न कर, खोल-खोल कर उनका रहस्य प्राप्त कर (ग्रहं) मैं 
(अरुषस्य) रोषरहित सौम्य (वृष्णः) मेघवत्‌ ज्ञानवर्षक आचार्य के ( ऋतम्‌ ) 
सत्योपदेश को (यातु सहसा न सपामि) एक ही वार सारा प्राप्त नहीं कर 
सकता हूँ एकदम शौर (न हयेन) न दो प्रकार के झूठ सच मिले, दुरंगे, 
छलमय व्यवहार से ही (सपामि) ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं । 


|| 
कया नो अम क्रतर्यन्वृतेन सुबो नवेंदा उचर्थस्य न्यः | 
चेदां मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाह परति सनितुरस्य राय) ॥ ३ ॥ 


भा०--( भुवः नवेदा: ऋतेन कया ऋतयन्र्‌ ) भूमि को प्राप्त न करनें 

. वाला, भूमिरहित पुरुष केवल जल से भला कैसे अन्न प्राप्त कर सकता हैं 
ऐसे ही हे (अग्ने) विद्व ! आचार्य ! श्राप (नव्यः) नये-नये ज्ञानों को प्राप्त 

. करने वाले और नये-नये शिष्यों करे हितकारी होकर भी (भुवः न-वेदः) 
ज्ञान-बीजों को उत्पन्न करने योग्य शिष्य रूप भूमि को विना प्राप्त किये ही 
भला (कया) क्रिस उपाय से (उचथस्य) उपदेश योग्य वेद के (ऋतेन) नात i 

( ऋतयबु ) यों को सत्य ज्ञानयुक्त कर सकते हो । आप (देवः) सर्व Be ० ज्ञात ; 
के दाता सूर्य के तुल्य तेजस्वी भोर (ऋतूनां) ऋतुप्ों के बीच स्थित ६ 
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समस्त सत्य ज्ञानों के (ऋतु-पाः) पालक हैं। आप (मे वेद) मुमे प्राप्त 
कीजिये. मुझ शिष्य को ज्ञानोपदेश की उचित भूमि जानिये । (ग्रहं) मैं शिष्य 
(अस्थ रायः) इस ऐश्वर्य और (सनितुः) सुखपूर्वक सेवा करने वाले शिष्य के 
(पति) पालक गुरु को (न वेद) नहीं पा रहा हूँ । कप 
के तें अभे रिपवे बन्धनासः के पायव) सनिषन्त च्यमर्न्त! | 
के घासिमंग्ने अनंतस्य पान्ति के आसतो वच॑सः सन्ति गोपाः ॥४॥ 
भा०--हे (अरे) राजव्‌ ! हे भ्राचायं (ते रिपवे) तेरे शत्रु के 
(वन्धनासः के) बांधने वाले कौन, वा क्या-क्या वन्धनोपाय हैं ? और (ते के 
पायवः) तेरे कौन-कौन से रक्षक, वा क्या-क्या रक्षोपाय हैं। (के द्युमन्तः 
सनिषन्त) कौन-कौन तेजस्वी लोग तेरी सेवा करत हैं। हे (अग्ने) नायक ! 
तेरे शासन में (के) कौन-कौन हैं जो (अनृतस्य धासिमू पान्ति) प्रसत्य 
व्यवहार के धारण करने वाले को बचाते हैं और (के) कोन ऐसे हैं जो (सतः 
वचसः गोपाः) श्रसत्य वचन का ग्रसत्‌ पालन करते हूँ । 
सखायस्ते विपुंणा अम्न एत झिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्‌ | 
अधूंबेत स्वयभेते वचोभिक्केजुयते इंजिनानि ब्रुवन्तः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) ग्राचार्य ! ` तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ह (ते एते) तेरे ये 
(विषुणा:) विविध विद्याओं से सम्पन्न (सखायः) मित्र जन (शिवासः) कल्याण 
करने वाले ( सम्तः) सज्जन ही होते हैं भौर जो (अशिवाः) कल्याणकारक 
नहीं हैं और (हूयते) धर्माचरण करने वाले पुरुष को (बृजतानि) बन 
योग्य पापाचारों वा असत्‌ मार्गों का (ब्रुवन्तः) उपदेश करत क्त ह (एते) 
वे सव ( स्वयमु ) ग्राप से आप (वचोभिः) अपने ही वचनों से ( अधूषत) 
नष्ट हों । 
यस्ते अम्ने नम॑सा यज्ञमीई ऋत॑ स पात्परषस्य णः | 


तस्य क्षय; पुथुरा साघुरेतु प्रस्जाणस्य नहुषस्य शेष) ॥ ६ ॥ ४॥ 
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भा०--हे (अग्ने) नायक ! राजन्‌ ! विद्वष्‌ ! (यः) जो (अरुषस्य) 
अहिसक, प्रेमयुक्त (वृष्णः) मेघवत्‌ ऐश्वये के देने वाले, उदार (ते) तेरे 
( यज्ञम्‌ ) सत्संग को (नमसा ईट्ट) विनय से प्राप्त करता है (सः) वही 
( ऋतम्‌ ) धन ओर ज्ञान-समृद्धि को (पाति) पाता है । (तस्य प्र-सर्ख़ाणस्य) 
तेरी परिचर्या करते हुए उसका (क्षयः पृथुः) रहने का भी विशाल ग्रह श्रौर 
उस (नहुषस्य) पुरुष का (शेषः साधुः) पुत्र ग्रादि भी उत्तम (श्रा एतु) प्राप्त 
होता है । इति चतुर्थो वर्ग: ॥ 

[ १३ ] सुतम्भर ग्रात्रेय ऋषिः ॥ ग्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ४, ५ निचुद्‌ 
गायत्री । २, ६ गायत्री । ३ विराड्‌ गायत्री ॥ षड्चं सुक्तम्‌ ॥ 
अचेन्तस्त्वा हवामहे5चेन्त? समिधीमहि । 
अभे अचैन्त ऊतये ॥ १ ॥ 


भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! हम लोग (ग्जचंन्तः ग्रचंन्त:) 
निरन्तर सेवा करते हुए, (त्वा हवामहे) तुझे स्वीकार करते तुमे अपनाते हैं 
और (त्वा समिधीमहि) यज्ञारिनिवत्‌ तुरे प्रदीस करते हैं ¦ (ऊतये) रक्षा ग्रौर 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये तुझे अपने हृदय में प्रज्वलित करते हैं । 


अभेः स्तोमे मनामददे सिश्रसद्य दिंविस्पृश) । 
देवस्यं द्रविणस्यवः ॥ २ ॥ 
भा०--हम (द्रविणस्यवः) ऐश्वर्य और ज्ञान की कामना वाले होकर 
(दिवि-स्पृशः) श्नाकाश में व्यापक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी प्रभु से आनन्द का लाभ 
करने वाले, (देवस्य) ज्ञानप्रद (श्रग्नेः) तेजस्वी, विद्वानु, राजा और प्रभु का 
(सिध्र) नित्य सिद्ध, (स्तोमं) स्तुति योग्य वचन और ज्ञानोपदेश वेद का 
(मनामहे) मनन करें । 
अभिजुंषत नो गिरो होता यो मालुषेष्वा | 


स ्यक्षदेव्य जन॑म्‌ ॥ ३॥ 
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भा०--(यः) जो (भ्ग्नि:) अग्निवत्‌ तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाशक और 
(मानुषेषु) मनुष्यों में (होता) ज्ञानों और ऐश्वर्यो का देने वाला है वह (नः 
गिरः) हमारी वाणियों को (श्रा जुपत) स्वीकार करे। (सः) वह ( दैव्यं 
जनम्‌ ) विद्वानों के हितकारी लोगों का भी ( यक्षत्‌ ) आदर करे और उनको 
सुख, ज्ञान, ऐश्वर्यादि दान करे । 
त्वमभे सप्रथां असि जुष्टो होता बरेण्यः | 
त्वय यज्ञं वि तन्वते ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) अग्नि के समान नायक ! विद्वन्‌ ! प्रभो! ( त्वम्‌ ) 
तू (सप्रथाः श्रसि) कीत्तिमाच्‌, सव प्रकार से वड़ा है । तू (जुष्टः) सवके प्रेम 
और आदर के योग्य, (होता) सव सुखों का दाता और (वरेण्यः) वरने योग्य 
वा श्रेष्ठ मार्ग में ले चलने हारा है। (त्वया) तुझ साक्षी द्वारा विद्वान लोग 
(यज्ञं) संगति ग्रौर दान प्रतिदान (वितन्वते) करतें हैं । 
त्वार्भभ्ने वाज॒सात॑मं विप्रा बन्ति सुष्डतम्‌ । 
स नों रास्त्र सुवीयैम्‌ ॥५॥ , 
भा०--हे (ग्ने) नायक ! विदन्‌ | प्रभो ! (विप्राः) विद्वान्‌ लोग 
` ( सु-स्तुतम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य, (वाज-सातमं) वल झादि के दायक, 
विभाजकों में सर्वोत्तम ( त्वामु ) तुझको ही (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं । (सः) वह 
तू (नः) हमें ( सुवीयंमु ) उत्तम बल (रास्व) दे । 
अभ्रे नेमिर॒राँ इव देवास परिभूरसि | 
आ राधीश्रित्रसंब्जसे॥ ६॥ ५॥ व 
भा ०--(नेमिः अराचु इव परिभुः) परिधि जेसे चक्र के भ्ररों से सब ओर 
रहती है वैसे ही हे (भरने) विढव ! राजद! प्रभो! (त्व) तू ( देवान्‌ डर 
आदि के इच्छुक जनों के (परिभूः असिः) ऊपर सबका रक्षक हो, तू ( के 
राधः) प्रदभुत ऐश्वयं (भा ऋञ्जसे) सब प्रकार से देता है । इति पञ्चमो वर्ग: ॥ 
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| १४ ] सुतम्भर आत्रेय ऋषि: | अग्निदंवता ॥ छन्दः--१, ४, ५, 
६ निचृद्‌ गायत्री । २ विराड्‌ गायत्री । ३ गायत्री ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


आम स्तोमेन बोधय समिधानो अर्मत्येम | 
| ~ 
हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--जो (नः) हमारे (हव्या) ग्रहण करने और देने योग्य अन्नादि 
नाना पदार्थों को (देवेषु) दिव्य पदार्थो, विद्वानों और उन पदार्थो की कामना 
करने बालों में ( दधत्‌ ) धारण कराता, उनको देता है, उस ( अमत्यंम्‌ ) 


असाधारण (अग्नि) तेजस्वी विद्वान्‌ वा शिष्य को (स्तोमेन) उत्तम उपदेश 
द्वारा (समिधानः) अग्नि के समान प्रदीप्त करता हुआ (बोधय) ज्ञानवान्‌ कर । 


तमध्वरेष्वीव्य्त देवं मतौ असत्येम | 
यजिष्ठं मानुषे जने ॥ २ ॥ 
भा०--(मानुषे जने) मनुष्यों में (यजिष्ठं) सबसे बड़े दानी, पूज्य, सत्संग 
योग्य, (भ्रमत्य) मरणरहित. (देवं) दानशील, तेजस्वी, सवंप्रकाशक (तं) 


उसको (ग्रध्यरेषु) हिसादि से रहित, यज्ञ, प्रजापालनादि कार्यों में (मर्ता) 
लोग (ईडते) चाहते और स्तुति करते हैं । | 

तं हि शश्वन्त ईळते सरुचा देवं इंतरचुता | 

आग्निं हव्याय बोळ्हव ॥ ३ ॥ 

भा०--जैसे (शश्चन्तः) स्तुतिशील जन (हव्याय वोळ हवे) हव्य चरू ग्रादि 

पदार्थों को भस्म कर सर्वत्र फैला देने के लिये (षृत-श्ुता स्रुचा) घृत उम्चा . 
देने वाले खचा नाम पात्र से (देवं ईडते) देदीप्यमान अग्नि को प्राप्त करते हँ 
वैसे ही (शश्वन्त:) नित्य जीव गण और विद्वात्‌ लोग (धृत-श्चुता) तेज को देने 
वाले (स्नूचा) 'स्रूच' गतिशील प्राण के द्वारा (हव्याय बोळ हवे) खाद्य पदार्थे 
को झपने भीतर लेने के लिये जठराग्नि को झौर (घृत-श्चु॒ता स्नूचा हव्याय हा 
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बोळ हवे) तेज और जल के बरसाने वाले सूर्य और मेघ द्वारा भ्रन्न जल के प्राप्त 
कराने के लिये (तं) उस तेजोमय सूर्य की हो (ईडते) प्रशंसा करते हैं । 
आभ्निज्ञातो अरोचत घनन्दस्युव्ज्योतिषा तम॑ः | 
आविन्द्द्वा अपः स्वः ॥ ४ ॥ 
भा०--(अग्निः) आग जैसे (जातः) प्रकट होकर (ग्ररोचत) प्रकाशित 
होता है भौर ( ज्योतिषा तमः घ्तन्‌ ) प्रकाश से भ्रन्धकार को नष्ट करता हुआ, 
( गाः श्रपः स्वः भ्रविल्दद्‌ ) किरणों, जलों और प्रकाश को प्राप्त करता है 
ऐसे ही (भ्रग्नि:) अ्रग्रणी पुरुष (जातः) प्रसिद्ध होकर ( दस्यून्‌ घ्नन्‌ ) दुष्टों का 
नाश करता हुआ (ग्ररोचत) सबको प्रिय लगे, (गाः) भूमियों को, (श्रपः) 
कर्मों और प्रजाओं को और (स्वः) सुख ऐश्वर्यो को भी ( अविन्दत्‌ ) 
रात करे । 
अरिनमीळेन्यै कावे घतप्र्ठं सपयेत | 
बेठु मे शुणवद्धबम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! (ईडेन्यं) पूजनीय, (धृत-पृष्ठं) तेजस्वी वा 
जलवत्‌ शीतल वचनों वाले (अग्नि) ज्ञानी पुरुष की (सपर्यत) पूजा करो, 
वह (वेतु) हमें प्राप्त हो और ( मे हव स्युणवत्‌ ) मेरे स्तुति वा प्राथनावचन 
को श्रवण करे । मयि 
अग्नि घ॒तेन॑ वाइधुः रतोमेमिविश्वचषोणिम, | 
स्वाधाभिवेचस्युभिं! । ६ ॥ ६ ॥ १ ॥ 
भा०--विद्वाव्‌ लोग, ( घतेन ग्रग्निपु ) घी से अग्नि के तुल्य ( विश्व- 
> ष्यों के स्वामी को (स्तोमेभिः) 
चर णिम्‌ ) सब के दृष्टा, सवके प्रकाशक, सव मतु र र 
स्तोत्रों, स्तुति वचनों तथा (स्वाधीभिः) उत्तम ध्यानाध्या और अ 
उत्तम वचनों से (वावृधुः) बढ़ावें, उस को फलाव। इति पष्ठो वर्गः ॥ इ 
प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
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[ १५ | वरुण अङ्गिरस ऋषिः॥ ग्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ५ स्वराट्‌ 
पंक्ति: । २, ४ त्रिष्ट्रप । ३ विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ ॥ पंचच सूक्तम्‌ ॥ 


प्र वेघसे कबये वेद्याय गिरं अरे यशसे पव्योज | 
घतप्रसत्तो असुर! सशेवों रायो घत्ती धरुणो बस्थो अग्नि! ॥ १॥ 


भा ०--मैं (कवये) ज्ञानवान्‌ (वेद्याय) ज्ञान को धारण करने कराने में 
उत्तम (पूर्व्याय) पूवं विद्वानों के हितैषी (यशसे) यशस्वी पुरुष की (गिरं) 
उपदेश वाणी को (प्र भरे) धारण करू, (घृत-प्रसत्तः) श्रग्नि जैसे घृत से तीव्र 
होकर काष्ठो को भस्म करता है, वैसे ही विद्वान्‌ भ्रौर राजा भी घृत ग्रर्थात्‌ 
ग्रघ्यं, पाद्य, आदि जलों से उत्तम पद पर प्रतिष्ठित, होता है, बह (श्रसुरः) 
शत्रुओं को बलपूवंक उखाड़ने वाला, (सुशेवः) उत्तम सेवनीय, (रायः धर्त्ता) 
ऐश्वर्य धारण करने वाला, (वस्वः) श्रपने ग्रधीन बसे भृत्य, शिष्यादि का 
(धरुणः) धारक, आश्रय और (भ्रग्ति:) अग्निवत्‌ प्रकाशक और तेजस्वी हो । 
ऋतेन॑ ऋतं घरुणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योमन्‌ | 
दिवो घमैन्धरुणे संदुषो नरांतेरजाताँ आभि ये नंनुश्चः || २ ॥ 

भा०-- (ये) जो लोग (दिव: धरुणे) सूर्यं के धारण करने वाले वा ज्ञान ` 
के धारक ( धर्मंत्र ) धर्मेस्वरूप परमपद में (सेदुषः) स्थिर होने वालेविद्वान॒ पुरुषों 
को भर ( जातैः सह ग्रजातान्‌ नुन्‌ ) प्रसिद्ध पुरुषों के साथ अप्रसिद्ध पुरुषों को 
भी (गभि ननक्षुः) प्राप्त होते हैं वे (यज्ञस्य) परम पूज्य, संगति योग्य, ( परमे | 
व्योमन ) परम, सर्वोत्कृष्ट, विविध प्रकार से सबकी रक्षा करने बाले, (धरुणे) 
सबके धारक, आश्रय रूप (शाके) शक्तिशाली पद पर स्थित होकर (ऋतं) 
सत्य न्यायमय तेज को (ऋतेन) सत्यमय वेद से (धारयन्त) धारण करें । 


अंहोयुर्वस्तर्न्वस्तन्वते वि बयो महददष्टर पर्व्याय | 
स संबतो नर्वजातस्तुतुयोत्सिह्द न क्रद्धमाभित परिं छ? || ३॥ 
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भा०--(भ्रहंः-युवः) पापों को दूर करने वाले वीर पुरुष (पूर्व्याय) अपने 
पूर्व, मुख्य पद के योग्य पुरुष के हितार्थ (तन्वः) शरीर के ( महत्‌ ) बड़े भारी 
( दुःतरम्‌ ) दुस्तर, अजेय (वयः) बल को (वि तन्वते) विविध उपायों से प्राप्त 
करें । (सः) वह अग्रणी नायक पुरुष (नव-जातः) नया ही प्रसिद्ध, नवाभिषिक्त 
होकर (संवतः) समवाय बनाकर श्राने वाले चन्रुझरों को ( तुतुर्यात्‌ ) विनाश 
करे । अपने पक्ष के लोग (सिहं ऋद्ध न) ऋद्ध सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष 
के (परि स्थुः) चारों ओर खड़े रहें । 


मातेव यद्भरसे पप्रथानो जन॑ब्जनं धायसे चक्षसे च | 

वर्योबयो जरसे यदर्धांनः परि त्मना विधुरूपो जिगासि || ४ || 
भा०--जैसे जठर अग्नि, (माता इव धायसे चक्षसे च जनं जनं भरसे} 

सव मनुष्यों को पोषण करने और चक्षु द्वारा दिखाने के लिये होता और 

सबको पुष्ट करता है, वह (वय: वयः जरसे) प्रत्येक रन्न को जीर्ण करता, 

(त्मना विषुरूप: जिगाति) स्वयं नांना रूप होकर देह में व्यापता है बसे ही 

( यत्‌ ) जो तू विद्वान पुरुष (पप्रथानः) विख्यात होकर (जनं जनं) प्रत्येक 

राष्ट्रवासी पुरुष को (माता-इव) माता के तुल्य (भरसे) पालता है प्रौर 

(धायसे) उनको तू धारण करने और (चक्षसे च) उनको देखने के लिये भी 

समर्थ होता है भौर जो तू (दधानः) प्रजा जत को धारण करता हु आ 

वयः) प्रत्येक प्रकार के बल -और ज्ञान का (जरसे) उपदेश करता है और 

(त्मना) स्वयं (विषु रूपः) नाना रूप होकर (परि जिगासि) सव को उपदेश 

करता है । है 

बाजो चु ते शब॑सस्पाल्वन्तसुरु दो धरुण देव राय! | 

पदं न तायुर्गुद्दा दघांनो महो राये चितयन्नात्रिमस्प! ॥ ५ ॥ ७ ॥ 

हे न्तं) बल की विशाल अन्त या विद्युत्‌ की 


भा०--जैसे (शवसः उरु अ ! 
परली सीमा को हे (रायः धरुणं) ऐश्वर्य के धारक और (दोघं) सुखदायक 
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रूप को (वाजः पाति) विद्युत्‌ अर्थात्‌ तीब्र वेगवान्‌ अग्नि पालन करता है, वैसे 
ही हे राजन ! (वाजः) संग्राम और ऐश्वयं ही (ते) तेरे (शवसः) पराक्रम और 
सैन्य बल के ( उरुमु ) बड़ी (अन्त) चरम सीमा को (पातु) सुरक्षित रकखे । ऐसे 
ही हे (देव) दानशील राजन्‌ ! (वाजः) बलवान्‌ ज्ञानी पुरुष ही (ते रायः) 
तेरे ऐश्वयं के (दोघं धरुणं पातु) सम्पूणं सुखदायक भ्राश्रय की रक्षा करे। हे 
'राजन्‌ ! जसे (महः राये) बड़े भारी धन को लेने के लिये (तायुः न) चोर 
गुफा या घर में पेर धरता है वेसे ही साहसी श्रौर सावधान होकर तू भी (महः 
राये) बड़े ऐश्वयं को प्राप्त करने के लिये (गुहा) बुद्धि ओर रक्षार्थ गुहा गर्भ में 
(पदं दधानः) अपना स्थान रखता हुआ और ( चितयत्‌ ) स्वयं सब बातों को 
जानता हुम्ना, ( भ्रत्रिमु ) राष्ट्र में विद्यमान प्रजा जन को (झस्पः) प्रसन्न रख । 
इति सप्तमो वर्ग: ॥ 
[ १६ | पुरुरात्रेय ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः १, २, ३ विराट्‌ 
च्िष्ट्रप्‌ । ४ भुरिगुष्णिक्‌ । ५ बृहती ॥ पंचं सूक्तम्‌ ॥ 


वृद्ृदयो हि आनवेऽचौ देवायाग्नये | . 
यं मित्रंन प्रशस्तिभिमेतींसो दधिरे परः ॥ १॥ 
भा०--जेसे श्रग्नि को (भानवे) तेज या प्रकाश के लिये (मर्तासः मित्र 


न पुरः दधिरे) मनुष्य मित्र तुल्य जान कर अपने आगे रखते हैं। वैसे ही (यं) 
जिस विद्वात्‌ पुरुष को (मर्तासः) सव मनुष्य (मित्रं न) मित्र के तुल्य जानकर 


(प्रशस्तिभिः) अधिकारों वा उत्तम स्तुति वचनों सहित (पुरः दधिरे) प्रमुख पदं 
पर स्थापित करते हैं, उस (भानवे) सर्वप्रकाशक, (अग्नये) अग्रणी पुरुष के 


(बृहद वयः) बड़े भारी ज्ञान ओर वल का (श्चं) ग्रादर कर । 


स हि युभिननानां होता दर्क्षस्य बाहो; । 
वि हुच्यमरिनरानुषरभगो न वार्रसरण्बति ॥ २ ॥ 
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भा०--(प्रग्निः भगः न वारम्‌ ऋण्वति) सूयं जसे वरणीय, उत्तम जल 
ब्रा प्रकाश को देता है वेसे ही (सः अग्निः) वह अग्रणी, नायक्र पुरुष (जनानां): 
मनुष्यों की (वाह्वोः) वाहुश्रों में (दक्षस्य होता) बल को देने ग्रौर जनों के 
बाहुओं के वल को अपने अधीन रखने वाला होकर ( ग्रानुपक ) निरन्तर 
(भगः न भगः) सूर्यवत्‌ ऐश्वर्यंबान होकर ( हव्यं वारम्‌ ) ग्रहण योग्य वरणीयः 
धन, ज्ञान को (वि ऋण्वति) विविध प्रकार से देता, विभक्त करता है । 


अस्य स्तोभें मघोन॑! सख्ये बुद्धशोंचिषः | 
विश्वा यस्मिन्तुविष्वाणि समर्थे शुष्म॑मादध्ु}॥ ३ ॥ 
भा ०--(तुवि-ष्वणि) बल पूर्वक बहुत ऐश्वयों के सेवत करने वाले 
(यस्मित्‌ श्रये) जिस स्वामी में (विश्वाः) सब प्रजाएं (शुष्म ्रादधुः) बल को 
धारण कराती हैं (अस्य) इस (मघोनः) धन-सम्पन्न (वृद्ध-शोचिष:) तेजस्वी 
पुरुष के (स्तोमं) स्तुति कमं में (सख्ये) मित्र भाव में रहें । 


अधा हाग्न एषां सुवीरस्य मंहना | 
तमिद्यह्णं न रोद॑सी परि श्रमों बभूवतुः ॥ ४ ॥ 
भा०--जो (एषां) इन वीर पुरुषों के (सु-वीयेस्य मंहना) उत्तम पराक्रम 
के महान्‌ साम्यं से हे (अग्ने) तेजस्विष्‌ ! तू बलवान हो! (यह न रोदसी) 
महान्‌ सुर्यं पर, पृथिवी थौर भ्राकाशवत्‌ राजा और प्रजा दोनों ( तम्‌ इव्‌ | 
उस तुम (यह्व) महान्‌ पर ही आश्रय लेकर (श्रवः परि बभूवतुः) ऐश्वय मात 
करते हैं । 
नू न॒ एहि वार्येमग्ने यूणान आ भर | र 
थे ब्रं ये च सूरय॑ः स्वस्ति घामडे सचोतोथि पत्सु नो बुधे ॥५॥८॥ 
भा०-हे (अग्ने) तेजस्वित्र ! तू (नः एहि) हमें प्रास हो । तू (ग्रणान:) 
स्वयं स्तुति योग्य होकर (नः वार्यम्‌ पाभर) हमें उत्तम ज्ञान पौर घन दे और 
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(ये वयं ये च सूरयः) जो हम और अन्य विद्वानु पुरुष हैं वे सव (सचा) मिल' 
कर (स्वस्ति धामहे) कल्याण को धारण करें और तू (पृत्सु) संग्रामों में (नः 
वृधे एधि) हमारी वृद्धि के लिये यत्नवान्‌ हो । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


| १७ ] पूरुरात्रेय ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१ भुरिगुष्णिकू । 


२ अनुष्ट्रप्‌ । ३ निचुदनुष्ट्रप्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ । ५ भुरिग्‌ वृहृती ॥ 
पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 


आ यज्ञेदेंव मत्यै इत्था तव्योसमूलय | 
आमिं कते स्वध्बरे पुरुरीळीताबसे ॥ १॥ 
भा०--हे (देव) तेजस्वि ! (मत्यः) मनुष्य लोग (ऊतये) रक्षा और 


(प्रवसे) विद्या ज्ञान के लिये (तव्यांसमु अग्नि) ज्ञानवान्‌, पुरुष का (सु-अध्वरे 
कृते) उत्तम हिसारहित प्रजा पालनादि कमं के निमित्त (यज्ञैः) उत्तम सत्कारों 


द्वारा (ईडीत) मान आदर करें । 


अस्य हवि स्वय॑शस्तर आसा विंधभेम्मन्य॑से | 
तं नाक चित्रशोचिषं सन्द्रे परो मनीषया ॥ २॥ . 
भा०--हे ( विधर्मनु ) विशेष रूप से धमं का अनुष्ठान करने हारे ! तू 
(भरस्य आसा) इसके मुख या शासन से (स्वयशस्तरः) अपने झाप अधिक 


यशस्वी होकर भी (मन्यसे) मतन कर। तू (तं) उसको (मनीषया) अपनी 
बुद्धि से (नाकं) दुःखों से रहित, (चित्रशोचिषं) अद्भुत कान्ति वाले (मद्धं) 


घ्रानन्ददायक (श्रासा मनीषया च पर:):मुख, वाणी और बुद्धि से भी परे 


विद्यमान (मन्यसे) जान । 
अस्य वासा उं अर्चिषा य आयुक्त तुजा गिरा | 
दिवा न यस्य रेत॑सा बृहच्छोचन्त्यचेय ॥ ३ ॥ 
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भा ०--(यः) जो (तुजः) पालन करने में समर्थ ौर (गिरा) उपदेशप्रद 
वाणो से (प्रयुक्त) औरों को युक्त करता है, (यस्य दिवः) सूर्येवत्‌ तेजस्वी 
जिसके (रेतसा) वल से (वृहत्‌ भ्रयः) ज्वाला भौर किरणों के तुल्य तेजस्वी 
ग्न्य शासक गण भी (शोचन्ति) प्रकाशित होते हैं (अस्य) उसके . (चिषा) 
ज्ञानमय प्रकाश से (असो उ वे) वह शिष्य भी (झा युक्त) युक्त होता है। 

अस्य ऋत्वा विचेतसो दस्मस्य बसु रथ आ | 
अधा विश्वास हव्योग्निर्विश्षु प्र शस्यते ॥ ४ ॥ 

भा०- (विचेतसः) ज्ञानवात्‌, (दस्मस्य) दुःख नाशक (ञस्य) उस राजा 
बा विद्वात्‌ के (क्त्वा) विद्या और पराक्रम से (रथे वसु झा) रथ रादि वल 
आर रमणीय वचन द्वारा सब ओर से धन तथा श्रन्तेवासी शिष्य वा प्रजाजन 
झाते हैं । (अध) झौर (विश्वासु विक्षु) समस्त प्रजाश्नो में (हव्यः) स्तुत्य भ्रोर 
युद्धादि कुशल विद्वाचु, राजा ( प्र आस्यते) प्रशंस! प्राप्त करता है । 
लू न इद्धि वायैमासा स॑चन्त सूरयः | ड 
ऊरी नपादमिष्टेय पाहि शग्धि स्॒स्तयउतेषिं प्रु नो इबे ॥ ५ ॥ 

:) तौर तेजस्वी लोग (ग्रासा) 

भा०- (नः) हमारे वीच (दूरयः) विद्वान ग्र स 
मुख जण इ से और (झासा) उपवेशन तथा स्थिति प्राप्त करके (वार्यम्‌) 
उत्तम धन शौर ज्ञान (सचन्त) प्राप्त करते हैं। हे विदद ! राजव 1. तू (ऊजे) 
बल वीर्यं को ( न-पात्‌ ) नष्ट त होने देकर (गभीष्टये) अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिये (पाहि) उसकी रक्षा कर । ( स्वस्तये) कल्याण की प्राप्त के 
लिये (शग्धि) तू शक्तिशाली बन (उत) प्रौर (पृत्सु) संग्रामों और मनुष्यों में 
तू (नः) हमारी (वृधे) वृद्धि के लिये (एधि) हो । इति नवमो वर्ग: ॥ 


द्वितो मृक्तवाहा आत्रेय ऋषिः ॥ झरिनदेवता । छन्द:--१ 
त । २ निचुदनुष्ट्रपू । ३ भुरिग्ुष्णिक्‌ । ५ भुरिगु- 
बृहती ॥ पंचर्च सूक्तम्‌ ॥ * 
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प्रातरभि। पुरुप्रियो बिशः स्तवेतातिथिः । 
विश्वानि यो अम॑त्यो हुव्या मेषु रण्यति ॥ १॥ 
भा०--(यः) जो (मर्तेषु) सामान्य मनुष्यों में, (गम्यः) चिरंजीव 
साधारण भोक्ता होकर योग्य पदार्थों में आ्रात्मा के तुल्य (विश्वानि) सव 
प्रकार के (हव्या) ऐश्वयं (रण्यति) चाहता है, वह (अतिथिः) शत्रु कुलों पर 
_ आक्रमण करने हारा (पुरुः प्रियः) बहुतों का प्रिय होकर (विशः) सवक्रो बसाने 
वाला, राजा (प्रातः स्तवेत) सबसे प्रथम प्रजाञ्नों को आज्ञा करे और वह भी 
(प्रातः स्तवेत) प्रातः स्मरण योग्य है । 


ह्वितार्य सुक्तवाहसे स्वस्य दक्ष॑स्य मंहना | 
इन्दु स ध॑त्त आनुषक्स्तोता चित्ते अमत्यै ॥ २.॥ 


भा०--हे (भ्रमत्य) दीघंजीवित्‌ ! विद्वद्‌ ! जो (ते) तेरे ग्रधीन 
( ग्रानुषक्‌ ) तेरे से निरन्तर सम्बद्ध शिष्य ( स्तोताचिद्‌ ) विद्या का अभ्यास 
करता है, (सः इन्दु धत्ते) वह तेरे प्रवाहित ज्ञान रस को औषधि रस के तुल्य 
ही धारण करता है । (स्वस्य दक्षस्य मंहना) भ्रपने दाहक बल के महापु सामर्थ्य 
से जैसे अग्नि (इन्दर) प्रकाश को चाहता है वैसे ही (द्विताय मृक्त-वाहसे) दो 
जन्मों को प्राप्त, उपनीत और शुद्ध बिद्या के ग्रहण करने वाले शिष्य के 
उपकारार्थं (स्वस्य दक्षस्य मंहना) अपने ज्ञान के महान सामर्थ्यं से (सः) वह 
आचार्य भी (इन्दु धत्ते) अपने ज्ञान को धारण करावे । 


तं वो दीर्घोयुंशोचिषं गिरा इवे मघोनाम्‌ | 
अरिष्टो येषां रथो व्यश्वदाकषन्ञीयंते ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( अग्वदावत्‌ ) व्यापक विज्ञान ग्रादि गुणों के दाता, अल 


सैन्य, व्यापक रष्ट के देने वाले राजन्‌ ! प्रभो ! (येषां) जिन वीर पुरुषों कॉ _ 


(र्थः) रथ ग्रौर देह (गरिष्ठः) सुखपूवंक (वि ईयते) विविध मार्गों में गति ` 


करता है, (तेषाम्‌ ) उन (वः) ग्राप ( मघोनाम्‌ ) ऐश्वयंवाच पुरुषा में 
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(तम्‌) उस (दीर्घायुशोतिषम्‌) दीर्घायु से देदीप्यमान, तेजस्वी पुरुष का | 
मैं प्रजाजन (गिरा हुवे) त्तम वाणी से सत्कार करू । | 
चित्रा बा येषु दीितिरासन्नुक्था पान्ति ये | 
स्तीण बदि? खंणेरे श्रवांसि दधिरे परि ॥ ४ ॥ 
भा ०--(येषु) जिनमें (चित्रा दीधितिः) भ्राश्वयेकारी धारण योग्य वाणी 
है प्रौर (ये) जो ( श्रासम्‌ ) मुख में (उक्था पान्ति) उत्तम वेद वचनों को 
रक्षा करते हैं और जो (स्वणंरे) सूर्यवत्‌ तेजस्वी नायक पुरुष के अ्रधीत 
(स्तीर्णम्‌ बहिः) विस्तृत . प्रजाजन और (श्रवांसि दधिरे) ऐश्वर्यो को धारण 
करते हैं उनके गुरु वा नायक पुरुष का हम आदर करे । 
ये में पञ्चाशतं ददुरश्वांनां सधस्तुति | 
I~ भै चुवद 
युमदंभे महि श्वो बुहत्कषि मघोनां दुवदसत चुणाम्‌ ॥५॥१०॥ 
भा०--(ये) जो (मे) मुझे (सध-स्तुति) एक समान वर्णन योग्य 
( अश्वानां द्युमत्‌ पञ्च-शतम्‌ ) झश्चवत्‌ वेगयुक्त रयादि पदार्थो के ५०० का 
दल (ददुः) प्रदान करते या झपने भ्रधीन शासन करते हैं, हे (ग्रमृत) 
झायुष्मनु ! हे (ने) नायक ! राजन्‌ ! तू उन (मघोनाम्‌) धर्नेश्वयं सम्पन्न . 
(बृणां) पुरुषों का (महिः) बड़ा (बृहत) विशाल ( तृवत्‌ ) बहुत से नायको 
और नुसैम्य से युक्त (श्रवः) प्रसिद्ध सैन्य (कधि) बना । इति दशमो वर्ग: ॥ 


[ १६ ] वद्निरात्रेय ऋषिः ॥ अगिनिदेवता॥ छन्दः ६ गायत्री । २निचुद्‌ , 
ग-प्श्री। रे झनुष्टप्‌ | स भुरिगुष्णिक्‌ 1५ निचृत्पंक्तिः ॥ पंचच सुक्तमु ॥ 


अभ्य॑बस्था$ प्र जायन्ते प्र बनेबेत्रिश्विकेत | 
उपस्थे मातुर्वि चष्ट ॥ १ ॥ 
२6 ६ 35६53] 
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भा०-—-(वब्रोः) रूपवान्‌ देह की (अवस्थाः) ज्यों जयों अवस्थाएं ( अ भि 
प्र जायन्ते) उत्तरोत्तर श्राती जाती हैं त्यों त्यों (वब्निः) देहवान्‌ पुरुष वा 
गुरुरूप से स्वीकार करने वाला शिष्य (वब्रोः) शिष्य को अंगीकार करने वाले 
गुरुजन से (प्र चिकेत) उत्तम उत्तम ज्ञान प्रात करे । वह (मातुः उपस्थे) माता 
की गोद में बालक के समान ज्ञानदाता गुरु के समीप (वि चष्टे) विविध 
चिद्याम्रों का साक्षात्‌ करे । धर 
जुहुर वि च्रितयन्तोऽनिंमिषं नुम्णं पान्ति | 
आ हळ्हां पुरे विविशु) || २ ॥ 
भा०-जो (चितयन्तः) उत्तम ज्ञान सम्पादन करते हुए लोग ( वि 
जुहुरे) परस्पर लेते, देते रहते हैं और (अनिमिष) रात दिन वा विना आँखें 
झपके, निश्छल रह कर (शृम्णं पान्ति) धनेश्वये रौर ज्ञान की रक्षा करते हैं वे 
ही (हां पुरं) हढ़ नगरी में (ग्रा विविशुः) प्रवेश करते हैं । 
~ | ची | 
आ सैत्रेयस्य॑ अन्तवों दयुमडथेन्त कृष्टयः |. 
निष्कग्रींबो वृहुक्थ एना मध्वा न वाजयुः ॥ ३ || 
भा०--(श्वैत्रेयस्य) अन्तरिक्ष में उत्पन्न मेघ के जल से जैसे (दृष्टयः 
' जन्तवः) किसान लोग, प्रजाए, जन्तुगण (द्युमत्‌ वर्धन्त) अच्छी प्रकार बढ़ते हैं 
वैसे ही मेघ तुल्य दानशील राजा वा गुरु की (कृष्टयः) प्रजाएं भी (द्युमत्‌ प्रा 
वर्धन्त) खूब वृद्धि को प्राप्त होती हैं ग्रोर (वाजयुः मध्वा न) जेसे ग्रन्नाभिलाषी 
जन जल से अन्न समृद्धि प्राप्त करता, वह भी स्वयं (निष्क-ग्रीवः) सुवर्णादि के 
आभूषण गले में पहरे, (वृहद्‌-उक्थः) बहुत उत्तम वचन कहने वाला थ्रौर 
(वाजयुः) ऐश्वयं की कामना करने वाला (एना मध्वा) इस मधुर अरन्न-सम्पदा/ 
मधुर वचन और शत्रुनाशक बल से (बधते) बढ़ता है । 


प्रिय दुग्धं न काम्य॒मजांमि जञाम्यो। सचां | 
च्य ha a 
घमो न वाजंजठरोऽव॑ब्ध शश्वतो दभ; || ४ || 
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- भा०--जैसे बालक (जाम्योः सचा) उत्पन्न. करने वाले माता पिता के 
बीच में स्थित (प्रियं अजामि काम्यं) प्रिय, निर्दोष, कामना योग्य (दुग्ध न) 
दुग्ध को प्राप्त करके बढ़ता है ग्रौर जैसे (जाम्योः सचा घमं: न) भूमि झौर 
आकाश दोनों के बीच में सेचन समर्थ मेघ वा सूयं (दुरं काम्यं प्राप्य वर्धते) 
उत्तम जल को पाकर बढ़ता है और जैसे (वाज-जठर।) अंन्न को पेंट में पचाने 
वाला पुरुष बढ़ता है वेसे ही (घमः न) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, (वाज-जठरः) ऐश्वर्य 
को अपने वश कर भोगने वाला, (ग्र दव्धः) शत्रुओं से पीड़ित न होकर 
(शश्वतः) न्याय से स्थिर, (दभः) दुष्टों का दण्ड दाता होकर (जाम्योः सचा) 
बह्नि-भाईवत्‌ विराजने वाली धमंसभा ग्रौर राजसभा इन दोनों के (सचा) 
बीच समान भाव से मध्यस्थ होकर (दुरधं न) दूध के तुल्य हर्षादि से प्राप्त 
(काम्यं) कामना योग्य (प्रियं) सवं प्रिय (ग्रजामि) निर्दोष निर्णय को प्राप्त 
करके वृद्धि को प्राप्त होता है । ॒ 


लेन ररम आ सुंब! सं भस्म॑ना वायुना वेविदानः । . 
"ता अस्य सन्धूषजो न तिग्मा} सुसंशिता वक्ष्या वक्षणेस्थाः ।।५।। १ १।। 
भा०--जैसे अस्ति (भस्मना वायुना) भस्म अर्थात्‌ प्रकाश शोर वायु से 
(सं वेविदानः) ग्रच्छी प्रकार आत्मलाभ करता हुआ, (क्रीडन्‌ झाभुवः) खेलता 
-सा.है । (वक्षणे स्थाः वक्ष्यः तिग्माः न) उसके वीच में स्थित ज्वालाएं जसे 
.तीखी होती हैं वैसे ही हे (रश्मे) सूर्‍्यवत्‌ प्रकाशक तेजस्विन्‌ ! हे रस्से के 
समान दुष्टों का दमन करने हारे ! तू भी (भस्मना) तेजस्वी (वायुना) ज्ञान 
युक्त वा वेगयुक्त सैन्य 'से (सं-वेविदानः) अच्छी प्रकार बल जरात करके (नः) 
हमारे बीच .( क्रीडव ) “विनोद करता हुआ (झा भ्रुवः) प्रादरयुक्त हो । (अस्य) 
इस नायक के (ताः) वे नाना (वक्षणे-ग्रस्थाः) ग्राज्ञा स राज्य भार को 
धारण करने के कार्य में स्थित (वक्ष्यः) सेनाएं (सु-संशिताः) भ्च्छी प्रकार 
.तीक्ष्ण, (तिग्माः) तीखी ज्वालाग्नो के समान ही (वृषज:) शत्रुओं को धर्षण | 
“करने में समर्थ एवं प्रसिद्ध (सत्र ) हों । इत्येकादशो वर्ग: ॥ . > 
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RI] 


[ २० | प्रयस्वन्त श्रत्रय ऋषयः ॥ ्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ३ विराड- 
नुष्ट्रप्‌ । २ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ पंक्तिः ॥ चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 
यर्ममे वाजसातम त्वं चिन्मन्य॑से र॒यिम्‌ । 
तं नों गीर्भि? श्रवाय्यै देवत्रा पनया युज॑म्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) वित्‌ ! प्रमुख नायक ! हे (वाज-सातम) ज्ञान ब्रौर 

ऐश्वर्य को देने में सर्वश्रेष्ठ (त्व) तू (यम्‌) जिस (रयिम्‌) धन सम्पदा को 
(मन्यसे चित्‌) स्वयं उत्तम जानता है (तं) उस (श्रवांय्यं) श्रवण: योग्य 
(युजम्‌) हित में लगाने वाले सहायकारी ऐश्वयं श्रौर ज्ञान का (नः) हमें 
(देवत्रा) विद्वानों के बीच, ज्ञान कामना वाले शिष्य जन को (गीभिः पनय) 


उत्तम वाणियों से उपदेश कर । 
य अंगे नेरय॑न्ति ते बुद्धा उम्रस्य शव॑स | 
अप द्वेषो अप हृरोऽन्यन्र॑तस्य सश्चिरे ॥ २॥ 
भा०-हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! नायक ! (ये) जो (वृद्धाः) मान, ज्ञान ग्रादि | 
से सम्पन्न वा आयु रादि से वृद्ध, सम्पन्न होकर भी (ते) तेरे (उग्रस्य शवसः) 
उग्र बल को देख कर (न ईं ईरयन्ति) बिचलित नहीं होते (ते) वे (अन्यः 
ब्रतस्य) शत्रुवत्‌ द्वेष तुल्य काम करने वाले (द्वेषः) द्वेष ग्रौर (ह्वरः) कोटिल्य' 
को (अप सश्चिरे) दूर करते हैं । 
होतारं त्वा बृणीमहे ऽमे दक्ष॑स्य साधनम्‌ | 
येष परयै गिरा प्रयस्वन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (श्रग्ने) विद्वत ! हे नायक ! पुरुष ! (दक्षस्य) बल और 
ज्ञान के ( साधनम्‌ ) उत्पन्न करने शोर उसको वश करने वाले (होतारं) 
दानशील (त्वा) तुझको दाहक बलप्रद भ्ररिनिवत्‌ हम लोग (प्र-यस्वन्तः) प्रयत्न- 
शील होकर (वृणीमहे) वरण करते हैं और (पूव्यंम्‌) पूवं के गुरु जनों दारा 
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शिक्षित, पूवं, सबसे प्रथम ग्रादर योग्य, तुझको हम (यज्ञेषु) परस्पर के सत्संगों 
में (गिरा) वाणी द्वारा (हवामहे) आदर से बुलावें, स्तुति करें । 


इत्था यथां त ऊतये सईसाबन्‌ विवेदिये । 
राय ऋताय॑ सुक्रतो गोमिः ष्याम सधमादो बीरे! स्याम सधमाद? 
॥ ४॥ १२॥ 


भा०--हे ( सहसावप्‌ ) शत्रु पराजय करने वाले बल से सम्पन्न ! 
विद्वद्‌ ! राजन्‌ ! (इत्था) ऐसी रीति से (दिवे दिवे) दिनों दिन तेरे (राये) 
ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिये (ते ऋताय) तेरे धन और ज्ञान को वृद्धि करने के 
लिये, (ते ऊतये) तेरी रक्षा के लिये (यथा) जैसे भी हो हम यत्न करें, 
(गोभिः) वाणियों और भूंमियों सहित होकर हे (सु-कतो) उत्तम कमेशील ! 
(सध-मादः स्याम) हम सब एक साथ हषं युक्त हों रौर (वीरैः) वीरों ग्रोर 
युत्रों सहित (सध-मादः स्याम) एक साथ प्रसन्न रहें । इति द्वादशो वर्ग: ॥ 


[ २१ ] सस ग्रात्रेय ऋषिः अर्निदेवता ॥ छन्दः अनुष्ठप्‌ । 
२ भुरिगुष्णिक्‌ । ३ स्वराद्रुष्णिक्‌ । ४ निचुद्‌ बृहती ॥ चतुऋ च॑ सूक्तम्‌ ॥ 


~ Je 
मनष्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत्सामिधीमहि | 
2 ट्क न वटे 
अझ मनष्ववक्षिरो देवान्देवयते य॑ज || १ ॥ 


भा०--हे (अग्ने) अस्ति | विद्युत्‌ ! (त्वा) तुझको हम (मनुष्वत्‌) . 
भननशील पुरुष के तुल्य (नि धीमहि) अन्नादि में स्थापित करें और 
(मनुष्वत्‌) मनुष्य के तुल्य ही जान कर (सम्‌ इधीमहि) अच्छी प्रकार 
प्रदीप्त करें । हे (अंगिरः) प्रीतियुक्त अंशों वाले अग्ने ! तू भी (मनुष्वत्‌) 
मननशील पुरुष के तुल्य ही (देवयते) प्रकाश आदि पदाथ चाहने वाले को 
( देवात्र ) किरण, प्रकाश आदि दिव्य पदार्थ (यज) दे । 1] 
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mm ता भी न | मा 


*॥-->-२>>>' 


| 


रवं हि माउुंषे जने अम्ने सुप्रीत इध्यसे | 
स्चत्वा यन्त्यानषक सुजात सापिरासुते ।। २ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्विद्‌ ! (हि) निश्चय से (त्वं) तू 
(मानुषे जने) मननशील मनुष्य पर (सु-प्रीतः) सुप्रसन्न होकर (इध्यसे) ज्ञान 


प्रकाश से प्रकाशित होता है। हे (सु-जात) पुत्रवत्‌ उत्तम गुणों से प्रसिद्ध जन ! 
(सपः भ्रासुते) द्रव रूप घृत से दीप्त गुरु से शिष्य के प्रति प्राप्त होने वाले 


ज्ञान से प्रकाशित विद्वन्‌ ! (आनुषक्‌) निरन्तर (स्रुचः) प्राण और इह लोक 
भी (त्वा यन्ति) तुझे अनुकूल होकर प्रास होते हैं । 
बां विश्वै सजोष॑सो देवासों दूतमंक्रत | 
सपयेन्तंस्त्वा कवे यज्ञेषुं देबमीळते ॥ ३ ॥ 
भा०--(विश्वे) समस्त (स जोषसः) समान रूप से प्रीति वाले, (देवासः) 
विद्वान्‌ विद्याभिलाषी और विजयेच्छुक पुरुष (त्वाम्‌) तुझको (दूतम्‌) दुतवत्‌ 
संदेशहर (भ्रक्रत) वनावें और हे (कवे) क्रान्तर्दाशच्‌ ! वे (यज्ञेषु) सत्संगों में 
(सपर्यन्तः) सत्कार करते हुए (देवं त्वां) विजिगीषु तेजस्वी तुझको (ईडते) 
स्तुति करते श्रौर चाहते हैं । 
देवं वों देवयज्ययाऽग्निमीळीत मत्ये? | 
समिद्ध! शक्रदीविद्यतस्य योनिमासंद) स॒सस्य योनिमासदः ॥४॥१ ३ 
भा०--हे विद्वात्‌ लोगो ! (बः) प लोगों के बीच (देवं) ज्ञान के. 
प्रकाशक ( अग्निम्‌ ) तेजस्वी पुरुष को (मत्ये:) प्रजाजन (देव यज्यया) तेजस्वी 
राजा के योग्य सत्कार से (ईडते) सत्कृत करें और उसे चाहें। हे (शुक्र) 
तेजस्वि ! तू (समिद्धः) खूब प्रदीप्त होकर (दीदिहि) प्रकाशित हो और 
( ऋतस्य योनिम्‌ ) ज्ञान-ऐश्वर्यं के प्रधान पद को (झा असदः) प्रास हो भ्रौर 
तु (ससस्य) प्रशंसा योग्य, प्रधान पुरुष के (योनिम्‌) झाश्रय योग्य पद को 
(ग्रा असदः) प्रास हो । इति त्रयोदशो वर्ग: ॥ | 
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[ २२ ] श्रात्रेय ऋषिः ॥ अ्रग्निदेवता ॥ छन्दः १ विराडनुष्ट्रप्‌ । ` ' 
२, ३ स्वराडुष्णिक्‌ । ४ बृहती ॥ चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 


प्र विश्वसामन्नन्निवदचौ पावकशोचिषे | 
यो अध्वरेष्वीड्यो होता मन्द्रतमो विशि ॥ १॥ 


भा०--हे ( विश्वसामब्‌ ) समस्त सामों, गायनों के ज्ञाता विन्‌ ! (यः) 
जो (अध्वरेषु) प्रजापीडनादि से रहित प्रजापालन आदि कार्यों में (ईड्यः) 
स्तुति योग्य (होता) ऐश्वर्य देने वाले (विशि) प्रजा में (मन्द्र=तमः) भ्रति 
आनन्दयुक्त एवं स्तुत्य है, उस (पावकशोचिषे) पापनिवारक, संशोधक, 
तेजस्वी पुरुष का तू (श्रत्रिवत्‌) यहां विद्यमान व्यक्ति के तुल्य (चे) आदर 
कर । 
न्य{मिं जातवेदसं दर्धाता देवमुत्विजम्‌ | 
प्र यज्ञ एंत्वानषगद्या देवव्यचस्तम! ॥ २ ॥ 
भा ०--(श्रद्य) अराज, (देवव्यचस्तमः) सूर्य के प्रकाशवत्‌ दूर इर तक 
व्यापक, (यज्ञः) पुज्य पुरुष (झानुषक्‌) निरन्तर सबके अनुकूल होकर (प्र 
एतु) प्रधान पद को प्राप्त हो । हे विद्वात्‌ लोगो ! . ग्राप (जातवेदसम्‌) प्रत्येक 
पदार्थ में व्यापक भ्रग्ति के समान ही प्रत्येक तत्व को जानने वाले, ( देवमु ) 
तेजस्वी (ऋत्विजम्‌) ऋतु ऋतु में सूर्यवत्‌ राजसभासदों में पूज्य, (अग्नि) 
गरणी पुरुष को (नि दधात) प्रतिष्ठित क्रो । 
चिकित्विन्मनसं त्वा देव मतीस ऊतये | 
चरेण्यस्य तेऽव॑स इयानासों अमन्महि ॥ ३ ॥ 
ट योग्य, वा श्रेष्ठ 
भा०--हे विद्वत ! राजव ! प्रभो ! (वरेण्यस्य) वरण Bb 
मार्ग में ले चलने वाले, (श्रवसः) सवे रक्षक, (ते) तेरे शरण (इयानासः) आते 
इए (मर्त्तासः) मनुष्य हम लोग (ऊतये) ज्ञान झोर रक्षा के लिये (चिकित्विनु- 
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सनसँ) विज्ञान युक्त विद्वानों के समान ज्ञान ग्रौर मननशक्ति वाले (त्वा देवं) 
तुझ तेजस्वी का (ग्रमन्महि) आदर करते हैं । 
अग्ने चिकिद्धथ रस्य न इदं बः सहस्य | 
तं त्वा सुशिप्र दम्पते स्तोमेबर्धन्त्यत्रया गीर्मि! थुंम्भन्त्यत्रय! ॥४॥१४॥ 
भा०--हे (सहस्य) शत्रुपराजयकारी सैन्य के योग्य सेनापते ! (ग्रग्ने) 
प्रतापिनु ! नायक ! तू (ग्रस्य चिकिद्धि) इस राष्ट्र के सम्बन्ध में उत्तम रीति 
से जान और (नः) हमारे (इदं वचः चिकिद्धि) इस उत्तम वचन को जान। हे 
(सुशिप्र) उत्तम मुखनासिका वाले ! हे (दम्पते) खरी के पति के तुल्य प्रजा के 
स्वामित्‌ ! (त्रयः) यहां, इस राष्ट्र के वासी विद्वान्‌ (तं त्वा) उस प्रसिद्ध तुझको 
(स्तोमैः) स्तुत्य बचनों से (वर्धन्ति) बढ़ाते हुँ ग्रौर (प्रत्रय:) काम, क्रोध, लोभ 
तीनों से रहित लोग (त्वा) तुझे (गीभिः) वाणियों से (शुम्भन्ति) सुशोभित 
करते हैं । इति चतुदंशो वर्ग: ॥ 
[ २३ | द्युम्तो विश्वचर्षणिऋ षिः ॥। अग्निर्देवता ॥ छुन्दः--१, २ निचुद- 
नुष्ट्रुप्‌ । ३ विराडनुष्ट्रप्‌ । ४ निचृत्पं क्तिः ॥ चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ने सन्तमा भ॑र द्युम्नस्थ प्रासहा रयिम्‌ | 
विश्वा यश्चषेणीरस्या ईसा वाजेषु सासहंत्‌ ॥ १॥ 
भा०--(यः) जो (विश्वाः) समस्त (चषेणी:) प्रजाओं का कर्षण करने 
वाली सेताओों को भी (वाजेषु) ऐश्वर्यो भ्रौर संग्रामों के बल पर (झासा) प्रमुख 
पद से ( रभि सासहत्‌ ) सबके सन्मुख, सर्वोपरि विजयी होता है, वह तू है 
(अग्ने) नायक ! तेजस्विन्‌ ! (द्युम्तस्य) ऐश्वये को (सहन्तं) जी तने वाले 
' सैन्यगण ओर (प्रासहा रथि) सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य को (ग्रा भर) प्राप्त कर । 
तमभ्न परुतनाषह राये संहरब आ भर | 
त्व॑ हि सत्यो अदूभुतों दाता वाज॑स्य गोम॑त३ ॥-२ ॥ 
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_ अ० रासू० २३।४] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [५८५ 


भा०--हे (सहस्वः) शत्रुविजयी सैन्य के स्वामिन्‌ ! (अग्ने) तेजस्विव्‌ ! 
नायक ! (त्वं हि) तू निश्चय से (सत्यः) सत्यशील, (अद्भुतः) ग्राश्चयंकारी, 
(गोमतः) भूमि और गौ झादि पशुझों से समृद्ध, (वाजस्य) ऐश्वयं का (दाता) 
दान देने हारा है । तू (पृतना-सहं) सेनाग्नों को वश करने वाले (तं रयि) उस 
शऐश्वये को (ग्रा भर) प्राप्त करा । 


विइवे हि त्वा सजोष॑सों जनांसो बृक्तव्हिष! | 
होतारं समु प्रिये व्यन्ति वायो पुरु ॥ ३ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! .हे नायक ! (विश्वे) समस्त स्वर समान 
रति वाले (वृक्त-बहिषः) वृद्धिशील राष्ट्र का संविभाग करने में कुशल 
(जनासः) पुरुष (होतारं) दानशील, (प्रिय) सर्वप्रिय (त्वां) तुझको (व्यन्त) 
आप्त होते भ्रौर (सद्मसु) राजभवनों में (पुरु) बहुत प्रकार के (वार्या) उत्तम 
श्वनों को भी (व्यन्ति) प्राप्त करते हैं । 


स दि ष्म विश्वच॑षाणिरभिमांति सहों दुधे | 
अग्नं एषु क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीदिहि. द्युमत्पावक दीदिहि ॥४॥१५॥ 


भा ०--(सः विश्व-चर्षणि:) वह सबका दृष्टा होकर (अभिमाति) FU 
योग्य (सहः) प्रबल सैन्य को (दधे) धारण करे | हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ र (९७ 
क्षयेषु) इस निवास योग्य भवनों में रहता हुआ हे (शुक्र) शुद्धा चरण द ! तू 
{नः) हमारे (रेवत्‌) उत्तम धन से युक्त राष्ट्र को (दीदिहि) प्रकाशित कर 
भर हे (पावक) पवित्रकारक ! तू स्वय हमें (द्युमत्‌) तेजोयुक्त ऐश्वयं 
(दीदिहि) प्रदान कर । इति पञ्चदशो वगः ॥ 


गौपायना लौपायना वा ऋषयः ।। 
२४ | बन्धुः सुबन्धुः श्रुतवन्धुविप्रबन्युम्र 
की ॥ छन्दः--१, २ पूवाद स्य साम्नी हत्यत राध स्य भुरिग्बृहती । 
३, ४ पूर्वा स्योत्तराद्व स्य मुरिगूहती ॥ चतुऋ चं भूक्तम्‌ ॥ 
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५८६] त्रग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः  [अ० १ व० १७१ 


अभ्रे त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्य३ | 
बसुरर्निवेसुंभ्रवा अच्छा नक्षि युमत्तमं राये दा! ॥ १, २॥ 


भा०--हे (अग्ने) तेजस्विव ! नायक ! राजन्‌ ! प्रभो ! (त्वं) तू (नः) 
हमारे (ग्रन्तमः) सदा समीप रहने वाला, परम प्रमाण, (उत त्राता) रक्षक और 
(वरूथ्य:) उत्तम गृहों में वास करने वाला व उत्तम रक्षा-साधनों से सम्पन्न 
(भव) हो । तू स्वयं (वसुः) लोकों को वसाने वाला, (वसु-श्रवा:) शिष्यों 
द्वारा गुरुवत्‌ आदर से श्रवण योग्य, वा ऐश्वर्यो से यशस्वी, होकर (अच्छा). 
भली प्रकार (उत्तमं रयिं नक्षि) उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त कर और हमें भी (दाः) 
प्रदान कर । 


स नों बोधि अधी इंमुरुष्या णो अघायत? स॑मस्मात्‌ । 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुन्नाय॑ ननमीमहे सख्यः ॥३.४॥१६॥ 


भा०--हे (शोचिष्ठ) तेजस्विन ! (सः) वह तू (नः) हमें (बोधि) 
ज्ञानवाचू कर । (नः हवम्‌) हमारे वचन को (श्रुधि) सुन । (नः) हमें 
(समस्मात्‌ ग्रघायतः) सब प्रकार के पापाचार करने वाले दुष्ट जनों से (उरुष्य) 
बचा । हे (दीदिविः) सत्य के प्रकाशक ! (नुनम्‌) निश्चय से हम लोग 
(सुम्नाय) सुख प्राप्त करने शोर (सखिभ्यः) अपने मित्रजनों के हितार्थ (त्वा 
ईमहे) तुझसे प्रार्थना करते हैं । इति षोडशो वर्गः ॥ 


[ २५ | वसूयव श्रात्रेया ऋषयः ॥ भ्रग्निदेवता ॥ छल्द:--१, ८ निचुदः | 
नुष्ट्रप्‌ । २, ५, ६, ९ अनुष्ट्रप्‌ । १, ७ विराङनुष्ट्रष्‌ । ४ भुरिगु- 
ष्णिक्‌ ॥ अ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
अच्छा वो अग्निमर्वस देवं गालि स नो बसु? । 
रासत्पुत्र ऋषणासुताव पर्षति द्विषः || १ ॥ 
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अ० २।सू० २५।४] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [५८७ 


भा०--हे विद्वद्‌ ! (वः) हमें (अवसे) रक्षा के लिये (प्रग्निम) 
अग्निवत्‌ तेजस्वी (देवं) विजिगीषु, व्यवहारज्ञ पुरुष का (अ्रच्छा गासि) ग्रच्छी 
प्रकार उपदेश कर | (सः) वह (नः) हमारा (वसुः) वसाने वाला हो । वह 
(ऋषूणाम्‌ पुत्रः) वेदार्थे द्रष्टा विद्वानों के वीच पुत्र के समान होकर (ऋतावा) 
न्याय श्रौर धन का स्वामी होकर (रासत्‌) धन व सुख प्रदान करे । (द्विष) 
झौर ग्रप्रीतियुक्त शत्रु जनों को पार करे | | 
स हि स॒त्यो यं पूर्व चिहरवासश्रिद्यमीधिरे | 
होतारं मन्द्रजिहमित्सुदीतिर्मिविभावसुम्‌॥ २॥ 
भा०--(देवासः चित्‌ ईधिरे सः सत्यः) जैसे किरणगण सूयं को प्रदीप्त 
करते हैं और वह सदा सत्य है ऐसे ही (पूर्वे देवासः) पूर्व के तेजस्वी, विद्वान 
झौर (देवासः) सूर्यादि लोक भी ( यम्‌ ) जिसको (ईधिरे) बतलाते और 
प्रकाशित करते हैं (सः हि सत्यः) वह ही निश्चय से सत्यस्वरूप सत्‌ पुरुषा म 
सर्वश्रेष्ठ है। उस (होतारम्‌) स्वेदाता (मन्द-जिह्वम) आतन्दप्रद वाणी के 
बोलने हारे, (सु-दीतिभिः) उत्तम दीत्तियों से युक्त (विभा-वसुम्‌) उत्तम 
कान्ति युक्त ऐश्वये के स्वामी को (देवासः) समस्त विद्वात्‌, धनार्थी और 
ज्ञानार्थीजन (ईधिरे) प्रकाशित करते हैं । 
स नो थीती वरिठया श्रेष्ठ॑या च सुमत्या | 
अन्ने रायो दिंदीदि नः सुद्क्तिभेबेरेण्य ॥ ३॥ 
हे :) वह तू (नः) हमें (वरिष्ट्या)' 
भा०--हे (अग्ने) प्रभो ! प्रतापिव्‌ ! (स ) वह तू (नः) 
सर्वोत्तम (धीती) धारणायुक्त शक्ति और (श्रेया) श्रेष्ठ (सु-मत्या) उत्तम बुद्धि 
से झोर (सुवृक्तिभिः) उत्तम पापादि के वर्जने योग्य दमतकारी शक्तियों से युक्त, 
कर और हे (वरेण्य) सर्वश्रेष्ठ ! (नः रायः दीदिहि) हमें ऐश्वर्य प्रदान कर । 


अग्निवेु राजत्यभिमेतेष्वाविशन्‌ | 
अग्निनों इव्बबाईचोऽप्रिं धीभि। सपर्यत १ ४ ॥ 
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भा०--(अग्नि:) ज्ञानवात्‌ पुरुष ही (देवेषु) प्रकाशयुक्त सूर्यादि पदार्थो में 
अग्नि के तुल्य विद्वान्‌ पुरुषों में (राजति) राजावतु प्रकाशित होता है । वह 
(अग्निः) नायक ही (मत्तेषु) मरणधर्मा जीवों के. भीतर जाठर अगिन के तुल्य 
उनके भीतर भी (झाविशव्‌) आदर पूर्वक प्रवेश करता है । वह (अग्निः) 
सबके आगे विनयशील होकर (नः) हमारा (हव्यवाहुनः) यज्ञाग्नि वा यन्तर में 
लगे अग्नि, विद्युत्‌ प्रादि के तुल्य (हव्यवाहनः) ग्रहण योग्य पदार्थो को वहन 
या धारण करने वाला है। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप उस (अग्नि) नायक की 
(धीभिः) उत्तम कमो ग्रौर स्तुतियों से (सपर्यत) सेवा शुश्रूषा करो । 


अग्निस्तुवैश्रबस्तमं तुवित्रह्माणसुत्तमम्‌ | 
अतूर्त श्रावयत्प॑तिं पन्नं ददाति दाशुषे ॥ ५ ॥ १७॥ 


भा०--(अग्नि:) विद्वान्‌, ग्राचार्यं एवं नायक वा परमेश्वर (दाशुषे) 
दानशील पुरुष को (तुविश्रवस्तममु) बहुत प्रकार के अन्नों, श्रवण योग्य ज्ञातों 
से युक्त और (तुवि-ब्रह्माणम्‌) बहुत से धनों और वेद ज्ञानों से युक्त, (उत्तमं) 
उत्तम (प्रतूर्त) ग्रपीडित, (श्रावयत्‌-प्ति) ज्ञानोपदेश श्रवण कराने वाले पालक 
से युक्त (पुत्रं) उत्तम पुत्र (ददाति) प्रदान करता है । इति सप्तदशो वर्गः ॥ 


अरिनददाति सत्पतिं सासाह यो यघा नाभि! | 
अरिनिरत्यं रघ॒ष्यद्‌ं जेतारमपराजितम्‌ ।। ६ || 


भा०--(यः) जो (युधा) युद्ध में शत्रुश्रो पर प्रहार करने वाले सैन्य से 
आर (तुभिः) नायक पुरुषों द्वारा (ससाह) शत्रुओं को पराजित करता है 
(अग्निः) नायक राजा वा प्रभु, ऐसे (सत्पतिम्‌) सज्जनों का प्रतिपालक पुर 
(ददाति) प्रदान करे । वही (ग्रग्नि:) नायक राष्ट्र को (रघुष्यदं) वेग से 
वाला (प्रत्यं) वेगवाद्‌ अश्व सैन्य श्रोर (अ्रपराजितम्‌) न हारने 
( जेतारमु ) विजेता सेनापति (ददाति) दे । 
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यद्वादिष्ठं तदुग्नयें बृहदेच विभावसो | 
मादिषीव त्वद्वायस्त्वद्दाजा उदीरते ॥ ७ | 


भा०--(यद) जो भी (वाहिष्ठम) सबसे भ्रधिक उत्तरदायित्व वाला 

: पद है ( तत्‌ ) वह (अग्नये) अग्नि के तुल्य तेजस्वी नायक को दिया जाता 

है । इसलिये हे (विभावसो) तेजस्वी पुरुष ! तू (वृहद-ग्रच) बड़ा सत्कार प्राप्त 

कर । (महिषी इव) रानी के तुल्य ही (त्वत्‌) तुझसे (रयिः) सुख देने वाला 

धनेश्वयं (उत्‌ ईरते) उत्पन्न होता, (वाजाः) समस्त बल सैन्यादि भी (त्वत्‌); 
तुझ से ही (उत्‌ ईरते) उत्पन्न होते झौर तेरे ही उपभोग में ग्राते हैं । 


तव॑ मन्तो अचेयो ्रवेधोच्यते बृहत्‌ । 


इतो तें तन्यतु्था स्नो अंते त्मनां दिवः || ८ || 


भा०--हे विद्वन ! राजन ! (तव) तेरे (अर्चयः) सूर्यं के से किरणे 

(द्युमन्तः) बहुत प्रकाश वाले हों। तेरा (बृहत्‌) बड़ा भारी यश, बल वा 

स्वरूप (ग्रावा इव) मेघ वा पर्वत के समान विशाल एवं शख्ना्नवल शिलावत्‌ 

शत्रुओं को चकनाचुर करने वाला (उच्यते) कहा जाता है। (उतो) भ्रौर 

_ (यथा) जैसे (दिवः) बिजली का (तन्यतुः) गन हो वैसे ही (ते स्वानः) तेरा 
महान्‌ शब्द या घोष, ग्राज्ञा-वचन प्रादि (प्रत्त) उत्पन्न हो । 


- एवॉ अग्निं बंसुयव॑ः सहसानं वंवन्दिम | 
'स.नो बिश्वा अति द्विषः परषन्नावेव॑ सुक्त! || ९ ॥ १८ || 
भा०--(वसूयवः) धन की भ्भिलाषक हम प्रजाजन (सहसानं) सबका 
पराजय करने , वाले (भरर्नि) नायक की (एव) इस प्रकार हो (ववन्दिम) स्तुत 
करें। (सः) वह (सु-क्रतु:) कार्यकुशल पुरुष (तः) हमें (नावा इव) नौका से 
नदी के तुल्य (द्विषः) शत्रुझों के ( भरति पर्षत्‌ ) पार करे । इत्यष्टादशो वर्ग: ॥ 
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[ २६ ] वसूयव आरात्रेया ऋषयः ॥ अर्निदेवता ॥ छन्दः--१, ९ गायत्री । 
२, ३, ४, ५, ६, ८ निचुद॒ गायत्री । ७ विराड्‌ गायत्री ॥ 
षड्जः स्वरः ॥ नवचं सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया | 
आ देवान्वक्षि यक्षि च || १ ॥ 
` भा० --हे (अग्ने) भ्रग्रगण्य पद पर विराजमान श्राचायं ! राजव ! 
अभो ! हे (पावक) पाप को दूर कर ज्ञान और आचार से पवित्र करने हारे ! 
आप (रोचिषा) सबको प्रिय लगने वाले तेज और (मन्द्रया) गम्भीर, स्तुत्य 
(जिह्वया) वाणी से हे (देव) भ्रर्थो के प्रकाशक गुरो ! हे स्वयं प्रकाश प्रभो! 
( देवान्‌ ) वीरों, विद्वात्‌, विद्याभिलाषी शिष्यों को (वक्षि) धारण करो श्र 
{यक्षि च) संगत करो, मिलाओो । 


तं त्वां घृतस्नवीमहे चित्र॑भानो स्वृ्ेशम्‌ | 
देवाँ आ बीतये वह ॥ २ || 


भा०--जैसे (षृतस्नुः चित्रभानुः) घृत-ल्रवण से युक्त अग्नि भदश’ 
अधिक प्रकाश युक्त होता है मौर (वीतये देवानु ग्रावहति) प्रकाश के लिये 
किरणों को धारण करता है, बैसे ही सूये मेघजल से जगत्‌ को पवित्र करता हैं 
गोर वैसे ही हे (धृतस्नो) ज्ञान-जल से शिष्यादि के ग्रन्तःकरणों को पवित्र करने 
हारे ! हे (चित्रभानो) अदभुत विद्या-प्रकाशों से युक्त विद्वत्‌ ! प्रभो ! (स्वः 
हशं) ज्ञान-प्रकाश को स्वयं देखने और भ्रन्यों को दर्शाने वाले (तं त्वा) उत 
तुझको हम (ईमहे) प्रार्थना करते हैं। तु (देवात) विद्याभिलाषी जनों को 
(वीतये) ज्ञान द्वारा प्रकाशित करने के लिये (ग्रा वह) सव प्रकार से धार 
नकर । 

वीतिहोत्रं त्वा कवे द्यमन्त समिधीमदि । . 


अग्ने बृहन्तंमध्वरे || ३ || 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 


है 
; 


अ० २।सू ७७२६७६] ^१बहभ्वेकमीष्ये' ववर्म मण्डलम्‌ ०९००० [५९१ 
कड डी FO 2-2 यायाचा 


भा०--हे (कवे) विद्वत मेधाविन्‌ ! (अग्ने) हे अग्नि के तुल्य प्रकाश 
वाले ! (अध्वरे) इस प्रजापालन वा श्रध्ययन-अ्रध्यापनादि कार्य में (बृहन्तं) 
महान शक्तिशाली (वीतिहोत्रं) दीसि के निमित्त ग्रहण' करने योग्य (द्युमन्तं) 
तेजस्वी (त्वा) तुझको हम अग्निवत्‌ ही (सम्‌ इधीमहे) भ्रच्छी प्रकार प्रदीप्त 
करें । i; 
अग्ने विश्वेभिरा गंहि देवेमिहेब्यदातये | 
होतारं त्वा वृणीमहे || ४ || 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानयुक्त ! तेजस्विन्‌ ! भ्राप भी (हव्यदातये) स्वीकार 
योग्य ज्ञान ऐश्वर्य के देने के लिये (विश्वेभिः देवेभिः) समस्त विद्वाषु उत्तम 
जनों सहित (झा गहि) आइये । (होतार त्वा) दान देने हारे तुझ उदार पुरुष 
को हम (वृणीमहे) स्वीकार करे । 


यज॑मानाय सुन्ब॒त आग्ने सुवीर वह | 
देवैरा स॑त्सि बर्हिषि || ५ ॥ १९ | 
भा ०-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू (सुन्वते यजमानाग्र) यज्ञ करते प्रजाजन ` 
के हिताथं तू (सुवीयं) उत्तम पराक्रम को (ग्रा वह) सब प्रकार से धारण कर 
र (देवैः) विद्वानों के साथ (बहिषि) झासन एवं वृद्धिशील प्रजाजन पर (अ 
सत्सि) आदरपूर्वक विराजमान हो । इत्येकोनविशो वर्ग: ॥ 


समिधान; संदस्नजिदग्ने धर्माणि पुष्यासि | 
देवानां दूत उक्थ्यः || ६ || . 

_ भा०--(समिधानाः अग्निः सहृत्नजित्‌) खुव प्रदीत जैसे सहनं सैन्यों 
को जीतता, और (दैवानां दूतः) किरणों सहित भ्रतापयुक्त एवं दूतवत्‌ संदेश 
को भी दुर देश तक पहुँचाने वांला है वैसे ही है (अग्ने) तेजस्विन ! तू भी 
(सम्‌-इधानः) भ्रच्छी क्रकार तेजस्वी होकर (सहस्रजित्‌) सहस्रो शत्रुओं को 
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जीतने वाला हो । तू (धर्माणि) समस्त धमंयुक्त कर्मों को (पुष्यसि) पुष्ट करता 
है। तू (देवानां) विद्वात्‌ पुरुषों के बीच उनका (उक्थ्यः) उत्तम वचन कहने 
हारा (दूतः) संदेश-हर र प्रतापी हो । 
न्य१भ्रि जातवेंदसं दोत्रवाहं यविष्ठयम्‌ । 
दर्धाता देवसृत्विजम्‌ || ७ ।| 
भा०--हे विद्वान लोगो ! श्राप (जातन्वेदसम्‌) ऐश्वर्य के स्वामी, 
प्रत्येक पदार्थ के ज्ञाता, (होत्र-वाहं) उत्तम वाणी और श्रादर से दान योग्य 
पदार्थों के धारक (यविष्ठयमु) सब पुरुषों में श्रेष्ठ, (ऋत्विजम्‌) राजकीय 
सभ्यों से .संगति करने हारे (देवम्‌) तेजस्वी (श्रर्निमु) श्रग्रणी पुरुष को 
(नि दधात) उच्च पद पर स्थापित करो । 
प्र यक्ष एंत्वानषगद्या देवव्यंचस्तम! | 
स्तृणीत बर्हिरासदे || ८ || 
भा०--(देव-व्यचस्तमः) विद्वानों में विविध विद्याझों में सबसे धिक 
गति वाला, (यज्ञः) सत्संगति योग्य पुरुष (आनुषग्‌) निरन्तर (प्र एतु) 
उत्तम पद पर ग्रावे भ्रौर हे विद्वानु जनो ! श्राप लोग (श्रासदे) उसके विराजनें 
के लिये (बहिः) वृद्धियुक्त श्रेष्ठ आसन (स्तृणीत) विछाय्नो । 


एंदं मरुतों अशिनां मित्रः सींदन्तु बरुण; । 
देवास) सरैया बिशा || ९ || २० || 


भा०--(मरुतः) विद्वान, वलवान्‌ वीर पुरुष, (अश्विना) स्री-पुरुष, वा 
अध्यापक भर उपदेशक, (मित्रः) मित्र वर्ग और (वरुणः) दुष्टों के वारक श्रे 
जन येः सभी (इदं) इस उत्तम रासन को (शा सीदन्तु) झ्रादरे पुर्वक प्राप्त करे 
झौर (देवासः) सभी उत्तम जन (सर्वया विशा) सब प्रकार की प्रजा सहित 
(ग्रा सीदन्तु) भ्राकर विराजे । इति विशो वर्गः ॥ 
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[२७] त्यरुणस््रवृष्णस्रसदस्युश्चः पौरुकुत्स्य श्रश्चमेधञ्च भारतो$च्रर्वा ऋषयः ॥ 
१-५ अग्निः । ६ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः--१, ३ निचृत्त्रिष्दुप । २ विराट 
| तिष्टुप्‌ । ४ निचुदनुष्ट्रप्‌ । ५, ६ भुरिगुष्णिक्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
अनन्ता सर्त्पंतिमामददे भे गावा चेर्तिष्ठो असुरो मघोन! | 
ब्रैबृष्णो अंग्ने दृशाभिं? सहस्तेवेंश्चांनर ऽय॑रुणश्चिकेत | । १॥ 


भा०--(सत्पत्तिः) सज्जनों का पालक, (चेतिष्ठः) सबसे भ्रधिक ज्ञानवान्‌, 
(सुरः) शत्रुओं को उखाड़ने में समथ, (मघोनः) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषों को 
(चिकेत) अच्छी प्रकार जाने। वह (मे) मुझ प्रजाजन के हितार्थं (ग्रनस्वन्ता 
गावा) शकट श्रादि से युक्त दो बँलों को जैसे सारथी चलाता है वैसे ही वह 
मेरे नायकों से युक्त राज्य को (मामहे) चलावे । वह (नवृष्णः) शास्य, शासक 
जन और राजसभा इन तीनों में सूर्यवत्‌ बलवान प्रवन्धकर्त्ता और (त्यरुण:) 
भ्रादि, मध्य, अन्त तीनों दशाझों में तेजस्वी होकर (अग्ने) तेजस्विन ! हे 
(वैश्वानर) समस्त नरों के हितकारिन्‌ ! (सहस: दशभिः) दश सहस्न किरणों 
से तेजस्वी होकर दस हजार सैन्य बलों सहित (चिकेत) सव पर शासन क्रे, 
राष्ट्र के पीड़ाकारियों का नाश करे । 


~ | | eo ew 3 ७ le 
यो में श॒ता च विंश॒तिं च गोनां हरीं च युक्त सधुरा ददाति | ६ 
वैश्वानर सुष्डुतो ताबृधानोऽभे यच्छ °र्य॑रूणाय श्च | २॥: 
भा०--(य:) जो पुरुष (मे) मुझे (गोनां) गौश्नों, वेद वाणियों वा भुमियों 
की (दाता च विशति च) बीसों सौ देता है भौर (सुधुरा) सुख से शकट धारक 
(युक्ता) जुते हुए (हरी च) भौर दुर तक ले जाने वाले श्रश्व, बैलों के जोडे 
भ्रोर उनके समान धुरन्धर स्री पुरुष मुझ राष्ट्र को प्रदान करता है, हे (वैश्वानर 
झरने) समस्त मनुष्यों के हितकारिन्‌ नायक! तू (सु स्तुतः) उत्तम रीति से 
स्तुति योग्य होकर (वावृधानः) निरन्तर बढ़ता हुम्मा उस (त्यरुणाय) तीनों 
३८ 
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कालों वा तीनों पदों पर शोभा देने वाले पुरुष को (शमं) उत्तम ग्रह आदि 
झाश्रय (यच्छ) प्रदान कर । र 
एवा ते अग्ने सुम॒तिं चकानो नर्विष्ठाय नवमं त्रसदस्युः । 
यो मे गिएखुबिजञातस्य पर्वी्क्तामि च्य॑रूणो झूणाति ॥ ३॥ 

भा०-हे (अग्ने) विच ! (यः) जो (ते सुमति) तेरी उत्तम मतिं झौर 
(नवमं) नये उत्तम ज्ञान को (चकानः), चाहता हूँ उस (नविष्ठाय) अति नवीन 
(मे) मुझ बालक को आप (ब्यरुणः) तीनों में अरुण भ्र्थात्‌ तीनों वेद 
विद्याप्नों, मन, वाणी झ्ौर शरीर तीनों के तपों के पारंगत, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरुष (तुविजातस्य) बहुत से नायक पुरुषों वा प्रजाजतों में प्रसिद्ध यशस्वी गुरु 
की (युक्तेन) दत्तचित्त से (पूर्वीः) पूव विद्वानों से सेवित, (गिरः) वेदवाणियों , 
का (अभि ग्रणाति) उपदेश करता है वह (दस्युः) दुष्ट भावों को भयभीत 
करने वाला, होकर भ्रा, हे (भग्ने) तेजस्विन्‌ ! (नविष्ठाय) अति नवीन, एवं 
5 स्तुत्य शिष्य को (ते सुमति) तेरी अपनी शुभ मति और ज्ञान (एव) शोर 
(नवमं) नये से तया उपदेश (चकानः) प्रेम पूवेक चाहता हुआ गुरु तुमे (अभि 
ग्रणाति) उपदेश करे । 

यो स इति प्रवोचत्यश्वमेघाय सूरये । 

/ दर्ददचा स॒निं यते दर्दन्मेवासंतायते ॥ ४ ॥ 

भा०--हे प्राचायं ! (यः) जो (अश्वमेधाय) भ्रश्व के समान बल युक्त 
एवं पवित्र शरीर अथवा यज्ञ वा युद्ध के लिये सन्नद्ध ग्रश्च के समान सदा सज्ज 
झौर (सूरये) विद्वात्‌ पुरुष के लिये (मे) यह मेरा है (इति) इस प्रकार से 
. (प्रवोचति) कहता है वह तू (यते) यत्लवार शिष्य को (ऋचा) ऋग्वेद के 
मन्त्रगणः से; (सनि दवत्‌) विभाग करने और सेवत करने योग्य उत्तम ज्ञान दे। 
वहः भाप (ऋतायते) ज्ञान के इच्छुक मुझे (मेधाम्‌ ददत्‌) उत्तम बुद्धि दे वह भी 
शिष्य को (से इत्ति प्रन्वोचति) मेराःदै इस प्रकार भ्रपनाः कर ही ज्ञान का 
प्रवचन करे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ० २।सू० र्दी | Ar गवैद'भाष्ये पञ्चमं Ghennai लम्‌ eGangotri [ ण a ण 


यस्य॑ मा परुषाः शतसुंदूधषेयन्त्यक्षर्ण! 
अश्वमेधस्य दानाः सोमा इब ज्याशिर! ॥ ५ ॥ 
भा ०--(उक्षणः) विद्योपदेश करने और ज्ञान से सेचन करने वाले (यस्य) 
जिस गुरु के (शतम) सैकड़ों (परुषाः) वास्तविक क्रोध से रहित, प्रेममय वचन 
(मा उत्‌ हषेन्ति) मुझको उत्साहित करते हैं उस (श्रश््व-मेधस्य) राष्ट्र पालक 
राजा के तुल्य गुरु के (दानाः) ज्ञान देने वाले उपदेश भी (व्याशिरः) वालक, 
युवा, बुद्ध तीनों द्वारा वा वसु, रुद्र, आदित्य तीनों से उपभोग करने योग्य, 
(सोमाः इव) ऐश्वर्या के तुल्य होते हैं । 
इन्द्राग्नी शतदाव्न्यश्वमेधे सुवीयेम्‌ | 
त्रं घारयतं बृहहिवि सूयौमिबाजर॑म्‌ ॥ ६॥ २१ ॥ 
भा०--(इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि दोनों तत्व जसे (दिवि बृहत्‌ सूर्यम्‌ 
इव) आकाश में बड़े भारी सूर्यं को धारण करते हैं वेसे ही हे (इत्द्राग्नी) 
ऐश्वर्यबान्‌ भौर तेजस्वी पुरुषो ! आप दोनों, (शतदाव्नि) सैकड़ों ऐश्वय देने 
वाले (अश्धमेधे) अश्घमेध भ्रर्थात राष्ट्र में (सुवीयंमु) बल युक्त, (बृहत) बड़ा 
भारी (सूर्यम्‌ अजरम्‌) तेज से युक्त अविनाशी, (क्षत्रं) सैन्य बल (धारयतम्‌) 
धारण करो । इत्येकविशो वर्ग: ।: 
| २८ ] विश्वावारात्रेयी ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१ विष्टर । २, ४, 
५; ६ विराट्‌ त्रिष्ट्रुप । ३ निचत्‌ जिष्ट्रप्‌ ॥ धैवतः स्वरः ॥। षडूचं सूक्तम्‌ ॥ 


समिद्धो अग्निर्दिवि शोचिरंत्रसप्रत्यङङषसंसुर्विया वि भांति | 
एति प्राची विश्ववारा नमोंभिदरवाँ इंव्म॑ना हविषा घताची ॥ १॥ 


भा०--जैसे (समिद्धः) देदीप्यमान (अग्निः) ग्रग्ति, सूयं (दिवि) प्रकाश 
और माकाश में (शोचिः) प्रकाशमय विद्युत्‌ को (अ्रश्नेत्‌) धारण करता है ग्रौर 
{उषसम्‌ प्रत्यङ्‌.) उषा कोः प्रात होकर (उविया वि भाति) खूब प्रकाशित होता 
है वैसे ही (अग्निः) तायक, तेजस्वी युवा पुरुष (दिवि समिद्धः) ज्ञान-प्रकाश 
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विद्या, एवं विजय कामना में खूब दीस होकर (शोचिः अश्रेत्‌) प्रखर तेज को 
धारण करे। वह (उषसम्‌ प्रति-अछः) कामना युक्त प्रजा को प्राप्त होकर 
(उविया वि भाति) खूब चमके । जैसे (विश्व-वारा घृताची) समस्त जनों से 
बरणीय' तेज से युक्त उषा (देवात ईडाना) प्रकाश किरणों को प्रस्तुत करती 
हुई (प्राची एति) भागे झागे बढ़ती हुई या पूर्वे दिशा में श्राती है, वैसे ही 
(विश्व-वारा) समस्त अनभीष्ट जनों का वारण या तिरस्कार करती हुई 
(घृताची) घृतादि स्नेहयुक्त पदार्थं को देह पर मले सुन्दर, सुशोभित होकर 
(देवाच्‌ ईडाना) विद्वानों की स्तुति करती हुई या ग्रभीष्ट गुण युक्त प्रियजनों को 
(नमोभिः) विनय सत्कारों से चाहती हुई, (हविषा) ऐश्वर्य सहित (प्राची). 
उत्तम पद को प्राप्त, या आगे प्रस्तुत विदुषी स्री एवं राजा के प्रजाजन भी 
(एति) ग्रागे घ्रावे और अपने पालक पति का वरण करे। 

समिध्यर्मानो असत॑स्म राजसि हविष्कूण्वन्त॑ सचसे स्वस्तय | 

विश्‍व स धंत्ते दरविणं यभिन्ब॑स्यातिध्यमंग्ने नि च॑ धत्त इत्पुर। ॥२॥ ` 

भा०--(समिध्यमानः ग्रमृतस्य राजसि) जैसे सूये खुब प्रकाशित होता 

हुआ मेघोपयोगी “अमृत” अर्थात्‌ जल र उससे उत्पन्न भ्रन्न में प्रकाशित होता 
है वैसे ही हे (झग्ने) विद्वात्‌ पुरुष ! राजन्‌ ! (समिध्यमानः) तु खूब तेजस्वी ` 
होकर (झमृतस्य) उत्तम सत्क्रारोपयोगी, दीर्घायु वा ज्ञान से प्रकाशित हो। तू | 
(स्वस्तये) शान्ति के लिये (हविः कण्वन्तम्‌) प्रन्न आदि उत्पन्न करने वाले को 
(सचसे) झ्नादरपूर्वक प्राप्त हो। हे विद्वन्‌ ! राजन ! तू (यम्‌) जिसको प्रात 
होकर (ग्रातिथ्यमु) श्रातिथ्य (इन्वसि) लाभ करता है (सः) वह मनुष्य 
(विश्व द्रविणं) समस्त ऐश्वर्यं (धत्त) धारण करता है और वही (पुरः) तेरे 
समक्ष आतिथ्य योग्य पदार्थ (नि धत्ते च) रखता है । 


अभे श्यै महते सौभ॑गाय तव युम्नान्युत्तमार्नि सन्तु । 
सं जौस्प॒त्यं सुयममा ईणुष्व शत्रूयतामाभि तिष्ठा महसि ॥ ३ ॥ 
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भा०--हे (अग्ने) विद्वत्‌, नायक ! तू (महते सौभगाय) बड़े धनेश्वये को 
प्राप्त करने के लिये (शे) शत्रुओं का पराजय कर, ग्रथवा हे (शर्धं) वलवत्‌ ! 
(तव दयुम्नानि) तेरे धनंश्वयं ( उत्तमानि) उत्तम और (महते सौभगाय) बड़े 
सौभाग्य के लिये (सन्तु) हों । तू (जास्पत्यं) स्री पुरुषों के पति पत्नी के ` 
सम्वन्ध को (सुयममू) सुखपूर्वंक बंधने योग्य, सुहृढ़ (सं भ्राक्रुणुष्व) उत्तम रीति 
से सम्पन्न करा, (शत्रूयताम्‌) शत्रुवत्‌ व्यवहार करने वाले के (महांसि) 
यराक्रमों, बड़े सँन्यों को (अभि तिष्ठ) पराजित कर | : 


समिद्धस्य प्रमंहसा5म बन्दे तब श्रिय॑म्‌ | 
डषभो युम्नव आसि सर्मष्वरेब्धिध्यसे ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्विबु ! (अ्र-महसः) बड़े तेजस्वी (समिद्धस्य) 
देदीप्यमान (तव) तेरी (श्रियसू) सम्पदा की मैं (वन्दे) प्रशंसा करता हूँ । तू 
(वृषभः) प्रजा के प्रति सुखों को वर्षाने हारा श्रौर (द्युम्नवानु ग्रसि) ऐश्वयं 
का स्वामी है । तू (अध्वरेषु) प्रजापालन, न्यायशासन यादि कार्यों में (इध्यसे) 
खूब तेजस्वी बन । 
समिंद्ो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर | 
त्वं दि हेव्यवाळासे ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) राजन्‌ ! हे (हुत) झ्ादर पूर्वक स्वीकृतिं एवं कर 
आदि देने के पात्र रूप ! हे (स्वध्वर) उत्तम यज्ञशील ! उत्तम भ्रहिसक ! तू 
(समिद्धः) खूब तेजस्वी होकर भी (देवानु यक्षि) विद्वानों को दान दे, ग्रौर 
उनका सत्संग कर। क्योंकि (त्वं) तू (हि) निश्चय से (हव्यवाड्‌ प्रसि) दान 
योग्य श्रन्नादि पदार्थों को धारण करने भौर देने हारा है । 


आ जुंददोता दुबस्यतापनिं प्रय॒त्यध्यरे | 
बुणीध्वं हंव्यवाईनम्‌ ॥ ६॥ २२॥ 
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भा०--हे विद्वाद पुरुषो ! (भ्रध्वरे प्रयति) प्रयत्न से साध्य, हिसादि- 
रहित प्रजापालनादि यज्ञ में (भ्रस्तिमु) भ्ररिनिवत्‌ तेजस्वी पुरुष को (झा जुहोत) 
आदर पूर्वक बुलाश्नो । (दुवस्यत) उसका आदर सत्कार, सेवा करो घौर _ 
(इव्य-वाइनम्र) ग्राह्म झौर दान. योग्य पदार्थों के धारण करने वाले को ही 
(वृणीध्वमु) वरण करो । इति द्वाविशो वर्ग: ॥ 


[ २९ ] गौरिबीतिः शाक्त्य ऋषिः ॥ १-५, ९-१५ इन्द्रः । ९ इन्द्रः उशना 
चा देवता ॥ छन्दः--१ भुरिक्‌ पक्तिः । ८ स्वराट्‌ पक्तिः। २, ४, 
७ त्रिष्दुप्‌। ३, ५, ६, ९, १०, ११ निचृत्‌ चिष्टुप्‌ । १२, १३, 

१४, १५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । पंचदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

ध्ययमा मचुंषो देव्ता त्री रोचना दिव्या धारयन्त | 

अर्चैन्ति स्वा मरुते पृतरदक्षास्वरमेषासापेरिन््रासि घीरँश ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवत््‌ ! (मनुषः) मननशील जन (भरयमा) शत्रुओं 

को संयम वा बन्धन करने वाले (त्री) तीन भर (दिव्या) दिव्य गुणों से युक्त 
(रोचना) प्रकाश करने वाले (त्री) तीन साधनों को (देवताता) देवों, 

के उचित कार्य व्यवहार में (धारयन्त) धारण करें । भर्थात्‌ दुष्टों को संयमन 
करने के लिये उनके पास तीन साधन, मन्त्रबल, सैन्यबल भौर ऐश्वर्य हों 
और ज्ञान-प्रकाश करने के लिये तीन वेदों के जानने वाले वा राजसभा, धर्मसभा 
झौर विद्यासभा तीन हों । वे (मरुतः) मनुष्य (पूतदक्षा:) पवित्र बल से युक्त 
होकर (त्वा भ्रचेन्ति) तेरी ही पूजा करें शोर (स्वम्‌) तू (धीरः) धैयेवाप” 
राष्ट्र शक्ति का धारक होकर (एषाम्‌) इनको (ऋषिः) मन्त्रार्थे दिखाने वाला? 
मार्गं सञ्चालक होकर (ष्रसि) रह । 


अन यदीं मरुतो मन्दानमाउैसिख पापिवांसै सुतस्थ | 
आ दुंत्त वर्जमाभि यदहिं इन्नपो यहीरसजत्सतेवा उ॑॥ २ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ब० रूट रश मालि पिम भोम ण [१९६ 


a 


भा०--(सुतस्य) अभिषेक द्वारा प्रास राज्यैश्वयं को (पपिवांसं) भोगने 
वाले (मन्दसानं) स्तुति योग्य एवं सुसन्तुष्ट (इन्द्र) शत्रुहन्ता राजा का (मर्तः) 
विद्वान और बलवान्‌ वीर जन (यत्‌) जब (भनु भ्रा भ्र्चेपु) निरन्तर प्रनुकूल 
होकर भ्रादर करते हैं तब वह भी (वज्ञम्) शत्रु निवारक श्र बल झौर वीयं 
पराक्रम को (झा दत्त) धारण करता है, (यतु) जब वह ( श्र ह) ग्रभिमुख आये 
शत्रु और मेघ को विद्युत्‌ वा सूर्यवत्‌ (अभिहत) मुकाबले पर मारता है, तव 
जैसे सूये वा विद्युत्‌ (यह्वीः अपः) बड़ी बड़ी जलधाराएं चला देते हैं वैसे ही 
बह बड़ी आत्त प्रजाश्रों, सेनाओं की (यह्वीः) बड़ी बड़ी पंक्तियों को (सत्त॑वा 
झ्सुजत्‌) सरण या क्रमण करने के लिये प्रेरित करे । 
उत ब्रझ्याणो मरुतो भे अस्वेन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः | 
तद्धि इव्यं मङुँषे गा अविंम्दुदइन्नहिं पपिवाँ इन्द्रों अस्य ॥ ३ ॥ 

भा०--(उत) और (ब्रह्माणः मर्तः) वेद विद्याओं को जानने वाले 
विद्वाष्‌ भर वायुवत्‌ तीव्रवेग से शत्रुओं को उखाड़ने में समर्थं वीर पुरुष तथा 
हे इन्द्र ! तू (इनदरः) सूर्य के तुल्य प्रतापी, तेजस्वी राजा (मे) मेरे (अ्रस्य) 
इस (सु-सुतस्य) उत्तम पुन्नवत्‌ पालने योग्य एवं झभिषेकादि द्वारा सम्पादित 
(सोमस्य) ऐश्वर्य का (पेयाः) पालन और उपभोग कर। (तत्‌) वह राष्ट्र ही 
उसका (हव्यम्‌) ग्रहण योग्य कर आदि है। उसके निमित्त यह राजा (मनुषे) 
मनुष्यों के उपकारार्थं (गाः) नाना देश, भूमियों को (विन्द्‌) प्रास करे और 
(ग्रहि) सामने आये बाधक शत्रु मेघ को विद्युतवत्‌ (झहच्‌) प्रहार कर दण्ड दे 
और (इन्द्रः) वह शत्रुहन्ता राजा.ही (अस्य पपिवात्र) इस राष्ट्र श्वय का 
उपभोग करने वाला हो । 
आद्रोद॑सी वितरं वि व्क॑भायत्संविव्यानश्रिद्वियस सुगं क! । 
जियरविभिन्द्रो अपजरीराण! प्रति रबसम्तसव॑ दानुवं इन. ॥ ४॥. 

भा०--राजा (ग्रातु) अनन्तर, (रोदसी) पृथिवी शोर झाकाश दोनों को 
सूयेवत्‌ एक दूसरे का बलपूर्वक रोक रंखने में समर्थ तुल्य बल स्वपक्ष शोर 
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परपक्ष की दोनों सेनाओं को (वितरम्‌) विशेष रूप से भ्रच्छी प्रकार (वि 
स्कभायत्‌) विविध उपायों से थाम ले । (चित्‌ मृगं भियसे क ) जेसे सिंह मृग 
को भय देने के लिये गर्जना करता है वैसे ही वह राजा भी (सं विव्यान:) 
अच्छी प्रकार मिलकर आगे बढ़ता हुआ शत्रु को (भियसे) डराने के लिये 
उसको (मृगं कः) मृग के समान भीरु करे । इस प्रकार वह (इन्द्रः) शत्रुहन्ता 
राजा (जिर्गात्तम्‌) अपने राष्ट्र को निगलने वाले शत्रु को (अप जगु राणः) दूर 
भागता हुय्ना (श्वसन्तं) हांपते हुए, (तं) उस (दानवं) प्रजानाशक दुष्ट पुरुष का 
(प्रति अब हन्‌) मुकाबला करे । 


अध क्रत्वा मघवन्तुभ्यं देवा अन विश्वे अददुः सोमपयम्‌ | 
यत्सूथेस्य हरित) पत॑न्ती? पर) सतीरुपरा एतंशे क$ ।।५।।२३।। 


भा०--हे (मघवन्‌) ऐश्वये के स्वामिव्‌ ! (विश्वे) समस्त (देवाः) राष्ट्र 

वासी मनुष्यगण (तुभ्यम्‌) तुझे (क्त्वा अनु) कर्म के अनुसार (सोम-पेयम्‌) 

' राष्ट्रश्चयं का उपभोग योग्य अंश (अददुः) दें। (श्रध) भ्रौर (यत्‌) जब तू 

(सूयस्य) सूर्यवत्‌ तेजस्वी तेरे (पुरः) ग्रागे (पतन्तीः) चलने हारी, एवं ऐश्वयं 

से समृद्ध होती हुई (हरितः) तीव्र वेग से जाने वाली सेनाझ्रों, (उपराः) समीप _ 

में विद्यमान (सती:) झ्राप्त प्रजाओं को भी (एतशे) ग्रश्ववत्‌ बलवान्‌ पुरुष के 
उपभोग के लिये, (कः) करे । इति त्रयोविशो वग: ॥ 


नव यदस्य नवतिं च॑ भोगान्स्साकं वञ्जेण मघवां विद्वश्चत्‌ । 
अचेन्तीन्दर मरूतः सघरथे त्रेष्टरमेन वच॑सा बाधत द्याम्‌ || ६ ।| 

भा ०--(मघवा) उत्तम सम्पदा का स्वामी (अस्य) इस प्रजाजन या राष्ट्र 
के (नव नवति च भोगान्‌) ९९ भोग योग्य, पालने योग्य भौर प्रजाशों का 
पालन करने वाले नगरों प्रौर नाना भोग्य पदार्थों को (वज्ञ ण साक) श्रा 
बल के साथ साभ उसके साहाय्य. से, उसी प्रकार (विवृश्चत्‌) तैयार करावे जैसे 
विश्वकर्मा “शल्पी :भ्रपने भ्रोजारो से सेनाईके उपयोगी पदार्थों को बनाता है। 
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(मरुतः) सव मनुष्य (सधस्थे) एक साथ बैठने के स्थान में (इन्द्र) समृद्धिमाच्‌ 
पुरुष की (भ्रचन्ति) स्तुति करें और (त्रेष्ठुभेन वचसा) तीनों मान्य परिषदों 
द्वारा प्रस्तुत प्रशंसित (वचसा) राजकीय शासन से (द्यां) पृथिवी का (बाधत) 
शासन करे । 
सखा सख्ये अपचत्तर्यमग्निरस्य क्रत्वा महिषा त्री शुतानि | 
त्री साकमिन्द्रो मचुंषः सराँसि सतं पिद्बृत्रहत्यांय सोम॑म्‌ || ७॥| 
भा०--(अग्निः) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ नायक पुरुष (सखा) मित्र होकर 
{तूयम्‌) अति शीघ्र ही ( अस्य क्रत्वा) इस राजा या सेनापति की बुद्धि के 
निमित्त या उसके अनुसार: (त्री शतानि सहिषा) तीन सौ बड़े बड़े बलवान 
पुरुषों को (अपचत्‌) परिपक्व करे, कार्य में खुव सु-भ्रभ्यस्त करे । (इन्द्रः) 
ऐश्चर्यवाच्‌ राजा (साकम्‌) सबके साथ मिलकर (मनुषः) मननशील प्रजाजन के 
(त्री सरांसि) तीन 'सरस्‌' भ्र्थात्‌ उत्तम ज्ञान वाली तीन परिषदों बा तीन 
प्रकार से अभिसरण करने वाले सँन्यों को (भ्रपचत्‌) परिपक्व करे और पालन 
करे। इस प्रकार ( वृत्र-हृत्याय) बढ़ते शत्रु का नाश करने के लिये प्रजाजन 
का (सुतम्‌) पुत्रवत्‌ (अपिबत्‌) पालन करे और (सोम) ऐश्वयंमय राष्ट्र का _ 
ओषधि रस के समान गुणकारी रूप से (पिबत्‌) पालन, उपभोग करे | तीन- | 
तीन सौ जवानों को सधाने वाले गुरु या नायक 'भ्रग्नि” हों । 1 
त्री यच्छता मैहिषाणामघो साखी सराँसि मघवा सोम्यापा) | 
कारं न विश्वे अहन्त देवा भरमिन्द्राय यदद जघानं ॥ ८ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (यत्‌) जो तू (महिषाणां) बड़े, बल, ऐश्वर्य के 
स्वामी लोगों के (त्री शता) तीन सौ जनों का स्वयं (झघः) भ्रदण्डनीय और 
{माः) शन्नुओं को उखाड़ फेंकने में समर्थ होकर (पाः) पालन करता है और 
(मघवा) ऐश्वर्यवात्‌ होकर (त्री) तीन (सोम्या) सोम, राष्ट्र श्वयं के हितेषी 
(सरांसि) उत्तमज्ञाम सम्पन्न परिषदों का भी (झ्ापाः) पालन करता है (यद्‌) 
जो (इन्द्राय) परमैश्वयं युक्त पद को प्राप्त करने के लिये (अहि जघान) मुकाबले 
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~ >>>: का क्र 


ची 


पर आये शत्रु को दण्डित करता है तब उसी कारण (विश्वे) समस्त (देवा: ) 
विद्वान्‌ पुरुष (भरम) सबके भरण करने वाले तुझको (कारं न) समर्थ कार्यकर्ता 
सा जानकर (झह्वन्त) घ्रादर से बुलावें । 


उशना यत्सेहस्यै३ रात समिन्द्र जूजुबानेभिरखेंः । 
ST EGE देवैरव॑नोहे ~ | | 
बुन्वानो अत्रै सरथै ययाथ॒ कुत्सेन है झुष्णम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र) शत्रुहत्तः ! राजन ! तू (उशनाः) ऐश्वये की कामना 
करता हुआ और सैम्यगण दोनों (यतु) जब (सहस्यैः) बलवाष्‌, (जुजुवानेभिः) 
वेगवान्‌ (गश्वैः) घुड़सवारों सहित (ग्रहम्‌ ग्रयातम्‌) अपने घर को झाते हों; | 
तब तू (श्रत्र) इस राष्ट्र में (वन्वानः) ऐश्वयं का भोग करता हुआ, (सरथं) र्थ 
सैन्य के साथ (ययाथ) प्रयाण कर भ्रौर (कुत्सेन) शक्र बल झौर (देवेः) 
विद्वानों, वीर पुरुषों सहित (शुष्णम्‌) शत्रुशोषक सैन्य बल की (भ्रवनोः) रक्षा 
कर और (शुषाम्‌) प्रजाशोषक दुष्ट जनों का (अवनोः) विनाश कर । 


 प्रान्यच्चक्रम॑ृहु३ सूयैस्य कुत्सायान्यषरिंो यातवे ऽक? | 
अनासो दरस्यूरसृणो बघेन नि ढुयोण ऑबृणङ्सुध्रवांचः ॥१०॥२४॥ 
भा०--हे राजव ! तू (सूर्यस्य) तेजस्वी राजा के (मन्यत्‌ चक्रम्‌) एक 
चक्र को (कुत्साय) शस्जा्र बल के धारण के लिये (प्र भवृहः) खूब उन्नत कर! 
आर (न्यत्‌) दूसरे सैन्यचक्त को (बरिवः यातवे) धनेश्वयं के प्राप्त करने के 
लिये (प्रकः) तैयार कर । (पनासः) नाक, मुख अर्थात्‌ प्रमुख नायक रहित, 
(दस्यून्‌) दुष्ट पुरुषों का (वधेन) शस्त्र द्वारा बघ करके (अमृणः) विनाश कर 
गौर (मृध्रवाचः) ममेवेधी वचन बोलने वालों को (दुर्योणे नि झावृणक)' 
कारागार में बन्द रख । इति चतुविशो वर्ग: ॥ 
स्तोमौसस्वा गौरिीतेरवननरन्षयो वैदथिनाय पिम्‌ । 
आ त्यासुजिर्था ख्याय चक्रे पच॑न्पक्तीरापि्ः सोर्ममस्य ॥ ११ ॥ 
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भा०--हवे राजन ! (गौरिवीतेः) वाणी के प्रकाशक वाग्मी जन के (स्तो- 
सासः) स्तुति वचन तथा उसके भ्रधीन (स्तोमासः) प्रशंसित वीर समूह (पिप्रुम्‌) 
राष्ट्र को ऐश्वये से पुणं करने वाले (त्वा) तुझको (श्रवर्धनु) सदा बढावे । तू. 
(वैदथिनाय) धनःतथा ज्ञान को प्राप्त करने वाले जनों के उपकार के लिये 
(भ्ररन्धयः) शत्रु का नाश कर । (ऋजिश्वा) कुत्ते के समान भोजनमात्र से प्रेम- 
बद्ध स्वामिभक्त भृत्यजन (त्वाम्‌) तुझको (सख्याय श्रा चक्रे) मित्र भाव के 
लिये स्वीकार करें। तू (पक्तीः) पकाने या सु-भ्रभ्यस्त करने योग्य नाना पदार्थों 
वा कार्यों को (पचत्र) पकाता वा हढ़ करता हु्ा (भरस्य) इस राष्ट्र के (सोममू). 
ऐश्वये का (अपिबः) उपभोग कर । 
नव॑गवास१ सुतसोमास इन्द्रं दशग्वासो अभ्यचेन्त्यकेः | 
गव्यै चिदूबेम॑पिधान॑वन्तं तं चिज्ञर! शशमाना अप ब्रन ॥ १२॥ _ 

भा०--(नवग्वास:) विद्या मागं में नये ही गमन करने वाले (सुत- 
` सोमासः) पुत्रवत्‌ सावित्री में उत्पन्न सोम्य शिष्य गण (दशग्वासः) दशों इन्द्रियं 
को विजय करके (इन्द्र) तत्व के साक्षात्‌ करने वाले गुरु को (अ्रक:) थ्रचंना 
करने योग्य शुधूषा रादि उपायों से देववत्‌ (भ्रभि श्रचेन्ति) सब प्रकार से 
प्रादर सत्कार करते हैं। (चित्‌ नरः झपिधानवन्तं गव्यम्‌ ऊर्वेम्र यथा अप ब्रत) 
जैसे लोग ढकनेदार गोदुगध से पुणे बड़े पात्र को खोलते हैं ग्रौर उसमें से ग्रभीष्ट 
गोरस लेकर पान करते हैं वैसे ही (शशमाना: नरः) उसकी स्तुति करने वाले 
छात्र लोग (अपि-घानवन्तं) आच्छादन से युक्त (उवंस्‌) भ्ज्ञाननाशक (गव्यं) 
वेदवाणी के पात्र रूप (तं) उस आचाय को भी (अप ब्रवु) अपने प्रति खोले, 
उसे प्रसन्न कर उसका ज्ञान प्राप्त करे । 


कूथो लु ते परिं चराणि विद्वार्बीयौ मघवन्या चुकथे | | 

या चो बु नव्यां कणव शविष्ठ परे ता ते विदथेषु जवाम ॥ १३ ॥ 
भा ०--हे (मघव) ऐश्वये एवं ज्ञान से सम्पन्न प्रभो ! विदच्‌ ! राजच ! 

(ति) तेरी मैं (कथो नु) कंसे (परि चराणि) सेवा करू 1 हे (शविष्ठ) सर्व- 
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६०४] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० २५।१५ 


शक्तिमन्‌ ! तू (विद्वात्‌) ज्ञानवान्‌ होकर (या वीर्या श्रकर्थ) जिन बलों को प्राप्त 
करता है, (या चो) और जिन बलयुक्त कार्यो या शक्तियों को (नु) शीघ्र ही 
(नव्या) नये रूप से (कृणव:) प्राप्त करता है, ( ते ता) तेरे उन बलयुक्त कार्यों 
को हम लोग (विदथेषु) संग्राम झौर ज्ञानोपदेशादि के अवसरों में (प्र ब्रवाम) 
अच्छी प्रकार कहें । 


एता विश्वां चळूबॉ इन्द्र भूयेपरीतो जनुर्षा बीयैण | 
या चिन्लु वैजिन्करणवों दधुष्बान्न तें बतो त्विष्या अस्ति तस्या ॥१४॥ 


| भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवत्‌ ! तू (श्रपरीतः) किसी से विना रुके, (जनुषा 
यीर्येण) जन्मसिद्ध स्वाभाविक, बल से (एता विश्वा भूरि) इन समस्त बहुत से 
कार्यों को (चकृवाचु) करता हुआ (दघुष्वान्‌) शत्रुओं का धर्षण करता हुआ, 
(या चित्‌ लु) और जिन जिन कार्यों को भी तू (कृणव:) करे (ते भ्रस्याः 
तविष्याः) तेरी इस बड़ी शक्ति या वलवती सेना का दूसरा (दधुष्वानु वर्ता च 
नास्ति) पराजयकारी और वशकारी भी नहीं है । 


इन्द्र रह्म क्रियर्माणा जुषस्ब या ते झविष्ठ नव्या अर्कम | | 
वख्जेव भद्रा सुझंता वसूयू रथं न घीर) खर्पा अतक्षम्‌ ॥१५॥२५॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजप ! हे (शविष्ठ) वलशालिनु ! (या) जिन (नव्या) 
उत्तम स्तुत्य, (ब्रह्म) धनों, ऐश्वर्यो को हम (भ्रकमे) उत्पन्न करें भ्रौर (या 
क्रियमाणा) जो किये जा रहे हैं उन सबको तू (जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर । 
मैं (पाः) उत्तम काम करने हारा (धीरः) बुद्धिमान होकर (वसूयुः) सबको 
जसाने वाले तेरी. कामना करता हुआ (सुक्कता) उत्तम रीति से बनाये (भद्रा) 
सुखकारी (वत्रा इव) वञ्नों के समान वा (रथं न) रथ के समान रमणीय 

(पग्रतक्षमु) बनाऊं । 
| ३० ] वश्न्‌ रात्रेय ऋषिः॥ इन्द्र ऋणश्यश्च देवता ॥ छन्दः-१, ५, % 
९ निचृत्त्रिष्टरप्‌ । १० विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌। ७, ११, १२ त्रिष्दप्‌ । ६, « 
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१३ पंक्तिः । १४ स्वराट्‌ पंक्ति: । १५ भुरिक्‌ पंक्ति: ॥ 
'पंचदशचं सूक्तम्‌ ॥ 


क्वस्य बीर? को अंपश्यदिन्द्रं सुखर॑थमीय॑मान हरिध्याम | 
ho [a ha 
यो राया बर्नी सुतसोमिच्छन्तदोको गन्ता पुरुहुत उती ॥ १ ॥ 
भा०--(स्यः वीरः) वह विविध प्रकार से गति उत्पन्न करने वाला 
विद्यत्‌ तत्व (क्व) कहां विद्यमानु है ? (हरिभ्याम्‌ ईयमानम्‌) गति करने वाले 
दो तत्वों से प्रकट होने वाले (सुख-रथमु) सुखकारी रथ को चलाने वा सुख से 
आकाश [ईथर] में वेग से जाने वाले (इन्द्र कः भ्रपश्यत्‌) 'इस्द्र' विद्युत्‌ को 
कौन देखता है ? (यः) जो विद्युत्‌ तत्व (वजनी) अति बलवान्‌ होकर (राया) 
अपने ऐश्वये से (सुत-सोममू) रसादि साधन करने वाले को चाहता. हुआ 
` (पुरुहृतः) नाना प्रकार से वणित या प्राप्त किया जाकर (ऊती) अपने वेग से 
(तत्‌-श्रोकः गंता) उन उन नाना स्थानों को प्रास होता है । 


अवांचचक्षं पदमस्य सखरुप्र॑ निंधातुरन्वायसिच्छन्‌ | 
अएच्छमुन्याँ उत ते म॑ आहुरिन्द्रं नरो बुबुधाना अशेम ॥ २ ॥ 
भा०--मैं (अस्य) इस (निधातुः) संसार को नियम में धारण करने वाले 
परमेश्वर के (स-स्वः) सुख युक्त तेजोमय (उग्रम्‌) दुष्टों के लिये भयप्रद (पदम्‌) 
स्वरूप का (झव चचक्षमु) विनयपूर्वक दरशन करू और उसी को (इच्छत्‌) 
चाहता हुआ (अनु श्रायमु) निरन्तर प्राप्त होऊ। (अन्यान्‌ भ्रपृच्छमु) मैं और 
विद्वानों से प्रश्न करू । (उत) और (ते) वे (मे-आहः) मुझे उपदेश करें कि 
(बुबुधानाः नरः) ज्ञात करते हुए हम ज्ञानी, प्रबुद्ध लोग ही (इन्द्र शेम) 
इन्द्र” परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हूँ । 
प्र जु वयं सुते या तें कुतानीन्द्र ब्रवाम यानि नो जुजोष! | 
वेदद्विद्धान्छृूणव॑च्च विदान्बईतेऽयं मघवा सबैसेन) ॥ ३॥ 
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६०६] ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० २६।५ . 
MISS I ण णस 


इन्द्र) शत्रुहन्तः ! विद्वत ! (सुते) पालनीय अजाजन, एवं ऐश्वर्यी के 

- प्राप्त प "य (या ते कृतानि) तेरे हित के जो कत्तंव्य हैं (यानि) जो तुमे 

(नः जुजोषः) हमारे हितार्थं करने चाहिये (वयं) हम उनको (ते प्रब्रवाम नु) 

तुझे प्रवश्य वतलावे । (श्रविद्वानु) ज्ञान से रहित पुरुष को चाहिये कि वह 
| (वेदद्‌) ज्ञान प्राप्त करे और (श्टणवत्‌ च) सदा उपदेश श्रवण करे । क्योंकि | 

। (अयं) यह पुरुष (विद्वान्‌) ज्ञानवाचु होकर ही (मघवा) ऐश्वयेवाच्‌ (सवेसेनः) 

' सव सेनाओं का स्वामी होता भौर (वहते) राष्ट्र के कार्यों को ऊपर उठाता है । 


स्थिर म्नश्नकुषे जात ईन वेषीदेकों युधये भूय॑सश्चित । 
अइमानं चिच्छच॑सा दिद्युतो. वि विदो गवांमूबेसुखियाणाम्‌॥ ४ ॥ 


 भा०--हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! राजद! तू (जातः) ऐश्वये से प्रसिद्ध होकर 

, अपने (मनः) मन को (स्थिरं चकृषे) स्थिर कर। क्योंकि एकाग्र चित्त मनुष्यः 
(एक) भ्रकेला भी (भूयसः चित्‌) बहुत से लोगों के भी मुकाबले पर (वेषीत्‌) 
जाने में समर्थ होता है । जैसे सूयं (शवसा ग्रश्‍मानं दिद्युतः ) अपने तेजो बल से 
मेघ को चमका देता है वैसे ही हे राजद ! विद्वद्‌ ! तू भी (शवसा) सैन्यवल 
और ज्ञानबल से (प्रश्मानं) व्यापक सैन्य वा शस्त्र बल को (दिद्युतः) प्रकाशित 
कर और (उल्लियाणास्‌ गवाम्‌) सूर्य जैसे ऊपर निकलने वाली किरणों को लाभ 
करता है वैसे ही तू भी उन्नति पथ पर जाने वाली (गवामु) भूमियों और 
उन्नति की ओर ले जाने वाली वेदवाणियों का (वि विदः) लाभ झौर ज्ञान 
कर । 

पसे यत्वं परम आजनिंछ्ठा$ परावति अत्यं नाम विश्वत्‌ । 


अरश्चिदिन्द्रौदमयन्त देवा विश्वा अपो अंजयहासपंत्नी! ॥५॥॥२६॥ ` 


भा०--हे तेजस्विद ! (यत्‌) जो (त्वं) तू (परमः) सबसे अधिक दाक्ति- 
शाली होकर (परः) दूर तक भी (भा जनिष्ठाः) आदर से सवंत्र प्रसिद्ध होता . 
है भोर (परावति) दुर देश में भी (शृत्य) श्रवण योग्य (नाम बिभ्नव) नाम 
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अ० २।सु० ३०।७] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६०७ 
को धारण करता है। . (प्रत: चित्‌) इसीलिये (इन्द्राद्‌) विद्युत्‌ के तुल्य तीव्र 
ओर बलवान तुझसे (देवाः) सव विद्वान्‌, विजिगीषु लोग भी (प्रभयन्त) भय 
करते हैं और बह राजा (विश्वाः दासपत्नी:) समस्त नाञ्चकारी शात्रुजनों, भृत्य 
जनों को अपना पति बनाने वाली, उसके अधीन स्थित सेनानों मरौर (अपः) 
आत्त प्रजाओों को (अजयत्‌) विजय करता है । इति षड्विशो वर्ग: ॥ 
तुभ्येदेते मरुत॑ः सुशेवा अचेन्त्यर्क सुन्बन्त्यर्घ | 
. अहिंमोहानसप आशयात प्र मायाभिर्मोयिने सक्षादन्द्रः ॥ ६॥ 
भा०--हे राजद ! जैसे (सुशेवाः मरुतः ग्रचन्ति, भ्रन्धः सुन्वन्ति) उत्तम 
सुखकारी वायु चलते हैं और अन्न को भूमि पर उत्पन्न करते हैं प्रौर (इन्द्रः 
अपः श्राशयानम्‌ श्रोहानमु अहिम्‌ मायाभिः सक्षत्‌) विद्युत्‌ वा सूर्य श्रन्तरिक्ष या 
सूक्ष्म जलों में विद्यमान गतिशील मेघ को भ्रपनी शक्तियों से व्यापता है वसे 
ही हे राजघ ! हे विद्वत ! (एते मरुतः) ये बलवान्‌ वीर पुरुष, व्यापारी ग्रोर 
अ्जाजन, (सुशेवाः) उत्तम सुबसमृद्ध होकर (तुभ्य इत) तेरे लिये ही (ग्रक) 
अचना योग्य वचन (अचेन्ति) कहते हैं प्रोर (अन्धः सुन्वन्ति) तेरे लिये भूमि 
में ग्रेक्न और उत्तम उत्तम भोजन उत्पन्न करते हैं । तू (इन्द्रः) विद्युत्‌ के समान 
उग्र, (मायाभिः) अपनी हिसाकारी शक्तियों से सम्पन्न होकर उनसे (अपः 
आशयानमु) झ्राप्त प्रजाजनों के वीच गुस खूप से छुपे (आोहानम) सत्‌ कमं-पथ 
: का त्याग करने वाले, (मायिनम्‌) मायावी, (भग्रहिम्‌) सपंवत्‌ हिंसक, दुष्ट वा 
शत्रुजन को (प्रसक्षत्‌) नष्ट करे । 
वि घू सधां जनुषा दान॒मिन्वन्नहुनावां मघवन्त्सळ्चकान! | 
अन्ना दासस्य नमुचेः शिरोः यदर्वतयो मनवे गातुमिच्छन्‌॥ ७॥ 
भा०--हे (मघवत) ऐश्वयं' युक्त।! तू (सः्वकानः) प्रजा को स्वयं कामना 
करता हुआ, (गवा दातम्‌ इन्वद) “गौः के तुल्य दुग्धवत्‌ भूमि से करादि ऐश्वयं 
दान को प्रजा,से. प्रास करता भोर (जनुषा), प्रसिद्धि 'वा' स्वभाव से ही (मृषः) . 
संग्रामकारीः सन्नुमरों को (सु) सुखपूर्वेक (वि! अह्र). बिविध उपायों से मारे झोर 
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६०८] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः {[अ० १।व6 २७1६ 


(यतु) जो राजा (मनवे) प्रजा हित के लिये (गातुम्‌) भूमि को (इच्छत्‌) 
चाहता है वह तभी (भत्र) इस राष्ट्र में (न-मुचेः) विना दण्ड दिये कभी न 
छोड़ने योग्य (दासस्य) प्रजा के विनाशक :शत्रु का (शिरः) शिर (ग्रवत्तंय:) 
काट डालता है । 

युजं हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरों दासस्य नझुंचेमेथायन्‌ | 

अइमांनं चित्स्वर्य£ वर्तमान प्र चाक्रियेंब रोद॑सी मरुद्भ्यः ॥ ८ ॥ 

. भा०--हे (इन्द्र) शत्रुहन्तः राजन्‌ ! सेनापते ! (नमुचेः दासस्य शिरः 
मथायन्र) जैसे जल न त्यागने वाले मेघ के शिर, अर्थात्‌ उत्तम भाग को छिन्न 
भिन्न करता हुआ सूर्य (मरुङ्यः प्रवत्तंमानं स्व्यं ग्रशमानस्‌ चक्रिया इव रोदसी. 
प्रवर्तयति) वायुझ्नों के संघर्ष से उत्पन्न शब्दकारी विद्युत्‌ को दो चक्रों के बीच 
लगे धुरे के समान याकाश और भूमि के बोच घुमा देता है, वैसे ही हे (इन्द्र) 
राजन तू ! (माम्‌ युजं हि भ्रक्कथाः) मुझको अपना सहायक बना ले । (आत) 
अनन्तर (नमुचेः) जीता न छोड़ने योग्य (दासस्य शिरः मथायचू) नाशकारी 
शत्रु के शिर को कुचलता हुआ (ग्रशमानं चित्‌) विद्युत्‌ के समान व्यापक 
(स्वयं) शत्रु को पीड़ा देने वाले और (वत्तंमानं) आगे बढ़ते हुए. सैन्यवल को. 
(मरुद्भ्यः) भ्रपने वीरों के हितार्थं (प्र वर्तयः) यागे बढ़ा और (रोदसी) एक 
दूसरे को रोकने वाली उभय पक्ष की सेनाओं को (चक्रिया इव) दो चक्रों के 
तुल्य चला । 

खनियो दि दास आयुधानि चक्रे किं मा करन्बळा अस्य सेना) | 
अन्तह्य्॑दुे अस्य थेने अथोप प्रैद्यघये दस्युमिन्द्र; ॥ ९ ॥ 

भा०--(दासः) नाशकारी शत्रु जिन (आयुधानि) शक्षों को (चक्रे) बनाता 

है वे (ज्लियः हि) जियों के समान भीरु और निबेल हैं। (अस्य) उसकी, 
(झबला:) बल रहित (सेनाः) सेनाएं (मा) मेरे प्रति (क करत) क्या कर सकतीं 
हैं ? (अस्य) इस शत्रु को (उभे) दोनों (धेने) सेनाझों को राजा (न्तः अख्यद) 
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“पाण 


भीतर तक खूव देख ले । (ग्रथ) भौर उसके बाद (इन्द्रः) बलवान सेनापतिः 
(युधये) युद्ध करने के लिये (दस्युमु प्रति) दुष्ट शत्रु को लक्ष्य करके (उप प्र, 
ऐत्‌) प्रयाण करे । 


समत्र गावो5भितो5नवन्तेदेई वत्सेवियुंता यदास॑न्‌ | 
सं ता इनट्रों असृजदस्य शाकैयेदी सोमास! सुषुता अमन्दन्‌ ॥१०॥२७॥ 


भा०--(यत्‌) जो राष्ट्र (इह इह) यहां, अनेक स्थानों परकी अपने 
(वत्सैः) भीतर बसने वाले प्रजाजनों से, (वियुताः रासच्‌) वियुक्त हों, वे 
(गावः) भूमियां या रियासतें (अभितः) सब ओर से ग्राकर (अन्न) इस राजा * 
के श्रधीन (समु नवन्त) एक साथ मिलकर रहें । (गस्य) इस राजा के (शाकः) 
शक्तिशाली सैन्यों से सहायवाप्‌ होकर (यत्‌) जब (सु-सुताः सोमासः) श्रादर- 
पूर्वक अभिषिक्त अध्यक्षजन (ईमु भ्रमन्दन) उसको प्रार्थना करें तब वह (इन्द्रः) 
पराक्रमी राजा (ताः समु असृजत्‌) उन सबको मिलाकर बड़ी शक्ति बना ले । 
इति सप्तविशो वर्ग: ॥ 


यदीं सोमा ब्रुषूंता अम॑नदुन्नरोरवीदूबृषभ? सादनेषु | 
पुरन्दरः पपिवाँ इन्द्रो अस्य पुनर्गेबांमददादुलियाणाम्‌ ॥ ११ ॥ 


भा०--(यत्‌) जब (सोमाः) ऐश्वयं युक्त भ्रध्यक्ष जन (वभ्र्‌,धुताः) अपने 
भरण करने वाले स्वामी से प्रेरित होकर (ईम्‌) अपने प्रबल स्वामी की 
(झमन्दत्‌) स्तुति करते हैं तव वह (वृषभः) वलवान्‌ पुरुष (सदनेषु) नाना 
सभाग्नों के वीच (अरोरवीत्‌) श्राज्ञाएं प्रकट करे (अस्य) इस राष्ट्र का 
(पिपिबान्‌) पालनकर्त्ता (पुरन्दरः इन्द्रः) शत्रु गणों से लड़ने में समर्थ राजा 
(उस्रियाणाम गवाम्‌) उत्तम उत्तम फलोत्पादक झुभियों को (पुनः ग्रदात्‌) वारः 
वार प्रदान करे । 

३९ 
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भद्रामिदं रुशमा अग्ने अक्रन्गवा चत्वारि दद॑तः सहस्रां | 
ऋणद्म्वयस्य प्रयैता सघानि प्रत्य॑प्रभीष्म नृत॑मस्य चुणाम्‌ ॥ १२॥ 

भा ०--(गवां चत्वारि सहस्ना ददतः सूर्यस्य रुशमाः) चार हजार किरणें 
देने वाले सूर्य के दीसि किरण जैसे (इदं मन्द्रम्‌ अक्र) यह सव सुखदायक 
प्रकाश उत्पन्न करते हैं वैसे ही हे (अग्ने) तेजस्विन! नायक ! (गवां चत्वारि, 
सहस्रा ददतः) चार हजार ग्राज्ञा-वाणियों या अध्यक्षों को इतनी भूमियां प्रदान 
करते हुए राजा के अधीन (रुशमाः) शत्रु हिंसक सैन्य (इदं भद्रम्‌ अक्रत्‌) यह 
सुखकारी राज्यप्रबन्ध वनाव झौर हम (नृणां नृतमस्य) नायकों में श्रेष्ठ नायक 
राजा के भृत्यजन (ऋणअयस्य) धन संग्रही राजा के (मघानि) उत्तम धनों 
को (प्रयता) प्रयत्न करके (प्रति भ्रग्रभीष्म) स्वीकार कर । 


सुपेशंस माव॑ सुजन्त्यस्तं गौ सहसे रुशमासो अग्ने | 
तीव्रा इन्द्रमममन्दु। सुतासो5क्तोव्युष्टो परितक्म्याया} || १३ ॥ 


भा०--लोग! (गवां सहत्त :) हजारों गौवों से (भ्रस्त) घर को जैसे 
(सुपेशसम्‌) उत्तम धनधान्य युक्त बना लेते हैं वैसे ही हे (प्रग्ने) नायक ! 
(रुशमासः) वीर पुरुष (गवां सहस्रः) सहस्रो भूमियों से (मा) मुझ राष्ट्र वासी 
प्रजाजन को (सुपेशसं) सुवर्णादि से सम्पन्न (भ्रव सृजन्ति) करें। (अक्तोः व्युष्टौ 
यथा सुतासः इन्द्रम्‌ श्रममन्दुः) रात्रि के नन्तर प्रातः उषाकाल होने पर जैसे 
बच्चे पिता को प्रसन्न करते हैं वसे ही (परितक्म्यायाः व्युष्टौ) सब तरफ 
प्रसन्नता की वेला के ग्रागमन पर (तीव्राः) तीब्र (सुतासः) भ्रभिषिक्त वीर 
पुरुष भी (इन्द्रम्‌ अममन्दुः) भ्रपने राजा को प्रसन्न करें । 
ओच्छत्सा रात्री परितक्म्या याँ ऋणव्चये राज॑नि रुशर्मानाम्‌ | 
अत्यो न वाजी र॒घुरब्यमांनो वश्नश्चत्वायैसनत्सह्रां॥ १४ ॥ 


भा०--(रुशमानां) वोर पुरुषों को (ऋण'्चये राजनि) धन संग्रही राजा 
के रहते हुए (या) जो प्रजा (परितक्म्यायां) सब प्रकार के प्रमोदों से पूर्ण होती 
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है (सा) वह (रात्री) रात्रि के समान सुखदायक होकर भी (च्छत्‌) सूयं से 
रात्रिवत्‌ ही और अधिक प्रकाशित हो जाती है । (वाजी प्रत्यः न) वेगवाच्‌ 
अश्ववत्‌ सूर्य के तुल्य ही वह राजा सबको अतिक्रमण करके (रघुः ) वेग से 
उन्नति-पथ पर जाने वाला (बभ्र) प्रजा का धांरक ग्रोर (प्रज्यमानः) स्वयं 
प्रकाशित होकर (चत्वारि सहस्रा) चारों सहस्नों भूमियों, या ग्रध्यक्षों को, 
सहस्रो किरणों को सूर्यवत्‌ (्रसनत्‌) उपभोग करता है । 
चु! सहं गर्व्यस्य पञ्चः प्रत्य॑ग्रभीष्म रुशमेध्वप्ने | 
चमोश्वित्तप्त! प्रवुज य आसींदयस्मयस्तम्बादाम विप्रा ॥१५॥२८॥ 
भा०--हे (भरग्ने) तेजस्विन्‌ ! हम प्रजाजन (गव्यस्य पश्चः चतुः सहस्र ) 
सबको दिखाने वाले प्रकाशक चार सहस्र किरणों को हम प्रत्यक्ष ग्रहण करते 
हैं वैसे ही प्रजाजन, हे (अग्ने) नायक ] हे राजा (गव्यस्य पश्चः चतुः सहस्न ) 
चार हजार गवादि खूप पशु के तुल्य तेरे श्रधीन रहने वाले भूमि के हितकारी 
श्रजा के कार्यव्यवहारों को देखने वाले हैं, हम उनमें के (प्रति अग्रभीष्म) प्रत्येक 
को स्वीकार करें मरौर (यः) जो (प्रयस्मयः) लोह के शस्तरात्रों से सम्पन्न 
होकर (घमः चित्‌) सूयं के समान (त्तः) तप कर (प्रवृजे) शत्रु को भगा देने 
में (झासीत्‌) समर्थ हो, हे (विप्राः) विद्वान पुरुषो ! हम (तमू उ आदाम) 
उसको ही अपना नायक स्वीकार करें । इस सूक्त में 'सहस्र' शब्द अनेक वाचक 
है । चारों दिशाओं की अपेक्षा वे चार सह्र कह दिये हैं भ्र्थात्‌ चारों दिशाश्रों 
में विस्तृत हजारों । इत्यष्टाविशो वगः ॥। 

[ ३१ | अवस्युरात्रेय ऋषिः ॥ १-८, १०-१३ इच: । = इन्द्र: कुत्सो वा । 
८ इन्द्रः उशना वा । ९ इन्द्रः कुत्सञ्च देवते ॥ छन्दः १, २, ५५ ७, ९, 
११ निचुत्त्रिष्ठुप्‌ । ३, ४, ६, १० त्रिष्टरप्‌ । १३ विराट्‌ विष्टुप्‌ । 

८, १२ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रो रथाय प्रवर्त ऋणोति यमध्यस्थान्मघर्बा वाज॒यन्त॑म्‌ । 


यथेव पश्वो व्युनोति गोपा अरिशे याति प्रथमः सिर्षासन्‌ ॥ १॥ 


\ व क 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६ १ २ ] Digitized "क्रग्वेदभाष्ये"चेतुर्यीरक: 11 8 ग $ 4: - २ छ। ३ 


भा०--(इन्दः) तेजस्वी राजा वा सेनापति (मघवा) ऐश्व्यंवान्‌ होकर 
(यम्‌) जिस भी (वाजयन्तम्‌) संग्राम करने वाले रथ सैन्य के प्रमुख पद पर 
रथवत्‌ (अधि अस्थात्‌) `श्रधिष्ठाता होकर विराजे वह सेनानायक सारथि के 
तुल्य ही उस (रथाय) रथ के सञ्चालन के लिये भ्रपने को (प्रवतं करोति) 
सबसे अधिक योग्य बनावे क्योंकि वह (गोपाः) भूमिपति, सूर्य वा गोपाल के 
समान (पश्वः भूमा इव) सैन्य समूहों को, प्रकाश-किरण समूहों के तुल्य (वि 
उनोति) विविध दिशाओं में प्रेरित करता है । वह (अरिष्टः) स्वयं शत्रु से न 
मारा जा कर (सिषासन) सैन्यों को विभाग करना, सबसे (प्रथमः) मुख्य होकर 
(याति) प्रयाण करता है । 


आ म द्रव हरिबो मा वि बॅन! पिशैज्ञरते आमि न॑श सचस् 
नहि त्वादेन्द्र वस्था अन्यदुर््यमेनाश्चिज्जानिंधतश्चकर्थं ॥ २ ॥ 
भा०--हे (हरिवः) ग्रश्च सँन्यों के स्वामिनु ! तू (श्रा द्रव) सब तरफ: 
जा, (प्र द्रव) ग्रागे बढ़ । (मा वि वेनः) कभी विपरीत कामना मत कर। हे 
(पिशङ्गराते) सुवणं के दान देने झौर करादि में भी सुवणं एवं परिपक्व धान्य 
लेने हारे ! तु (नः ग्रभि सचस्व) हम से समवाय बनाकर रह । हे (इन्द्र) 
ऐश्वर्यवत्र ! (तत्‌ भ्रन्यत्‌) तुझसे दुसरा (वस्यः) श्रेष्ठ धनस्वामी भी (नहि 
श्रस्ति) नहीं है । भाप ही (अमेनान्‌ चित्‌) त्री रहित पुरुषों को (जनिवतः) 
स्री युक्त ( चकर्थ) करो । । | 
उद्यत्सह सहस आज॑निष्ट॒ देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्व! । 
म्राचोंदयत्सुदुर्चा बनने अन्तर्वि ज्योतिंबा संवब॒त्वत्तमों 5ब३ ॥ ३.॥ 
भा०--(यत्‌) जसे (सहसः उद्‌ भ्रा ग्रजनिष्ट) तेजस्वी सूर्य से उषा का 
तेज भ्रकट होता है ग्रौर वह (विश्वा इन्द्रियाणि देदिष्ठ) समस्त चक्षुश्नों को सब 


. पदार्थं दिखाता है वह (सुदुघाः प्र ्रचोक्यत्‌) प्रकाश से पूर्णं करने वाली 
किरणों को श्रागे बढ़ाता ग्रोर उनको ही (वत्र ग्न्त: ) अपने भीतर धारण 
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करता ग्रौर (ज्योतिषा संववृत्वत्‌ तमः वि श्रवः) तेज से ही सवको ढक लेने 
बाले अन्धकार को दूर कर देता है वैसे ही (यत्‌) जो राजा (सहसः) बल से 
स्वयं (सहः) शत्रु विजयी होकर (उद्‌ भ्रा जनिष्ट) उदय को प्राप्त करता है, 
वह (इन्द्रः) सूर्यवत्‌ प्रतापी पुरुष (विश्वा इन्द्रियाणि) समस्त इन्द्रियों को 
झात्मा के. समान, ऐश्वर्यो और शत्रुहननकारी सैन्य बलों को (देदिष्ट) भ्रपने 
बश करे । वह (वव्रे भ्रन्तः) वरण करने वाले राष्ट्र के भीतर रहकर (सुदुघाः) 
गोष्ठ में स्थित दुधार गोझओं के तुल्य, राष्ट्र में विद्यमान सुसम्पन्न प्रजाओों को (प्र 
अचोक्यत्‌) भ्रच्छी प्रकार शासन करे और (ज्योतिषा) अपने तेज से (संववृत्वत्‌ 
तमः) खेदादि भ्रज्ञान को (वि अवः) दूर करे । | 
अन॑बस्ते रथमश्धांय तक्षन्त्वष्टा वर्ज पुरुहूत युमन्तम्‌ | 
ब्रह्माण इन्द्रँ महयन्तो अकैरवैधेयन्न्ये हम्तवा उ ॥ ४॥ 
भा०-हे (पुरुहृत) बहुतों द्वारा आदर पूर्वक सेनापति या राजा रूप से 

स्वीकृत राजघ ! (अनवः) मनुष्य (ते अश्वाय) तेरे भ्रश्व के लिये रथ (तक्षत्‌) 
तैयार करें । (त्वष्टा) शिल्पी (ते द्युमन्तं) तेरे लिये तेजस्वी (वजन तक्षत्‌) शस्त्र 
तैयार करें । इस प्रकार (इन्द्र महयन्तः ब्रह्माणः) ऐश्वयंयुक्त, शतुहन्ता हा पुरुष 
को वेदज्ञ विद्वाद धनी पुरुष (अर्कः महयन्तः) अर्चना योग्य स्तुति-वचनों ग्रोर 
अन्नों से सत्कार करते हुए (अहये हन्तवा) अभिमुख खड़े शत्रु को मारने के 
लिये (अवधंयनु) उसे बढ़ावें । र के 
बृष्णे यत्त बृरषणों अकेमर्चानिन्द्र प्रावाणो अदिति! सजोषाः । 
अनश्वासो ये पवर्योंडरथा इन्द्रेषिता अभ्यबतेन्त दर्स्यून्‌ ॥५॥२.९॥ 

ल सेनापते ! (यत्‌) जो (वृषणः) तर पर शबक्न्राम्रों के 
वर्षक वीर गुरुष (वृष्णे ते) तुझ बलवान सेनापति के (भ्र्कंम्‌) स्तुति योग्य पद 
को (अर्चात) झादर करते हैं भोर (ये ग्रावाण:) जो शस्त्रधारी क्षत्रिय लोग 
झर (यत्‌ सजोषाः ग्रदितिः) जो समान प्रीति वाली म्रदीन, प्रपते मनोभाव 
प्रकट करने में स्वतन्त्र प्रजा है मरौर (ये) जो (पवयः) चत्रधारायें या वेगवान 
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अ 


सैन्य हैं (अनग्वासः) अ्रश्वों से रहित, (प्ररथा:) रथों से रहित पैदल रहकर भी 
(इन्द्रेषिता:) भ्रपने सेनापति से प्रेरित होकर (दस्यूद्‌ अभि श्रवत्तंन्त) दुष्ट 
शत्रुओं तक पहुँचें । इत्येकोनत्रिशो वर्गः ॥ 

प्र ते पूर्वीणि कर॑णानि वोचं प्रः चूत॑ना मघवन्या चकथ | 

शक्तींओ यद्विभरा रोद॑सी उभे जर्यन्नपो मनवे दा्लुंचित्राः ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (मघवच) ऐश्वयं के स्वामि ! हे (शक्तीवः) वाक्तिगालिन ! 
(यः) जो तू (उभे रोदसी) ग्रन्तरिक्ष ञ्लोर भूमि. दोनों को जैसे धारण करता है 
वेसे ही (उभे रोदसी) एक दूसरे को रोक रखने वाली राजशक्ति, प्रजाशक्ति 
दोनों को (वि भर) विविध उपायों से धारण कर । (मनवे) मनुष्यों के हिताथं 
तु (दानुचित्रा: अपः जयन्‌) दान योग्य पदार्थों से भ्रदभुत रूप से समृद्ध प्रजाश्रों 
को भी धारण करता है इसलिये मैं विद्वान्‌ जन (ते) तेरे (पूर्वाणि) पूर्व के 
पुरुषाशों से स्वीकृत (करणानि) कत्तंव्य और (या नुतना चकर्थ) जो तू नये नये 
कार्य करे उन सबका मैं (प्र प्र वोचं) अच्छी प्रकार! उपदेश करू । 
तदिन्नु ते करणं दस्म विप्रा यदू घ्नन्नोजों अत्रामिंमीथा$ | 
शुष्णस्य चित्परिं माया अंयभ्णाः प्रपित्व चन्नप दस्यूरसेघः ॥ ७॥ 

भा०--हे (विप्र) राष्ट्र को पूर्ण करने वाले ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (यत्‌). 
जो तू (अहिम्‌) सन्मुख आये दुष्ट पुरुष को (घ्नम्‌) मारता हुआ (पत्र) उस 
राष्ट्र में (प्रोज:) पराक्रम, बल (समिमीथः) तैयार कर, (शुष्णस्य चित्‌) शत्रु 
के सतापक वल के समान ही (मायाः) शत्रु नाशकारी शक्तियों को भी (परि 
अग्ृभ्णाः) सब प्रकार से धारण कर और (प्रपित्वं) प्राप्य उद्देश्य को झागे 
(यबु) प्राप्त करता हुः (दस्यून्‌ अप गसेधः) नाशकारी दुष्टों को दुर कर, है 
(दस्म) राजन्‌ ! (तत्‌ इत्‌) यह ही (ते करणं) तेरा प्रधान कत्तव्य है । 
त्वरपो यरद दुवैशयार॑मयः सुदुर्घा पार ईन्द्र । 
उम्रमयातमवहो हृ ङुत्सं स हु यढ़ायुसानार॑न्त देवा! ॥ ८ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) राजव! (त्वम्रु पारः ) तू प्रजा का संकटों से तारक 
होकर (यादवे) यत्नशील और (तुर्वंशाय) धर्मार्थ काम मोक्ष चारों की कामना 
वाले प्रजाजन की समृद्धि के लिये (सुदुघाः) उत्तम अन्नादि देने वाली जलधारा 
और ज्ञान दोहन करने वाले झ्राप्त जनों को (परमयः) खूब प्रसन्न रख । तू 
(ग्रयातमु) शत्रुओं से न प्रात होने योग्य (उग्रम्‌) प्रबल (कुत्सम्‌ 80 
शत्रुओं के अंगों को काटने में समर्थ तीक्षण शस्त्र बल को धारण कर मे 
(उशना देवाः) कामना युक्त मनुष्य (ह) भी (वां ह) सैन्य वल और तू 
को (समु अरन्त) सदा प्रसन्न खख । डे 
इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेना बामत्या आपे करण बहन्तु | 
निः षीमडथो घर्मथो निः षघस्थन्सघोनो हुदो वैरथुस्तमाशसि ॥९॥ 

भा०--ददे (इन्द्राकुत्सा) इन्द्र ! सेनापते ! हे कुत्स ! शत्रु का नाश 
करने वाले क्षात्रबल ! (रथेन वहमाना) रथ से ले जाते हुए (वास्‌) 
दोनों को (गत्याः अपि) अश्व गण भी (कणे वहन्तु) अपने कान पर प 
करे । आप की आज्ञाएं कान लगा कर सुनें ! भाप दोनों (सोम) सब 
(श्रद्धः) प्राप्त प्रजाजनों के हित के लिये ही (निर्धमथः) ह 20, पा 
पुरुष को बाहर करो और (सधस्थात्‌) साथ रहने वाले (मघोनः द 2 
सम्पन्न राष्ट्र के मध्य भाग से भी (तमांसि नि्वंरथः) सब प्रकार के अः 
को दर करो । ड 
द यक्तान्स्सयुरजश्रिदर्थरस्कवि्शवि देषो अंजगन्नवस्यु! । 

र त परः सखाय इन्दर ब्रह्माणि तदिषीमवर्धेन. ॥१०॥३०॥ 

भा०--(कविः बत्‌) जैसे वि स (अवसः प क 
झश्धाच) गमन की इच्छा वाला होकर वायु के बल ह ड प 
प्रश्वों वा प्राशुगामी यन्बों को (भजगद्‌) प्रात ह र we 
समय सब वायु ही उसके मित्र सहायक होते हैं । वैसे ही Fa 
रक्षा का इच्छुक रक्षक (एषः) वह राजा (कविः) क्रान्तद्शी ४ 
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उत्तम मनोयोग देने वाले, (वातस्य) वायुवद बलवान्‌ पुरुष के अधीन (युक्ताब्‌) 
नियुक्त पुरुषों को (श्रजगदू) प्रास करे, (रत्र) इस राज्य कार्य में (ते विश्वे 
मरुतः) वे सव मनुष्य हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (सखायः) मित्र होकर (ते ब्रह्माणि 
तविषीम्‌ अवध॑न्‌) तेरे ज्ञानों ग्रोर बलवती सेना की भी वृद्धि करें । इति 
त्रिशो वर्गः ॥। 
सुरंशचिद्रथं पारतक्म्यायां पूर्व करदुपरं जूजुवांसंम्‌ | 
भर॑च्चऋमेतंशुः सं रिणाति पुरो दधत्सनिष्यति ऋतु नः ॥ ११॥ 
भा०--(सूर: चित्‌) जैसे कोई विद्वाब्‌ (परितक्म्यायां) चारों तरफ 
कठिनाई से जाने योग्य भूमि में (उपर जुजुवांसं रथं पूर्वं करत्‌) मेघ तक वेग 
से जाने वाले रथ को बनाता है, उसमें (एतशः चक्रम्‌) श्रश्च के समान उसके 
स्थानपाल एक चक्र [फ्लाई ह्वील या प्रोपेलर] ही उस रथ को ( भरत्‌) गति 
देता है । वह (सं रिणाति) अच्छी प्रकार चलता है श्रौर (पुरः क्रतु' दधत्‌) रथ 
के अगले भाग में क्रियोत्पादक यन्त्र वा ऐड्जिन रखता है । बैसे ही (सुरः) 
तेजस्वी पुरुष (परितक्म्यायाम्‌) सब तरफ आपत्ति युक्त संग्रामादि वेला में 
(पूवम्‌) सबसे पहले (उपर जूजुवांस) मेघ तक वेग से जाने वाले (रथं) रथ 
सैन्य (करत्‌) करे । स्वयं (एतशः) झश्वतुल्य अग्रगामी होकर (चक्र भरत्‌) 
सैन्य चक्र को धारण करे। (सः क्रतु' दधत्‌ पुरः सं रिणाति) वह प्रज्ञा को 
धारण करके आगे चले, (नः सनिष्यति) वह हम प्रजाजनों को विभक्त करे । 


आयं ज॑ना अभिचक्षे जगामेन्द्रः सख{यं सुतसोममिच्छन्‌ | 
बदुन्मावाव वेदिँ श्रियाते यस्य जीरमंध्वयेवस्वरन्ति ॥ १२॥ 


___ सा०--हे (जनाः) प्रजाजनो ! (श्रयम्‌ इन्द्रः) वह ऐश्वयेवाद, राजा 
शोर विद्वाद (सखायं) अपने मित्र (सह-सोमम्‌) पुत्रवत्‌ प्रिय राष्ट्र को (इच्छत्‌) 
हृदय से चाहता (अभिचक्षे) उसको उपदेश करने के लिये (ग्रा जगाम) सब 
झर जाया करे । (ग्रावा) ज्ञान का उपदेष्टा विद्वात्‌ और शिला के समान दुष्टों 
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का मदेन करने वाला क्षत्रिय (वदव्‌) उपदेश झोर आज्ञा प्रदान करता हुआ, 
(वेदि). प्राप्त भुमि को (प्रियाते) पालन करें (यस्य) जिसकी (जीर) प्रेरणा 
को (भ्रध्वयंव:) श्रपनी हिसा न चाहने वाले समस्त प्रजा जन सदा (चरन्ति) 
आचरण करें, मानें । 

ये चाकनंन्त चाकरनन्त नू ते मतों अस्त मो ते अहं आर॑न्‌ | 
बावन्थि यज्यूरुत तेषु घेह्योजो जनेषु थेषु ते स्याम ॥ १३ || ३१॥ 


भा०--हे राजव्‌ ! (ये मर्त्ता:) जो मनुष्य (ते) तुझे (चाकनन्त) चाहते 
हैं (ते) वे तुझे (चाकनन्त नु) सदा चाहते ही रहें । हे (अमृत) हे चिरंजीव ! 
(ते) वे लोग (ते अंहः) तेरे पाप को (मो झारव्‌) प्राप्त न हों । (उत) ग्रौर तू 
(यज्यूत्‌) यज्ञशील, सत्संगी पुरुषों का (वावन्धि) सत्संग कर । (उत) झौर तू 
(तेषु ओज: घेहि) उनमें श्रपना तेज (धेहि) स्थापित कर (येषु जनेषु) जिन 
'लोगों में रहते हुए हम (ते स्याम) तेरे ही होकर रहें । इत्येर्कात्रशो वर्गः ।॥। 


[ ३२ ] गातुरात्रेय ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- १, ७, ९, ११ त्रिष्दुप्‌ । 
२, ३, ४, १०, १२ निचुत्त्रष्टरप्‌ । ५, ८ स्वराट्‌ पंक्तिः | ६ भुरिक्‌ 
पंक्ति: ॥ द्वादशर्चं सूक्तम्‌ ॥। 

अदृदुरुत्समर्सजो वि खानि त्वम॑णवान्ब॑द्धानों अरम्णाः | 
महान्तीमिन्द्र पचतं वि यदवः सुजो वि धारा अव॑ दानवं ह॑न्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) तेजस्विन राजन ! ` जैसे सूयं (उत्सम्‌ भद्दे: ) ऊपर 
काश में स्थित मेघ को छिन्न भिन्न करता है वैसे ही तू (उत्सं) बहने वाले 
झरने, कूप आदि राष्ट्र में (अददं:) खन । जैसे सूये (खानि वि असृजः) मेघस्थ 
भ्रन्तरिक्ष छिद्रों को बनाता और उनमें प्रवेश करता है बसे ही तू (खानि) 
अपनी इन्द्रियों को (वि असृजः) विविध मार्गों में प्रेरित कर। (वद्धधानानु 
अर्णवात्‌ भ्ररम्णा:) सूर्य जैसे बार-बार ताड़ित जलमय मेघों को ताड़ता वा, नदी 
तडागादि को सुभूषित करता है वैसे ही (त्वम्‌) तू भी (अ्रणंवान्‌) जल से युक्त 
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६१८] ऋचग्वेदभाष्य चतुर्थोऽकः ˆ [अँ १।ब० ३२२ 


नदी घनाधिपतियों को (बद्वधानाच्‌) खूब सुप्रवद्ध कर (श्ररम्णाः) उनको 
प्रसन्न कर : जैसे सूर्य (महान्तं पर्वतं वि वः) वड़े भारी जगत्‌-पालक मेघ को 
विच्छिन्न करता है वैसे ही तु भी वडे भारी पालक पुरुष को (वि वः) विविध 
उपायों से प्रसिद्ध कर । जैसे विद्युत्‌ वा सूर्यं (धाराः विसृज) , जलधारां को 
प्रकट करता है वैसे ही तू श्राज्ञा वा उपदेश वाणियों को और राष्ट्र में जल- 
घाराग्रों शो बना। (दानवं अव हद) जैसे सूर्य या विद्युत्‌ जलदाता मेघ को 
प्रहार कर नीचे गिराता, वरसाता है वैसे ही राजा तेजस्वी होकर (दानवं) 
राजनियमों श्रौर धर्म मर्यादाग्रों को भङ्ग करने बाले. दुष्ट को (अवहत) नीचे 
गिरा कर दण्ड दे । 


w ५ ql ~ 
त्सैः ऋतु्भिवैद्वधाचा अरह ऊधः पर्वतस्य वञ्जिन्‌ | 
: ° ९ w विषी |] धर प 
अहि चिदुम प्रयुतं शयांनं जघन्वाँ ईन्द्र तविषीमघत्थाः ॥ २ ॥ 


भा०--(वद्वधानाव उत्सानु) जैसे खेतिहर बंधे हुए, पक्के कुओं को 
(ऋतुभिः) ऋतुओं के श्रनुसार (परंहत्‌) चलाता है बा सूर्य या विधुत 
(ऋतुभिः वदवधानावु उत्साच्‌ ग्ररंहत) ऋतु, ग्रीष्मादि या अनावृष्टि झा ; 
कारण बंधे या रुके हुए उत्स भ्रर्थात्‌ जलधारा,-नद नदियों या मेघस्थ जल 
धाराओं को चलाता है और (पवंतस्य ऊधः शयानं अहिम्‌ जघन्वान॒ घतते) मेष 
या पर्वत के जलधारक भाग को भर आकाश में निश्चल स्थित मेघ को जैसे 
प्रहार करता हुआ सूर्य या विद्युत्‌ वलवती शक्ति को धारण करता है वैसे वे 
हे (वज्ञित) बलवत ! सेनापते ! (त्वम्‌) तू (ऋतुभिः) राज सभा के सदस्य 
से मिलकर उनकी अनुमति से (बदबधानाव्‌ उत्सान्‌) बंधे हुए कूप, पड़ीग झोर 


MNS ST 5 जल्ला 


बहते झरने श्रौर वंधों आदि जल स्थानों को उनसे नहरे या उनको गमनशील 


यन्त्रों में चालित कर । हे (वज्जिन) रत्नों व शज्तों के स्वामिच्‌! (तजि 
बलवती, गज-पर्वंतभेदिनी शक्ति को धारण कर और (पर्वतस्य ऊधः) ग 
जलाधार. स्थान को ग्रौर (भुतं) लाखों करोड़ों मन (शयानं) प्रसुत (शरद 
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अ० २सु० ३२।५] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६१९ 


जल को (जघन्वाच्‌) सुरंगादि से भेद कर उसको गति देता हुआ, नदी, नहर, 
नल भ्रादि हारा चला, उनको प्राप्त कर । 
यस्य॑ चिन्महतो निम्नैगस्य वर्धजेघान तविधीमिरिन्द्र) | 
य एकु इव॑भ्तिमम्॑मान आद॑स्मादन्यों अंजनिष्ट तव्यान्‌॥ ३ ॥ 
भा०--(इन्द्रः) ऐश्वर्यंवाच्‌, शत्रु पद को तोड़ने हारा पुरुष (त्यस्य) उस 
(महतः) महाव्‌ (मृगस्य चित्‌) सिंहवत्‌ पुरुष के भी (बधः) शस्र वल को 
(तविषीभिः) प्रबल सेनाश्रों से (जघान) मार गिरावे। (यः) जो (एकः) 
ग्रकेला (अन्यः) शत्रु भी (प्रतिः) अपने को अद्वितीय (मन्यमानः) मान रहा 
है (आत्‌) ग्रनन्तर (श्रस्मात्‌ अन्यः) उससे भिन्न दूसरा राजा (तव्यान्‌) बलवाचु 
` रूप में (जनिष्ट) प्रकट हो । र 
त्यं चिंदेषां खुधया मन्तं मिद्दो नपातं सुवुध तमोगाम्‌ | 
बुप्रभमों दानवस्य भाम वज्रेण बजी नि ज॑घान गुष्णम्‌॥ ४ ॥ 
एषां) ji | ग्रौर अन्न से 
भा०--(एषां) इन प्रजाओं के बीच (स्वधया मदन्तं) जल fn 
हित करने वाले, (मिहः नपातम्‌) वृष्टि को न गिरने देने वाले, (तमोगां) 
झन्धकार रूप नीलता को प्राप्त मेघ को जैसे सूर्य (वज्रेण) विद्युत्‌ द्वारा (नि 
जघान) ताड़ित करता है (चित्‌) वैसे ही (एषां) इन वीर प्रजाजनों के वीच 
(त्य) उस (स्वधया ) स्वयं अपने धन की धारणा शक्ति से ळा 
हृषित होते हुए झर (मिहः न पातम्‌) ऐश्वर्य की बृष्टि न करने वाले (तमो- 
गाम) अज्ञानान्धकार को प्राप्त (सु-वृघं) खुव बढ़ने वाले, es घर 
पुरुष के क्रोध वा कंध सैन्य गौर (शुष्णम्‌) प्रजा के प्राण शोषक द्यो 
(बष्त्री) शस्रास्र बल से सम्पन्न राजा (वृष-प्र-भर्मा सप्‌) श्वर्षी वीर पु 
का भरणकर्त्ता होकर (नि जघान) बराबर नाश करता रहे । 


त्यं चिंद॒स्य ऋतुभिरिषत्तमम्णों विद्दिदस्य सम | । 
यदी सुक्षत्र प्रसरता मर्दस्य युयुत्सन्त तम॑सि हर्म्ये घाः ॥ ५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६२०] ऋरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० १।व० ३३।७ 


== 


भा०--हे (सु-क्षत्र) उत्तम बल सम्पन्न राजद ! (त्वं) तू (क्रतुभिः) 
बुद्धियों से, (अमर्मणः) निवेल ममं स्थानों से रहित (शरस्य) इस शत्रुजन के 
(नि-सत्तम्‌) निश्चित रूप से विदित (त्यं मर्म) उस ममं को (विवत्‌) जान ले 
(यतु) जिससे (मदस्य प्रभृता) मद के ग्रधिक बढ़ जाने से (युयुत्सन्तं) युद्ध के 
इच्छुक उसको तू (तमसि हम्यें) ग्रन्धकारवत्‌ कष्टंदायी और उसके बल, पद के 
-हरने वाले कारागार या प्रासाद में उसे (धाः) बन्दी रख । 
त्यं चिदित्था क॑त्पयं शयांनमसूर्थे तमसि वावृधानम्‌ | 
तं चिन्मन्दानो वृषभः सुतस्योच्चेरिन्द्रों अपगूयां जघान ॥६॥३२॥ 
भा०--विद्युत्‌ (कत्पयं श्रसुर्ये तमसि शयानं वावृधानं) सुखकारी जल. 
वाले, भ्रन्धकार में विद्यमान रौर फेलते हुए मेघ को ताइता है, (इत्था चित्‌) 
ऐसे ही (कत्पयम्‌) सुखपूवंक जलान्न का सेवन करने वाले वा संख्या में कई 
एक, (भ्रसूर्ये तमसि) सूर्यरहित, अन्धकार में पड़े और (वावृधानम्‌) बराबर 
बढ़ते हुए (त्यम्‌) उस शत्रु को भी (सुतस्य मन्दानः) ग्रभिषेक में प्राप्त ऐश्वर्य 
के कारण तृप्त और प्रसन्न होकर (इन्द्रः) सेनापति, (उच्चैः अपगूर्य) शास्त्रास 
बल उद्यत करके, खूब क्षावधानी से (जघान) नष्ट करे । इति द्वात्रिशो वर्गः ॥ 
उद्यदिन्द्रों महुते दानवाय बधयेमिंष्ट सहो अप्रतीतम्‌ । 
यदीं बस्य प्रश्ृतौ द॒दाभ॒ विश्वस्य जन्तोर॑धमं च॑कार || ७॥ 
भा०--जँसे मूर्यं (दानवाय महते वञ्जम्‌ उइ यमिष्ट) जलादि देने वाले 
मेघ को छिन्न भिन्न करने के लिये प्रताप को सर्वोपरि धारण करता है वैसे ही 
(यत्‌) जो '(इन्द्रः) शत्रुहन्ता राजा (महते दानवाय) बड़े भारी दानशील 
प्रजाजन के पालन ग्रोर प्रजा नाशक दुष्ट पुरुषों के नाश के लिये (सहः) शर्व 
'पराजयकारी (अप्रतीतम॒) भ्रन्यों से प्रतीकार न करने योग्य भारी सैन्य बल को 
(उद्‌-यभिष्ट) सदा तैयार रखता है झौर जो (व्रस्य प्रभृतौ) 'वज्ञ' घर्थातं 
` -शस्रबल के प्रहार करते ही शत्रु को (ददाभ) नाश कर डालता है, वह प्रवश्य 
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अ० २।सू० ३२।१०] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६२१. 


झपने शत्रु को (विश्वस्य जन्तोः) समस्त प्राणियों के (धमं चकार) नीचे 

गिरा देता है। 

त्यं चिदण मधुपं शयांनमासेन्वं बन्नं मह्माद॑दुआः । 

अपादमत्रं महता बधेन नि दुर्योण आंबृणङ सुभवांचम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--जैसे विद्युत्‌ वा प्रबल वायु (प्रण) जलमय (मधुपं) जल वा अन्न . 

के पालक, (शयानं) निश्चेष्ट, (ग्सिन्वम्‌) प्रवद्ध, (व्रम्‌) व्यापक, (अत्र) | 

गतिशील (मृध्र-वाचम्‌) हिसाकारी विद्युन्मय वाणी से युक्त मेघ को (महता 

वधेन) बड़े विद्युन्मय .ग्राघात से (श्रादद) सब प्रकार से खण्डित करता है, 

(चित्‌) वैसे ही (उग्नः) प्रचण्ड राजा (त्यं) उस (भ्रण) जलवत्‌ गम्भीर (मधुपं) . 

“मधु' अर्थात्‌ भ्रन्न, जल, राष्ट्र के उपभोक्ता, (भ्रसिन्वं) शत्रुओं को उखाड़ने में 

समर्थं (वन्न) सबसे वरणीय परन्तु (शयानं) लोकहित में उदासीन, श्रचेत 

(अन्न) प्रजा के भक्षक, (पादम्‌) पैररहित, भागने में ग्रसमथं (मृध्रवाचं) 

हिसक, दुःखद वाणी बोलने वाले दुष्ट पुरुष को (दुर्योणे) दुःखदायी स्थान में 

बन्द करके (महता वधेन) बड़े भारी दण्ड से (श्रावृणक) दण्डित करे । 

को अस्य शुष्मं तविषीं वरात एको घनां भरते अप्र॑तीतः 

इभे चिदस्य जय॑सरों नु देवी इन्द्रस्यौज॑सो भियसा जिहाते ॥ ९ ॥ 
भा०-—(कः) कौन (शस्य) इस राजा के (शुष्मं) शत्रुशोषक बल, सुख- 

समृद्धि और (तविषीं) बलवती सेना को (वराते) अपने वश कर सकता है । 
(एकः) अकेला ही (श्रप्रतीतः) भ्रद्वितीय रूप से सर्वोपरि होकर (धना 

भरते) सब समृद्धियों को प्राप्त करता है । (इमे देवी) ये दोनों धन वा विजय 

चाहने वाली सेना (शस्य) इस (जायसः) विजयी (इन्द्रस्य) राजा के (झोजसः) 

पराक्रम के (भियसा) भय से (जिहाते) सत्पक्ष पर चलती है । 

्यैसै देवी खामोतिरजिहीत इन्द्राय गातुरुशतीव यमे | 

से यदोजो यवते विश्व॑माभिरं स्वधाव्ने क्षितयो नमन्त ॥ १० ॥ 
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भा ०--(युवते इन्द्राय, स्वघाव्ने उशती इव येमे) जैसे युवा, ऐश्वर्य युक्त, 

अनज्नादि समृद्धि, धनेश्वयं ग्रौर ग्रपने शरीर को धारण पालन करने के साम्यं 
से युक्त पुरष की कामना करती हुई स्री उससे विवाह कर लेती है, वैसे ही 
(भ्रस्मै) इस (इन्द्राय) शत्रुहन्ता, (युवते) युवावस्थापञ्न, (स्वधाव्ने) ऐश्वयं के 
स्वामी इस राजा के लिये (स्वधितिः देवी) भ्रपने 'स्व' को धारण करने वाली 
शत्र शक्ति, प्रौर (गातुः) गमन करने योग्य भूमि, दोनों (नि जिहीते) विनीत 
होकर प्राप्त होतीं और (येमे) उसको स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से बांध लेती हैं। 
(यत्‌) जब उसका“(ग्रोजः) पराक्रम (आभिः) इन प्रजाभ्रों के साथ (सं येमे) 
उनको बांध लेता है तब (रनु) उसके भ्रनुकूल होकर (क्षितयः सं नवन्तं) 
समस्त मनुष्य उसके झागे झुकते हैं । 

एकं चु त्या सत्प॑तिं पाञ्चजन्यं जातं शणोमि यशसं जनेषु । 

तं में जगृश्र आशसो नविष्ठं दोषा चस्तोहब॑मानास इन्द्र॑म्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०--मैं (त्वा एक नु) तुझ भ्रकेले को ही (सत्पति) सज्जनों का पालक, 

(पाःच्चजन्यं) पांचों जन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र श्रौर शासक वग अर्थात्‌ 
निषाद इन पांचों के हितकारी, (जनेषु जातम्‌) सब मनुष्यों में प्रसिद्ध, 
(यशसं) यशस्वी, (श्वणोमि) सुनता हुँ । (मे) मुझ प्रजा के . (नविष्ठं इन्द्रम्‌) 
सदा नवीन, रमणीय स्वामी को (श्राशसः) आदरपुर्वक स्तुति करते वाले और 
नाना कामनाग्रों से युक्त लोग (हवमानासः) आदरपुर्वक अपना प्रभु स्वीकार 
करते हुए (दोषा बस्तोः) दिन और रात (तं जग्रृश्रो) उसको पकड़े रहें, उसको 
अपना आश्रय बनाये रहें । 

एवा हि त्वासतुथा यातर्यन्तं सघा विप्रेभ्यो दद॑तं शुणोमि । 


किं ते जह्माणो शुइते सखायो ये ताया निंदघु) काम॑मिन्द्र ॥ १२ ॥ 


३३ ॥ १॥२॥ 
1०--हे (इन्द्र) राजन ! (एव हि) इस प्रकार हो मैं सदा (ऋतुथा) 
उचित ऋतुप्रों के भ्रनुसार (यातयन्तमु) सूर्यवत्‌ समस्त प्रजाजनों को उद्योग 
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'करते कराते हुए झौर (विप्रेभ्यः) बुद्धिमात्‌ पुरुषों को (मघा ददतं) नाना धन 
देते हुए (श्वुणोमि) श्रवण करू । हे राजन्‌ ! (ये) जो (त्वाया) तेरे ग्राश्नय ही 
अपना (कामम्‌) समस्त अभिलषित (निदधुः) रखते हैं, वे वस्तुतः (ते सखायः) 
तेरे मित्र हैं । वे (ब्रह्माणः) विद्वान्‌ जव (ते कि गृहते) तेरा ले भी क्या लेते हैं । 
इति पञ्चमे मण्डले द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

॥। इति प्रथमोऽध्यायः ।। 


अश हितीयोऽध्यायः । तुतीयोऽनुवाकः 
[ ३३ ] संवरणः प्राजापत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ७ 
पक्तिः । ३ निचृत्पक्तिः। ४, १० भुरिक्पंक्ति: | ५, ६ स्वराटंपंक्तिः । 
८ त्रिष्टुप । ९ निचुतृत्रिष्टुप्‌ । दशं सूक्तम्‌ ॥ 
मादि. मदे ववसे दीष्ये ननिन्द्रायेत्या तवसे अत॑व्यान्‌ । 
यो अखै सुमतिं बाज॑सातौ सुतो जने समयेश्चिकेत ॥ १॥ 
भा०--(य:) जो राजा (वाजसातौ) ऐश्वये लाभ भोर संग्राम विजय 
'के लिये (स्तुतः समथ) प्रस्तुत होकर वीर पुरुषों सहित (ग्रस्मे जने) इस राष्ट्र 
के वासी जनों के ऊपर शासक होकर (सुमति चिकेत) सन्मति को जानता और 
अन्यों को तदनुसार चलाने में समथं है (इत्या) ऐसे (तवसे इन्द्राय) ऐश्वयव 
'ुरुष के धीन (अतव्यान्‌ तु) निर्वल पुरुषों को भी मैं (महे तवसे) बड़ा भारी 
बल सम्पादन करने के लिये (महि दीध्ये) पर्या शक्तिशाली मानता हूँ । 
स उबे यै इन्द्र धियसानो अकैहेरँणां वृषन्योक्तेमओ) | 
था इत्या मंघवुन्ञनु जोषं बशो आभि येः सक्षि जर्नान्‌॥ २ ॥ 
ऐश््रय | धियसानः) राज्य 
भा०-हे (इनत) ऐश्वयव ! (सः) वह (त्व) दू ( ea 
कार्यो के करता हुआ (अर्कः) झर्चना योग्य साधनों से ( 
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झोक्तुम्‌) ग्श्चों के जोड़ने को सारथि के समान (हरीणां) राज्य कार्यों के 
सः्चालक अध्यक्ष मनुष्यों को (योक्तुम्‌ भ्रश्ने:) नियोजन, परस्पर संयोग वा 
उनको नियुक्ति वा आश्रय देकर उत्तम पदों पर रख । हे (वृषच्‌) बलवान्‌ 
राजन ! हे (मघवन्‌) ऐश्वर्य के स्वामित्‌ ! (इत्या) इस प्रकार से तू (याः) 
जिन प्रजाश्रों का भार (ग्रनुजोष) प्रतिदिन प्रेम से (वक्षः) अपने ऊपर लेता है 
उन (जनान्‌ अभि) मनुष्यों के प्रति तू (ग्रर्यः) स्वामिवत्‌ (प्र सक्षि) सुहढ़ 
समवाय बना कर रह। 


न ते त॑ इन्द्राभ्य १ स्महृष्वायुक्तासो अन्र्ता यदर्सन्‌ | 
तिष्ठा रथमाधि तं बञ्नुस्ता रुम देव यमसे स्वश्व॑ः ॥ ३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवत्‌ ! हे (ऋष्व) महापुरुष ! (यत्‌) जो 
(अयुक्तास:) तेरे साथ योग न करें और जो (न ते) तेरे भी होकर न रहें और 
जो (भरन्नह्मता) धनहीनता है, वह (ते ग्रस्मद) तेरे प्रजा रूप, हम लोगों से 
(ग्रभि) परे रहें । हे (वज्रहस्त) वल को पने हाथ में रखने वाले! तु 
(स्थमु प्रधि तिष्ठ) जिस रथ पर आरूढ हो (तं) उसके (रश्मिं) रासों को 
(स्वश्वः) उत्तम श्रश्वारोही के तुल्य (यमसे) नियन्त्रण में रख । 


पुरू यत्तं इन्द्र सन्त्यक्था गवे चकर्थोबेरांस युध्य॑न्‌ | 
ततक्षे सूर्यीय चिदोकसि स्वे वर्षा समत्सु दासस्य नाम॑ चित्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंबन्‌ ! (यत्‌) जो (ते) तेरे (उक्था) प्रशंसनीय ` 

कार्ये हें जिनको तु (गवे) पशु और भूमि की उन्नति के लिये (उवंरासु य्रुघ्यव 
चकर्थ) उपजाऊ भूमियों के निमित्त युद्ध करता हुआ करे, तब तू (वृषा) 
वर्षणशील होकर (सूर्याय) सूयंवत्‌ तेजस्वी पद के योग्य (स्वे ोकसि) अपने 
पद पर रहकर (समत्सु) संग्रामों में (दासस्य चित्‌ नाम ततक्षे) मेघ के तुल्य 
उदार दाता शोर राष्ट्र सेवक रूप से ख्याति को उत्पन्न कर । 
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बय ते त॑ इन्द्र येच नरः! शर्धो जज्ञाना याताश्च रथा} | 
-आत्साळ्जंगम्याद्हिझुष्स सत्या भगो न दव्य प्रभथेषु चारु; || ५।।१।। 
भा०-हे (इन्द्र) राजद ! (येच) भौर जो (नरः) नायक लोग (ते शेः 
ज्ञानाः) तेरे वल को पैदा करने वाले और जो (याताः च रथाः) प्रयाणशील 
रथ हैं और (ते वयं) वे हम ही ते ; हि शुष्म) सवंतोमुख जाने वाले 
वल के स्वामिदु ! (भगः नःहव्यः) ऐश्वर्यबा् तुझ स्वामी के तुल्य स्तुत्य 
(प्रभृथेषु चारुः) उत्तम रीति से भरण योग्य परिजनों में भे, (हव्यः) स्तुति 
योग्य (सत्वा) सात्विक पुरुष (ड्रस्माद आ जगम्यात्‌) हमें प्राप्त हो। इति 
थमो वर्गः ॥ 
पपक्षेण्यमिस्द्र ते ह्योजो नृम्णानि च जुतमानो अम॑त} | 
स न एनी बसबाना <ये दा! थै! सतुषे तुविमघस्य दानम्‌ ॥ ६॥ 
झा० --हे (इन्द्र) ऐश्वयेवत्‌ ! (त्वे हि) तेरे ग्रधीन रहने ' ला, (ओजः) 
पराक्रम (पपृक्षेण्यमु) सदा सबके प्रश्‍न का विषय बना रहे और (त्वे नृम्णानि 
जच) तेरे अधीन नाना ऐश्वर्य भो (पपृक्षेण्यानि) प्रश्‍न योग्य होकर रहें । वे 
अपार हों । (त्वे नुतमानः) तेरे ग्रीन नाचता हुआ, इशारे पर चलता हुआ मनुष्य 
जी (अमत्त) साधारण मनुष्य से भिन्न होकर रहे। (सः) वह तू (एनीं 
वसवानः) शुक्लवर्णा, सदाचारिणी और प्राप्त होने योग्य अ स्रीवतु 
उपभोग्य प्रजा को प्राप्त कर (वसवानः) उमे बाता हुआ म्रौर उसमें वसुपति 
के समान. रहता हुआ, तु (नः) हमें (रयि दाः) ऐश्वये दे ्रौर प्रजागण (तुवि 
-मघस्य) बहुत धनाढ्य (अयेः) तुझ स्वामी के (दानम्‌) दान की (प्र स्तुषे) खुब 
स्तुति करें और तू भी (पझर्य: सत तुवि-मधस्य दान प्र स्तुषे) स्वामी होकर 
बहुत समृद्ध राष्ट्र की स्तुति कर उ 
एवा ने इद्रोतिभिंएब पाहि ग्रणत$ शुर कारून | र 
डत तवचं ददतो बाजेसातौ पिग्रीदि मध्व॒ सुतस्य चारो; ॥ ७॥ 
४० 
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भ[०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ (एव) इस प्रकार तू (नः) हमारी (अव) ` 
रक्षा कर । (गृणतः) उपदेष्टा विद्वानों और (कारून) क्रिया-कुशल शिलिफियों को 
हे (शूर) शुरवीर ! तू (पाहि) पालन कर । हे राजद (उत) और (त्वचं) 
अपने शरीर की (वाजसातो ददतः) संग्राम और झन्नोत्पादन, कृषि आदि केः 
कायं में लगाने वाले पुरुषों को (चारोः) उत्तम, गमनशील (सुसूतस्य) उत्तम 
रीति से तैयार किये (मध्वः) ग्रन्न प्रोर जल से (पिप्रीहि) पूर्ण कर । 
उत त्ये मां पौरुकत्स्यस्थ॑ सुरेखसद्योर्हिरणिनो रराणाः | 
वहन्तु मा दश॒ इयेतांसों अस्य गोरिक्षितस्य ऋतुमिलुं संश्चे ॥ ८॥ 
भा०--(उत) और (पौरुकुत्स्यस्य). बहुत सैन्य समुदाय के अध्यक्ष (सुरेः} 
विद्वान (त्रसदस्योः) भय त्रस्त शत्रु को उखाड़ फेंकने वाले (हिरणिनः): सुवर्णादिः 
ऐश्वर्य के स्वामी के (रराणाः) भ्रति चपल, क्रीड़ा से चलने वाले: (त्ये) वे 
(श्येतासः) शुक्लवर्णं (दश) दशों श्रश्वसँन्य (मा वहन्तु) मुझ. राष्ट्र के कार्य-भार 
को धारण करें और (ग्रस्य) इस (गेरिक्षितस्य) ज्ञा श्रादिं या वेद या परस्पर 
की स्थित शत्तों की मर्यादा में रहने वाले (भस्य) इस राजा के (कठुभिः) 
कमों झौर ज्ञानों से मैं (नु) शीघ्र ही (सश्चे) उत्तम रूप से प्रबन्ध युक्त दह 
जाऊ । ’ 
उत त्ये मा मारुताश्वस्य शोणा? ऋः्बामघासो विदर्थस्य रातो | : 
सदर्ख से च्यव॑तानो ददान आनुकपर्यो बपुषे नाचैत्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--(उत) और (मारुत-श्रश्वस्य) वायु वेग से जाने वाले अश्वों के 
स्वामी (विदथस्य) नाना ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले राजा के (रातो) दान में 
'(त्ये) वे (शोणाः) लाल वर्ण के वा गतिशील, (क्त्वा मघासः) कार्ये और बुद्धि 
से उत्तम घन प्राप्त करने वाले भृत्य जन और (सहस्रा च्यवतानः) हजारों 
ऐश्वर्यों को देने वाला राजा और (ददानः) झ्राभरण देने वाला (अर्यः) स्वामी 
ये सभी (मा) मुझे (वपुषे झानुक न मे) मेरे राष्ट्रमय शरीर को देह को झआभुषणः 
के तुल्य (अचंतु) सुशोभित करते हैं । 
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~ | ध्ञ्रर [he | च न 
उत त्ये मां ध्वन्य॑स्य जुष्टां लक्ष्नण्यस्थ सुरुचो यतानाः | 
3 : ° | 
मुहा रायः संवरणस्य ऋषेत्रेज न गाव! प्रय॑ता अपिं ग्मन्‌ ॥१०॥२॥ 


भा०--(गाबः ब्रजं न) गौएं जैसे गौशाला को प्राप्त होती हैं रौर (ऋषेः 
संवरणस्य प्रयताः गावः व्रजं न) मत्त्रांथंदरष्टा गुरु को प्रदान की हुई वाणियां जैसे 
समीप आये शिष्य को प्राप्त होती हैं वैसे ही (ध्वन्यस्य) उत्तम ध्वनि करने 
वाले, (लक्ष्मण्यस्य) राज-मुद्रा चिह्न से अंकित (रायः मह्ना) धनैश्वर्य के महान्‌ 
सामर्थ्यं सेः (संवरणस्य) मिलकर वरण किये गये राजा और वरण करने वाले 
प्रजाजन की (सुरुचः) सवको रुचने वाली मनोहर (यतानाः) यत्नशील (गावः ) 
भूमियां भ्रौर ग्राज्ञा वाणियां (प्रयताः) नियत रूप होकर (ब्रजं प्रपि ग्मतु) मागं. 
झौर संसार को प्रा्त,करे । 


[ ३४ ] संवरणः प्राजापत्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः भुरिक्‌ 
त्रिष्ट्रुप्‌ । ६, ९ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५ निचुज्जगती । ३, ७ जगती । 
८ विराड्जगती ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ . 


ha 
अजांतशत्रुमजरा खंबेत्यलु खधामिंता दुस्ममीयते | 
सुनोत॑नु पच॑त॒ ्र्म॑ाइसे पुरुष्टरताय प्रतुरं द॑धातन ॥ १ ॥ 


भा०--(अजरा) जीणे न होने वाली, (स्ववती) सुख से समृद्ध, (स्वधा) 
स्वयं अपने को धारण करने वाली, अपने धन को धारने वाली, राष्ट्रवासिनी 
प्रजा जरारहित युवती के समान ही (अजात शत्रुम्‌) शत्रुरहित, (दस्ममु) 
बिघ्नों के विनाशक पुरुष को (ईयते) प्राप्त होती है । हे विद्वान पुरुषों ! झाप 
(पुरुस्तुताय) बहुतों से भ्रशंसित (ब्रह्मवाहसे) धन भौर ज्ञान के धारक विद्वान्‌ 
और सम्पन्न पुरुष के झादराथं (सुनोत) उत्तम ऐश्वर्यादि उत्पन्न करो, (पचत) 
उत्तम भोजन बनास्नो रौर (प्रतर) खुब भ्रच्छी प्रकार दुःख संकटादि से तरने 
झौर दूर जाने के साधन नाव, रथादि (दधातन) बनाझ्नो । 
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आ य! सोमेन जठरुमपिंप्रतापमन्द्त मघवा मध्वो अन्ध॑स३ | 
सः न्ये ८ ॥ ९ | ०५७ [्‌ ७ || 
यदी सुगाय हन्तवे महावंधः सहस्॑श्नष्टिमुशर्ना वधं यम॑ २॥ 


भा०--(यः) जो राजा (सोमेन) ऐश्वर्य से (जठरम्‌) राष्ट्र के भीतरी भाग 
को (झा ग्रपिप्रत) सव झोर से भर लेता है, वह (मघवा) ऐश्वर्यवान्‌ होकर 
(मध्वः) मधुर (अन्धसः) भ्रन्नादि से (अमन्दत) तृत्ति लाभ करे और (यत्‌) जो 
(ईम्‌) सव ओर केवल (हन्तवे मृगाय महावधः) हननशील हिंसक सिंह के पेट 
भरने के लिये ग्न्य जीवों के भारी वध के सहश शत्रु राजा वा स्वयं हिसा- 
व्यसनी राजा की सन्तुष्टि के लिये भारी जनसंहार हो तो ऐसे (सहस्नभृष्टरिम्‌) 
हजारों जनों और जीवों को ग्राग से भून देने वाले (वधं) हत्याकाण्ड को, 
(उशनाः) प्राणियों को सुखी चाहने वाला, राजा अवश्य (यमत्‌) रोक दे । ऐसे 
जनसंहार न होने दे। | 


यो अस्मै घ्रंस उत बा य ऊधनि सोम स॒नोति भर्वति युमा अह | 
J ड 
अर्पाप शक्रभ्ततनुष्टिमूदति तनूशुश्र मघवा य! क॑वासखः ॥ ३ ॥ 


भा०--(यः) जो (घ से) दिम के समय (उत वा) अथवा (यः ऊधनि) 
प्रातः समय में अर्थात्‌ दिन रात (अस्मै) इस राष्ट्र की वृद्धि के लिये (सोमं 
सुनोति) देह में ओषध, जल या पुष्टिकर वीर्य के समान ऐश्वर्य को उत्पन्न 
करता है वह (श्रह) निश्चय से (द्युमात्‌) तेजस्वी (भवति) हो जाता है । (यः) 
जो पुरुष (कवासखः) विद्वात॒ पुरुषों का मित्र (मघवा) ऐश्खवर्येवाच्‌ ग्मौर (शक्र) 
. शक्तिशाली होकर (ततुशुभ्र ) देह में वा राष्ट्र में शोभाजनक (ततनुष्टिमु) शक्ति 
की (ऊहति) वृद्धि करता है वह (श्रप-अ्प) सव रोगों भ्रौर शत्रुओं को सदा 
दूर भगा देता है । ` 


यस्यावधीत्पितरं यस्यं मातरं यस्य॑ शुक्रो श्रातर नात॑ {षते | 
|| ~ a‘ 
वेतीडस्य प्रयता यतङ्करो न किल्विषादीषते बस्ब आकरः ॥ ४ ॥ 
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भा०--(शक्रः) शक्तिशाली राजा (यस्य पितरम्‌) जिसके पिता को, 
(यस्य मातरं) जिसकी माता को वा ( यस्य भ्रातरं) जिसके भाई को भी 
(प्रवधीतु) मारे, दण्ड दे और वह (अतः न ईयते) उससे भय न खावे वह 
(यतङ्कुरः) सदा यत्नशील रहकर (यस्य प्रयता इत्‌ उ वेति) उसे वश करने की 
कामना करता रहे । वह (वस्वः श्राकरः) ऐश्चर्यं को सब ओर से संग्रह करने 
में कुशल होकर (किल्विषात्‌) पापी पुरुष से (न ईषते) कभी भय न खावे । 
न पव्चर्मिदेशरमिंपै्टधारभं ना्ुन्वता सचते पुष्य॑ता चन | 
जिनाति वेदंसुया इन्ति वा घुनिरा देवयुं भ॑जति गोमति ब्रजे ॥५॥३॥ 

भा०--जो पुरुष अपने (पञ्चभिः) पांचों इन्द्रियों से ग्रौर (दशभिः) 
दशों प्राणों से युक्त होकर (स्‍्रारभं) कायं करने का उद्योग (न वष्टि) नहीं 
करना चाहता उस (असुन्वता) निरुद्योगी और (पुष्यता चन) केवल मोटे ताजे 
पुरुष से भी (न सचते) विद्वान्‌ पुरुष मैत्रीभाव नहीं करता । ऐसे व्यक्ति का तो 
(धुनिः) शत्रुओं को कपा देने में समर्थ पुरुष (जिनाति वा) वश्य तिरस्कार 
करे (वा) प्रथवा (हन्ति इत्‌) ऐसे पुरुष को दण्ड दे । (गोमति ब्रजे) वाणियों 
से युक्त, ग्रादरपूर्वंक प्राप्तव्य गुरु तथा सूर्यवत्‌ तेजस्वी और पृथिवी के स्वामी 
तथा शत्रु पर चढ़ने वाले सेनापति के ग्रधीन रहने वाले (देवयुम्‌) विद्वानों भोर 
राजा की कामना करने वाले प्रिय पुरुष को (भजति) राजा झादर पूर्वक 
रक्‍्खे । हि 
वित्वक्षणः सृतौ चक्रमासजोऽसु्वतो विषुणः सुन्व॒तो इधः | 
इनदरो विश्वस्य दमिता विभीषंणो यथाबशं नगरि दासमार्यः ॥ ६ ॥ 

भा०--(इन्दः) ऐश्वयेवान्‌ (आर्यः) स्वामी, (सम्‌-ऋतो) संग्राम तथा सभा 
आदि में (वित्वक्षणः) विद्युतुवत्‌ विविध प्रकार से शत्रुओं का छेदन भेदन करने 
हारा (वि-त्व क्‌-सनः) सभादि में विविध विद्याओं के रहस्य खोलकर बतलाने 
हारा हो। सूर्य जैसे (चक्रमासजः) संवत्सर चक्र वा मास-मास में प्रकट होता 
है वैसे ही राजा भी, (चक्रमु-भासजः) राज-चक्र वा सैन्यचक्र के मुख स्थान 
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पर प्रकट हो । वह (ग्रसुन्वतः) अपुरुषार्थी पुरुष का (वि-षुणः) विरोधी ग्रौर 
(सुन्वतः) पुरुषार्थो पुरुष का (वृधः) वढ़ाने वाला हो । वह (विभीषणः) विशेष 
रूप से भीषण होकर भी (विश्वस्य दमिता) समस्त राज्य का दमन करने हारा 
होकर (दासम्‌) भृत्य तथा प्रजानाशक शत्रु को भी (यथावशं) यथाशक्ति 
(नयति) सन्मार्ग पर चलावे । 


समीं पणेर॑जति भोज॑नं सुषे बि दाशुष भजति सूनरं बसु | 
दुर्ग चन ध्रियते विश॒ आ पुरु जनो यो अस्य तर्बिषीमचुऋधत्‌ ॥७॥ 
 क्षा०्टर्‍राजा (पणेः) व्यवहारंकुशल पुरुष के (भोजनं) भोजन ग्रौर 
पालन को (सम्‌ अजति) प्राप्त कराता है और (मुषे) चोर के लिये (वि) उससे 
विपरीत दण्ड करता है, रौर (दाशुषे) श्रात्मसमर्पंक प्रजा के हितार्थं (सूनरं) 
उत्तम नायकों से युक्त (वसु) वसने योग्य राष्ट्र और ऐश्वर्य को (वि भजति) 
यथायोग्य विभक्त करता है और (यः) जो (भरस्य) इस राजा की (तविषीम्‌) 
शक्ति को (अचुकधत्‌) क्रोधित कर दें वह (पुरु जनः) बहुत से लोग भी 
(विश्वे) सब (दुगे चन ाध्चियते) दुर्गे के वीच कैद कर रख दिये जाते हैं । 
सं यज्जनों सुधनों विश्वशैधसावबेदिन्द्रों मघवा गोऽ शुभिई । 
युज ह्यन्यमकृत प्रवेपन्युदीं गव्य सजते सत्वेभिधुनिं! ॥ ८ ॥ 
भा०--(यत्‌) जो (जतौ) दो मनुष्य, दो नायक (सुधनौ) खूब धन से 
समृद्ध और (विश्व शर्धसौ) सब प्रकार के श्रा बलों से सुहढ़ हो छ 
(मघवां: इन्द्रः) ऐश्चरयंवाच्‌ राजा (शुभ्रिषु) रत् और शोभादायी दृश्यों से 
सम्पन्न (गोषु) भूमियों की रक्षा के निमित्त उन दोनों को (सम्‌ ग्रवेद) 
परस्पर मिलाकर सन्धि पूवंक रक्खे (म्रन्यमु) श्रपने से भिन्न शत्रु को भी 
(युजम्‌ भ्रकृत) अपना सहायक वना ले । यदि वह सामपूर्वक सहयोग न करे तो 
जैसे (प्रवेपनी धुनिः सत्वभिः गव्यं ई उत्सुजते) वेग से चलने वाली नदी वेगों 


से चलकर भूमि के हितकर जल प्रदान करती है वैसे ही वलवाव राजा भ 
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(धुनिः) शत्रु को कंपा देने में समर्थ होकर (प्र-वेपनी) कंपा देने वाली सैन्य 
शक्ति के द्वारा (ई) उसको प्रहार कर (सत्वभिः) अपने वलवाव्‌ वीरों से 
(गव्यमू) भूमि से प्राप्त समस्त धन (उत्सृजते) उससे छीन ले । 
सहखसामार्निवेशि गृणीषे शात्रिमग्न उपमां केतुसये! | | 
चस्मा आपे? संयतः पीपयन्त. तस्मिनक्षत्रममवत्तवेषमस्तु ॥९.॥ ४ .॥ 
ड 1३ २.१0... ० पी होकर 
.ा०-हे (अग्ने) नायक ! विद्धर ! जो (म्र्यः) स्वयं स्वाम 
पसह्रसाम्‌) सहस्रो सुखों के दाता (आग्नि वेशिम्‌) अग्ति के अधीन 
निवासिनी प्रजाम्रों के हितार्थ (शत्रिम्‌) दुःखों के नाशक (उपमां) षटान्त 
स्वरूप, (केतुम्‌) ज्ञान का (ग्रणीषे) उपदेश करे तो (तस्मै) उसको. (संयतः) 
सुप्रवद्ध जल-धा राग्रों के सहश प्त प्रजाजन (पीपयन्त) खूब समृद्ध करती हैँ 
और (तस्मित) उसके अधीन (क्षत्रम्‌) क्षत्रसैत्य वल (अमवतु) ल कत 
के समान सुख दाता भ्रौर (त्वेषम्‌) तेज के तुल्य ता (अस्तु) ह 
चतुर्थो वर्ग: ॥ [ 
i ३५ ] प्रभूवसुराज़्िरस ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः be t 
` ३अयरिगनुष्ट्रप्‌ । ७ अनुष्टुप्‌ । २ भुरिगुष्णिक्‌ 1 ४, ५, ६ स्वरा >. क्‌ 
A ८ भुरिग्वृहती ॥ श्रष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
यसे साचिष्ठा5चंस इद कतुष्टमा भर |. _ 
... ५ अस्मभ्यें चर्षणीसहं सरन वाजेंषु रश ॥१॥ ` र 
५ 2 ची | गरो ! (यः) जो (ते) तेरा (साधिष्ठः) काय 
` भा इन्द्र) राजव्‌ ! गुरो ho | 
साधक गा कल और ज्ञान है (तमू) उस (चर्षणीसहं) स य 
नसो जीतने - वाले, (सस्ति) अतिपवित्र और अत्यों को पवित्र व र 
(वाजेषु) संग्रामादि में (दुस्तरम्‌) श्रपार सामथ्यं को (अस्मभ्यम्‌ झा भर) ह्‌ 
प्रत करावे । 
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६३२] ” शरवेदभीष्यि चतुर्थाऽषकः [अ० २।व० ५1४: 


Eo oN जा 


यदिन्द्र ते चत॑स्रो यच्छूर सन्ति तिस्रः | 
यहा पञ्चच क्षितीनामबस्तस्सु न आ भर ॥ २ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवत्‌ ! (यत्‌) जो (ते) तेरी (चतस्रः) साम, दान; 
भेद भ्रौर दण्ड ये चार वृत्तियां भौर (शूर यत्‌ तिस्रः सन्ति) हे शूरवीर पुरुष !' 
जो तेरी तीन सभाएं वा दण्ड, धन और मन्त्र ये तीन शक्तियां हैं (यद्‌ वा) 
शौर जो (क्षितीनाम्‌ अवः) प्रजाम्रों के रक्षणार्थं पांच सहायक, साधन, उपाय, 
देश झर काल की झनुकूलतायें हैं (तत्‌) उन सबको (नः) हमारे लिये तू 
(सु आ भर) सत्र प्रकार से प्राप्त करा । 
आ तेऽवो वरेण्यं वृषन्तमस्य हूमदे | 
वृर्षजूतिर्हि जज्ञिब आमूर्भरिन््र तुर्बेणिः ॥३॥ 
भ।०--हे (दृषद्‌) वलवच्‌ ! हे उत्तम प्रबन्धक ! हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन !' 
राजव : तू (आाभूमिः) चारों शरोर विद्यमान भुमियो से युक्त होकर (वृष जतिः); 
बलों को उत्तम रीति से जोतने वाला, बलवान्‌ पुरुषों को वेग से युद्धादि में: 
भेजने वाला और (तुर्वणिः) वीर को धनादि देने हारा भी (जज्ञिषे) हो 
(वृषन्तमस्य ते) सर्वोत्तम बलवाव्‌ सुप्रवन्धक तेरे (वरेण्यं) वरण योग्य (श्रवः); 
रक्षा कार्ये को हम (हुमहे) प्राप्त करें । 
बुषा हासि राध॑से जज्ञिष वृष्णि ते शर्व | 
स्वक्षत्र ते घुषन्मन! सत्राहमिन्द्र पौंस्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

र भा०--हे (इन्द्र) वलवन्‌ ! तू (वृषा हि ग्रसि) मेघ के तुल्य प्रजा पर 
सुखो की वर्षा करने हारा हो। तू (राधसे) सम्पदा की वृद्धि के लिये (जज्ञिषे) 
सदा कटिबद्ध रह्‌ । (ते शवः वृष्णि) तेरा वल सुखों का वर्षक हो। (ते मनः), 
तेरा मन (स्व-क्षत्रं) स्वयं वल सम्पन्न भ्रौर (बुषत्‌) शत्रुओं को तुच्छ समझनेः 
वाला द अर (ते पॉस्यमू) तेरा पौरुष (सत्राहम्‌) शत्रु संघ को भी नष्ट करळे 
बाला हो । 
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अ० ३।सू० ३५।८] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६३३ 


त्ये त्भिन्द्र॒ मत्यममित्रयन्त॑मद्विव३ | 
सवेरथा शतक्रतो नि याहि शवसापते ॥ ५॥ ५ ॥ 
हे (इन्द्र) तेजस्विन्‌ ! हे (अद्विवः) शस्त्रवल के स्वामिन्‌ ! हे (शतक्रतो) 
सैकड़ों प्रजाश्रों वाले ! हे (शवसः पते) बल के स्वामिन्‌ ! (त्वं) तू (तम्‌) उसः 
(अमित्रयन्तम्‌) शत्रु के तुल्य आचरण वाले (मत्यंमु) मारने योग्य जन को लक्ष्य 
करने (सवरथा नियाहि) समस्त रथ सैन्य सहित प्रयाण कर। इति पञ्चमो 
वर्गः ॥ * 
त्वामिद्वृत्रहन्तम जनांसो ब्रुक्तवॉहिष£ | 
७ षु i ha 
उम्र पर्वीषु पव्यै हव॑न्ते वाज॑सातये ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (वृत्रहन्तम) बढ़ते शत्रु को मारने में समर्थ ! (वृत्त-वहिषः 
जनासः) इस भूमि को परस्पर विभक्त और सेवन करने वाले लोग (उग्र )' 
भीषण (पूर्वीषु पूर्व्यम्‌) पूर्वं विद्यमान प्रजाम्रों में भी प्रथम सत्कार योग्य 
(त्वाम्‌ इत्‌) तुझको ही (वाजसातये) संग्राम विजय के लिये (हवन्ते): 
बुलाते हैं । 
अस्माकमिन्द्र दुष्टरै पुरोयावानमाजिषु । 
सयाबांनं घनेंधने बाजयन्त॑मवा रथ॑म्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयेवच्‌ ! तू (भ्रस्माकमु) हमारे (दुस्तरं) सुहृ; 
(जिषु) संग्रामों में (पुरोयावानम्‌) प्रागे-आगे चलने वाले, (धने धने) प्रत्येक 
धन लाभ के अवसर या प्रत्येक संग्राम में (स-यावानं) भ्रन्य रथों के समान वेग 
से जाने वाले, (वाजयन्तम्‌) संग्राम करते हुए (रथं) रथ, या अश्वारोही की 
(अव) रक्षा का उपाय कर । 


अस्मार्कमिन्द्रेहि नो रथ॑मव पुरन्ध्या | 
वयं शविष्ठ वाय दिवि श्रवों दधीमहि दिवि स्तोम मनामहे ॥८॥६॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! तू (अस्माकम्‌) हमारे (रथम्‌) रथ के समान 
रमण योग्य राष्ट्र को (पुर॑-ध्या) पुर को धारण करने वाली नीति से (ग्व) 
रक्षा कर शोर (घ्रा इहि) हमें प्राप्त हो | हे (शविष्ठ) वलवन्‌ ! (वयम्‌) हम 
'लोग (दिवि) इस पृथिवी पर (वारय) धारण योग्य (श्रवः) धन, ज्ञान रौर यश 
(दधीमहि) प्राप्त करें भ्रौर (दिवि) उत्तम शासन, ध्यवहार और मनोकामना में 
रहकर (स्तोमं) स्तुति, अध्ययन, शास्र भादि का (मनामहे) मनन करें। 
-इति पष्ठो वर्ग: ॥ oR | | 


[ ३६ ] प्रभूवसुरांगिरस ऋषिः i इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४, 
५ निचृतत्रिष्दुप्‌ । २, ६ व्रिष्टुप्‌ । ३ जगती ॥ षडृचं सूक्तम्‌ ॥ 


स आ गंमदिन्द्रो यो वर्सूनां चिकेतदातुं दाम॑नो रयीणाम्‌ | 
घन्बचरो न बंसंगप्तुषाणश्ंकमानः पिवतु हुग्धमंशुम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--(यः) जो पुरुष (वसूनां) राष्ट्र में वसे प्रजा जनों में (रयीणां 
दामनः) ऐश्वर्यों के देने वाली प्रजाग्रों को (चिकेतत) जाने और जो (बसुनां 
'दातु चिकेतत्‌) ऐश्वर्यो को स्वयं देना भी जानता है (सः) वह (इन्रः) 
शनुहुन्ता राजा (प्रा गमत) हमें प्रात हो । (धन्वचरः तृषाणः वंसगः चकमानं 
यथा जलं पिबति) जैसे मरुभूमि में विचरने वाला पियासा बैल जल चाहता 
'हुआ, जल पीता है वैसे ही राजा भी (धन्व-चर: ) धनुष के बल पर विचरता 
हुआ (वंस-गः) सत्यासत्य विवेकी पुरुषों के बीच स्थित (तृषाण:) पिपासितवत्‌ 
(चकमानः) अर्थ कामना करता हुआ (दुग्धम्‌) प्रजा से प्राप्त (अंशुम्‌) अपने 
'भाग को (पिबतु) गौ के वत्स के समान ही स्वल्प मात्रा में उपभोग करे। 


आ ते इनू हरिश! शूर शिप्रे रुहत्सोमो न पचतस्य पृष्ठे । 

अर्जु त्वा राजन्नमैतो न हिन्वन्‌ गीमिमदेम पुरुहूत विश्व ॥ २॥ 
भा०--हे (हरिवः) प्रश्न संन्यो के स्वामिन्‌ ! (शुर) शुरवीर ! जैसे 

(ह) मुख पर लगे मुख नासिका वा दोनों जबाड़े (शिप्रे) सुन्दर प्रतीत हों वंसे ही 
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(ते हनु) तेरी हननकारिणी सेनाएं दायें वाये (शिप्रे) मुख पर लगी नासिकाओं 
बा जवाड़ों के तुल्य हढ़ हों। (सोमः न) सोमलता जैसे (पवंतस्य पृष्ठे) पवेत 
के पीठ पर ही (रहत्‌) उत्पन्न होती और बड़ी होती है वंसे ही (प्ंतस्य पृष्ठे) 
पालक शासक वा पवे पर्व से युक्त शत्रवल के ही ऊपर (सोमः) ऐश्वर्य भी 
(रुहत्‌) उत्पन्न होता है । (रवतः न हिन्वन्‌) ग्रश्ों को चलाने वाला सारथि 
जैसे अश्वों के पीछेःपीछे रहकर उसको सन्मार्ग पर चलाता है वेसे ही (त्वा 
अनु) तेरे पीछे रहकर हे (पुरु-हृत) बहुतों से प्रशंसित राजन 1 (व्रिश्वे) हम 
सब (गीभिः) उत्तम वाणियों से (मदेम) ग्रानन्द लाभ करें। . 


° ® le 
चक्रं न वृत्तं पुरुहूत वेपते मने भिया मे अम॑तेरिदद्रिव | 

[४ ~ ~ च. नस है 
रथादार्थि त्या जरिता संदाबुध कुविन्तु स्तोषन्मघब्न्पुरूबसु) || ३ ॥ 


भा०--हे (अद्विव:) मेघों से युक्त सूये के समान तेजस्विव्‌ ! हे 
(पुरहृत) बहुतों से प्रशंसित ! (रथाद वृत्तं चक्र न). रथ से प्रथक्‌ हुए चक के 
समान (मे रमतेः) मुझ ज्ञानरहित प्रजा का (मनः) सन (भिया वेपते) भय ` 
से कांपता है । हे (सदावृध) प्रजा के सदा बढ़ाने हारे ! हे (मघवव्‌) धन के 
स्वामिन्‌ ! (कुवित्‌ जरिता) बड़े-बड़े स्तुतिकर््ता ग्रोर' (षुरुवसुः) बहुत से 
वासियों से सम्पन्न राष्ट्र (त्वा) तुझको (अधि स्तोषन्‌) पना अध्यक्ष होने के 
लिये प्रस्ताव करे) | | | 


एष प्रावेंब जरिता तै इन्द्रेयर्ति वाचं बृहदाशुषाण! | 
ग सव्येन मघवन्योस राय! प्र दैक्षिणिद्धरिवो मा वि वेनः || ४ ॥ 


भा०-हे (इन्द्र) ऐश्व्यवद ! (एषः) यह (ग्रावा इव) शिला समान 
शत्रु को कुचल देने वाले क्षात्रवगे के समान ही (जरिता) उपदेष्टा विद्वात्‌ भी 
(बृहद्‌ आणुषाण:) बड़े ज्ञान ऐश्व्ये को प्राप्त करता हुमा, (ते वाचं) तेरी 
हितकारी वाणी को (इयतति) प्राप्त हो और तुझे उपदेश करे। हे (मघवन्‌) 
ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! तू भी (वृहद्‌ भ्राशुषाणः) बड़ा राष्ट्र प्रात करता हुआ 
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————— MS 
(सव्येन) बायें से (रायः प्रयंसि) ऐश्वयं को ग्रच्छी प्रकार सुरक्षित कर तो 
(दक्षिणित्‌) दायें से (प्र यंसि) अच्छी प्रकार दान कर | हे (हरिवः) मनुष्यों के 
स्वामित्र ! तू (मा वि वेनः) विपरीत भ्राचरण की कभी कामना न क्र । 


६३६] 


mmm 


वृर्षा रवा वृषणं वर्धतु द्योवुषा वृ्षभ्यां वहसे हारिभ्याम्‌ | 

स नो वृषा इृरषरथः सुशिप्र बष॑क्ररो वर्षा वजिन्मरे घाः || ५ || 

द भा०--(वृषा द्यौः) राज्य प्रवन्ध में कुशल सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष (वृषणं 
त्वा वर्धतु) बलवान्‌ तुझको वढ़ावे। तू (वृषभ्यां हरिभ्यां) बलवान्‌ अश्वों से 
'(बहसे) धारण किया जाय ! हे (सुशिप्र) उत्तम मुख नासिका वाले ! (सः) 
वह तू भी (वृषा) उत्तम प्रबन्धकर्ता भ्रौर (वृषरथः) बलवान्‌ ग्रश्वों से युक्त रथ 
वाला हो । हे (वृषक्रतो) बलवाव्‌ पुरुषों के तुल्य वीरता के कमं करने वाले ! हे 


(वञ्जिब्‌) शत्र बल के स्वामिन्‌ ! तु (वृषा) बलवान्‌ ही ग्राम में 
[ रे 
पालन पोषण में (न: घा:) हमें पुष्ट कर । । क या 


AIS AN जिनी Ne 
या रादिपा बाजिनो बाजिनीवान्त्राभिः शतेः सर्चमानावादिष्ट | 
~ समस्मै oN ° न 
यूने समस्मै क्षितयों नमन्तां अर्तरथाय मरुतो दुबोया || ६।।७|| 
भा०--(यः) जो (वाजिनीवान्‌) सेना का स्वामी होकर (त्रिभिः शतैः) 


तीन सौ जवानों के साथ (सचमानौ) समवाय बनाकर रहने वाले (रोहितौ | 


वाजिनो) सूर्यवत्‌ बलवान्‌ दो ब्रध्यक्षों को (भ्रदिष्ट) शराज्ञा देता है (अ्रस्मे यूने) 
उस युवा, (श्रुतरथा) प्रसिद्ध महारथी के झादर के लिये (क्षतयः) सामान्य 
प्रजाजन भ्रौर (मरुतः) वायुवत्‌ वेग से जाने वाले और शत्रु हुन्ता वीरगण भी 
So उसकी सेवा करते हुए (सं नमन्ताम्‌) श्रादरपूवंक झुके । इति सप्तमो 
[ ३७ | अत्रिऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १ निचृत्पंक्तिः । 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५ निचृतृत्रिष्टरुप्‌ । पंचचं सृक्तम्‌ ॥ 
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» / | च डे 
सं भानुना यतते सूर्यस्याजुहांना घतप्रष्ठः स्वञ्चाः | 
तस्मा अस्ंधा उषसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह || १ || 


भा०--(यः) जो कोई (इति ग्राह) ऐसा कह देता है कि हम (इन्द्राय) 
ऐश्वयंवान्‌ महाराज के लिये ही (सुनवाम) समस्त ऐश्वये उत्पन्न करते हैं 
(तस्मे) उसके लिये (उषसः) शत्रु को दग्ध कर देने वाली सेनायें भी (ग्रमृध्ा:) 
अहिंसक होकर (वि उच्छाद) विविध रूपों में प्रकट होती हैं। वह राजा | 
(सूयंस्य) सूर्यं के तेज से युक्त होकर (सं यतते) यत्न करता है, वह शत्रु विजय | 
किया करे और वह (छत पृष्ठः) घृत को प्राप्त करके उज्वल होने वाले झग्नि 
के तुल्य तेजस्वी (सु-अच्चा:) उत्तम रोति से पूजनीय होकर (श्राजुह्णानः) . 
शत्रुओं का आह्वान करता हुआ (सं यतते) युद्धादि उद्योग किया करे । 
समिंद्धाग्निवैनवसतीणीबैथक्तम्रांबा सुतसोमो जराते | 
ग्रात्राणों यस्वषिर वदुन्त्ययंदथ्वयुहेविषाव सिन्धुम्‌ || २ || 

भा ०--(यस्य) जिसके (इषिरमु) भ्रभिलषित कार्य को (ग्रावाणः) उपदेष्टा 
और शत्रुओं को कुचलने वाले शन्नधर वीर सेन्यवल (वदन्ति) बतलाते और 
(यस्य) जिसके (सिन्धुः) सुप्रबद्ध सैन्य वा प्रजा के सागर को (अध्वयु:) राष्ट्र 
को मरने से बचाने में कुशल नायक (हविषा) कर संग्रहादि उपायों से (अव 
अयत्‌) अपने अधीन नियम में रखता है वह राजा (समिद्धारिनः) रिन के 
समान दीप्त होकर (स्तीणं बहिः) वृद्धिशील राष्ट्र को विस्तृत करके (युक्तग्रावा) 
अपने देश में विद्वानों भ्रौर प्रबल पुरुषों को नियुक्त तथा (सुतसोमः) पुत्रवत्‌ 
राज्य को पालता हुआ (जराते) शासन करे । | 
बधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई वहति महिषोमिषिराम्‌ | 
आस्यं श्रवस्याद्रथ अ चघोषात्युरू सहसा परि बतयाते || ३ || 


भा०--(यः) जो पुरुष (ईम्‌) इस (इषिराम्‌) इच्छायुक्त स्री को 
{ महिषीम्‌) सौभाग्यवती जानकर (वहाते) उससे विवाह करता है (इयं वधुः) 
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वह नववधु भो (पतिम्‌ इच्छन्ती) अपना पति चाहती हुई (एति) ससे प्राप्त 
होती है। इसी प्रकार (यः) जो वीर पुरुष (इषिराम) ऐश्वर्य देनेवाली 
(महिषीमू) बड़े भारी ऐश्वयं को देने भौर सेवने वाली इस भूमि का भार 
(वहाते) अपने कन्धों पर उठाता है वह वघुवत्‌ उसको (पतिम्‌ इच्छन्ती) अपना 
स्वामी बनाना चाहती हुई उसे ही प्राप्त होती है । वह राष्ट्र प्रजा (श्रस्य) इस 
राजा का (ग्रा श्रवस्यात्‌) यश चाहे। (ग्राघोषात्‌ च) प्रजा उसकी घोषणा भीः 
स्वयं करे और (सहस्रा प्रुर) सहस्नों पालक प्रजाजन (परि) उसके अ्रधीन 
(वत्त॑याते) रहे । । 

न स राजा व्यथते यस्मिन्निन्द्रस्तीत्रं सोम पिबति गोस॑खायम्‌ | 

आ संत्वनैरज॑ति न्ति इतर क्षेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्य॑न्‌ ||४॥ 


भा०--(सः) वह (राजा) राजा (न व्यथते) पीड़ा को कभी प्राप्त नहीं 
होता (यस्मिबु) जिसके शासन करते हुए (इन्द्रः) सूर्य और विद्युत्‌ (तीव्र) 
तीक्ष्ण होकर (गो-सखायं) भूमि के मित्र भूत (सोमं) जल को (पिबति) पान 
करता है भ्रोर (यस्मिषु) जिसके अधीन (इन्द्रः) सेनापति भ्रौर सम्पन्न भूमिपति 
भी (गो-सखायं) वचन के ग्रनुसार वा भूमिवासी प्रजा के मित्रवत्‌ उपकारक 
(सोमं पिबति) राष्ट्र का पालन करता है भर जिस राज्य में (इन्द्रः) विद्युत्‌ (वृत्रं) 
मेघ को. (सत्वनेः) वलवत्‌ प्रहारों से (प्रजति) कंपाता, (हन्ति) ताड़ित करता 
और (क्षितीः क्षेति) मनुष्यों को देवमातृक भूमियों में बसाता है भौर उसके 
तुल्य ही राजा स्वयं भी (वृत्रं) बढ़ते शत्रु को (सत्वैः) वीरों से (अजंति) 
उखाइता श्रौर (हन्ति) दण्डित करता है, (क्षितिः क्षेति) ्रपनी भूमियों भ्रौर 
प्रजाओं को बसाता है. । वह स्वयं राजा भी विद्युतूवत्‌ ही (सुभगः) 
सोभाग्यशाली होकर (नाम पुष्यत्‌) अपने नाम को पुष्ट करता, प्रसिद्धि 
पाता है । 
पुष्या््वेमे झाभि योगे भवात्यमे बृतौं संय॒ती सं ज॑याति | 


| 


मिय! सू श्रियो अभा भवाति य इन्द्रांय सुतसोमो ददाशत्‌ 1५1८ 
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भा०--(यः) जो राजा (सुत-सोम:) ऐश्वर्य प्राप्त करके भी (इन्द्राय). 
ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (ददाशत्‌) ऐश्वर्य का दान वा त्याग करता है वह 
(क्षेमे) प्रजा के रक्षण में (पुष्यात्‌) पुष्ट होता है और (योगे) प्रलब्ध राज्य को 
प्राप्त करने के लिये छात्रुओं को (अभि भवाति) तिरस्कृत करता है, (वृतौ) 
शत्रु के वारण के निमित्त (संयती उभे) स्व और पर दोनों सेनाय्नों को (सं 
जयाति) जीत लेता है । वह (सूर्ये प्रियः) सूर्यं के समान तेजस्वी पद पर स्थित 
होकर भी सर्वप्रिय होता है और (अग्नौ प्रियः भवाति) अग्रणी, पद पर रह 
कर भी सर्वेप्रिय होता है । इत्यप्टमो वर्ग: ॥ 


[ ३८ ] भत्र षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१ अनुष्ट्रप्‌ । २, ३, 
४ निचुदनुष्ट्रप्‌ । ५ बिराडनुष्ट्रप्‌ ॥ पंचर्च सूक्तम्‌ ॥ 
उरोष्ट इन्द्र राध॑सो विभ्वी राति? श॑तक्रतो | | 
अर्धा नो विश्वचषणे द्यम्ना सुक्षत्र मंहय || १ | 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ (ते) तेरे (उरोः राधसः) बहुत भारी ऐश्वयं 
का यह (विभ्वी रातिः) वड़ा भारी दान है। (शतक्रतो) अनेक कमं करने 
हारे ! हे (विश्वचषंणे) सव मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! - वा हे न्याय व्यवहार कोः 
देखने हारे ! हे (सु-क्षत्र) उत्तम बल झौर ऐश्वये के स्वामिन ! (अध) ग्रौर 
तृ (नः) (द्युम्ना) अनेक धन (मंहय) प्रदान कर । 
यदीमिन्द्र अवाय्याभिषे शविष्ठ दाधिषे | 
पप्रथे दींघेश्रुत्तंतत हिर॑ण्यबणे दुष्टरम्‌ || २ ॥ 
झा०-हे (हिरण्यवर्ण) सुवण को वरण करने हारे ऐश्वर्यामिलापिनु ! 
हे (शविष्ठ) बलशालिव्‌ ! (यद्‌) जो पुरुष (श्रवाय्यं) श्रवण योग्य कीत्तिजतक 
(इष॑) अन्न या बल को (दधिषे) धारण करता है उस (दीघंश्रुत्तमम) दोघं 
काल तक उत्तम ज्ञान के श्रवण करने वाले, और (दुस्तरम्‌) शत्रुग्रों से 
अपराजित पुरुष को (पप्रथे) रौर भी विस्तृत, प्रसिद्ध करे । 
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शष्मासो ये ते अद्विबो मेहना केतसापः | 
उभा देवावमिष्टये दिवश्च स्मश्च॑ राजथः || ३ || 


भा०--हे (अद्रिवः) भ्रद्रिवद भ्रभेद्य दुर्गादि के स्वामित्‌ ! (ये ते) जो तेरे 
(शुष्मासः) शत्रु शोषक स॑न्यगण सूर्य की रश्मियों के तुल्य हैं वे (मेहना) शत्रु 
पर शर वर्षा करने के सामर्थ्यं से युक्त होकर भी (केतसापः) संकेत मात्र से 
संघ बनाने में कुशल हों । (उभौ देवौ) दोनों तेजस्वी (दिवः) दिनवत्‌ राजसभा 
कका प्रकाशक आकाश, सूर्ये झौर (ग्मः) भूमि का प्रकाशक राजा तुम दोनों ही 
(अशिष्टये) भ्रभीष्ट सुख प्राप्त करने और चारों तरफ जलवत्‌ ऐश्वर्य प्रदान करने 
के लिये, (राजथः) प्रकाशित होते हो । 


उतो नों अस्य कस्य चिहृ#रप्न तवं वृत्रहन | 
अस्म्यँ चुस्णमा भ॑रास्मस्यै नृमणस्यसे ॥ ४ ॥ 


भा०--(उतो) भौर हे (वृत्र-हन्‌) नगरोपरोधी शत्रु को दण्ड देने में समर्थ 
राजत ! (तव) तेरे (शरस्य) इस (कस्य चित्‌) किसी (दक्षस्य) शत्रुदाहक 
सामथ्यं का ही यह (नः) हमारा राष्ट्र परिणाम है। तू (अस्मभ्यम्‌) हमारे 
लिये ही (शृमणस्यसे) धन की इच्छा करता है । तू (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये 
ही (नृम्णम्‌ ग्रा भर) ऐश्वर्य को प्राप्त कर । 


नू त आमिरमिष्टिमिस्तव श्ैङ्छतक्रतो | 
इन्द्र स्याम॑ सुगोपाः श्र स्याम॑ सुगोपाः ॥ ५॥ ९॥ 
भा०--हे (शतक्रतो) सँकड़ों कर्म और बुद्धियों के स्वामि ! तेरी 
(प्राभिः) इन (ग्रभिष्टिभः) उत्तम भ्रभिलाषाम्नों के साथ-साथ (तव शर्म) 
तेरे सुखकारक, ग्रह कें तुल्य शान्तिदायक राज्य में रहकर हम लोग हे (इन्द्र 
ऐश्वयंवत्‌ ! (सुगोपाःस्याम) जितेन्द्रिय और पशु सम्पन्न हों । हे (शुर) शूरवीर 


हम लोग (सुगोपा: स्याम) उत्तम भूमि वाले गौर प्रजा आदि के पालक हों। 
इति नवमो वर्ग: ॥ 
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[ ३९ | त्रितः षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १ विराडनुष्ट्रप्‌ । २, ३ 
निचृदनुष्ट्रप्‌ । ४ स्वराद्रुष्णिक । ५ वृहती । पंचर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यदिन्द्र चित्र सेइनास्ति त्वादातमद्रिवः | 
राधस्तन्नो विदृह्स उभयाहुरत्या भर ॥ १॥ 
भा०--हे (अद्रिवः) हढ़ सैनिकों के स्वामित्र ! हे (चित्र) पुज्य ! 
इभ्रत गुण कर्म स्वभाव ! हे (विददू-वसो) प्राप्त धन के स्वामिन्‌ ! (मेहना) 
जसे सूर्य वृष्टि लाता है वैसे ही हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यद्‌) जो (मेहना) उत्तम 
दान देने योग्य धन वा ज्ञान है वह (त्वाद्यतम्‌) सव तेरे ही हारा देने योग्य 
है । उन सबकी माता तू है (नः) हमें (तत्‌) वह (राधः) धनंश्वयं तू (उभया 
हस्ति) दोनों हाथों से (झा भर) प्राप्त करा । 
यन्मन्य॑से वरेण्यमिन्द्र श्चं तदा भ॑र | 
विद्यासु तस्य॑ ते वयमकूपारत्य दावने ॥ २॥ 
भा ०-ह (इन्द्र) राजव्‌ ! प्रभो ! तू (यत्‌) जो (वरेण्यम्‌) श्रेष्ठ और 
उत्तम माग में ले जाने वाला (क्ष) श्रन्न झौर धन (मन्यसे) मानता हो (तत्‌) 
ह तू (भा भर) ले ग्रा । (अकूपारस्य तस्य) जिसका परिणाम बुरा नहीं हो 
ऐसे अपार उस धनैश्वर्य को भी (बयम्‌) हम लोग (ते दावने) तुझ दाता का 
(विद्याम) जानते हैं । 
यत्ते दिछु प्रराध्यं मनो अ श्रतं बहत | 
तेन॑ इळहा चिंदद्रिब आ वाज॑ दर्षि सातयें ॥ ३॥ 


हे (अद्विवः) शत्रधरों वा दानशीलों के स्वामि ! (यत्‌) जो तेरा (दित्सु). 


दान करने का इच्छुक (भ्र-राध्यं) स्तुत्य एवं कार्यसाधक (ध्रुतं) बहुश्रुत 
(बृहत्‌) बहुत बड़ा (मनः ग्रस्ति) भन और ज्ञान है, (तेन) उससे तु (हढ़ा 
४१ | 
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६४२] ऋर्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २ाव० ११।१ 


चित्‌) हढ़से हृढ़ दुर्यो को (श्रादधि) तोड़ सकता है रौर (सातये) धर्माधमं विवेक 
के लिये (हढ़ा चित्‌ ग्रा दषि) हढ़ संग्रामों को भी जीतता है । 
महिष्ठ बो मुघोनां राजानं चर्षणीनाम | 
इन्द्रमुप प्रशस्तये पर्वीभिजुजुषे गिर; ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ प्रजाजनो ! (मघोनां वः) ऐश्वर्य से सम्पन्न आप 
(चर्षणीनां) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के बीच (मंहिष्ठं) दानशील और (राजानम्‌) 
तेजस्वी राजा, (इन्द्र) शत्रुहन्ता पुरुष को (प्रशस्तये) अ्रच्छी प्रकार शासन 
करने और उसको उपदेश करने के लिये (गिरः) उपदेष्टा वाग्मी लोग (पूर्वीभिः) 
पुवे की वेद वाणियों द्वारा (उप-जुजुषे) प्रेमपूर्वक उपदेश करें और उक को ज्ञान 
का सेवन करावें । 
अस्मा इत्काव्यं वच॑ उक्थमिन्द्राय झांस्य॑म्‌ | 
तस्मा उ ब्रह्म॑वाहसे गिरो वर्धन्त्यत्रयों गिर! शुम्भन्त्यत्रय; ॥५॥१०॥ 
भा०--(भस्मँ इत्‌ इन्द्राय) उस ही महान्‌ तेजस्वी के लिये (काव्यं वचः) 
. कवियों का उत्तम वचन (शंस्यं) कहने योग्य होता है। (झत्रयः) त्रिविध दुखों 
से रहित (गिरः) उपदेष्टा भ्रौर उत्तम वेदवाणियें (तस्मै उ ब्रह्मवाहसे) उसी 
धनेश्वये रौर वृहत राष्ट्र के धारक शक्तियों को (वर्धन्ति) बढ़ाती हैं और 
(त्रयः गिरः) तीनों प्रकार के दोषों से रहित वाणियां उसको ही (शुम्भन्ति) 
सुशोभित करती हैं । इति दशमो वगः ॥ 
[ ४० ] भ्रत्रितषिः॥ १-४ इन्द्रः । ५ सूर्य: । ६-९ अ्रत्रिदेंवता ॥ 
छन्दः--१ निचुदुष्णिक्‌ । २, ३ उष्णिक्‌ । ९ स्वराद्रुष्णिक्‌ । 
४ त्रिष्दुप्‌ । ५, ६, ८ निचृतृत्रिष्टरप्‌ू । ७ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 


आ याझद्रोभि। सुतं सोम सोमपते पिव| 
पैन्नि न षरि ह 
वृषन्नन्द्र वृषभिवृत्रहन्तम ॥ १॥ 
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भा०--हे (सोमपते) ऐश्वर्य के पालक ! हे (वृषन्‌) उत्तम प्रबन्धकत्तः ! 
हे (वृत्रहन्तम) अधिक शत्रुओं को मारने हारे, (वृषभिः भ्रद्रिभिः) वर्षणशील 
मेघों से जेसे सूर्य उत्पन्न जगत्‌ का पालन करता है वैसे ही तू भी हे राजद ! 
(वृषभिः भ्रद्रिभिः) प्रवन्धक और हढ़ शत्रधर पुरुषों सहित (सुतं सोमं) पुत्रवंत्‌ 
राष्ट्र को वा अभिषेक द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को (ग्रा याहि) प्राप्त कर और (पिब) 
उसका उपभोग कर । 


वृषा मावा वृषा सदो वृषा सोमो अयं सुतः 
वृष॑न्निन्द्र वृषभिवत्रहन्तम ॥ २ ॥ 


भा०--(ग्रावा वृषा) शिला जेसे नीचे आये पदार्थो को कुचल देती है 
बैसे ही शत्रुओं को कुचलने वाला शख्रबल, वा (ग्रावा) भ्रधीन शिष्यों वा भृत्यों 
को उपदेश वा आराज्ञा देने वाला नायक पुरुष (वृषा) मेघ के समान शस्रवषीं, 
ज्ञानवर्षी और प्रवन्धकर्ता हो । (मदः) प्रजाञ्रों का दमन करने वाला पुरुष भी 
(वृषा) वलवानु हो । (सोमः वृषा) अभिषेक योग्य पुरुष भी बलवान्‌ हो (श्रयं 
सुतः) यह ऐसा पुरुष अभिषेक किया जावे । 


बृषां त्वा वृषणं हुवे वज्िव््चित्रामिरूतिमि! | 
वृषन्निन्द्र वृर्षभिवत्रहन्तम ॥ ३ ॥ 


भा०--हे (वस्त्रिव) शस्रबल के स्वामित्र ! (चित्राभिः ऊतिभिः) भ्रदभुत 
रक्षण शक्तियों से युक्त (त्वा) तुझ (वृषणं) बलवान्‌ पुरुष को ही (हुवे) मैं 
प्रजाजन स्वीकार करू । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन ! हे (दषु) बलवन्‌ ! हे 
(वृत्रहन्तम) शब्रुदलनकारिन्‌ ! तू (वृषभि:) बलवान पुरुषों सहित (वृषा) 
बलवान्‌ रहकर (सोमं पिब) राष्ट्रं श्रयं का उपभोग कर । 
ऋजीषी वज्री दुंषभस्ठुरापाट्युष्मो राजा वृत्रह्या सोमपार्वा | 


| a 
यक््वा हरिभ्यामुप यःसदुर्वाङमाध्य॑न्दिन सर्वने मससदिन्द्र) ॥ ४ ॥ 
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भा ०--(ऋजीषी) धर्म मागं में सदा स्वयं रहने का इच्छुक और श्रोरों . 


को चलाने हारा, (वजनी) सैत्यबल का स्वामी, (वृषभः) सुखों की वर्षा करने 
वाला, हृष्ट पृष्ट, (तुराषाद्‌) वेग से भ्राने वाले, हिसक शत्रुओं को पराजित करने 
वाला (वृत्रह!) छेते दुष्ट पुरुषों बा शत्रुओं को दण्ड देने हारा, (सोमपावा) 
ऐश्वर्यों का पालक और उनका श्रन्न ग्रादिवत्‌ उपभोक्ता (इन्द्रः) तेजस्वी (राजा) 
राजा (शुष्मी) भारी वल का स्वामी होकर (युक्त्वा) एकाग्र चित्त होकर 
(हरिभ्याम्‌) श्रश्चों सहित वा दो उत्तम पुरुषों से सह!यवान्‌ होकर (श्र्वाङ उप 
यासत्‌) सन्मुख झावे.और (माध्यन्दिने सवने) दिन के मध्यक्राल में तपते सूर्य 
के समान प्रतापी होकर अभिषिक्त हो जाने पर वह (मत्सत्‌) खूब प्रसन्न हो । 

यत्त्वां सूथे रव्भोनस्तमसाबिष्यदाश्ुर। | 

अक्षेत्रविद्य्था सुग्धो शुर्व॑नान्यदीघयु; ॥ ५॥ ११ ॥ 

भा०--(स्वर्भानुः) 'स्वः', सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित (आसुर:) स्वयं 

अप्रकाशित चन्द्रादि ग्राकाशीय पिण्ड जव (तमसा) अपने भ्रन्धकारमय भाग से 


(अविध्यत्‌) वेध करता है, अर्थात्‌ दोनों एक रेखा में ग्रा जाते ? तव (भ्रुवनानि) 
अन्य नक्षत्र आदि लोक भी (ग्रदीधयुः) ऐसे चमकते दिखाई देते हैं (यथा) जिससे 


(अक्षेत्रवित्‌) क्षेत्र मापन की विद्या-रेखागणित वा ज्वामिति को न जानने हारा _ 


पुरुष (मुरधः) मोह में पड़ जाता है कि यह क्या बात हुई, वह यह नहीं जानता 
कि चन्द्र ही सूर्य के आगेआा गया है, बड़े सूर्य को भी चन्द्र का विम्व 
झच्छादित कर लेता है । बैसे ही हे (सूर्य) तेजस्वी राजन्‌ ! जब (आसुरः) 
कोई बलवान पुरुष (स्वः-भानुः) प्रताप से प्रतापी होकर (त्वा तमसा ग्रविध्यत्‌) 
तुझे कष्टदायी बल से ताड़े तव (भुवनानि) सामान्य लोक भी ऐसे (भ्रदीधयुः) 
ाश्चरयंचकित हो जाते है (यथा) कि (भरक्षेत्रवित्‌) निवास योग्य भूमि को प्राप्त 
न करने वाला जन प्रायः (मुग्धः) मोहयुक्त हो जाता है | इत्येकादशो वर्ग: ॥ 
स्वभोनोरध यर्दिन्द्र माया भवो दिवा वत्तेमाना अवाहन । 

गळूइ सुर्य तमसापत्रतेन तुरीयेण त्रह्मणाविन्ददर्तरि ॥ ६ ॥ 
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भा०---(स्वर्भानो:) सूर्य के प्रकाशित, स्वयम्‌ ग्रप्रकाश चन्द्र ग्रादि पिण्ड 

की (द्विः) मूर्यं से (अवः) उरे या नीचे की शोर ही (वत्तंमाना:) रह जाने 
बाली (मायाः) अ्रन्धकार की रेखाश्रों को सूर्य (अव श्रहनु) नीचे को श्रोर ही 
प्रेरित करता है। (अप ब्रतेन) स्वतः क्रिया शून्य, (तमसा) अन्धकार से (सूर्य 
गूढ') छुपे हुए सूर्य को (झत्रिः) इस भूलोक का वासी जन (तुरीयेण ब्रह्मणा) 
तीनों लोकों से परे विद्यमान 'ब्रह्म' श्रर्थात्‌ विशाल तेज से ही उसको (अविन्दत्‌) 
देख रहा होता है । ठीक वैसे ही हे (इन्द्र) तेजस्विव्‌ ! (ग्ध यत्‌) जव (दिव: 
प्रव: वत्तंमाना) तेजस्वी विजीगीषु तेरे से परे दूर-दूर रहने वाली (स्वः 
भानोः) प्रतापी शत्रु की (मायाः) अद्भुत मायाश्रों को भी तू (अव ग्रहन्‌) 
मार गिराता है तब (श्रपत्रतेन तमसा गूढं सूर्य) क्रियाकौशल से रहित खेदादि 
से आच्छादित तुझ तेजस्वी पुरुष को भी (शत्रिः) इस राष्ट्र का वासी जन 
. (तुरीयेण) सर्वातिशायी (ब्रह्मणा) बड़े वल और ऐश्वयं से ही (श्रविन्दतू) प्राप्त 
करता है । 

मा साझचिमं तब सन्त॑मत्र इरस्या दुग्धो भियसा नि गारीत्‌ | 

सं मित्रो असि सत्यरराघास्तौ मेहावर्त वरुणश्च राजा ॥ ७ ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! (अन्न) इस राष्ट्र में (सन्तं) विद्यमान (इमं मां तव) 
इस तेरी प्रजा रूप मुझको (द्रुरधः) द्रोही शत्रु (इरस्या) अन्न समृद्धि के लोभ 
से वशीभूत होकर (भियसा) तेरे से भयभीत रहकर (मानि गारीत्‌) मत 
निगल जावे । (त्वं मित्र: असि) तू ही हमारा मित्र है। तू ही (सत्य-राधाः) 
सत्य का धनी है। तू (राजा) राजा और (वरुण:.च) शत्रु को वारण करने 
हारा सेनापति (तौ) वे आप दोनों ही (इह) इस राष्ट्र में (मे) मेरी (अवतं) 
रक्षा करे । 
मावे ब्रह्म युथुज्ञानः संप्यन्‌ कीरिणा दुवान्नमसोपशिक्षन्‌ | 


आत्रि! सूयैस्य दिवि चक्षराघात्स्बंभानोरप माया अंधुक्षत ॥ ८ ॥ 
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भा०--(युयुजान:) नाना प्रकार के योग अर्थात्‌ सन्धि आदि उपाय करने 
वाला (ब्रह्मा) बड़े भारी राष्ट्र और धन का स्वामी, (कीरिणा) शत्रु पर फेंके 
. जाने वाले शस्त्र बल से युक्त होकर (ग्राव्णः) शिलावत्‌ शत्रुम्देनकारी हढ़ 
(देवान्‌) विजयेच्छुक पुरुषों का (सपर्यंत्र) सत्कार करता हुआ और उनको 
(नमसा) विनय से (उप शिक्षन्‌) शिक्षित करता हुआ, (ग्रत्रि:) इस राष्ट्र का 
भोक्ता राजा वा प्रजा जन (सूर्यस्य दिवि) सूर्य के प्रकाशवत्‌ तेजस्वी राजा के 
न्याय प्रकाश में (चक्षुः) यथार्थ दर्शन करने वाला विवेक (ग्रदधात्‌) धारण करे 
और वह राजा श्रौर प्रजाजन भी (स्वर्भानोः मायाः) प्रताप से चमकने वाले 
शत्रु को मायाझ्रों को (अप अघुक्षत्‌) दूर करे । 
यं वे सूथ स्वंभानस्तमसाविध्यदासुरः | 
अत्र॑यस्तमन्बवन्द्म्नुह् {न्ये अशक्नुवन्‌ ॥ ९॥ १२॥ 
भा०--(यं सूर्य) जिस सूर्य समान तेजस्वी पुरुष को (स्वर्भानुः) सूर्य 
प्रकाश से प्रकाशित, चन्द्र वा मेघ के समान परोपजीवी (श्रासुरः) बलवाज शत्रु 
(तमसः) भ्रन्धकारवत्‌ श्रन्यों के ग्रांख मूद कर पापया छल से (ग्रविध्यत्‌) 
प्रहार करे तो (म्नत्रयः) उसी स्थान के लोग (तम्‌) उस तेजस्वी राजा को 
(अनु भ्रविन्दन्‌) पुनः भ्रपनावें और (भ्रन्ये) दूसरे लोग (नहि ्शक्तुवत्ु) उसे 
नहीं अपना सकते । उसकी पूं प्रजाएं ही उसको बलवाब शत्रु से बचा और 
पुनः स्थापित कर सकती हैं । इति द्वादशो वर्ग: ॥ 


[ ४१ | भ्रत्रिक्र षि: ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः--१, २, ६, १५, १८ 
त्रिष्दुप्‌ । ४, १३ विराट्‌ निष्ट्रप्‌ । ३, ७, ८, १४, १९ पक्तिः । 
५, ९, १०, ११, १२ भ्रुरिक्‌ पक्तिः। २० याजुषी पक्तिः । 

१६ जगती । १७ निचुज्जगती ॥ विशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 


को जु वा मित्रावरुणावृतायन्दिवों वा मह! पार्थिवस्य वा दे | 
तस्य॑ वा सदौसि त्रार्सीयां नो यज्ञायते वा पशुष न वाजान्‌ ॥१॥ 
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भा०--हे (मित्रावरुणौ) मित्र, सबके हितैषी ! हे वरुण, शत्रु वारक श्रेष्ठ- 
पुरुष ! ( कः नु) कौन है जो (वां) आप दोनों को (ऋतायन्‌) बल झौर धन 
का इच्छुक होकर प्राप्त होता है, आप दोनों इस बात का सदा ध्यान रक्खो 
ग्रौर झाप (मरुतः दिवः) बड़े तेजस्वी, राजा (वा) भौर (पाथिवस्य) पृथिवी 
निवासी प्रजावर्ग के (वा) और (ऋतस्य वा सदसि) ज्ञान वा सत्य न्याय के 
भवन में स्थित होकर (दे) प्रकाशित होकर (यज्ञायते) परस्पर सत्संग चाहने 
वाले राष्ट्र के हिताथं (नः) हमें रौर हमारे (वाजाव्‌) ऐश्वर्यो को भी (पशुषः 
न) पशुद्नो के समान ही (त्रासीथाम्‌) रक्षा किया करो । 
ते नों मित्रो व॑रुणा अयेमायुरिन्द्र ऋशभक्षा मरुतो जुषन्त | 
नर्मोंभिवां ये दर्धते सुबृक्ति स्तोम रुद्रायं मीळहुषे सजोषा) ॥ २॥ 
भा०--(मित्र:) सवंस्नेही, न्यायाधीश, (वरुणः) श्रेष्ठ, दुष्टवा रक (अरयंमा) 
शत्रुनियन्ता, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवाद, (ऋशुक्षा)) बड़ा विद्वान पुरुष (झायुः) 
प्राणाचाये भौर (मरुतः) उत्तम वैश्यजन वा प्रजावगे, वायुवद्‌ वीरजन सभी 
(ते) वे (नः जुषन्त) हम प्रजाजनों को प्रेमपूर्वक चाहें । (ये) जो (मीढुषै) 
वर्षणकारी (रुद्राय) दुष्टों को रुलाने वाले सेनापति के हितार्थं (सजोषाः) समान 
रूप से सेवा करने वाले होकर (स्तोमं दधते) उत्तम संघवल को घारण करते 
झौर जो उसके हितार्थं हो (नमोभिः) शत्रु को नमाने वाले साधनों सहित 
(सु-वृक्ति) शत्रु को वजने की उत्तम शक्ति को भी (दधते) धारण करते हैं 
(ते) वे पुरुष भी (नः जुषन्त) हमसे प्रेम करें । 
आ वां येश्ठांश्चिना हुबष्यै वात॑स्य पसमन्नध्यस्य पुष्टौ | 
उत वा दिवो असुराय मम्म प्रान्धौसीव यज्यवे भरध्वम्‌ ॥ ३॥ 


भा०--हे (भ्रश्विनौ) ज्ली और पुरुषो! पति गौर पत्नी ! (वां) श्राप 
दोनों (येष्ठी) नियम में रहने वाले हो प्रतः, (भ्ाहुवध्ये) उपदेश करता हूँ कि 
झाप दोनों (वातस्य पत्मट) प्राण के निरन्तर चलने भोर (र्यस्य पुष्टौ) रथ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६४८] 2902० ऋषवेदीष्यें चितुथोड8क:? ० {अठि ५१4० १३1५ 


"४१०२ कक 
कः ३कक++ ५७५५ ७-५ 


के योग्य गश्च के समान आत्मा को पुष्ट करने में (उत वा) और (द्विः 
ग्रसुराय) ज्ञान प्रकाश को जीवनवत्‌ देने वाले ` (यज्यवे) दानशील पुरुष के 
(मन्म) मनन योग्य ज्ञान और (भन्धांसि) भ्रन्न (प्र भरध्वम्‌) प्राप्त करो । 


प्र सक्षणों दिव्यः कर्ण्वहोता त्रितों दिबः स॒जोषा बातो. आग्निः | 
पूषा सग! प्रभये विश्व्ोजा आजिं न जंग्पुरा्वश्वतमाः ॥ ४ ॥ 
भा०--(भ्राशु-अश्वतमा: प्रशचृते ग्राजि न) जैसे वेगवान्‌ अश्वारोही लोग 
शत्रु पर प्रहार के लिये संग्राम में वेग से जाते हैं वेसे ही (प्र-भूथे) राज्य के 
भ्रच्छी प्रकार पालन के कार्य में भी (सक्षण: ) शत्रुपराजयकारी, सावधान, 
(दिव्यः) तेजस्वी (कण्व-होता) विद्वान्‌ पुरुषों को देने वाला, (त्रितः) मन, 


वाणी भौर देह तीनों में स्थिर, तीनों विद्याप्रों में निष्णात, शत्रु, मित्र, « 


उदासीन तीनों में प्रसिद्ध, (द्विः सजोषाः) विजय को चाहने वाला, (वातः) 
वायुवद्‌ बलशाली, (श्रग्निः) अग्निवत्‌ तेजस्वी श्रौर (पूषा) सर्वपोषक (भगः) 


ऐश्वयं सम्पन्न ये सब (विश्व-भोजाः) सव रार के पालन करने हारे लोग 


(ग्राशु-अश्वतमा:) अति वेगयुक्त श्रश्वों पर चढ़कर (प्र जग्मुः) जाया करे । 
J 
प्र वो रथिं य॒क्ताश्व॑ अरध्यं राय एषेऽव॑से दधीत घीः | 
~ NS द 
सुशब एवरोशिजस्य होता ये ब॒ एवां सरुतस्तुराणांम्‌ ॥ ५ ॥ १३ ॥ 


भा०--हे (मर्तः) विद्वात्‌ श्रौर वीर पुरुषो ! आप (वः) अपने लिये 
(युक्ताश्वं) श्रश्च जोड़ कर ले जाने योग्य (रयिम्‌) प्रद्र धन को (प्र भरध्त्रम्‌) 
प्राप्त करो । श्राप (रायः) ऐश्वये को (एषे भ्रवसे) प्राप्त करने और उसकी रक्षा 
करने के लिये (धी: दधीत) नाना यत्न करो । (ये) जो (बः) ग्राप लोगों में 
से (ठुराणां) शीघ्रगामी रथों और शत्रुहिसक वीर पुरुषों के (एवाः) गमन 
` साधन रथ ग्रादि से युक्त हैं वे भौर जो (श्रौशिजस्य) 'उशिक्‌' अर्थात्‌ कामना 
! वाले ऐश्वर्यो के इच्छुक पुरुष की, कामना योग्य उत्तम धन का (सुशेवः होता) 
सुख समृद्धि से युक्त, दानशील पुरुष (एवैः) रथादि साधनों से (रायि भरन्तु) 
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अपने ऐश्वर्य को प्रात किया करें और (धी: दधतु) नाना उपाय करें। इति 
त्रयोदशो वर्गः ॥ 


~ ° | यु र्ण न ० . [a 
प्र वो वायुं रथयुजं णुध्वं अ देवं विभ पत्तितार॑मके? | 
इपुथ्यर् ऋतसापः पुरन्धीबेलीो अन्न पत्नीरा धिये छः ॥ ६ ॥ 


“i > 
~ Cd 


भा०--हे विद्वाच्‌ पुरुषो ! आप (बः) श्रपने लिये (रथयुजं) रथ में 
जुड़ने वाले श्च के स्थान पर (वायुः) वायु तुल्य वेगवान्‌ साधन को (प्र 
क्रणुध्वम्‌) लगाझो । (श्रकेः) अर्चना योग्य पदार्थों और मन्त्रों से (पितारम्‌) 
उपदेश और व्यवहार करने वाले (विप्र) विद्वानु भर धनपूरक और (देवं) ज्ञान 
दाता श्रौर ऐश्वर्य के इच्छुक पुरुष का (प्र कुरुत) ग्रादर करो । (त्र) इसराष्ट्र 
में (इपुध्यवः) ऐश्वर्यो को चाहने वाली, नाना देशों को जाने वाली और वाण 
आदि श्रस्नों से युद्ध करने वाली (ऋतसापः) धन झौर ज्ञान का सञ्चय करने 
बाली (पुरन्धीः) राष्ट्र को धारण करने वाली प्रजाओं, सेनाओं और (वस्वीः) 
वर को बसाने वाली (पत्नी:) श्रियो के तुल्य (वस्वीः पत्नीः) ऐश्वये युक्त, 
राष्ट्र में बसी, राष्ट्रपालक शक्तियों, सेनाओरों को भी (धिये) उत्तम कमं, सम्पादन 
के लिये (श्रा धुः) ग्रादर पूर्वक धारण करो । | 
उप ब एषे वन्येभिः शूषैः भर यह्वी दिवश्चितर्यद्विरकेः | . 
उषासानक्ता विदुषीत्र विरवमा र्दी बहनो मत्यीय यज्ञम ॥ ७ ॥ 

भा०--(उपासानक्ता) दिन और रात्रि के तुल्य, प्रकट कामना युक्त और 
अभ्रकट कामना से युक्त होकर रहने वाली खत्री ग्रौर पुरुष दोनों मिलकर 
(विदुषी इव) विद्वान्‌ स्री पुरुषों के तुल्य ही (मर्त्याय) मनुष्य मात्र के उत्पन्न 
करने और परोपकार के लिये (विश्वम्‌ यज्ञम्‌) सभी प्रकार के यज्ञ अर्थात्‌ पञ्च 
महायज्ञ और परस्पर के सत्संग ग्रादि कर्म (ावहृतः) धारण करें । वे दोनों 
(द्विः) प्रकाश और कामना के (चितयः) बतलाने वाले (ग्रकेः) उत्तम 
वचनों से (यह्वी) महाव्‌ होकर (भ्रवहतः) आगे बढ़े और (वन्येभिः) स्तुति 
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योग्य (शूषः) बलों से युक्त हों । हे खरी पुरुषो ! (वः उप एषे) मैं ऐसे प्राप 
दोनों को प्राप्त होऊं । 


आभि बो अर्चे पोष्याबतो नन्वास्तोष्पाते त्वष्टौरं रराणः | 
घर्न्यां सुजोषां धिषणा नर्मोंभिषेन॒स्पतीरोषंधी राय एवं।॥ ८ ॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! मैं (रराणः) दानशील होकर (वः) आप में से 
(पोष्यावतः नुत्‌) अपने अधीन पोष्य री पुत्र भृत्य भ्रादि के स्वामी पुरुषों 
का (अभि ग्रे) आदर करू और (त्वष्टार) तेजस्वी और शिल्पकार, 
(वास्तोष्पतिम्‌) निवासस्थान आदि के पालक पुरुष का (मभि भ्रर्चे) आदर 
करू और मैं (रायः एषे) ऐश्वर्यो को प्रास करने के लिये (धन्यः) धन कोः 
बढ़ाने वाला, (सजोषः) प्रीतियुक्त, (धिषणा = अधि-सना) उत्तम प्रज्ञा आदि 
देने वाली भ्रधिष्ठात्री तथा रानी वा सुख भोग करने वाली स्री, प्रजा श्रौर 
(बनस्पती) ऐश्वर्यो की पालक, वट झादि के समान सर्वाश्रय दात्री, (ग्रोषधी:) 
श्रोषधियों भौर तेज को धारण करने वाली सेनाओं का भी (नमोभिः) भन्नों 
ग्रौर शसत्रादि-प्रदानों द्वारा (भ्रभि भ्रर्च) आदर करू । 


तुजे नृस्तने पर्वता! सन्तु स्वैतंबो ये वर्सबो न वीरा! | 
पनित आप्त्यो य॑जत? सदा नो वधीन्न? शंसं नर्यो अभिष्टौ ॥ ९॥ 

भा०--जैसे (पव॑ता: तुजे तने स्वैतवः वसवः) विस्तृत राष्ट्र में पर्वत पालन 
करने, धन देने वाले और प्रजाझों को बसाने वाले होते हैं भौर जैसे मेघ प्रजा 
पालन में स्वयं भ्राने वाले होकर प्रजा को बसाने हारे होते हैं वैसे ही (प्ताः) 
पालनकारी साधनों से युक्त बड़े लोग भी (तने) विस्तृत राष्ट्र में रह कर (नः 
तुजे) हमें ऐश्वये देने, पालने में (स्वतवः) स्वयं ग्रागे झ्ाने वाले, धन प्रात 
कराने बाले भ्रौर (बसवः) स्वयं बसने झोर प्रजाओों को बसाने वाले (बीरा: त) 
वीर पुरुषों के समान उत्साही हों । (पनितः) प्रशंसनीय, (झाप्त्यः) झाप्त पुरुषों 
का हितकारी, (यजतः) दानशील, (नयेः) मनुष्यों का हितकारी पुरुष (नः 
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अ० ३।सू० ४१।११] ऋग्वदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६५१ 


गरभिष्टौ) हमारे ग्रभीष्ट कायं में (नः) हमारे (शंसं) ज्ञान भ्रौर ऐश्वर्य को 
(वर्धात्‌) बढ़ावे । ः 
वृष्णों अस्तोषि अम्यस्य गर्भ त्रितों नपातमपां सुब्राक्ते | 
` ग्रणीते आभिरेतरी न शूषैः शोचिष्केशो नि रिंणाति वर्ना ॥१०॥१४॥ 
भा०--मैं (वृष्णः) बरसने वाले (भूम्यस्य) भूमि के हितकारी मेघ के 
(गर्भः) मध्य में रहने वाले झौर (अपां नपातम्‌) जलों को न गिरने देने वाले 
(सुवृक्ति) और उनको उत्तम रीति से विभक्त करने वाले विद्युत्‌ ग्नि को लक्ष्य 
कर (अस्तोषि) उपदेश करता हूँ कि वह (ग्निः) रग्नि (एतरी शूषः न) रथ 
पर चढ़े सेनापति के तुल्य बल युक्त प्रहारों से (गृणीते) शब्द करता है और वह 
(शोचिष्केशः) दीघ्षियुक्त केशों के समान ज्वालाओों से युक्त भौम भ्रग्निवत्‌ 
(वना नि रिणाति) वनों के समान जलों में व्यापता है बैसे ही मैं (वृष्णः) 
बलशाली (भूम्यस्य) भूमि पर स्थित राष्ट्र के (गर्भ) ग्रहण करने वाले (भ्रपां 
चपातमू) ्राप्तजनों को नीचे न गिरने देने वाळे, (सुवृक्ति) उत्तम धन वा 
न्याय के विभाजक का (ग्रस्तोषि) गुण वर्णन करता हूँ । वह (त्रितः) उत्तम, 
मध्यम और अधम और झरि, विजिगीषु ग्रौर उदासीन तीनों प्रकार के लोगों 
से ऊपर रहकर (प्रग्निः) भ्ग्रणी होकर (शूषैः) सुखकारी वचनों भौर 
शत्रुशोषक बलों से (गृणीते) सब पर शासन करता है वह (शोचिष्केश:) सूये 
या अग्नि के तुल्य तेजयुक्त होकर (बना) शन्रु के सैन्यों को बनों के प्रग्निवत्‌ 
(नि रिणाति) जलाता है । इति चतुदंशो वगः ॥ 


कथा महे झुद्रियाय त्रवाम कद्राये चिकितुषे भर्गाय | 
आप ओषधीरुत नोंबन्तु द्योवैनां गिरयों इक्षकेशा! ॥ ११ ॥ 


भा०---हम लोग (महे) माननीय, (रुद्रियाय) शत्रुओं को रोकने में समर्थ 
राजपुत्र के तुल्य, प्रिय सैन्यों ग्रोर विद्याझों का उपदेष्टा प्राचायं के पुत्र वा 
उससे विद्या प्राप्त करने वाले विद्वान और (चिकितुषे भगाय) ज्ञान युक्त सेवने 
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६५२] ऋणग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० १५।१३ 
योग्य सत्‌ पुरुष की (राये) उत्तम ऐश्वय की प्राप्ति और वृद्धि के लिये (कथा) 
कैसे और (कत्‌) किस-किस अवसर में (ब्रवाम) उससे निवेदन ग्रादि करें ? यह 
हम सदा जानें और (श्रापः) जल और ग्राप्त पुरुष (श्रोषधीः) सोमलता श्रादि 
आओषधियां और प्रतापिनी सेनाएं (द्यौः) सूर्यं श्रौर तेजस्वी पुरुष (वना) वन, 
सूर्यं की किरणों और ऐश्वये झौर (वृक्षकेशाः गिरयः) वृक्षों के केशवत्‌ धारक 
पंत ग्रौर लम्बी जटा केश धारण करने वाले जटिल, (गिरयः) वृद्ध उपदेष्टा जन 
{नः भ्रवन्तु) हमारी रक्षा करें । 


[1 ~ ww Fe ~ 
झुणोए॑ न ऊजी पतिर्गिर! स नभस्तरीयाँ इषिरः पारेउमा | 
~ | 
शुण्वन्स्वापः पुरो न शुभा! परि खुचों ब्टाणस्याद्रेः ॥ १२॥ 


भा०--(उर्जा पतिः) बलों का स्वामी (नः) हमारी (गिरः) वाणियों 
को (श्रणोतु) सुने शौर ग्रपनी वाणियें हमें सुनावे। (सः) वह (नभः) राष्ट्र 
का प्रबन्धक, (तरीयाचु) सबसे अधिक बलवान (इषिरः) भ्रग्रगामी, (परिज्मा) 
चारों तरफ की भूमियों का अध्यक्ष हो । (पुरः न) उत्तम नगरियों के तुल्य 
(शुभ्राः) दीसियुक्त (श्रापः) आसत जन भी (श्रेः परि चः आप: न) मेघ से 
बहने बाली जल-धाराश्रों के तुल्य स्वयं (ववृहाणस्य) सदा वृद्धिशोल (ग्रद्रेः) 
झन बल के स्वामी के (परिसर चः) ग्रधीन, उसकी श्राज्ञा में चलने वाली 
सेनाएं वा लोक वा (श्रापः) आप्त प्रजाएं भी (श्वण्वन्तु) राजा की आज्ञाएं 
सुने । 
बिदा चिन्नु महान्तो ये ब॒ एवा ब्रवाम दस्मा चार्य दर्धानाः | 
वर्यश्वन सुस्वर आव॑ यन्ति क्षुभा मतेमर्लयतं बधस्नेः ॥ १३ ॥ 


भा०--हे (महान्तः) पुज्य पुरुषो ! (ये) जो (वः) आप लोगों में से 
(एवाः) ज्ञानवान्‌ (दस्माः) शत्रुओं और भ्रज्ञानों के नाशक गौर (वायं) वरुण 
योग्य, उत्तम ज्ञान वा ऐश्वये के धारक और (वयः चन दधानाः) बल, अचे? 
को भी धारण करते हैं वे (सुभ्वः) उत्तम सामथ्यंवात्र होकर (वधस्नैः) शख्रों 
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अ० ३।सु० ४१।१५] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६५३ 


सहित (अनुयतं) अनुकूल रहकर यत्न करने वाले (मत्त) शत्रुमारक युवा 
मनुष्य को (क्षुभा) उत्साह पूर्वक संचालन की रीति से (श्रा श्रव यन्ति) अपने 
ग्रधीन रख कर चलाते हूँ । उनको ही हम (ब्रवाम) ग्रपना दुःख सुख कहें और 
वे (विद चित्‌) स्वयं प्रजा के सूख दुःखों को भी जानें । 


आ दैव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्चाच्छा सुमंखाय बोचम्‌ | 
न . ~ © (| 
वर्धन्तां द्यावो गिर॑शवन्द्रामां उदा वैधन्तामभिर्षांता अणोः ॥ १४॥ 


भा०--मैं विद्वान पुरष (सुमखाय) यज्ञशील पुरुष को उन्नति के लिये 
(दैव्यानि) राजा, विद्वानों तथा सूर्य आदि तेजोमय पदार्थो ्रौर (पाथिवानि) 
पृथिवीस्थ महात्‌ पदार्थों के (जन्म) उत्पत्ति और (अपः च) उनके उपयोगो 
का (अच्छ) भली प्रकार (झा वोच) उपदेश करू । (उदा ग्रभिषाताः) जल से 
पारत (श्र्णाः) जलमय मेघों, समुद्रों के तुल्य ही (द्यावः) प्रकाशयुक्त, ज्ञान 
वाली (चद््राग्राः) चन्द्रवत्‌ आह्वादकारी उत्तम (गिरः) वाणियें (वर्धन्ताम्‌) 
बढ़ । 
पदेपदे मे जरिमा नि घांयि वरूत्री वा शुक्रा या पायुभिश्व | 
सिषक्तु साता मदी रसा न! स्मत्सूरिभित्रेड्जदर्त ऋजुवनिः । १५।९५। 


भा०--(मे) मेरे (पदे-पदे) प्रत्येक प्राप्त करने और जाने योग्य स्थान में, 
पद पद पर (वरूत्नी) शत्रुओं का वारण करने वाली (शक्रा) शक्तिशालिनी, 
(जरिमा) शत्रु नाशक सेना (या) जो (पायुभिः च) रक्षासाधनों से युक्त हो, 
(निधायि) स्थापित हो भौर (माता) माता के समान सबको उत्पन्न और पालन 
करने वाली (मही) भूमि (रसा) जल और रसवान्‌ पदार्थो से पूणं होकर 
(नः) हमें (सिषक्तु) सुख दे और वह (सूरिभिः) विद्वानों से ही (ऋजु-हस्ता ) 
सरल, सिद्धहस्त कार्यकर्ताओं वाली और (ऋजु-वनिः) सरल, धमंयुक्त पुरुषों 
को नाना पदार्थ देने वाली हो । इति पः्चदशो वर्ग: ॥ 
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६५४) ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० १६।१७ 


कथा दाशेम नम॑सा सुदानूनेवया मरुतो अच्छोंक्त प्रश्रंबसो मरुतो 
अच्छाक्ता | 
मा नो5हिवेध्न्या रिषे धांदुस्माक भूदुपमातिवनिः ॥ १६ ॥ 
भा०--जो (मरुतः) विद्वान्‌ (ग्रच्छोक्तो) अभिमुख उपस्थित जनों के प्रति 
उपदेश करने (प्र-श्रवसः) श्रवण योग्य ज्ञान से सम्पन्न हैं वे (मरुतः प्र-अवसः) 
उत्तम जलप्रद वायुओं के तुल्य (प्रश्रवसः) श्रवण योग्य ज्ञान से सम्पन्न होते हैं । 
उन (मर्तः) विद्वान्‌ (सुदानूत्‌) उत्तम ज्ञान दाता मेघवत्‌ उदार पुरुषों के 
(अ्रच्छोक्तो) उनके अच्छे उपदेश के निमित्त (नमसा) ग्रादरपूवंक हम (कया) 
किस प्रकार (दाशेम) देवें, यह बात हमें अच्छी प्रकार जाननी चाहिये । जैसे 
(बुध्न्य: ग्रहिः) भ्रन्तरिक्ष में स्थित मेघ भ्रपने प्रबल विद्युत्‌ आघात से प्रजाओं 
का नाश कर सकता है वंसे ही (बुध्न्यः) ज्ञान मागं में ले जाने वाला (गहिः) 
संमुखस्थ विद्वान्‌ भी (नः) हमें (रिषे) विनाश के लिये (मा धात्‌) न दे। 
त्युत वह (भ्रस्माकं) हमें (उपमाति-वनिः) ज्ञान दाता. (भूत) हो । 
इति चिन्नु प्रजाये पशमत्ये देवासो बनते मत्या ब आ देवासो बनते 


मर्त्यो व! 


अन्ना शिवां तन्वो घासिमस्या जरां चिन्मे नि्वतिजंससीत || १७॥ 

भा०-हे (देवासः देवासः) दानशील, सूर्य किरणों के समान तेजस्वी 
पुरुषो ! (मत्यः) मनुष्य (चित्‌ नु) जैसे (पशुमत्यै प्रजाये) पशु आदि से समृद्ध, 
प्रजा को वृद्धि के लिये भी (वः) आप लोगों की (शिवां) कल्याणकारिणी (जरां) 
वाणी को (झा वनते) भ्रादर से सेवन करे वैसे ही (मत्यं:) मनुष्य (बः) श्राप 
लोगों की (धासिम्‌) धारणकारिणी शक्ति को भी (श्रा वनते) ्रादर से सेवन 
करे । (मत्र) इस लोक में (निऋ ति:) रोगादि कष्ट ही प्रायः (ग्रस्याः तन्वः) 
इस देह के (धासिम्‌) पुष्टि और (जरां चित्‌) दीघंकालिक जरावस्था को भी 
मतात ग्रस लेते हैं इसलिये हे विद्वान पुरुषो ! झाप लोग उस कष्ट को दुर 
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A 


£] || ~ | 
तां बो देवा? सुमतिमूजेय॑न्तीमिषमऱ्याम बसव! शसा गो? | 


सा न॑? सुदार्चुम्वळयन्ती देवी प्रति द्रव॑न्ती सुवितार्य गम्याः | १८ ॥ , 


भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! हे (वसवः) किरणों के तुल्य तेजस्वी 
पुरुषो ! हम (गोः शसा) वाणी के अनुशासन और पृथ्वी के शासन द्वारा 
{ऊर्जयन्तीम्‌) वल पराक्रम को बढ़ाने वाली (इषम्‌) भ्रन्न और प्रेरणा को और 
(सुमतिम्‌). उत्तम प्रज्ञा को (अश्याम) प्राप्त करें । (सा) वह (देवी) सुख दात्री 
(सुदानुः) उत्तम दानशील प्रज्ञा विदुषी के तुल्य ही (द्रवन्ती) प्रत्येक को प्राप्त 
होती हुई (सुविताय) सुख के लिये (प्रति गम्याः) प्रत्येक को प्राप्त हो । 


आभि न इळ्ां यथरस्यं आता स्मन्नदीभिंरुवेशी वा गृणातु । 
उवेशी वा बृहद्दिवा युणानास्यूण्बाना प्र्रथस्यायो। || १९ || 


भा०--(इडा) यह भूमि और स्तुति योग्य, उपदेश वाणी (नः) हमारे . 


(यूथस्य) पशु आदि और शिष्यादि समूह की (माता स्मत्‌) माता के समान ही 
है । जसे भूमि (नदीभिः) जल पूर्ण नदियों से (उवंशी) बहुतों से कामना योग्य, 
सुन्दर होती है वैसे ही वाणी भी (नदीभिः) उपदेशप्रद वाणियों से (उर्वशी) 
'बहुतों को वश करने बाली होती है। वह (गृणातु) विद्युत के तुल्य सदा 
उपदेश करे । (वा) वैसे ही (बृहद-दिवा) अधिक ज्ञान प्रकाश से युक्त (उवंशो) 
बहुत सो प्रजाश्रों को वश करने वाली (गृणाना) ज्ञान उपदेश करती हुई माता 
के समान ही वाणी (प्रभृथस्य ग्रायो:) ग्रच्छी प्रकार धारण किये हुए बालक 
के तुल्य, शिष्य आदि को (अभि ऊर्णुवाना) वख्नादि से आच्छादित 
करती हुई (गृणातु) ज्ञान का उपदेश करे । 
सिष॑क्तु न ऊजेव्यस्य ष्ठः || २० ॥ १६ || 

` भा०--(ऊजंव्यस्य) अन्न और बल पराक्रम से प्रकाशित शोर (पुष्टेः) 
पोषण करने वाले राजा के अधीन हमारा राष्ट्र (सिषक्तु) खुव बल और संगठन 
समवाय को प्राप्त करे । इति षोडशो वर्गः ॥ 
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[ ४२ | ग्रत्रितऋ षिः | विश्वेदेवा देवताः ।। छन्द:-- १, ४, ६, ११, १२, 
१५, १६, १८ निचुतुत्निष्ट्रप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । ३, ५, ७, ८, ९, 
१३, १४ त्रिष्ट्रप्‌ । १७ याजुषी पंक्तिः । १० भ्रुरिक्‌ पंक्ति: ॥ 
ग्रष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्र झन्त॑मा वर्णं दीधिती गीमित्रं भगमादितिं नूनम॑श्याः | 
पूर्षद्योनिः पञ्च॑दोता शणोत्वतू्तपन्‍्था असुरो सयोथुः ।। १ ॥ 
भा०--हे विद्वद्‌ ! (शन्तमा) भ्रति शान्तिकारक , (दीधिती) ज्ञान का 
प्रकाश करती हुई (गीः) वाणी (वरुणं) श्रेष्ठ (मित्र) सबसे स्नेही (भगम्‌) 
ऐश्वर्यवान्‌ और (अ्रदितिम्‌) भ्रखण्डित व्रत और शासन के पालक पुरुष को प्राप्त 
होता है तू भी उसको (नुनम्‌ ग्रश्‍या:) अवश्य प्राप्त कर । वह वाणी, (पृष 
योनिः) मेघ के तुल्य सुखवर्षणकारी झन्तरात्मा में उत्पन्न होती और (प्नहोता) 
पांचों प्राणों द्वारा गृहीत ज्ञान को ग्रपने में लेने हारी है। उसको ऐसा पुरुष 
' (श्युणोतु) सुने जिसका (अतूत््तंपन्थाः) ज्ञान मार्ग विनष्ट न हुआ हो, जो (ग्रसुरः) 
प्राणों में रमण करता हो और (मु ) सुखों का ग्राश्रय-स्थान हो । 
प्रति भे स्तोसमदितिजेगृभ्यात्सुचुं न माता हृर्य सुशेब॑म | 
ब्रह्म प्रियं देवहितं यद्रत्यहं भित्रे वरणे यन्मयाभु ॥ २ ॥ 
भा ०--(श्रदितिः) अखण्ड शासन करने वाली परिषत्‌ श्रौर दीनता-रहित 
प्रजावर्ग (मे) मेरे (स्तोमम्‌) भ्रधिकार और जन समूह को (प्रति जग्रभ्यात्‌) 
ऐसे स्वीकार करे जैसे (हृद्य) हृद्यहारी (सुशेवं) सुखजनक (सूनु माता न) 
पुत्र को माता स्वीकार करती है । (यतु मयोभु) जो सुखजनक (ब्रह्म) बल वा 
ज्ञान (देवहितं) विद्वानों का हितकारी और (प्रियम्‌) प्रिय (अस्ति) है उसको 


(झ्रहं) मैं (मित्रे) सवंस्नेही श्रौर (वरुणे) दुःखवारक स्वामी के .अधीन रहकर 
प्राप्त करू । 


उदीरय कवितमं कबीनासुनत्तैनमाभि मर्थ्वा घतेन | 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देव) संब्निता सुबाति ॥ ३ ॥ 
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भा०--हे राष्ट्रवासी जनो ! (कवीनाम्‌) विद्वान्‌ पुरुषों में से (कवितमं) 
सबमे उत्तम विद्टान्‌ को (उद्‌-ईरय) उत्तम पद प्राप्त करने को प्रेरणा करो । 
(एनम्‌) उसका (मध्वा घृतेन) शोभाजनक ज्ञान वा जल से (अभि-उनत्त) 
अभिषेक करो । (सः) वह (देवः) तेजस्वी, ज्ञान-प्रकाशक ग्रौर (सविता) 
ऐश्वर्यो का उत्पादक होकर (नः) हमें (हितानि) हितकारी, (प्रयता) प्रयत्न से 
प्राप्त करने योग्य (चन्द्राणि) आह्वादजनक (वसूनि) सुवर्णं ग्रादि नाना पदार्थ 
भी (सुवाति) दे । 
समिंन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभि; सं सूरिभिदारिव! सं स्वस्ति | 
सं ब्रह्म॑णा देवहितं यदस्ति सं देवाना सुमत्या यज्ञियानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे ग्रश्वादि सैन्य के स्वामित्‌ ! 
हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (नः) हमें (मनसा) मन रौर (गोभिः) वाणियों, 
भूमियों और इन्द्रियों से (यत्‌ देवहितं अस्ति) जो बिद्वानों वा हम कामनाशील 
पुरुषों को हितकारक या विद्वानों में स्थित ज्ञानादि है उसे (स नेषि) रात 
करा । (नः) हमें (सूरिभिः) विद्वानों से हितकारी ज्ञान (सं) प्राप्त करा । हमें 
(स्वस्ति) सुखदायक प्रकार से (देव-हितं यद अस्ति) जो दिव्य विद्वानों में 
विद्यमान ज्ञान ग्रादि ग्राह्म तत्व हो वह तू (ब्रह्मणा) वेद ज्ञान और धन से 
झौर (यज्ञियानां) पूजा योग्य (देवानां सुमत्या) विद्वात्‌ पुरुषों की उत्तम बुद्धि 
से भी हमें (सं) प्राप्त करा । । 
देवो भग॑ः सबिता रायो अंश इन्द्रो इतरसमं सब्जितों घनानाम्‌ | 
नऋमुक्षा वाज॑ इत वा पुर॑न्धिरवन्तु नो अञ्ृतासस्तुरासंः ॥५॥१७॥ 
भा०---(देवः) ज्ञान और धन का दाता (भग;) सेवने योग्य ऐश्वर्यवान्‌, ` 
(सविता) पदार्थों और जीवों का उत्पादक (अंशः) नों का न्यायोचित विभाग 
करने वाला, (वृत्रस्य) बढ़ते हुए शत्रु के विद्यमान राष्ट्र के (घनानां) ऐश्वर्यो का 
(संजितः) विजयी (इन्द्रः) शत्रुहन्ता (ऋभुक्षा) शक्तिशाली (बाजः) जञानवान 
४२ म 
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— 


ऐश््वर्यवान्‌, (उत वा) और (पुरन्धिः) पुर्वेसंचित विद्याग्रों वा सम्पदाओं को 
धारने वाला, वा स्रीवत्‌ ग्रृहतुल्य, राष्ट्र का धारक ये सव (ग्रमृतासः) दीर्घजीवी 
ओर (तुरासः) शीघ्रकारी होकर (नः अवन्तु) हम प्रजा जनों की रक्षा करें । 
इति सप्तदशो वर्गः ॥ 
~ la 1 | |] 

मरुत्वंतो अप्रतीतस्य जिष्णारजूयेत! प्र त्रंबामा कुतानिं | 
न ते पूर्वे मघन्नापरासो न वीर्य! नूत॑नः कश्चनाप॑ || ६ ॥ 

भा०--हे (मघवन्‌) ऐश्वयंयुक्त ! (मरुत्वतः) शत्रुनाशक पुरुषों के स्वामी, 
(अप्रतीतस्य) अ्रप्रतीयमान अद्वितीय सामर्थ्यं वाले, (जिष्णोः) विजयशील, 
(ग्रजूयंतः) कभी क्षीण न होने वाले, (ते) तेरे वा तुझे, ऐसे (कृतानि) कत्तंव्यों 
का (प्रब्रवाम) उत्तम उपदेश करें कि (न पूर्वे) न पहले के और (न अपरासः) 
न तेरे पीछे आने वाले लोग और (न नुतन: कश्चन) न कोई नया ही पुरुष _ 
(ते वोयंम्‌ श्राप) तेरा बल प्राप्त कर सकें । 

| ९ ° ~ ० 

उप स्तुहि प्रथमं रस्नधेयं बृहस्पतिं सनितारं धर्नानाम्‌ । 
यः शंसते स्तुवते शम्भविष्ठः पुरूवसुरागभज्जोहुंबानम || ७ || 

भा०--हे विद्वान पुरुष ! तू (प्रथमम्‌) सबसे श्रेष्ठ, (रत्नधेयं) मनोहर 
गुणों को धारक (बृहस्पतिम्‌) बड़े भारी ज्ञान, वेद वाणी वा बड़े राष्ट्र के 
पालक ग्रौर (धनानां सनितारमू) धनों का न्यायपूर्वंक विभाग करने वाले, 
(जोहुवानमु) बुलाने .योग्य उसको (उप स्तुहि) सबके समक्ष प्रस्तुत कर (यः) 
जो (शंसते स्तुवते) प्रशंसा और स्तुति प्रार्थना करने वाले को (शंभविष्ठः) सबसे 
अधिक सुख देने वाला और (पुरुवसु) बहुत से ऐश्वर्यों का स्वामी होकर हमें 
(भ्रागमत्‌ ) प्राप्त होता है । 
तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा बृईस्पते मघर्वांन। स॒बीराः | 
ये अश्वदा उत वा सम्ति गोदा ये व॑खदा; सभगास्तेष राय॑; |।८॥| 
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भा०--हे (बृहस्पते) बड़े राष्ट्र और वेदज्ञान के पालक ! (ये) जो (तव 
ऊतिभिः) तेरे रक्षोपायों से (सचमानाः) सुसम्बद्ध होकर (ग्ररिष्टा) किसी भी 
तरह की हिंसा के अयोग्य (मघवानः) ऐश्वयंवाद, (सुवीरा) स्वयं उत्तम वीर, 
घौर पुत्रों और वीरों के स्वामी हो जाते हं भ्रौर (ये) जो (ग्रश्वदा:) > के 
पालक वा दाता (उत वा) श्रौर (ये) जो (गोदाः) गौग्नों भ्रौर भूमियों के 
पालक और दाता है भ्रौर जो (वत्रदाः) वस्नो का दान करने वाले हैं वे 
(सुभगाः) ऐश्वयेवाव्‌ होते हैं मौर (तेषु रायः) उनमें सव ऐश्वयं विराजते हूँ । 
व्रिसमीणै कृणुहि त्तिमवेषां ये भुञ्जते अप्व॑णन्तों न उक्थैः | 
अप॑त्रतान्पसवे वाबृधानाग्त््ादिषः सूयौद्यावयख ॥ ९ ॥ 
भा०--हे राजद ! (ये) जो लोग (नः) हमारे (उक्थेः) उत्तम वचनों 
से प्रेरित होकर भी (नः अपृणन्तः) हमें सम्पदाग्रों से नहीं पूर्ण करते हुए 
स्वयं ही (भुते) भोग करते रहते हैं (एषां) उनके (वित्तम्‌) धन को तू (वि- 
सर्माणम्‌) विनाशशील (कृणुहि) कर । (प्रसवे) तेरे शासन में रहकर भी 
(झपद्रताव्‌) उत्तम कर्मों से रहित (वावृधानान्‌) बढते हुए, (ब्रह्म-द्विषः) वेद 
ज्ञान से द्वेष करने वाले मूर्खो, शत्रुओं को ((ूर्यात्‌) सूये के प्रकाश से (यवयस्व) 
पृथक्‌ कर । 
य ओहते रक्षसों देववीतावचक्रेमिस्तं मेरुतो नि यांत । 
यो व शमीं शशमानस्य निन्दात्तच्छयान्कार्मान्करतेसिष्विदानः ॥१०॥१८॥ 
` भा०--हे (मरुतः) बलवान्‌ पुरुषों ! (यः) जो पुरुष (देववीतौ) विद्वाप्‌, 
उत्तम पुरुषों के रक्षा कार्य में (रक्षसः) विध्तकारी दुष्ट पुरुषों को (रोहते) 
लगावे झौर (यः) जो (शशमानस्य) प्रशंसनीय पुरुष के (शमीं) उत्तम कर्म की 
(निन्दाद्‌) निन्दा करे और जो (सिष्विदानः) व्यर्थं क्लेश आदि सहृकर भी 
(तुच्छ्याच कामान्‌ कुरुते) क्षुद्र पुरुषों की सी ग्रभिलाषा करे ऐसे पुरुष को 
झाप (झचक्रभिः) राज्यचक्र वा सैन्य-चक्र रहित, अधिकारशून्य पदों से 
(नि यात) नीचे गिराझओो । 
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तमु ष्डुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षय॑ति भेषजस्यं | 
यक्ष्वा मुद्दे सौमन॒साय॑ रुद्रं नमोमिदेवमसुरं दुवस्य ॥ ११ ॥ 
भा०--(य:) जो (स्विषुः) उत्तम वाणों वाला, (सुधन्वा) उत्तम घनुष 
का स्वामी ग्रौर उत्तम जल वाला है, जो (विश्वस्य भेषजस्य) सब प्रकार के 
ग्रौषध का (क्षयति) स्वामी है, उस (रुद्र) दुष्टों को रुतने वाले (देवम्‌) विद्वात्‌, 
दानशील, (असुरं) प्राणप्रद पुरुष को (महे सौमनसाय) बड़े सुख युक्त चित्त 
बनाये रखने के लिये (यक्ष्व) आदर करो ग्रौर उसकी (नमोभिः) .श्न्नों 
झौर शस्रों सहित (दुवस्य) परिचर्या करो । उत्तम धनुर्धर और 
वाणवान्‌ पुरुष दुष्टों को रुलाने से 'रुद्रर है, वैद्य रोग दूर करने से 
'रुद्र' (रुग्‌-दर) है । 
दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृषण! परनीनै्यों विभ्वतष्टा! | 
सर्रखती बृह हिवोत राका दंशस्यन्तीबरवस्यन्तु शभ्राः ॥ १२ ॥ 
भा०--(ये) जो (दमूनसः) मन को दमन करने वाले (अपसः) कर्मकुशल, 
(सु-हस्ताः) सिद्धहस्त रौर (वृष्णः) बलवान्‌ पुरुष की (पत्नीः) स्त्रियों के तुल्य 
(नद्यः) नदियें, जिनको (विभ्वतष्टाः) शक्तिशाली शिल्पियों ने बनाया है, 
(बृहद्‌-दिवा) बड़ी दीप्ति से युक्त (सरस्वती) वाणी के तुल्य वेगवती विद्युत्‌ 
(उत) प्रौर (राका) सुख देने वाली खी, ये सव (शुभ्राः) सुशोभित ग्रौर 
(दशस्यन्तीः) कामनाग्रों को देने वाली होकर (वरिवस्यन्तु) हमें सम्पन्न करें । 


प्र सू महे सुंशरणार्थ मेधां गिरं भरे नव्य॑सीं जाय॑मानाम्‌ | 
य आहना डुंितुैक्षण|सु रूपा मिनानो अईषणोदिद न; ॥ १३ ॥ 


भा०--अेसे (श्रादनाः) श्रभिगन्ता पुरुष (दुहितुः वक्षणासु रूपा मिनानः) 
कामना पूर्ण करने हारी ख्री की नाड़ियों में पुत्रादि को उत्पन्न करता हुग्रा 
(इदं ग्रकृणोतु) ये सव गृहस्थादि करता है वसे ही (यः) जो विद्युत्‌वतु 
बलशाली, (श्राहूनाः) आघात करने हारा शिल्पी, वा राजा, (दुहितुः वक्षणासु) 
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अ० ३।सू० ४२।१५] ऋग्वेदभाष्ये पश्चवम मण्डलम्‌ [६६१ 
सब प्रकार के जल, अन्न, आदि रस देने वाली भूमि के ऊपर बहती नदियों के 
ग्राधार पर (रूपा मिमानः) रुचिकर पदार्थों को उत्पन्न करता हुआ (नः इदं 
ग्रक्रणोत्‌) हमारे लिये यह सब कुछ करता है । उस (सु-शरणाय) उत्तम प्रजा 
के शरण देने वाले (महे) राजा की (जायमानां) प्रकट हुई (नव्यसीं) उत्तम, 
(मेधां) बुद्धि और (गिरं) वाणी को (प्र सु भरे) अच्छे प्रकार से पुष्ट करू । 
प्र सुं्टुतिः स्तनय॑न्तं रबन्तसिवकपत जरितनेनमंड्या! | 
यो अब्दिमों उंदनिसॉ इयि प्र विद्युता रोदसी उक्षमाणः ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (जरितः) स्तुतिकत्तंः ! तू (सु-स्तुतिः) उत्तम स्तुतिकर्त्ता होकर 
(स्तनयन्तं) मेघवत्‌ गर्जनाशील, (रुवन्तम्‌) उत्तम उपदेश देते हुए, (इडस्पति) 
भूमि और वाणी की पालना करने वाले, उस विद्वान्‌ को (प्र प्रयशा:) आदरपूर्वक 
आप्त हो (यः) जो (अब्दिमान्‌) मेघ के तुल्य जलवत्‌ ज्ञानों रौर कर्मों का 
उपदेष्टा (उदनिमात्‌) जल तुल्य ही उत्तम पद पर ले जाने वाले कमं से युक्त 
होकर (विद्युता) विद्य॒तूवत्‌ तेज से युक्त (उक्षमाणः) शिष्यों को ज्ञान जल से 
स्नान कराता हुआ (रोदसी इयत्ति) श्राकाश झौर भूमिवत्‌ राजा प्रजा वर्गो को 
समान रूप से प्राप्त होता है । र 
एषः स्तोमो मारतं शर्धो अच्छा र्दरसयंसुनँुवन्यूरददयाः । 
कामों राये हवते मा स्व॒स्थयुप॑ स्तुदधि ए्रषदः्था अयासं; ॥ १५ ॥ 
भा०--(एष: स्तोमः) यह बल वा अधिकार (मारतं शर्धः) और यह 
वायु वेग से आक्रमण करने वाला सैन्य बल (रुद्रस्य) शत्रु को रोकने वाले प्रबल 
सेनानायक के (युवन्यूच) जवानों के दलपतियों भौर (सून्रुव) सैन्यों के सचालक 
नायकों को (अच्छ) भली प्रकार (उत्‌ अश्याः) प्राप्त हो । (स्वस्ति) कल्यारा- 
कारक (मा) मुझे (राये) धन प्राप्त करने का (कामः) उत्तम संकल्प (हवते) 
आप्त हो । हे विद्वव्‌ ! तू (झयासः) जाने वाले (पृषद-झश्वात) वाण वर्षी, 
बलवाबु अश्वारोहियो, हृष्ट पुष्ट भरश्नों से युक्त रथों का (उपस्तुहि) उपदेश 
कर । 
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६६२] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० २०।१ 


प्रैषः स्तोम॑ः पथिवीमन्तरिक्षं वनरपर्ताँसेषंधी राये अश्याः] 
देबोदेंब! सुहवो भूतु मह्यं मा नों माता एंथिवी इंमेतो घात ॥१.६॥ 
भा०--(एषः स्तोमः) यह अधिकार सूचक वचन (राये) ऐश्वर्य को बढ़ाने 


के लिये (पृथिवीम्‌, अन्तरिक्षम्‌, वनस्पतीः, ग्रोषधिः प्र भ्रश्याः) पृथिवी, 


श्रन्तरिक्ष, वनस्पतियों और झ्रोषिधियों को भी अच्छी प्रकार व्यागे, वे भी 
अधिकार में हों, (देव:-देवः) प्रत्येक करप्रद पुरुष, (मह्य) मुझ राजा के लिये 
(सुहूवः) सुखपूर्वक कर देने वाला (भूतु) हो, (पृथिवी माता) प्रथिवी या उसमें 
रहने वाली जनता माता के समान हितकारिणी होकर (नः) हमें (दुर्मतौ) दुष्ट 
संकल्प में (मा धातु) न रक्खें । 
उरो देवा अनिबाधे स्याम ॥ १७ ॥ 
भा० -हे (देवाः) विद्वान्‌ एवं दानशील पुरुषो ! हम सभी लोग (उरो) 
बहुत बड़े (श्रनिवाघे) सवंथा बाधारहित, सुखी एवं कलहुहीन राष्ट्र में (स्याम) 
रहें । 
समाश्चिनोरव॑सा नूतनेन मयोभुर्बा सुप्रणीती गमेम 
आ नों रायिं बहतमोत वीराना विश्वान्यसृता सौभ॑गानि || १.८॥ १९ 
भा ०--हम लोग (अश्विनो:) विद्वानु त्री पुरुष,भ्र ध्यापक उपदेशक वा 
रथी और सारथी इनके (नुतनेन) नये, (मनोभुवा) सुखकारी (अवसा) 
रक्षण भ्रौर (सु-प्रणीती) उत्तम, सुखकर नीति से (गमेम) जीवनमार्ग तय करे । 
वे दोनों (नः) हमें (रयिमु ग्रा वहतम्‌) उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करावें, वे (वीरात्‌) 
वीरों को (विश्वानि) समस्त प्रकार के (भ्रमृतानि सोभगानि) भ्रविनश्चर उत्तम 
ऐश्वय प्राप्त करावें । एकोनविशो वर्गः ॥ 

[ ४३ | श्रत्रितऋषिः॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्द:--१, ३, ६, ८, % ` 
१७ निचृत्तरिष्ट्र्‌ । २, ४, ५, १०, ११, १२, १५ चिष्ट्रप्‌ । ७, १३ 
विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । १४ भुरिक्‌्पंक्ति: । १६ याजुषी पंक्तिः ॥ 
सप्तदशच सूक्तम्‌ ॥ 
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आ घेनव! पर्या तूण्यैथी अम॑र्धन्तीरुप॑ नो यन्तु ध्वा | 
महो राये बृहती! स्प्त विश्नों मयोझुवों जरिता जोहवीति ॥ १॥ 
हे भा ०--(मध्वा पयसा घेनवः) मधुर दुग्ध से पूर्ण गौएं, तथा (मध्वा 
पयसा तूण्यर्थाः) शी क्र गमन करने वाले जल, यानादि से युक्त नदियें और (मध्वा 
पयसा) श्रानन्दजनक ज्ञान से युक्त, शीघ्र ही समझ में ग्राने वाले भ्र्थों से युक्त 
वाणियां और (मध्वा पयसा) मधुर श्रन्न, जल से समृद्ध (अमधंन्तीः) अहिसक 
प्रजाएं (नः उप आयन्तु) हमें प्राप्त हों । (जरिता) विद्वान उपदेष्टा, (विप्रः) 
विद्वानु पुरुष (महे राये) बड़े ऐश्वयं प्राप्त करने के लिये (सप्त) सात प्रकार की 
(मयोभुवः) सुखजनक (बृहतीः) वडी वाणियों, भूमियों, पशुओं भ्रौर सात 
प्रकार की प्रजाओं वा प्रकृतियों का (जोहवीति) उपदेश करे। षडञ्गयुक्त 
» वेदवाणी सप्त वाणी हैं । < 
आ सुष्टुती नम॑सा वतैयध्ये द्यावा वार्जाय प्रथिवी अधे | 
पिता माता मधुँबचाः सुहस्ता अरेरे नो यशसाबविष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- मैं (अमृध्रे) अहिंसक, (सु-स्तुती) उत्तम स्तुति योग्य, (द्यावा) 
ज्ञानप्रकाश से युक्त (पृथिवी) भूमि के समान आश्रयश्रद, (मधुवचा:) मधुर 
वचन बोलने वाली (सु-हस्ता) सुखकारी हाथों वाले पिता झभौर माता दोनों 
को (नमसा) आदर सत्कार से (वत्त॑यध्यै) वर्ताव किया करू और वे दोनों 
(पिता माता) पिता और माता (नः) हमें (भरे-भरे) प्रत्येक भरण पोषण कार्ये 
में (यशसौ) यश और अन्न से सम्पन्न होकर (अविष्टम्‌) हमारी रक्षा कर । 
अर्ध्वयेवश्वकुवासो मधूनि प्र बागवे भरत चारु शुक्रम्‌ | 
हेते्र नः प्रथ॒मः पाह्यस्य देव मध्वों ररिमा ते मदाय॥ ३॥ 
भा०--जैसे सूये के किरण (मधूति चक्वांसः) जलों को उत्पन्न करते हुए 
प्रथम (वायवे चारु शुक्रमु भरन्ति) वायु के लिये ही सश्चरणशील सूक्ष्म जल हर 
लेते हैं वैसे ही हे (अध्वर्यवः) मृत्यु न चाहने वाले लोगो ! (मधूनि चङृवांसः) 
उत्तम झन्न और जलों को उत्पन्न करते हुए (चारशुक्रम्‌) प्राप लोग शुद्ध, 
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कान्तिकुत्‌ अन्न रस को (वायवे) वायु तुल्य बलशाली, एवं राजा वा विद्वात्‌ के 
उपभोग के लिये (प्र भरत) लाया करो । हे (देव) राजव ! हे विद्वन ! तू 
(प्रथमः) श्रेष्ठ होकर (नः) हमें (होता इव) दाता के समान (पाहि) पालन कर 
ग्रौर हम (ते मदाय) तेरी तृप्ति के :लिये (ग्रस्य मध्वः) इस अन्न का अंज 
(ररिम) देते हैं। 

दश॒ क्षिपो युञ्जते बाहू आद्विं सोम॑स्य या श॑मितार| सुहस्ता | 

मध्यो रसै सुगमस्ति्िरिष्ठां चनिश्चदद दुदुढे शुक्रपंु ॥ ४ ॥ 

भा०--जसे दो (शमितारा) शान्तिपूवंक काये करने वाले (सुहस्ता) 

उत्तम हाथों से युक्त, (वाहू) वाहुएं (अद्रि) शिलाखण्ड को या हढ़ शस्त्र को 
पकडते हैं और जेसे (दश क्षिपः अद्रि युज्ञते) दसों अंगुलियां शिलाखण्ड या . 
श्न का प्रयोग करती हैं, वेसे ही (यौ) जो दो अधिकारी (बाहू) शत्रुओं को 
पीड़ा देने हारे हों वे और (सोमस्य) ऐश्वर्य को (शमितारौ) शान्ति से सम्पादन 
करने वाले, (सु-हस्ता) उत्तम कुशल हाथों वाले होकर (अद्रि) पर्ववान्‌ हढ़ 
सन्य बल का प्रयोग करें और (दश क्षिपः) दसों शत्रुओं को उखाड़ फेंकने 
वाली सेनाएं भी (युझते) उनका सहयोग करें। जैसे (सु गभस्तिः) उत्तम 
किरणों से युक्त सूर्यं (गिरि-ष्ठां मध्वः रसं दुदुहे) मेघ में स्थित भूमि या जल 
के रस को देता है वेसे ही (अंशुः) सूर्यवत्‌ भाग ग्राही, (सु-गभस्तिः) उत्तम 
बाहुशाली पुरुष (गिरि हां) पर्वत वा मेघ में स्थित (मध्वः) मधु, अर्थात्‌ 
पृथ्वी के (रसं) सारभूत (चनिश्रदद) भआह्वादकारी सुवर्णादि (शुक्रम्‌) 
कान्तिमान्‌ पदार्थं को (दुदुहे) प्राप्त करे । 


असावि ते जुजुषाणाथ सोमः क्रत्वे दक्षाय बृहते मर्दाय | 
हरी रथे सुधुरा योगें अवागिन्द् प्रिया ईणुहि हुयर्मानः ५ ॥२०॥ 


भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (क्रत्वे) कमं सामर्थ्यं भ्रौर (दक्षाय) बल 
बढ़ाने के लिये भर (बृहते मदाय) बड़े धन की वृद्धि, सुख और “सन्तोष के 
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लिये (ते जुजुषाणाय) प्रेम से सेबन करने वाले तेरे लिये (सोमः) यह सब 
ऐश्वर्य, अन्नादि के तुल्य ही (असावि) उत्पन्न किया जाता हे । तू (योगे रथे) 
जोड़ने योग्य रथ में (सुधुरा) उत्तम धारणशील (हुरी) दो प्रश्वों को लगाकर 
(हृयमानः) भ्रन्यों से स्पर्द्धा करता हुआ, (अर्वाक्‌) हमें प्राप्त हो भ्रौर (प्रिया 
क्रणुहि) हमारे लिये प्रिय कायं कर । इति विशों वर्ग: ॥ 


आ नों सुहीसरस॑तिं स॒जोषा ग्नां देवीं नम॑सा रातईव्याम्‌ | 
मधोभदाय बहुतीखतज्ञामाभे वह पथिभिंदेंवयानें। ॥ ६॥ 


भा०--हे (श्रग्ने) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ग्नां देवी) गमत योग्य स्री के 
तुल्य ही (नः) हमारी, (महीं) ग्रावरणीय (अ्रमतिम्‌) भ्रानन्ददायक, ज्ञानयुक्त, 
(ग्नां) ज्ञान को प्राप्त करने वाली, (नमसा) वितयपूवंक (रातहव्यामु) दान 
योग्य गन्न आदि देने वाली (बृहतीं) बड़ी, (ऋतज्ञाम्‌) सत्य ज्ञान वतलाने 
वाली, वाणी को तू (सजोषाः) प्रौति युक्त होकर (मधोः मदाय) ग्रन्नवत्‌ 
वेदमय ज्ञान से तृप्त होने के लिये (देत्रयानैः पथिभिः) विद्वानों से गमन करने 
योग्य मार्गो से (श्रा वह) प्राप्त कर और ्रत्यों को भी प्राप्त करा । 
अञ्जन्ति यं प्रथर्यन्तो न बिग्रां वपावन्तं नाभिना तप॑न्तः | 
पितुने पुत्र उपसि प्रेष्ठ॒ आ घर्मो अभिमृतयन्नसादि ॥ ७ ॥ 

भा०--जैसे किरण गण (वपावन्तं सूर्य अञ्जन्ति) बीजोत्पादक शक्ति से 
युक्त सूर्य को प्रकट करते भ्रौर (अर्तिना तपन्तः) अर्ति द्वारा तपाते हैं (न) 
वैसे ही (विप्राः) बुद्धिमत्‌ पुरुष (यं) जिस (वपावन्तं) भरज्ञानवत्‌ शतुनाशक 
शक्ति भर सन्तान-परम्परा से युक्त पुरुष को (प्रथयन्तः) प्रसिद्ध करते हुए, 
(अञ्जन्ति) खूब प्रकाशित करते हैं और जिसको उत्तम पात्र के तुल्य इढ़ करने 
के लिये (अग्निना तपन्तः) तेजस्वी नायक पुरुष या पद द्वारा तपाते, अधिक 
तेजस्वी बनाते हुए (अञ्जन्ति) प्रकाशित करते हुँ वह (धमः) सूर्ये के समान 
तेजस्वी पुरुष (पितुः उषसि पुत्र: न प्रष्ठः) पिता के समीप पुत्र के तुल्य प्रिय 
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होकर (अग्निम्‌ ऋतयन्‌) अग्रणी नायक पद को न्याय द्वारा प्रास करता हुम्ना 
(ग्रा असादि) झागे बढ़ता है। 


अच्छा सुही ब्रहती शन्तमा गीदूंतो न ग॑न्लवश्विनां हुवध्यै | 
सुयोसुवां सरथा यातमबोग्गन्तं निरिं धुर॑माणिने नासिंम्‌॥ ८ ॥ 


1०--(इूतः न) उत्तम संदेशहर दृत के समान (मही वृहती) उत्तम 
वेदमयी (शन्तमा गीः) शान्तिकारी वाणी (अ्रश्थिना हुवध्ये) उत्तम स्त्री पुरुषों 
को ज्ञान देने और परस्पर को बुलाने आदि कार्य के लिये (अच्छ गन्तु) प्रास 
हो । वे दोनों छी पुरुष सदा (सरथा) एक समान रथ में विराजते हुए, रथी 
सारथि के तुल्य (मयोभुवा) सुख प्रास करते हुए (यातं) जीवन-पथ पर बढ़े । 
(अर्वागू) विनीत होकर (ग्राणिः धुरं नाभिम्‌ न) कीला जैसे भार धारक नाभि 
को प्राप्त होता है वैसे ही वे दोनों (निधिम्‌ गन्तम्‌) निधि, मूल “आधार 
ऐश्वर्यमय सर्वोत्तम, गृहस्थ श्राश्रम को प्राप्त हों । 


प्र तव्यसों नम॑डाक्ति तुरस्याहं पृष्ण उत षायोरंदिश्चि | 
या राध॑सा चोदितारां मतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उत त्मन्‌ ॥९॥ 


भा०--(म्रहम्‌) मैं (तव्यस्य) बलवाव्‌ (तुरस्य) अति शीघ्रकारी, (पूष्णः) 
पुष्टिकारक सवंपोषक और (वायोः) वायु के समान अति बलवान्‌ प्राणप्रद 
पुरुषों के लिये (नमः उक्ति ग्रदिक्षि) अ्रधिकार-सूचक उत्तम वचन का प्रयोग 
' करू । (या) जो दोनों (राजसा) धन के द्वारा (मतीनां) ज्ञानवान्‌ पुरुषों को 
(चोदितारा) शुभ कार्य और उन्नति के मागं पर उत्साहित करने वाले, (उत) 
गौर (त्मन्‌) भ्रपने राष्ट्र-काये में (वाजस्य) श्रन्न और ऐश्वयं की वृद्धि के लिये 
भी (द्रविणो-दा) धन देने वाले हों । 
आ नामंभिमुरुतों वक्षि विइवाना रूपेभिजीतवेदो हुवान! । 
यज्ञं गिरों जरितुः सुष्टुतिं च विशवे गन्त मरुतो विश्व॑ ऊती । १०।२१॥ ` 
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सा ०--हे (जातवेदः) ऐश्वर्यो के कारण प्रसिद्ध ऐश्वयंवन्‌ ! हे वेदमय 
ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध विद्वन्‌ ! श्राचायं ! तू (विश्वान्‌ मरुतः) समस्त वीर 
पुरुषों और शिष्यों को (नामभिः झा वक्ष) नाना नामों से धारण कर । और 
उनको (खर्पेभिः ्ाहुवानः) नाना रुचिकर पदार्थो पोशाकों से भ्रपनाता हुभ्रा, 
(ग्रा वक्षि) आदरपूर्वक रख । हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! झाप लोग (विश्वे) 
सभी (ऊती) राष्ट्र की रक्षा के लिये हों। आप (विशवे) सव लोग (जरितुः) 
उपदेष्टा भ्रौर आज्ञापक पुरुष की (गिरः यज्ञं गन्तं) वाणी के सहयोग:को प्राक्त 
होग्नो मौर (सुस्तुति च गन्तं) उत्तम स्तुति श्रौर उपदेश को प्राप्त करो । 
आ नों दिवो बहुतः पर्वतादा सरस्वती यजता ग॑न्तु यज्ञम्‌ । 
हमै देवी जुजुषाणा घताची श॒ग्मां नो बाच॑मुश॒ती शणोहु॥ ११॥ 

भा ०--(बृहतः पर्वतात्‌ सरस्वती) बड़े पवंत से जैसे वेगवती जल भरी 
नदी आरती है वैसे ही (वृहतः दिवः) बड़े भारी तेजस्वी और ज्ञानप्रकाशक 
बिद्वाव से (यजता सरस्वती) दान देने और सत्संग से प्रास करने योग्य वाणी 
(नः यज्ञम्‌) हमारे सत्सङ्ग वा ग्रात्मा को (आ गन्तु) प्रास हो। ग्रौर (इताची) 
धृत, तेज आदि धारण करने वाली, (जुजुषाणा देवी) प्रेम करने वाली स्री 
(नः हवम्‌) हमारे यज्ञ को प्रास हो, वह (उशती) कामना से युक्त होकर 
प्रेमूवंक (नः) हमारी (शग्मां वाचं शृणोतु) सुखप्रद वाणी सुने । 
जा वेघसं नीठ॑पृष्ठ बृहन्त बहस्पातिं सद॑ने सादयध्वम | 
सादद्योनिं दम आ दीदिवांसं हिर॑ण्यवमेणरुषं सपेम ॥ १२॥ 

भा०--हे विद्वा पुरुषो ! श्राप (वेधसं) विद्वात्‌, उत्तम कमं करने में कुशल, 
(नील-पृष्ठं) श्याम रूप मेघ के समान प्रद्र द्रव्य देने वाले, (बृहन्तं) बडे, 
(बृहस्पतिम्‌) वेदवाणी आर राष्ट्र पालक पुरुष को (सदने) उत्तम पद पर 
(सादयध्वम्‌) स्थापित करो । ऐसे ही (दमे) दण्डाधिकार के पद पर भी 
(सादद-योनिमु) सभाभवन में न्यायात पर विराजने वाले, (दीदिवांसं) 
तेजस्वी भौर सत्य न्याय निर्णय देने वाले, (हिरिण्य-वणंभु) सुवर्णवत्‌ शुद्ध 
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न्न स्स्स स्य 2 :7 5 
निष्कपट हित झौर रुचिकर वर्णों वा पदों का प्रयोग करने वाले, (श्ररुषम्‌) 
क्रोध से रहित, पुरुष को हम (सपेम) प्राप्त कर संगठित होकर रहें । 
nee | 


~ ९ ~ NNO 
आ धणैसिबेहद्दिवो रराणो बिइवेभिगेन्त्वोमभिहुबान? | 
मा वर्सान ओषंधीरसंभसखिधातुशज्ञो इषभो व॑योधाः ॥ १३ ॥ 


भा०--(धणंसिः) राष्ट्र के कार्य-भार का धारक (बृहहिवः) बड़े भारी 
क को सूर्यवत्‌ धारण करने और देने वाला, (रराणः) दानशील, (वृषभ) 
'धामक (त्रिधातु शुङ्गः) तीनों धातुश्रो से मढे सोंगो से सुशोभित बड़े वृषभ के 
सहश, तीनों धातुश्रों के वाणों के समान किरणों से सुशोभित, एवं तीन धातु 
ताञ्न, लोह, सुवणं के वने शस्त्रं से युक्त, (वयोधाः) बल, दीघं आयु और | 
जान का धारक (अमृध्रः) प्रजाओं की, हिसा न करने वाला, दयालु पुरुष, 
(्राहुवानः) झादर पूर्वक ्रामंत्रित होकर (ग्नाः) जंगम और (ओषधीः) श्रन्न, 
वृक्ष आदि स्थावर प्रजाग्नों को भी (वसानः) बसाता हुआ, उनकी रक्षा करता 
हुआ, एवं (१नाः) गमन योग्य भूमियों, प्रजाओों भ्रौर ख्रियों की एवं (ओषधीः) 
तेज म्रौर गन्रुदाहक सामथ्यं को धारण करने वाली सेनाग्रों को साता हुआ, 
(भ्रोमभिः) रक्षा साधनो सहित (ग्रा गन्तु) हमें प्राप्त हो । 


व्र पर्‌मे 
मातुष्पदे परमे शुक्त आयोगिषन्यवों रास्पिरासों अग्मन्‌ | 


be !] 

स॒शेव्यं नमसा रातह॑ब्याः शि सृणन्त्यायबो न वासे ॥ १४ ॥ 

भा०--(विपन्यवः). विविध विद्याओं का उपदेश करने वाले गुरु, व्यवहार 
'कुशल भोर (रास्पिरासः) धनैश्वर्यं को पूर्ण करने वाले वेश्यजन, (नमसा) 
विनय से और राजा के नवाने वाले तेज से बाधित होकर (रातहथ्याः) ज्ञान 
और घन भादि देकर (सुशेव्यमू) सुख से सेवने योग्य, सुखप्रद, प्रधान पुरुष को 
(वासे) बसने योग्य राष्ट्र में (वासे ग्रायव: शिशु न) घर में ज्ञानी लोग जैसे 
'बालक को सजाते और स्वच्छ रखते हैं वैसे ही (आयवः) सभी मनुष्य (शिशुः) 


आसनकुशल पुरुष को (मृजन्ति) श्रभिषेक करावें और (मातुः परमे पदे) माता 


! 
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अ० ३।सू० ४३1१७] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ [६६६ 
के सर्वोच्च पढ ग्रृह में बालक को आशीर्वाद भ्रादि देने जेसे लोग घर में आते हैं 
वैसे ही (मातुः परमे पदे) माता, पिता के सहश सर्वोत्कृष्ट पद पर स्थित अथवा 
पृथिवी के सर्वोच्च पद, राजसिंहासन पर स्थित (शुक्रे) तेजस्वी, शुद्ध कत्तेव्य 
में विराजने वाले (ग्रायोः) दीर्घायु पुरुष को (आ अग्मन॒) प्राप्त हों । 
बृहृदर्‍यो बहते तुभ्य॑मभ्े थियाजुरों मिथुनास॑ः सचम्त | 
देबोदेंबः सबा भूतु मह्यं मा नों माता प्रथिवी ढुर्मतों घात ॥१५॥ 

भा०--हे (अग्ने) प्रकाशवान्‌, तेजस्विन्‌ प्रभो ! राजन्‌ ! (तुभ्यम्‌ वृहते) 
महानु तेरे (बृहत्‌ वयः) बड़े वल, ज्ञात रौर दीप्ति को (धियाजुरा:) बुद्धि, 
कर्मे और अनुभव में वृद्ध (मिथुनासः) खी भ्रौर पुरुष जन,(सचन्त) एक साथ 
मिलकर बैठे । तू (देवः देवः) दानशील और सर्वप्रकाशक होकर (मह्य) मेरे 
लिये (सु-हवः) उत्तम स्तुतियोग्य (भूतु) हो, (माता पृथिवी) माता, पृथिवी, 
पृथिवी तुल्य विशाल हृदय होकर, एवं मातृसहश सर्वाश्नय ग्राचार्यादि भी 
(दुमंतौ) दुःखदायी बुरी मति में (नः) हमें (मा घाव) न रहने दे । 

उरौ देवा अनिबाधे स्थाम ॥ १६॥ 

भा०-हे (देवाः) विद्वाव्‌, वीर पुरुषो ! हम (उरो) विशाल (अनिबाधे) 
बाधा, कष्टादि से रहित राष्ट्र में (स्याम) रहें । 
समश्विनोरवसा नूत॑नेन मयोभुर्वा सुप्रणीती गमेम | 
आ नें र॒यि व॑हतमोत बीराना विश्वान्यमरता सौर्भगानि ॥१७॥२२॥ 

भा०--हम लोग (झश्चिनोः) अश्वयुक्त, सारथि भोर रथी इनके (नुतनेन) 
नवीन, शुद्ध (वसा) रक्षा करने वाले बल सैत्यादि से और (मयोुवा) 
सुखोत्पादक ऐश्वयं से युक्त होकर (सुप्रणीतौ) उत्तम र नीति में ही 
(सं गमेम) मिल कर चले । हे उत्तम स्री पुरुषो ! आप दोनों (नः) हमारे 
लिये (रयिम्‌ आ वहतम्‌) ऐश्वयं धारण करो भोर (वीराचु ग्रा वहतम्‌) बलवान्‌ 
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६७०] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थो$टकः [अ० शाव० २३॥२ 


पुत्र धारण करो झौर (विश्वानि) सब प्रकार के (अप्तता) दीर्घं जीवनप्रद 
(सौभगानि) ऐश्चयं, (आ वहतम्‌) प्राप्त करो । इति द्वाविशो वगः ॥ 

[ ४४ | अवत्सारः काश्यप भ्रन्ये च सदापृणवाहुवृकादयो इष्टसिंगा ऋषयः ॥ 
विश्वेदेवा देवताः॥ छन्दः--१, १३ विराड्‌ जगती। २, ३, ४, ५, 
६ निचुज्जगती । ८, ९, १२ जगती । ७ भुरिक्‌ निष्ठुप्‌ । १०, 

११ स्वराट्‌ न्निष्ट्रप्‌ । १४ विराट्‌ निष्ट्रप्‌ । १५ त्रिष्ट्रुप्‌ ॥ 
पंचदशं सूक्तम्‌ ॥ 

तं प्रत्नथा पर्वेथां विश्वथेमथा अ्येष्ठतातिं वर्हिषद स्वर्तिदम्‌ | 
प्रतीचीनं बृजन॑ दोहसे गिराझु जयन्तुमन यास वधसे ॥ १॥ 
भा०--हे राजव ! (यासु) जिन प्रजाम्रों के बीच. रहकर (अनु वर्धसे) 
तू प्रतिदिन वृद्धि को प्रास होता है ग्रौर (यासु) जिनके बीच तू (प्रतीचीनम्‌) 
शत्रु के प्रति निर्भयता से जाने वाले, (भ्राशु ) शीघगामी (जयन्तम्‌) विजय 
प्राप्त करने वाले, (वृजनं) शत्रु के धारक बल को भी (गिरा) वाणी के बल से 
(दोहसे) दोहता है, प्राप्त करता है, (तम्‌) उस (प्रत्नथा) उत्तम, पुरातन के 
समान (पूर्वथा) पूर्ववत्‌ (विश्वया) सववस्व के तुल्य, (ज्येष्ठतात) श्रेष्ठ, 
(बहिषक्सू) बृद्धिशील राष्ट्र में विद्यमान, (स्वाविदमु) सुख के प्राप्त करने भ्रौर 
कराने वाले राष्ट्र का तू सदा (दोहसे वर्धसे) दोहन कर बढ़ा । 
भिये स॒दृशीरुपंरस्य याः स्वर्विरोच॑मान! कुकुभांमचोदते | 
सगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिकेत आंख नाम॑ ते ॥२। 
भा०--(विरोचमानः स्व ककुभाम्‌ मध्ये यथा सुहशीः उपरस्यश्चिये करोति 
` तथा) सूयं जँसेदिशाग्रों के बीच विशेष तेज से चमकता हुझा, उत्तम रीति से 
दिखाने वाली दीस्तियों को मेघ की शोभा उत्पन्न करने के लिये ही धारण करता 
है वैसे ही हे राजन्‌ ! तू भी (अचोदते) प्रेरणा न करने वाले, स्वयं शासित होने 
वाले.रष्ट्र की (श्रिये) लक्ष्मी वृद्धि के लिये, (स्वः) शत्रु संतापक होकर (ककुभाम्‌) 
दिशाश्रों के बीच (विरोचमानः) विविध प्रकार से सबको ग्रच्छा लगता हुभ्रा 
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अ० ३।सु० डड र पश्चस मण्डलम्‌ [ ६७१ 


(याः) जिन (उपरस्य) मेघवत्‌ दानशील (सुहृशीः) उत्तम रीति से देखने वाली 
भ्रात प्रजाशों को (श्रिये) शोभा और आश्रय के लिये धारण करता है, तू उन 
द्वारा ही (सुगोपाः श्रि) राष्ट्र का उत्तम पालक हो, हे (सु-क्रतो) उत्तम कमं- 
कुशल राजन्‌ ! तू (मायाभिः) अपनी बुद्धियों से (परः) सर्वोत्कृष्ट होकर भी 
(न दभाय) राष्ट्र के नाश के लिये न हो । प्रत्युत (ते नाम) तेरा नाम, यश 
(ऋते) ज्ञान और न्याय के आश्रय पर ही (ग्रास) स्थिर हो । 
अत्ये हविः स॑चते सच्च धातु चारिटगातुः स होता सहोभरि! | 
प्रसस्नोणा अजु बर्हिषा शिशु्मष्ये युवाजरो जिखुद्दां हितः ॥ ३ ॥ 
भा०--जो (बहिः अनु प्रसर्साण:) वृद्धिशील राष्ट्र वा प्रजा जन के भ्रनुकूल 
रहकर और उत्कृष्ट पद की श्रोर बढ़ता है जो स्वयं (वृषा) बलवान होकर भी 
(शिशु:) बालकवत्‌ (मध्ये) प्रजा जनों के बीच सबसे रक्षा करने योग्य, सबका 
शासक, (युवा) शत्रु मित्र का भेद करने वाला, (श्रजरः) अविनाशी, (वि- 
स्न्‌ हा) विविध शत्रुओं का नाशक, (हितः) ग्रोषधिवत्‌ सबका हितकारी होता 
है (सः) वह (सहोभरिः) सैन्य द्वारा राष्ट्र का पालक (होता) दानशील और 
(रिष्ट गातुः) भूमि वासी प्रजाजनों को विना पीड़ा दिये ही, अविध्न मार्ग से 
जाता हुप्रा (श्रत्यं) सबसे अधिक (सत्‌ च ) स्थायी ओर (घातु च) पुष्टिकारक 
(हविः) अन्न, कर आदि (सचते) प्राप्त करता है । 
प्र वै एते सयुजो यामॅन्निष्टये नीचीरसुष्में यम्य ऋतावृधः | 
सयन्तुभि) सषेशासैरमीशुंभिः क्रिविनोमांनि भ्रवणे सुंघायति ॥ ४ ॥ 
सा ०--जैसे (सु-युजः) रथ में जुते प्रश्न (यभ्यः) सारथी के वश होकर 
(यामन) मागं में चलते हुए (नीचीः म्रमुष्ये ऋतावृधः) नीचे भ्रर्थात्‌ विनय से 
चलते हुए भी उसका सुख बढ़ाते हैं वेसे ही (एते) ये (वः) आप लोगों में से 
जो (सुयुजः) उत्तम पदों पर नियुक्त होकर नायक का सहयोग करते. हुए 
(ऋतावृध:) राष्ट्र के सत्य न्याय की वृद्धि करते हुए, (इष्टये) दृष्ट सुख प्रास 
करने के लिये (यस्य नीचीः) जिस नायक के अधीन रहें (भ्रमुष्ये) उस अमुक 
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६७२] ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० २।व० २४1६ 
नायक के हित के लिये होते हैं वह (क्रिविः) सर्वकर्ता पुरुष ही सूर्य के समान 
(अभीषुभि:) किरणों के तुल्य अपने (सुमन्तुभिः) उत्तम और (सव शासैः) 
सब शासकों से (प्रवणे नामानि) नियन्ता नीचे भूमियों में स्थित जलवत्‌ ऐश्वर्य- 
युक्त राष्ट्र में विद्यमान पदार्थो को कर रूप में (मुषायति) अहृश्य रूप से ग्रहण 
क्रे । 
सब्जसुराणतरामि! सुतेगृर्भ वयाकिनं चित्तगर्भालु सुस्वरः | 
घारवाकेष्वुंजुगाथ शोभसे वर्धख पत्नीराभि जीवो अध्वरे ॥५॥२३॥ 
भा०--हे (ऋजुगाथ) ऋजु, सत्य धर्म के उपदेष्टा विद्वातू, धमं नीति में 
प्रजा को ले जाने हारे राजन्‌ ! तू (सु-स्वरूः) उत्तम तेजस्वी और उपदेष्टा 
होकर (चित्त-गर्भासु) प्रेमयुक्त चित्त को ग्रहण करने वाली प्रजाओं में 
(वयाकिनं) ग्रल्प बल वाले (सुते-गृभम्‌) अपने पुत्रवत्‌ ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र में 
गर्भवत्‌ सावधानी से पालन योग्य जन को (तरुभिः) वृक्षों के तुल्य स्थिर मूल 
वाले, शत्रु नाशक पुरुषों से (संजभु राणः) पालन करता हुआ, तू (धारवाकेषु) 
राष्ट्र धारक पुरुषों के वीच (शोभसे) शोभा को प्राप्त करता है; तू (्रध्बरे) 
राष्ट्र को नाश न होने देने के कार्ये में (जीवः) प्राण स्वरूप होकर (पत्गीः) राष्ट्र 
के पालन करने वाली शक्तियों तथा ख्नियों के तुल्य प्रजाओं को भी (अभि 
वर्धस्व) सब प्रकार से वढ़ा । इति त्रयोविशो वर्ग: ॥ 
यारगेव दृशे ताहगुंच्यते सं छायया दधिरे सिध्रयाप्स्वा | 
महीमस्मभ्यंमुरुषासुरु जयों ब्रहस्सुवीरमन॑पच्युतं सह॑ः ॥ ६ ॥ 
भा०--(याइग्‌ एव) जैसा ही (दहशे) साक्षात्‌ किया जाता है (ताहग्‌ 
उच्यते) वैसा ही वर्णन किया जाता है । जैसे वृक्ष (अप्सु छायया दधिरे) जलं 
पर पोषित होकर अपनी छाया से सब जनों को अपने नीचे सुख देते हैं वैसे ही 
शासक भी (प्सु) अ्रधीन प्रजाओं के ऊपर रहकर भी (सिध्रा) सुखप्रद (छायया) 
अपनी छत्रछाया से (अस्मभ्यं) हमारी इस (उरुषामु महीम्‌) सुख समृद्धि देने 
बाली भूमि को (दधिरे) पालन करें और वे (त्रयः) वेगवाब रहकर (बृहद) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ० ३।सू० ४४1९] नऋग्वेदभाष्ये पश्चसं मण्डलम्‌ [६७३ 


IOI ET कललकाक = 


बड़े (सु वीरम) उत्तम वीरों से युक्त (अनप-च्युतम्‌) कभी संग्राम में न भागने 
चाले (सहः) विजयी बल को भो (दधिरे) धारण करें । 


बेल्यग्रजेनिवान्चा अति स्पर्धे; समेता मन॑सा सूत्र; कावि! | 
घ्रंसं रक्षन्वं परि विरतो गर्यमस्माकं शर्म वनवत्सवाबसुः | ७ ॥ 
भा०--(सूर्यः) यूर्यं समान तेजस्वी (कविः) दूर दर्शी (श्नुः) नायक 
(जनिवान्‌) उत्तम जन्म वा प्रतिष्ठा को प्राप्त करके (समर्यता मनसा) युद्ध 
ह्रा से युक्त चित्त से (स्पृधः भ्रति वेति) सव स्पर्धालु झत्रुओं से बढ़ जावे । 
वह (स्व-वसुः) श्रपनों में रहने और अपनों को वसाने हारा होकर (रक्षन्तं) 
रक्षा करते हुए, (घच सं) तेजस्वी पुरुष को (नवत्‌) प्रात करे और (यस्माकं) 
हमारे (गयं) गृह और (शर्म) सुख को (वनबत्‌) प्रदान करे । 
ब्यायासमस्य यलुन॑ग्व केठुन ऋषिस्॒र चरति यास नाम ते | 
याहरिमन्यायि तमपस्यया विदद्य उ स्वयं बहते सो अरे करत्‌ ॥८॥ 
भा०--(यासु ते नाम) जिन सेनाग्नों में तेरा यश वा दमनकारी शासन 
प्रतिष्ठित हो और (याहश्मिव्‌ धायि) जैसे राजा के अधीन वह तेरा (नाम) शत्रु 
को नमाने वाला बल .(धायि) स्थिर रहता हैं, (तम) उस राजा को (अपस्यया) 
उत्तम कर्म द्वारा ,वह प्रजा जन (विदत्‌) प्राप्त करे, क्योंकि (यः उ) जो प्रजा- 
वर्ग (स्वयं वहते) स्वयं समस्त कार्यं भार को धारण करता है (स अरं करत्‌) 
' बह ही वहुत ऐश्वयं उत्पन्न करता है । प्रजा ऐसे पुरुष के अधीन रहकर (अस्य) 
इस (यतुनस्य) यत्नशोल पुरुष के (केतुना) ज्ञान के द्वारा (ज्यायांसं) अति 
श्रेष्ठ (ऋषिस्वरं चरति) विद्वात्‌ पुरुषों के ज्ञान को प्राप्त कराती हे । 
ससुद्रर्मा लाम तस्थे अभिमा न रियति सवन यस्सिन्नायता | 
अत्रा न हाहि कवणल्य रेजते यत्रा सतिर्वियते पूतबन्धनी ॥ ९ ॥ 


भा ०--(यस्मिद्‌) जिस राष्ट्र में या जित नायक के अधीन (झायता) 
विस्तृत राज्य और भूमि वा वाणी (सवनं) ऐश्वर्य वा भक्ति भाव को (न 
४३ | 
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रिष्यति) नाश नहीं होने देती और (अग्रिमा) श्रेष्ठ वाणी (श्रासाम्‌) प्रजाभ्रों के 
बीच (समुद्रम्‌) समुद्र व श्रन्तरिक्ष के तुल्य सर्वोपरि छायाकारी पुरुष को (श्व ` 
तस्थे) प्राप्त हो (अन्न) उसके विषय में (क्रवणस्य) कर्म कुशल पुरुष के (हांदि न 
रेजते) हृदय के भाव विचलित नहीं होते, (यत्र) ओर जिसके विषय में 
(पूतबन्धनी) पवित्र गुणों से गुथी (मतिः) बुद्धि (विद्यते) ' सदा बनी रहती है, 
वही उत्तम पद पाने योग्य हैं । 
स हि क्षत्रस्य मवसरय चिरत्तिभिरेवाबद्स्यं यज॒तस्य से! | 
. अवत्सारस्य स्पणवास रण्बोभि शबिष्ठं बाज विदुषां चिदर्ध्यम्‌ 
॥ १० ॥ २४॥ 
भा०--(सः हि) वह ही . नायक होने योग्य है जिस (क्षत्रस्य) वीर्यवान्‌, 
(मनसस्य) चित्तवान्‌, (एव-वदस्य) आगे जाने योग्य मार्ग का उपदेश करने 
वाले, (यजतस्य) दानशील, (सध्रेः) सदा साथ देने वाले, (अवत्सारस्य) राष्ट्र 
की रक्षा करने वालों के बीच स्वयं सारवान, वा उन पालक पुरुषों के बने 
उत्तम सन्य बल के नायक के (शविष्ठं) अति बलशाली (विदुषा चित्‌ अध्यंसू) 
विद्वानु पुरुषों से समृद्ध, (वाजं) ज्ञान और ऐश्वये को हम (चित्तिभिः) सञ्चित 


ज्ञानों और (रण्वभिः) रमणीयः विचारों, धनों, भवनों और कर्मों से (स्पृणवाम) 
समृद्ध कर । इति चतुविशो वर्ग: ॥ 


रयन आंसामदितिः कक्ष्यो३ मदो बिश्ववारस्य यजतस्य॑ सायिन॑ः | 
सत॒न्यम॑न्यभैयन्त्येत॑वे विदुर्बिषाणे परिपानमन्ति ते ॥ ११॥ 


भा०--(ग्रासामु) इन समस्त प्रजाशों भ्रौर सेनाओं में जो (श्येनः) बाज 
के समान शत्रु पर भ्राक्रमण करने वाला (श्रदितिः) माता पिता के तुल्य प्रजा- 
पालक, पुत्र के समान बड़ों का - सेवक श्रौर अखण्ड शासनकारी, (कक्ष्यः) उत्तम 
कसे कसाये भ्रश्च के समान उत्तम पेटियों से सुशोभित, (मदः) सबको श्रानन्दे- 
प्रद है उस (मायिनः) बुद्धिमाम्‌, (यजतस्य) सत्संगयोग्य एवं (विश्ववारस्य) 
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सब शत्रुओं के वारण करने वाले मनुष्य के (अन्ति) समीप रहकर (ते) वे 
त्य लोग भी (वि सानं) विशेष रूप से भोगने योग्य और (परिपानं) सबकी 
रक्षा करने वाले पद को (विदुः) घ्रात करते श्रौर (श्रन्यम्‌-अ्न्यमु) अन्य भी 
ग्रनेक श्रधिकारों को (सम्र-एतवे) प्राप्त करने के लिये (अर्थयन्ति) याचना 
किया करते हूँ । 
सदाप्रणो यज्ञतो चि द्वियो वधीद्वाहुइक्त! श्रंतवित्तर्यो बः सर्चा | | 
उभा स बरा प्रत्येति आति च यदीं गणं अते सुप्रयावाभि! ॥१२॥ 

भा०--वह राजा (सदा-पृणः) सदा प्रजा को तृप्त करने वाला, (यजतः) 
दानशील, (बाहुवृक्तः) बाहुबल से शत्रु का भेदन करने में कुशल, (श्रुतवित्‌) 
गुरु से उपदिष्ट ज्ञान को जानने वाला होकर (बः) श्राप लोगों में (सचा) 
सवके साथ मिलकर (तर्यः) सबको कष्टों से पार उतारने में समर्थं है वही 
(द्विषः) अप्रीतिकारक पदार्थों और शब्रुजजनों को (वि वधीत्‌) विविध प्रकार से 
दण्डित करे । (सः) वह (उभा वरा) दोनों प्रकार के वरण योग्य ऐहिक रौर 
पारमाथिक घुखों को (प्रति एति) प्राप्त हो। (भाति च) और वह स्वयं 
सूर्यवत्‌ चमके । (यद) और जो (ईम्‌ गणं) इस प्रजा या सैन्यगण को (सु-प्र- 
यावभि:) उत्तम भाणकारी वीर पुरुषों के साहाय्य से (भजते) सेवन करे । 
सतम्मरो यज॑मानस्य सर्पतिर्विधांसामूधः स घियासुद॒व्चनः | 
भर्दूथेनू रस॑वच्छिश्रिये पयोंऽलुब्र्ाणो अध्येति न स्वपन्‌ ॥ १३ ॥ . 

भा ०--जो पुरुष (घेनु:) गौ के समान (रसवत्‌ पयः ) रस से युक्त पुष्टि- 
कारक म्रन्न को (शिक्षये) धारण करता हैं झौर जो (न स्वपतु) प्रमाद न 
करता हुआ, (अनुनब्र्‌वाणः) प्रतिदिन प्रवचन करता हुआ (भधि एति) प्रध्ययन 
करता है वही (सुतं-भरः) प्रजा को पुत्रवत्‌ पोषण करने में समर्थ (यजमानस्य) 
दानशील प्रजा का (सतु-पतिः) उत्त पालक और (विश्वासास धियामु) . 
समस्त ज्ञानों और कर्मो का (ऊध्रः) धारक और (उद्‌-अःनः) ज्ञानों का 
पात्रवत्‌ उत्तम रीति से प्राप्त करने हारा होता है । 
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यो जागारु तसच) कामयन्ते यो जागार तसु सामानि यन्ति | 

aS त्‌ e ~ १ ~ ~ | 

या जागार तस्थ सोम आहू तवाहस॑स्मि खख्ये न्यॉका; ॥ १४ ॥ 


भा०--(यः) जो (जागार) जागता रहता है (तमू ऋच: कामयन्ते) 
ऋग्वेद के मन्त्रगण वा उत्तम स्तुति, आदि भी उसको ही चाहते हैं। (यः 
जागार) जो अविद्या निद्रा से जाग जाता है (तमु उ) उसको ही (सामानि) 
सामवेद के नाना गायन भेद (यन्ति) प्राप्त होते हैं । (यः जागार) जो जागा 
रहता है, जो सावधान रहता है (तम्‌) उसको ही (श्रयं सोमः) यह सोम, 
आ्रोषधिगण और ऐश्वये पुत्रबत्‌ प्रजागण (श्राह) कहता है कि (अहम्‌) मैं (तव 
सख्ये) तेरे मित्र भाव में (नि-ग्रोकाः अस्मि) निश्चित निवास बना कर 
रहता हूँ । 


आप्जागार तसच; कामयन्तेऽग्निजीगार तझु सामानि यन्ति | 
अस्निजीगार तसुं सोमं आहु तबाहमौस्मि सख्ये न्योकाः । १५।२५।३। 
भा०--{अस्मिः) भ्ररिन के सथान तेजस्वी पुरुष (जागार) सदा सावधान 
रहता है, (ऋचः) ऋगवेद के मन्त्रगण और समस्त स्तुति रादि (तम्‌ कामयन्ते) 
उसको ही चाहते हैं। (अग्नि: जागार) त्रग्नि के समान ज्ञान का प्रकाशक 
पुरुष सदा सावधान रहता हे । (तमु उ) उसको ही (सामानि यस्ति) सामवेद 
के गायन और सबके समान व्यवहार, उत्तम, वचन प्राप्त होते हैं । (प्रग्ति:) 
अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुरुष (जागार) सदा सावधान रहता है (तम्‌ प्रयम्‌ 
सोमः श्राह) उसको यह ऐश्वर्य ्रौर ्रोषधिगण पुत्र ब प्रजागण कहता है कि 
(ग्रहम्‌ तव सख्ये) मैं तेरे मैत्रीभाव में (ति-ग्रोक!: ) नियत स्थान बना कर 
रहता हूँ । इति पश्चविशो वर्ग: !। इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
| ४५ | सदापृण आत्रेय ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्वः--१, २ 
पॅक्तिः। ५, ९, ११ भुरिक्‌ पंक्तिः । ८, १० स्वराड्‌ पंक्ति: ३ 
विरार त्रिष्ट्रप्‌ । ४, ६, ७ तिचृतविष्टुपू ॥ एकादशर्च सृक्तम्‌ ॥ 
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विदा दिनो! विज्यक्षाद्रिसुक्यैरायत्या उषसो आर्चिनों युः | 
अपांबृत त्रजिनीरत्स्वंगौद्रि दुरो मालुषीदेव आंब? ॥.१ ॥ 
भा०--जैसे (क्विः द्विस्‌) सूर्य के प्रकाश मेघ को छिन्न भिन्न करते हैं 
वैसे ही (विदाः) ज्ञानवावृ और {दिवः) कामनावाद्‌ पुरुष (उक्थैः) वेदविहित 
वचनों और कर्मो से (झद्रिमु) मेघवत्‌ आचरण वाले वा श्रभेद्य अज्ञान को 
(वि स्यनु) विविध उपायों से नष्ट करें । (श्रायत्याः उषसः) श्राने वाली प्रभात 
वेलाश्नों के समान ही (श्रितः) वेद मन्त्रों के द्रष्टा जन (उद-गुः) उदय को 
प्राप्त हो, वे (ब्रजिनीः) वततन योग्य क्रियाओं आर गमन योग्य पद्धतियो को 
(उड्‌ अप ग्रावृत) प्रकट करें । (स्वः उदू गात्‌) सूर्ये के समान तेजस्वी पुरुष 
उत्तम मार्ग में जायें, शभ्युद्य को प्राप्त हों, वह (देवः) मेघवत्‌ दानशील श्रौर | 
ज्ञान का प्रकाशक होकर (दुरः मानुषीः) ग्रह के द्वारों के तुल्य मननशील | 
प्रजाओं को (वि श्राव:) विविध प्रकार से झ्रावृत्त करें, उनके मन को श्रपनी 
ओर अधिक खींचे । र 
वि सूर्य अमतिं न क्रिये सादोबोदू गरबा माता जानुती यात्‌ | 
र्न्वणेसो नंद १: खादोअणी! स्थूणब सुमिता इंदु यो! ॥ २॥ 
भा०---विद्वाद्‌ पुरुष और राजा को चाहिये कि (सूर्यः भ्रमत न) खप 
भर्थात्‌ तेज को जैसे सूये सर्वत्र विभक्त कर देता है वैसे ही वह (श्रियं वि 
सात्‌) ऐश्वर्य को सर्वत्र प्रजाओ्रों में विभक्त करे और विद्वाद (अर्मात वि सात्‌ ) 
अज्ञान को विविध उपायों से अन्धकारवत्‌ नष्ट करे । वह (माता) माता के 
तुल्य दयालु होकर स्वयं (गवां माता) नाना किरणों के उत्पादक शूयवतु 
निर्माता भौर ज्ञाता होकर (ऊर्वात्‌) बड़े भारी: आकाशवत्‌ ऊंचे रहकर भी 
सबको (ग्रा गात) प्रास हो । जैसे (द्यः) नदियां (घन्वर्णंसः) गति युक्त जल 
से पूणे होकर (खादः-अर्णाः) खाने पीने योग्य जल वाली होती हैं वैसे ही 
(नद्यः) प्रजाएं और उपदेष्टा जत (धन्व-ग्रणंसः) स्थान-स्थान पर ज्ञानवाघु और 
.(खाद:-प्रा:) भक्षण योग्य गन्न जलों से समृद्ध हों और (दयोः) सूयेवत तेजस्वी ` 
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पुरुष भी घ्रजाग्रों को चाहता हुग्ना (सुमिता स्थुणा इव) घर में उत्तम रीति से 
लगी झाधार-वल्ली या स्तम्भ के समान (इ हत) हढ़ हो भौर राष्ट्र प्रजा को 
धारण करने में समथं हो । 
अस्मा उक्थाय पर्थतस्य गर्भो महीना जनुषे पव्योर्य | 
वि प्ैतो जिद्दीत साधत द्योराविवासन्तों दसयन्त॒ भूम ॥ ३ ॥ 
भा०--(गभः जनुषे) जंसे गभं उत्पन्न होने के लिये ही (विजिहीत) 
विशेष रूप से गति करता है वैसे ही (पवंतस्य) मेघ के तुल्य पवं अर्थात्‌ पालन 
आदि साधनों से युक्त पिता तुल्य आचार के (गर्भः) शिष्य ज्ञानग्राहुक (पूर्व्याय) 
पूवं विद्वानों द्वारा उपदिष्ट (उक्थाय) वेदमय (द्रस्मै) इस, उत्तम (जनुषे) जन्म 
लाभ करने के लिये (महीनां) माता के तुल्य आदरणीय गुरु जनों के बीच 
(वि जिहीत) विशेष रूप से जावे । (द्यौः) तेजस्वी एवं विद्या की कामना 
` करता हुआ वह स्वयं (पवतः) पवंत के समान ही हढ़ और बलवान होकर 
(वि जिहीत) विविध स्थानों पर जावे और (वि साधत) विवि विद्याश्रों भौर 
शक्तियों की कामना करे । ऐसे ही (महीनां गर्भ: ) इन भूमियों का रक्षक राजा 
भी (अस्मे उक्थस्य परस्य पूर्व्याय जनुषे) इत प्रशंसनीय पवं युक्त सैन्यबल के 
लाभ के लिये स्वयं (पर्वत: सप्‌ वि जिहीत वि साधत) मेघवत्‌ पालक होकर 
विविध देशों में जाये और उनको विशेष रूप से साधे, इस प्रकार हम लोग 
(भ्रा विवासन्तः) पुरुषों की सेवा करते हुए (भूम दसयन्त) भ्रज्ञान भ्रादि का 
नाश करते रहें । 


सुक्तेमिंबो वचोभिदेवजुष्टेरिन्ट्रा न्य£भी अर्वसे हुवध्यै | 

उक्थभिर्दि ष्मा कवर सुयज्ञा आविवासन्तो मरुतो यज॑न्ति ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र-अग्नी) विद्युत्‌ श्रौर श्रग्नि तुल्य तेजस्वी श्रौर ज्ञान, 

प्रकाशक स्री पुरुषो ! (श्रवसे) रक्षा भ्रौर ज्ञान के लिये (देव जुष्टै:) विद्वानों ` 

से सेवित (उक्थेभिः) वेदमय उत्तम (सूक्तेभिः वचोभिः) यूक्तों और वचनों से 

(हुवध्ये) ज्ञान प्राप्त करने के लिये (सु-यज्ञाः) उत्तमः सत्संग योग्य (कवयः) 
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विद्वान्‌ और (मरुतः) सामान्य लोग भी (श्रा विवासन्तः) एक दुसरे की सेवा 
तथा बिविध विद्याश्नों का प्रकाश करते हुए (यजस्ति स्म) ज्ञान द; ले आर 
सत्संग करें । ` 

एतो स्व सुष्यो ३ भवाम प्र हुच्छुना मिनवामा वरीयः | 

आरे द्वेषाँसि सनुतदघामायांम प्राञ्चो यज॑मानमच्छ ॥ ५॥ २६ ॥ 


भा०--(एत उ) श्रामो, हम - सब लोग (नु भ्रद्य) शीघ ही सब (सुध्यः) 
उत्तम ज्ञानवात्‌ और कमे करने वाले गौर राष्ट्र के उत्तम रीति से धारक 
(भवाम) बनें भ्रौर (दुच्छुना:) जो दुखदायी लोग हैं, उनको (वरीयः ) श्रच्छी 
प्रकार (अभि भवाम) नष्ट करें। श्रथवा हम लोग ही (दुच्छुना: सन्तः) ट 
कुत्तों के समान निर्भय होकर (वरीयः) अच्छी प्रकार (प्र मिनवाम) शु 
को आगे बढ़कर नष्ट करें। इस प्रकार (सनुतः) हम सदा (द्वेषांसि) शत्रुओं को 
(आरे दधाम) दूर करें और (प्राचः) ग्रागे बढ़कर (यजमानम्‌) ज्ञान और 
धन को देने वाले पुरुष को (अच्छ अयाम) प्रास हों । इति षड्विशो वर्ग: ॥ 


एता थियै क्ृणब|मा सखायोऽप या माता ऋणुत ब्रजं गो! | 
यया मलुर्विशिशिप्र॑ जिंगाय यर्या वणिग्वडकुरापा पुरीषम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (सखायः) मित्र जनो ! झाप लोग (श्रा इत) ग्राइये और हम. 


लोग (धियं) ऐसी बुद्धि भ्रौर कमे, (कृणवाम) करें (या) जो (माता) माता के 


तुल्य (गो व्रज) ज्ञानमय किरण घमौर वेद बाणी के समूह को (अप ऋणुत) . 


खोल कर स्पष्ट करें। (यया) जिससे (मनुः) मननशील पुरुष (विशिशिप्रं) 
, प्रजा में विद्यमान तेजस्वी, सौम्यपुरुष को (जिगाय) जीतता अर्थात्‌ अपने वश 

करता उसके मन को हरता है और (यया) जिससे (वडः कु: वणिग्‌) घन की 

कामना करने वाला वैश्य जन (पुरीषम्‌ आप) ऐश्वयं को प्राप्त करता है । 


अनूचोदन् हस्तयतो अद्विराचेन्येन दै मासो नवग्वा? | 
य ड ८) _. 
ऋतं यती सरा गा अंविन्दद्िः्थानि सत्याज्ञिराश्वकार ॥ ७ ॥ 
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भा ०--(अत्र) इस अध्ययनाध्यापन काल में (प्रद्रि:) मेघवत्‌ निष्पक्षपात 
होकर विद्वान्‌ (हस्तयतः) हाथ पैर ्रादि को वश करने वाले (श्रतुनोत) अन्यों 
को ऐसा उपदेश करे (येन) जिससे (दशमासः) दस महीने तक (नवग्वाः) 
नवीन मार्ग पर गमन करने वाले भी (भरा ग्रचंच) अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त 
करे । (ऋतं यती सरमा) सत्य ज्ञान को प्राप्त करने में यत्नशील बुद्धि (गाः) 
वाणियों को (अविन्दत) प्राप्त करे और (अङ्गिराः) ज्ञानवानु पुरुष (विश्वानि 
सत्याः) सब ज्ञानों को (चकार) प्रकट करे । 
विश्वे अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्गोभिरङ्गिरसो नव॑न्त | 
उत्स॑ आसां परमे सधं ऋतं पथा सरमां विद॒द्‌ गा; ॥ ८॥ 
भा०--(बव्‌) जो (विश्वे अंगिरसः) समस्त विद्वान्‌ (व्युषि) प्रभात वेला 
में वायुएं जैसे सूयं की किरणों के साथ संगत होते हैं वैसे ही (श्रस्याः) इस 
(माहिनायाः) उत्तम तेजस्विनी परमेश्वरी शक्ति के (वि-उषि) विशेष प्रकट 
होने पर (गोभिः) वेदवाणियों से (सं नवन्त) उसकी स्तुति करते हैं (सां) 
उन वाणियों का (उत्सः) उत्तम स्रोत (सधस्थे) परम स्थान में है। (सरमा) 
उत्तम ज्ञान को देने वाली वुद्धि (ऋतस्य पथ!) ज्ञान रूप प्रकाशमय वेदोपदि्ट 
मार्गे से चल कर (गाः विदत्‌) वेद बाणियों को भली प्रकार जानें । 
आ सूर्यी यातु सपाइव क्षेत्रं बदेस्योर्बिया दीघेयाथे | 
रघुः इयेन! पंतयदन्थो अच्छा युवा कविदीदयद्रोष गच्छन्‌ ॥ ९ ॥ | 
भा०--(सूर्य:) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष (सप्त-श्रश्वः ) वेगवातु अश्धों 
से युक्त होकर (क्षेत्रमु) उस रणक्षेत्र को (श्रा यातु) प्राप्त करे (यत्‌) जो 
(ग्रस्य) इसके (दीघं याथे उविया) लम्बे प्रयाण के लिये भी बहुत बड़ा है। 
वह (रघुः) वेगवान्‌ (श्येनः) गतिशील, सदाचारी वा वाज के समान (युवा) 
बलवानु (कविः) विद्वान्‌ के तुल्य दीघं दर्शी होकर (गोषु गच्छन्‌) भ्रपनी भूमियों « 
में गमन करता हुआझा भी (श्रन्धः अच्छ पतयत्‌) राष््र-धारक ऐश्वर्य का स्वामी 
बने भ्रौर (दीव्यत्‌) अच्छी भ्रकार-चमके । 
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आ सूयो अरूदच्छक्रमर्णो ऽयुक्त यद्घरितों बीतप्रष्ठा! । 
उद्गा न नाव॑मनयन्त॒ घीरा आश्वण्वतीरापों अवोग॑तिप्ठन्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--(सू्यः) सूर्यं जैसे (शुक्रम्‌ भ्रर्वा अरुहत) भ्रतिदीप्त वा सूक्ष्म जल 
को ऊपर उठाता है ग्रौर (वीतपृष्ठाः हरितः अयुक्त) कान्ति युक्त रूप वाली जल 
हरने वाली मेघमालाग्रों, वा किरणों का योग करता है तव (झापः अर्वाग्‌ 
भ्रतिष्ठन) जलधाराएं भो मेघ से नीचे श्रा जाती हैं वैसे ही जब (सूर्यः) सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष (शुक्रम्‌ भ्रण: ग्रा अरुहत्‌) कान्तियुक्त ऐश्वर्यं को ग्रादरपुर्वक प्राप्त 
कर सिंहासन पर विराजता है और (वीतपृष्ठाः) कान्तियुक्त पीठ वाले (हरितः 
यत्‌ अयुक्त) किरणों के समान घोड़ों को जव रथ में जोड़ता है, तब (धीराः) 
बुद्धिमान पुरुष (उद्ना नावं न) जल-माग से नौका के. समान. (उद्ना) उत्तम 
मार्ग से उस राजा को (ग्रनयन्त) ले चलें और (आ्राश्रुण्वती: आपः) राजा को 
धाज्ञाओं को सुनने वाली ग्रास प्रजाएं उसके (अर्वाक्‌-श्रति्ठत्‌) अधीन होकर रहें। 
थियं वो अप्सु द॑धिषे खर्षा ययात॑रन्‍दश मासो नव॑ग्वाः | 
अया धिया स्याम देवगोपा अया धिया ठुंतुयोमात्यंह! ॥११॥२७॥ | 

भा०--हे विद्वाबु पुरुषो ! मैं (वः) झाप लोगों की प्रदान की (स्वर्षामु) 
सुखप्रद (घियं) उस बुद्धि को .(दधिषे) धारण करू (यया) जिससे (नवग्वा:) 
नवीन, सदाचारीजन (दश-मास:) दस महीनों को (अतरन्‌) व्यतीत करते हैं । 
हम लोग (अया धिया) उसी धारणावती बुद्धि से (देवगोपा: स्याम) विद्वानों 
विजिगीषुग्नो, उत्तम गुणों और इन्द्रियों के पालक (स्याम) हों और (अया 
घिया) इस बुद्धि या कमं से हम (. भ्रति तुतुर्याम) पाप कर्म भौर दुष्फल 
को अतिक्रमण करे । इति सप्तविशों वर्ग: ॥ 

[ ४६ ] प्रातक्षत्र भ्रात्रेय ऋषिः ॥ १--६ विश्वेदेवाः । ७, ८ 'देवपत्न्यो 
देवता ॥ छन्दः--१, भुरिग्जगती । ३, ५, ६ निचुज्जगती । 
४, ७ जगती । २, ८ चिचुत्पंक्तिः ॥ भ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
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हयो न विडँ अयुजि रवय धरि तां व॑ददामि प्रतरंणीमवस्युव॑म । 
नास्या वरिम विसुचं नाइतं पु्िदवाम्पथः पुरएत ऋजु नेषति ॥९॥ 
भा०--गृहस्थ के कत्तंव्यों का उपदेश। जैसे (धुरि हयः न अवस्युम्‌ 
प्रतरणीम्‌ वहति) अश्च धुर में लगाकर गतिशील गाड़ी को ढो ले जाता है वैसे, 
ही मैं भी (हयः) गमन करने वाला प्रेरक कर्ता (विद्वान) ज्ञानवान्‌ श्रौर धनवान्‌ 
होकर (अयुजि धुरि) जिसका प्रभी किसी के साथ संयोग न हुआ हो भ्रौर 
गृहस्थ को धारणा करने में समर्थ हो ऐसी खरी को प्राप्त करने की (वश्मि) कामना 
करू और (प्रतरणीमु) नौका के समान संसार मागं से तरा देने वाली 
(मवस्युवम्‌) सन्तानादि की रक्षा में कुशल थ्रोर (स्वयं) पने श्राप पति से 
(म्रवस्युवम्‌) भ्रपनी रक्षा या पालन की कामना करने वाली उस स्त्री को (वहामि) 
विवाह द्वारा धारण करू । (मस्याः) उसको (पुनः) फिर (विमुचं न वश्मि) 
त्याग करने की कभी इच्छा न करू घ्रौर पुन: (आवृतं न वश्मि) उसका अपने 
सन्मुख रहते-रहते श्रन्य से वरण श्रथवा (न ग्रावृतं) उससे कोई व्यवहार छुपा 
हुआ (न वश्मि) न करना चाहूँ । (पुरः एता) ग्रागे-ग्रागे चलने वाला (विद्वान) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष वा खरी, ऐश्वर्य का लाभ करने वाला वोढा पुरुष ही (पथः) समस्त 
मार्गों को (ऋजु) सरलता से धमंपू्वंक (नेषति) ले जाने में समर्थ है । 
` अग्न इन्द्र वरग मित्र देवाः शर्ध प्र य॑न्त॒ मारुतोत विष्णो | 
इभा नास॑त्या रुद्रो अघ भा! पुषा भग! सर॑खती जुषन्त ॥ २॥ 
भा०--हे (झगे) विद्वव्‌ ! हे (इन्र). शत्रुहन्त: ! हे. (वरुण) उत्तम पद 
के लिये व्रने योग्य श्रेष्ठ पुरुष भ्रोर प्रजा के कष्टों के वारक ! हे. (मित्र) 
स्नेही ! हे. प्रजा को. मरण से बचाने वाले ! हे (देवाः) विद्वानु पुरुषो ! है 
(मारुत) वायु वेग से युक्त वीरगण ! हे विद्वा जनो ! हे (विष्णो). सर्वप्रिय 
पुरुष ! झाप सब लोग (सार्धः प्र यन्त) बल प्राप्त करो झौर (नासत्या) कभी 
पसत्याचरण न करने. वाले स्री पुरुष वा गुरु शिष्य ! (रुट्रः) दुष्टों का रुलाने 
वाला सेनापति, विद्यार्थी का उपदेशक गुरु (प्रध) भोर (पूषा) प्रजापोषक, 
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(भगः) ऐश्वयंवान्‌, (सरस्वती) उत्तम ज्ञान वाली विदुषी स्री ये सब भी (ग्नाः 
जुषन्त) उत्तम गमन योग्य वाणियों, भूमियों तथा गमनयोग्य पद्धतियों का 
प्रेमपूर्वेक सेवन करे । | 


_ इन्दराप्नी मिन्रावरुणादिति स्वः प्रथिवी द्यां मरुतः पवताँ अप! | 
हुवे विष्णु पूण ब्रह्मणस्पते सगं चु शंस सविताररमूतर्ये ॥ ३॥ 


भा०--मैं (इन्द्राग्नी) शत्रुहन्ता, अग्निवन्‌ तेजस्वी वा ज्ञानी पुरुषों को, 
विद्युत्‌ र भ्रग्नि को. (मित्रावरुणा) स्नेहवान्‌ व. श्रेष्ठ, पुरुषों को, देह में प्राण 
श्रौर अपान को, (अदितिम्‌) भ्रखण्ड शासनकर्त्ता राजा, पृथिवी, माता, पिता 
पुत्र को (स्वः) तेजस्वी, सूर्य और उपदेष्टा पुरुष को (पृथिवीं द्या) परथिवी और 
श्राकाश और उनके तुल्य माता वा पिता को (मरुतः) विद्वानों, वीर पुरुषों 
भौर नाना प्राणणण वा वायुगण को (पर्वतान्‌) मेघों वा पहाड़ों तथा पालन 
शक्ति से युक्त नायकों और (अपः) जलों और ग्राप्त पुरुषों को, (दिष्णु ) 
व्यापक शक्तिशाली सम्राट्‌ और व्यापक भ्राकाश को, (पूषणं) सवं पोषक वायु 
तथा पोषक पुरुष को, (ब्रह्मणः पतिम्‌) बड़े धन, बड़े राष्ट्र और वेदज्ञान के पालक 
को (नृशंसं) सेवा योग्य उपदेष्टा पुरुष को और (सवितारम्‌) उत्पादक पिता को 
(ऊतये) रक्षा, ज्ञानप्रात्ति ग्रादि नाना प्रयोजनों के लिये (हुवे) प्राप्त करू । 


उत नो विष्णुरुत बातों अस्िधो द्रविणोदां उत सोमो मयस्करत. | 
इत ऋमव उत राये नो अश्विनोत त्वष्टोत बिम्बाचुं मंसते ॥ ४ ॥ 
भा०--(उत) आर (नः) हमें (विष्णुः). व्यापक शक्ति वाला राजा- 
विद्वाबू, (उत). और (वातः) वायुवत्‌ पराक्रमी, (ग्रत्रिधः). अहिंसक (द्रविणो 
दाः). ज्ञानदाता, (उत) और (सोमः) उत्तम झोषधिगण भ्रौर ऐश्वय व पुत्र 
शिष्य ग्रादि (नः) हमें (मयः करत्‌) सुख दें । (उत) और (ऋभवः), न्याय 
भ्राचरण से प्रकाशित होने वाले, तेजस्वी पुरुष (उत ग्रश्चिता) भौर विद्वान्‌ स्त्री 
पुरुष (उत): ग्रोर (त्वष्टा) शिल्पकर्त्ता (उत) प्रौर (विभ्वा) भ्रन्य विशेष 
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सामर्थ्यवान्‌ पुरुष ये सभी (नः) हमें (राये) ऐश्वर्थं लाभ के लिये (ग्रनु मंसते) 
झनुमति दिया कर । 

उत त्यन्नो मारतं शै आ ग॑मदिविश्वयं यैजतं बर्दिरासर | 
बृहस्पतिः शर्म पुषोत नों यमद्वरूथ्यं१ वर्णो मित्रो अंयेमा ॥ ५॥ 
ब भा०--(उत) झौर (नः) हमें (त्यत्‌) वह, (मारुतं शर्धः) वीरों और 
विद्वान एवं वैश्य जनों का भी बल ग्रौर (ग्रासदे) अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित होने 
के लिये (दिवि-क्षयं) पृथिवी पर निवास क्रने वाले (यजतं) दानशील (बहिः) 
वृद्धिशील प्रजाजन भी (श्रा गमत्‌) प्राप्त हो । (वृहस्पतिः) बड़े राष्ट्र धन और 
वेद का पालक, (वरुणः) श्रेष्ठ, (पूपा) पोषक, (मित्रः) स्नेही (ग्रयेमा) 
न्यायकारी पुरुष ये भी सव (नः) हमें (वरूथ्यं) शीत आदि कष्टों के वारक ग्रह 
के उचित (शर्म) सुख को (यमत्‌) भदान करें । 

इत स्ये न पर्वतास! सुशुस्त॑यः सुदीतयों नुय खारमणे भुवन्‌ | 
भगों विभक्ता शबसावसा गैमडुरुव्यचा आदिति? शरोतु से दव॑म्‌॥६॥ 

भा०--(उत) और (त्ये) वे नाना (पवंतासः) मेघ भ्रोर पव॑त आर उनके 

तुल्य ज्ञान, धन के दानशील (शस्तयः) उपदेष्टा लोग और (सु-दीतयः) 
दीस्िमाद ग्रौर जलादि देने वाली (नद्यः) नदियों के समान सु-समृद्ध प्रजाप 


भी (नः त्रायगे) हमारी रक्षा के लिये (भुवन्‌) हों और (भगः) सेवा योग्य एवं ` 


ऐश्वयेवाच्‌ पुरुष भी (विभक्ता) धन को प्रजाओं में यथोचित रीति से. विभाग 
करने हारा होकर (शवसा) बल गौर ज्ञान तथा (म्रवसां). तेजस्विता, प्रम 
भ्रादि गुणों सहित, (नः) हमें प्रात्त हो और (उरू-व्यचाः ) बड़े राष्ट्र में वा 
शक्ति वाला सम्राट और बहुत सी विद्याग्रों में व्याप्त ज्ञानवाच्‌ पुरे 
प्रखण्ड शासन, ब्रत वाला होकर (मे हवम्‌) मुझ प्रजाजन की पुकार 
(श्रोतु) श्रवण करे । 

देवाना पत्नीरुशतीरवन्तु न प्राव॑न्तु नस्तुजये बाजसातये 1. 
या! पार्थिधासो या अपामर्पि ब्रते ता नो देवी) सुवा! शम यंच्छत॥ हा 
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भा०--रित्रयो के कर्त्तव्य (पत्नीः) पत्नियें (देवानां) अपने प्रिय, कामना 
योग्य पतियों को (उशतीः) चाहती हुई (नः प्रवन्तु) हमें प्राप्त हों, और वे . 

(तुजये) सन्तान-लाभ के लिये ही (नः प्र ग्रवन्तु) अच्छी प्रकार प्रेम पुर्वक प्राप्त 
हों और वे (वाज-सातये नः प्रावन्तु) ऐश्वयं लाभ श्रौर विभाग के लिये भी | 
हमे प्राप्त हों (याः) जो (पार्थिवासः) ख्रियें पृथिवी के समान गृह श्रादि का | 
| 


आश्रय होकर रहती हैं और (याः) जो (भ्रपाम्‌ व्रते ग्रपि) जलों के ब्रत में 


स्थित ग्रर्थात्‌ जलों के समान तृसिदायक, विनय से पुरुष के अधीन रहने में 
कुशल हों (ताः) वे (देवीः) कामना योग्य और कामनाशील एवं (सुहवाः) 
शुभ नाम और ख्याति वाली होकर (नः) हमें (शमं) सुख (यच्छत) प्रदान | 
क्रं । | 
उत झा व्य॑न्तु देवप्॑नीरिन्द्राण्यर आय्यरश्चिनीराट्‌ । | | 
आरोद॑सी वरुणानी *णोतु व्यन्तु देवीये ऋतुर्जनीनाम्‌ ।८।२८।२] | 
भा ०--(उत) और (देव-पत्नीः) विद्वानों की पत्नियां भी (ग्नाः) उत्तम 
वेद वाणियों का (व्यन्तु) ज्ञान करें। (इन्द्राणी) ऐश्वयंवात्‌ राजा को खी, 
(भ्रग्नायी) तेजस्वी नायक झौर विद्वान्‌ की खरी ग्रौर (ग्रश्चिती) विवाह में बद्ध 


. छरी पुरुषों में से (राट्‌) विशेष तेजस्विनी स्री ग्रौर (रोदसी) दुष्टों को रुलाने 


की स्त्री, ये भी (श्ुणोतु) ज्ञान का श्रवण करें । (देवी:) सभी कामना युक्त 
ज्लियें (यः जनीनां ऋतुः) जो पुत्र उत्पादन करने वाली युवती स्त्रियों का ऋतु 
काल हो उस काल में (व्यन्तु) पतियों के पास कामना युक्त होकर जावें । 
इत्यष्टाविशो वर्गः ॥ | 


वाले सेनापति और उपदेष्टा गुरु और वैद्य की स्री, तथा (वरुणानी) श्रेष्ठ पुरुष | 


है 


ll इति चतुर्थऽष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥। 


Cnn] 
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